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ही. ए. वी. शिक्षण संस्थानों का श्रायंकरण हों 
श्रन्तरष्टीय आय महासस्मेलन के अवसर पर 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती के उद्गार 


नई विहलो २६ दिसम्बर । सावंदेक्षिक भाये प्रतिनिधि समा के तत्वावधान 
मैं प्रायोजित धस्तर्राष्ट्रीय भार्य महासम्मेलन भ्राज समारोह पूर्वक रामलीला म॑ दान 
में सम्पन्त हुआ । इस सम्मेलन में भ्रमेटिका, लन्दन, (दक्षिण अ्रफ्रोका, मारीक्षस, 
बूरीनाम, हालैष्ड नेपाल प्रादि घनेक देशों के प्रतिनिषियों सहित भारत के विभिस्त 
राज्यो के लाखो नर नारियो ने श्रद्धा पूवंक भाग लिया | 

आज झिक्षा एव सस्कृति (ग्ुरुकुलो कह एवं भाव संस्थाप्नो का 
आमंकरण) सम्मेलन का सावेदेशिक श्ाया समा के वरिष्ठ उप प्रधान 
थं० बन्देमात रम्‌ रामचन्द्र की प्रध्यक्षता में किया गया। इस भवस्तर पर 
सा देशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान बुँवामी भानन्दबोघ सरस्वतो ने प्रपने 
कद॒गार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी द ने गुरुकुल कांगडी को स्थापना 
जिन भादक्षों को पूरा करते के लिए की थी,ह यदि आज हम उन कार्यों को पूरा 
कऋरने का जो बीडा उठावे तो धाने वाली फैढ़िया हमारी कृतज्ञ होगी। स्वामी 
दो ने कह्दा यह मैं भापको प्रपने मन की पीढ़ा बता रहा हू । डी०ए०वबी० ख्षिक्षण 
संस्थानों के सम्बन्ध में स्वामी जी ने कि इनका आर्य करण किया जाना 
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चाहिए । प्रत्येक क्षिक्षण सस्थान के ऊपर कम से कम नाम तो हिन्दी में लिखवाया 
ही जाना चाहिए । भ्राज हमें यह विचार करना है कि किस ब्रकार यह दोनों 
सस्थान मिलकर कार्या को प्रागे बढ़ा सकते हैं ।[ 

ससद सदस्य डा० कपिलदेव क्षास्त्री ने कहा कि डी०ए०वी० शिक्षण 
संस्थानों भे गुडमानिंग के स्थान पर नमस्ते प्रारम्भ कराया जाना चाहिए तथा 
नेक ढाई का श्रयोग बन्द किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में डी०ए०बो० सस्यान 
के श्री दरबा रीलाल एवं श्री रामनाथ सहगल ने बताया कि श्रव टाई का प्रयोग 
बन्द कर दिया गया है भ्रौर स्कूलो मे बच्चे नमस्ते ही कहते है । 


भार्य जगतू के सपादक प० क्षितीशक्षुमार वेदालंकार ने कहा कि गुरुकुल 
एवं डी०ए०वी० शिक्षण सस्थान दो भुजाप्रो के समान है। इस भ्रवसर पर डा० 
ज्वलन्त, श्रीयुत ढा० उमाकान्त उपाध्याय सच्चिदानन्द श्ञास्त्री गुरुकुल काग्रड़ी 
के कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार भ्रादि ने भी प्रेरक विचार रछ्े । सम्मेलन मे 
गुरुकुलो का एकीकरण एबं प्रार्य सस्थाप्रों का धाय करण करने के लिए एक 
समिति गठित करने का मी तिर्णयय लिया गया । --विमलकास्त झ्र्मा 


झ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का चुनाव सम्पन्न 


पर: शेरसिह-प्रधान, २-थो सूर्बेलिह-पन्‍्त्री, ३-भी राघा ननन्‍द शिगला-क्ोषाध्यक्ष तथा भी हरिशाम 
प्राय-पुस्तकाध्यक्ष सवंसम्मति से निर्वाचित 


आाय॑ प्रतिनिधि सम। हरयाणा की साधारण सभा की बेठक २५ नवम्बर 
को दयानम्दमठ रोहतक में सम्पन्न हुई । इसमे प्रो० शेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्‍्त्री 
को छठी आर समा का प्रधान सवंसम्मति से चुना गया। इस प्रकार भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा का प्रामामी तीत वर्षों के लिए चुनाव निम्न प्रकार सम्पन्त हुआ । 
».. ३-आ्रो० शेरसिह-प्रघधान 
३-भ० भरतसिह-उपप्रधान 
>३-बहन सुमाविणी देवी-एपश्रषात 
ड--ला० लख्मनदास--उपप्रधान तथा डा» शप्रधीरसिह सागवान सिरसा 
उपप्रधानों 
५-चो० सूबेसि|ह सेवानजियत्त उपमण्डल भ्रधिकारी रोहतक-मस्त्री 
६--डा० सोमगीर सेबातिवृत्त भायुववेंदिक चिकित्सा प्रणिकारी--उपमन्‍्त्री 
७--ओी सत्यगीर झास्जी गढ़ीवोहर-न्डपमग्वी 
छ-ला० रामानन्द जियसा पानीपत-:कोषध्यक्ष 





--श्री हरिराम प्राय कारोली रेवाडी--पुस्तकाव्यक्ष 

इस अवसर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किये गये . 

१-हरयाणा के झराय॑ प्रतिनिधियों ने श्रार्य प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा 
विभाजन के समय का ३४ प्रतिशत भाग न दिये जाने पर क्षोभ्र व्यक्त किया क्‍्यों- 
कि सावदेशिक समा के प्रादेश तथा भ्रायं प्रतिनिधि समा पजाब के सस्क्ृत ग्रचि- 
वेशन के प्रवसर पर १६७५ में यह रिश्चय किया गया था कि आय॑ प्रतिनिधि 
समा पजाब के जिशाखन होने पर सांके कोष जो कि उस समय १८ लाख के लग- 
भग था, का ३४ प्रतिशत पंजाब, ३५ प्रतिशत हरयाणा तथा ३० प्रतिल्नत दिल्‍ली 
को दिया जायेगा । इसके भनुसार हरयाणा समा का लगभग ६ लाख रुपया श१्६७४ 
मे बनता था भर भ्रब विभाजन हुए १४ वर्ष से ऊपर हो ग्ये उसके भ्नुसार 
सावधि राशि बैक में जमा के भाधार पर यह राक्षि लाख के लगभग बन चुकी है। 
भोर हरयाणा सभा द्वारा इस राक्षि को लेने के लिए धायय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


सम्पादक--मूलचन्द गृप्त 


है श्छ पुसाप्ताहिक “भायंसन्देश ६ अनवरी, १६९१ 
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दुष्ड-दलन रे 
नमस्ते रुदुमन्‍्यवे उतो त इषवे नमः । बजु० ३६- ( हि 4 

है कद्र प्रापके योधागण, ले उठे हाथ में झस्त्र सघन। नववर्ष की यह प्रसण-झामा। 93 हर 
है रुद्र तुम्हे है नित्य नमन, कर दो दुष्ठों का देव दमन ![ विश्व को नवज्योति दे । 

ये दुष्ट नीच अति नंगे है, हे 

सज्जन से करते दये हैं, कीति-प्रीति-विशृत्ति कफ 

तेरे] क्रोषाबेशी सैनिक हो की भभिवृद्धि दें। 

इनको कर सकते चगे है। है: उप अब की... 
ये मन्युरथी तब वीर बरन, ले हस्त वज्ञ हो दुष्ट दलन। ज्ान्ति का सन्देश दे । 
है द्र तुम्हें हैं नित्य नमन, कर दो दुष्टों का देव दमन ॥ा श्रीवृद्धि-घुचिता*शोयं-सयम 

ये क्रोधवस्त तब वीर सन्त सदूगुणो की वृद्धि दे ॥ 

कर ग्रहण बाण' हो शत्रु भनन्‍्त 


| ३) 
राष्ट्र-उन्तति,. देक्षब्बे मब, 
स्नेह-हास-विल्लास दे ॥ 
दीत-हीन-प्रनाथ-निर्धन 
मानवो को त्राण दे। 


हे रूद्र दुष्ट |के संहारक 

नित भन्न पोष पाये प्नन्‍्त । 
पझातंक|मचाता जो क्षण-क्षण, भति उग्रवाद हो शोप्न शमनु। 
है कद्र तुम्हे है नित्य नमन, कर दो दुष्टों का देव दमन ॥| 


कदर तुम्दारे योधाभो से, 
हो बच्त प्रहार,गरुजाभो से, प्रा्तव्धमं-विभेद हर कर 
कर उठे शत्रु सब चील्कार ऐक्य भाव श्रसार हो । 
हो मुक्त सुजन विपदाधों से । आाष॑ संस्कृति सम्वता का 
हे रूुद्र वीर लें मन्‍्यु गहन, कर दुष्ट दे शान्ति क्षमन। विश्व में विस्तार हो ॥ 
हे रूद्र तुम्हें हैं नित्य नमन, कर दो दुष्टों का देव [दमन ॥ डा० कपिलदेव द्विवेदी 
--दैवनारायण भारद्वाज निदेशक, विष्व मारती भनुसंघान परिषद्‌ 
री] शानपुर (वाराणसी) 





_ अड महषि दयानन्द स्मारक ट्स्ट 
टंकारा, जिला-राजकोट-३६३६५० (गुजरात) 

दिल्‍ली कार्यालय : श्राय समाज, “श्रनारकली' मंदिर मार्ग, नहं-१ १०००१ 
ऋषि बोधोत्सव का निमन्त्रण एवं 


ग्राथिक सहायता की अ्रपील 
मान्यबर, सादर नमस्ते । 


इस वर्ष ऋषि बोघोत्सव १२, ३३, १४ फरवरी, १६६६३ तदनुसार मंगल, बुध, गुरुवार को ऋषि जन्म स्थली टकारा में भव्य समारोह के साथ मनाया जा 
रहा है । इस भवसर पर एक सप्ताह तल यजुवेद पारायण यज्ञ होगा । देश-देशान्तर से पधारे ऋषि भक्त प्ार्ये विद्वात तथा कलाकार इस सुग्रवक्षर पर ऋषि के चरणों 
में झपनी श्रद्धांजलि प्रपित करेंगे। कन्या गुरकुल बडौदा, पोरबन्दर तथा जामनगर की कन्दाए, टकरा उपदेशक विद्यानय के विद्यार्थी, प्राबेवीर बल प्रांगन्रा एवं 
ध्रम्य संस्थाझो के युवक, समारोह मे कार्य कम प्रस्तुत करेंगे। प्रम्थागतो के भावास, मोजत का पूर्ण प्रबन्ध ठकारा द्वस्ट को प्ोद से निःशुल्क होगा, किन्तु बाहर से 
पधारने वाले सज्जत ऋतु भनुकूल प्रपने-भपने बिस्तर प्रवश्य साथ लायें। 

सम्प्रति टकारा ट्रस्ट के भ्रघीन निम्न कार्य चल रहे हैं : 

१ ऋषि जन्म गृह प्रवस्ध २ भन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय ३ गौ-सवर्धन केन्द्र (गोशाला) ४ दिश्य दयानन्द दर्शन चित्र गृह 

४ अ्रतिथि गृह ६ भाय॑ साहित्य प्रचार केन्द्र ७ वेक्ष प्रचार « पुस्तकालय तथा सार्वजनिक वाचनालय 

ऋषि जन्म स्थली टंकारा में भ्रमी झौर भी अनेक विशेष करणीय कार्य हैं जेसे-ऋषि जन्म गृह के मुरुय माग को पपने प्रधिकार में लेता, टकारा की संस्थाप्रों 
का विकास तथा जन्म स्थली को विष्वदर्षनीय बनाना। टंकारा ट्रस्ट के प्रधिकारी जतता जनादेंन के सहयोग से टझारा उत्सव की सफलता, टंकारा को 
संस्थाओ्रों का विकास तथा भ्रन्याय कठिनाईयो को दूर करने का प्रवल प्रयस्त कर रहे हैं । इन सब कार्यों के लिए|कम से कम छ.स्तात लाख रुपये की भौर भावप्यकता है। 

टंकारा की गौशाला मे भ्राजकल २६ से सधिक गाय है। इस गोशाला हे विद्यायियों को शुद्ध दूध मिलता है। परन्तु हर बर्ष इस गोौशाला में घाटा हो 
जाता है। यह घाटा ऋषि-भकतों भोौर गोभकतों के दान से ही पूरा होता हैं। 

अ्रत: प्रापस्ते विनम्र निवेदन है कि झाप इध्ट मित्रो सहित ऋषि बोधोत्सव पर टंकारा पारिये भौर इस सारे कार्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
अधिकाधिक ध्राथिक सहयोग देकर पुष्य के भागी बनिये। यह दान राश्षिप्राप क्रास चैक-ड्राफट ्रयवा मनिप्नारडेर से टंकारा सहायक समितितुप्रषवा महति दया- 
मन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा के नाम से इसके दिल्ली कार्यालय, प्रार्या समाज, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-११०००१ के पते पर मिजवाने की कृपा करें। 

प्रापसे सानुरोध प्राथेना है कि भाप अपनी झोर से झपती आ्रायंसमाज, प्रपनी क्षिक्षण संस्था तथा प्रन्य सम्बन्धित स्थानों की श्रोर से भ्रधिकाषिक राखि 
भेजक र ऋषि-ऋण से उऋण होकर पुण्य के मागी बनिये। 


विशेष सूचना : टंकारा टुस्ट को दी जाने वाली राशि पर श्राय-कर की छूट है। 





निवेदक : ट 
धोंकारनाथ झान्ति प्रकाश बहुल रामताथ सहयल 
अनेजिंग ट्रस्टी कार्य कारी प्रषएल मन्बी 








दे 





महासम्मेलन 


दिल्‍ली के रामलीला मैदान मे २३ से २६ दिसम्बर १६६० तक प्रन्तर्राष्द्रीय 
आये महासम्मेलन का मध्य समारोह हुप्रा। यह सम्मेलन भाश्चातीत रूप मे सफल 
- इभा। देक्ष बिदेश के हजारों-लारूे नर-नारियों, बालकों झौर बृढ़ों मे इस भन्त- 


सैष्ट्रीय समारोह मे माग लिया | महषि दयानन्‍्द सरस्वती द्वारा सस्थापित प्राये 
समाज के जाधव, मूल्यों घर भ्राघारित सुनिश्चित सिद्धान्त है! इस सम्मेलन में इन 


'सिड्ान्तों की श्रासगिकता तथा व्यावहारिकता पर गस्‍्मीरतापूर्वक विचार किया 
अया । इस सम्मेलन में भ्रायंसमाज के सगठन को भौर प्नधिक सुदृढ़ करने तथा 


इसके मावो कार्यक्रम को सुनिश्चित रूप रेखा देने के लिए मो विचार किया गया । 
इस झवसर पर भार्वसमाज के द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में किए गए कार्य को समीक्षा 


? औ की ग़रई। सुधी विद्वानों ने कहा कि हमे धात्म निरीक्षभ्र एव प्लात्म विश्लेषण 


करने के पदचषाह्‌ झात्म निर्णय को भ्गली सीढ़ी पर चढना होगा। यह तो निर्भ्रान्त 
सत्य है कि वेद भादि सुष्ठि में परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेदों मे किसी 
औ समुदाय के लाम-हानि की बात प्राप्य नही है । यहां तो जड-चेतन सभी के 
कल्याण की बातो पर बल दिया गया है। ढा० कर्णसिह स्व्रनामघन्य विद्वान हैं। 
उन्होने वेद सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कह कि बेदो पर धाघारित छ्िक्षा एव 
जीवत चर्या ही मनुष्य के मार्म को प्रश्स्त कर सकती है। सलवार का उपकार कर 
सकती है । भायेसमाज का सम्पूर्ण चिन्तन इसीः मावना पर आधारित है। भ्त 
आ्रार्ंसभाज भाज मी प्रासबिक है। महिला न में बालिका ब्ष एवं महिला 
की प्रवधारणा पर गम्भीर चिम्तन हुआ ) म| के लिए धार्यंसमाज द्वारा किए 
आएं कार्ष सदैव स्वर्णाक्षरों में भ्रवित रहेंगे। मराईसमाज भागामी पीढियी के कल्याण 
के लिए भी सतत प्रबत्तशील है। भरा बुवा दुगोष्ठी मे युवाशक्ति को सही मार्ग 
बर ले जाने की सम्भावनाभो पर विचार किया हैया। इस कार्यक्रम मे हमारे प्रवासी 
आरतोयो से भ्पने-भपने स्थानों पर भा: द्वारा किए जा रहे कार्यों का 
अबिवरण दिया। 
दूसरे दिन भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्राय महासक्ीलन का खुला अभ्रधिवेशन स्वामी 
आतनन्दबोध सरस्वती, प्रधान सा्वेदेशिक आई ५रतिनिधि सभा की प्रध्यक्षता मे 
सम्पत्त हुप्रा । इस सम्मेलन मे मारत के प्रधानरेंत्री श्री चस्द्रशेखर, पूर्व प्रघानमत्री, 
ओ राजोब गांधी, ढाँ० बलराम जाखड, श्री के० सी० पन्‍्त श्री एच० के० एल 
अगत और स्वामी झानन्दबोध सरस्वती से भपने विचार व्यकत किए। सभी ने 
अ्रायंक्षमाज के स्वस्थ विन्‍्तन एव 'कार्य पद्धति की प्रश्सा की । सावदेशिक समा के 
आअरिध्ठ सपन्रधान १० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव जे प्रायेसमाज का घोषणापत्र प्रर॑ बुत 
4कैया । पजाब श्ा्ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री वीरेनद्र, हरियाणा पाय॑ प्रतिनि| 
भा के प्रधान प्रो० शेरसिंह, उत्तर प्रदेश पाये प्रतिनिधि समा के प्रधान प० इन्द्र 
राज तथा बैंदिक विद्वान डा० राज + अ डर्मा ने इसका ष्हू मोदन किया । सभी 
आस्तीय समाभ्रों तथा विदेशों के प्रतिनिधियों ने मी भ्पने विचार व्यक्त किए। 
पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किय”। दोपहर बाद पार्यों का 
'सादि देश तथा आर्षसमाज का मावी कासरक्रम, सग्रोष्ठिया हुई।  शात्रि मे वेद की 
साबंगोसिकता' विषय पर सामयिक ब्यास्यान हुए । 
तीलरे दिन स्वामी श्रद्धातन्द बलिदात दिवस के भ्रवसर पर विशाल शोमा 
यात्रा निकाली गई। लालकिला मैदान मे श्रद्धाआजलि समा हुई। रात्रि मे पार्य 
जज ३०५४» एवं सस्कृति सम्मेलन तथा व्यायाम प्रदर्शक के कार्यक्रम 
हि सम्मेलन मे श्रतिदिन प्रात काल योग प्रश्षिक्षण शिविर एव बृहृद्‌ यज्ञ 
कै सावदसिक पआाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य श्री स्वामी प्रानन्दबोध 
अरस्वही झ्लाव महामंत्रो डॉ० सच्चिदानन्द शास्त्री का इस महान भ्लायोजन के लिए 
मस्त की पोर से हादिक प्रमितन्‍्दन [ --डाँ० धर्मपाल 
शा कल हि >-डा० भवानीलाल भारतीय 


के हा 


६ बनवरी, १६६१ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


(१३ सितम्बर ६० के भ्रक से भागे ) 

प्रावंसमाज से सक्रिय रूप से परिचित होने भौर वहा कार्य करने का भ्रवसर 
तब मिला जब मैं जोधपुर के पूरवियो के बास स्थित प्रपने ही मकान में रहने 
लगा । उन दिनो मुझे हाई स्कूल की परीक्षा देतो थी, किन्तु मेरी भमिरुचि पाठ्य- 
क्रम की तैयारी मे उतनी नहीं थी जितती पाठ्येतर पुस्तकों के पढ़ने मे । उघर 
समाचार पत्रों मे लिखने का नया नया झौक सवार हुप्रा था। मैं १६४५ मे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के उदयपुर भ्रधिवेश्यन में भपने कुछ मित्रो के साथ सम्मिलित हुप्ना 
था। इसमे महात्मा गाघो जी के सम्मेलन से त्यागपत्र देने के विषय पर महत्त्वपूर्ण 
चर्चा हुई थी भोर;पुर्षोत्तम दास ठण्डन एवं कन्हैयालाल मुन्शी जैसे हिन्दो समर्थको 
ने खुलकर महात्मा जी की हिन्दी विरोधी भौर हिन्दुस्तानी समयंक नीति का विरोध 
किया था। सम्मेलन में सर्व श्री टप्डन जी, चन्द्रवली पाण्डेय, जगदम्बप्रसाद मिश्र 
हितैषी तथा रामधारीसिह दिनकर के जो प्रभावशाली माषण हुए, उनकी प्रालोचना 
करते हुए साम्पवादी दल के मासिक पत्र ने इसे “हिन्दू सभाई भधिवेशन करार 
दिया था। मैंते जन साहित्य में छपे इसी लेख का एक करारा उत्तर तैयार किया । 
उदयपुर अ्रधिवेशन मे ही मेरी मेट प्रसिद्ध पत्रकार श्रो फतहचन्द्र शर्मा भाराघक से 
हुई । प्राराधक जो उस समय पहाड़ी धीरज से गोपाल नामक एक साप्ताहिक पत्र 
निकालते थे भौर १० मदनमोहन मालवीय की विचारधारा के पोषक थे। झाराघक 
जी ने मेरा उक्त लेख प्रपने पत्र मे छापा, किन्तु जब इसे मैंने साप्ताहिक वीर 
पजु न को भेजा भ्रौर हिन्दी के इस तत्कालीत सर्व श्रेष्ठ साप्ताहिक ने भी मेरे उक्त 
लेख को प्रकाशित कर दिया तो मैं भपने को एक सफल लेखक मानने लगा । भब 
पत्रों में लिखने का जो भूत सवार हुआ उसके कारण हाई स्कूल की परीक्षा की 
तैयारी भी साघारण ही हो पाई गणित भोर विज्ञान बैं वेसे मी मेरी भ्रमिरुचि 
नहीं थी प्रत तृतीय श्रेणी मे हो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने मे मैंने प्रपती खैर 
समभी । 

शहर काले घर मे रहत समय ही मैं तगर भायंसमाज गुलाब सागर को 
प्रवृत्तियो से परिचित हुआ भोर मेरे सक्तिय सामाजिक जीवन का प्रारम्म हुआ । 
उन दिनो गुलाब सागर आायंस्तमाज में भायंकुमार सभा गत्यन्त क्रियाशील थी। 
स्थानीय स्टेट भ्राडिट प्राफिस मे कार्य करने वाले श्री गरणेशीलाल जो गोड जिन्हे 
लोग मास्टर साहब” कह कर पुकारते थे, युवकों ग्रोर किशोरा को प्रायंसमाज की 
भ्रोर आाकषित करने में रुचि लेते थे। वे हो स्थानीय कुमार समा के मन्त्री जी 
भीये। 

यद्यपि वे झ्रायु मे हम कुमारो से बहुत बडे थे, किन्तु व्यायामक्षालाग्रा भौर 
प्रख्ाड़ो मे जाकर यवकों को सुगठित शरीर बनाने के लिये प्रेरित करने तथा पार 
कुमार समा के माध्यम से विद्यार्थी वर्ग मे बोद्धिक भौर मानसिक जागृति उत्पन्त 
करना उनकी हाबी ही थी। उनके इदं-गिद॑ छात्रों का एक मण्डल सा एकत्र हो 
गया था। प्रति शमिवार सायकाल प्रार्यकुमार समा का साप्ताहिक प्रधिवेशन होता, 
जिसमे मैं भी नियमित रूप से जाने लगा। 

वस्तुत भ्रांसमाज का कार्य उन दिनो भ्र यम्त उत्साहवर्घक तया प्राणवान्‌ 

था । शिवरात्रि पर सप्ताह मर के लिए ऋषि बोध पर्व मनाया जाता प्रौर प्रार्मे- 
कुमार समा तथा प्रायंसमाज के समासद सम्मिलित रूप से प्रभात फेरी निकालते । 
प्रमात फेरियों में गाये जाने वाले गीत मेरे किशोर हृदय को उद्देलित भौर 
प्रानन्दित करते तथा द्वॉ्या पर लेटा हुमा भी मै इनके बोल को सुन कर 
रोमाड्चित हो उठता । प्रायंसमाज के सिद्धान्तो से जगाया गया प्रादर्शवाद मेरे मन 
प्रौर मस्तिष्क पर बुरी तरह मै छाया हुप्रा था। प्रमात फेरी के ये स्वयं सेवक 
गाति-- 

भारत का कर गया बेडा पार 

वो मस्‍्ताना योगी *** 

सोतो को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी ॥ 


इसी गीत मे ऋषि के भात्मत्याग तथा कष्ट सहिष्णुता को निम्न प्रकार से 
वर्शित किया गया है-- 


ईटटें भर पत्पर खाये, गोली से ना घबराये। क्रमश: 


ड़ ड़ साप्ताहिक “आेंसन्देश'' 


श्रद्धेष स्वामी सर्बानन्‍्दजी महाराज की जोन झांकी 


$ जनवरी, ११६१ 






-प्राष्यापक राजेना 'जिशाहु"बैद सदन, श्रदोहर १५२११६ 


'सर्वेहितकारी' के सात नवम्बर के अ्क में 'मेरी सासरोली की यात्रा” 
छपी । १४ नवम्बर के भ्रक में श्रीमान्‌ डा० मवानीलाल जी भारतीय का श्री 
स्वामी सर्वानन्द जो महाराज पर एक लेख छपा है। 


मेरे लेख मे मुद्रण दोष से एक अम सा पैदा होता है। यद्यपि लेख ध्यान- 
पूवंक पढने से वह अ्रम दूर हो जाता है । श्री डा० भवानीलाल जी भारतीय के 
लेख मे दो बात ठीक नही छपी । इन भूलो का दायित्व उन पर नहीं किसी पौर 
पर है | पाठको मे तथ्यों के बारे कोई भ्रम न रहे इसलिए श्री महाराज पर 
एक लेख देना भावश्यक समझा । पूज्य स्वामी जो का जीवन श्रत्यन्त घटना पूर्ण 
है । उनकी जीवन की घटनायों एक से एक बढ़कर प्रेरणाप्रद हैं। मैंने उनका 
विस्तृत जीवन चरित्र लिख दिया है| जब छुपेया तो प्रास्तिक लोग इस ग्रन्थ को 
पढ़कर इस महान्‌ तपस्वी सन्‍्यासी पर गय॑ करेगे । श्री स्वामी जी की भ्राज्ञा से 
उसका प्रकाशन पश्रमी रोका है। तथापि श्री महाराज की सक्षिप्त जीवन झाकी 
देने वाली एक पुस्तिका शीघ्र आय जनता तक पहुचाई जावेगी, महाराज के 
जीवन में ऐसी-ऐसी घटनाएे घटी हैं, जिन पर पूर्बाग्रह रहित किसी भी देश, मत 
व पथ का व्यक्सि गौरव कर सकता है। 


श्री स्वामी जी का पूर्वनाम रामचन्द्र था | यह नाम उन्हे माताजी ने दिया 
था । पूज्या माताजी का नाम,फूला देवी था। पिताजी का नाम श्री हेरदयाल 
सिंह था । दादाजी का नाम श्री रघुनाव था। मेरे लेख से स्वासीजी का पूर्व नाम 
रामचन्द्र तो छुपा था परन्तु उनके ज्येष्ठ माता श्री रिछपाल सिह के नाम के स्ताथ 
कुछ शब्द छूट गये जिससे ऐसा प्रामास मिलता था कि रिछपालसिह कमी स्वामी 
जी का नाम रहा। ऐसी बात नही है। इतना पभ्रवश्य ,है कि माताजी पुत्र को 
अन्दराम कहकर री पुकारती थी। भ्रब भी सासरौलो में कुछ वृद्ध श्री महाराज 
को “चन्दराम' ही कहकर पुकारते है। 


स्वामी जी का जन्म सन १६०६ ई में नहीं हुआ । श्री डा० मारतीय 
जी की जानकारी का स्रोत ठीक नही है  प्राम के कुछ वृद्धो के भ्रनुस्तार स्वामीजी 
महाराज इस समय ८६ वर्ष के होगे। इस प्रकार झ्राप का जन्म सन्‌ १६०४ ई० 
में हुआ । यह कथन मी ठीक नही है । हमारी खोज (पश्ताल के भनुसार श्री प० 
रामचनद्र जी का जन्म प्रप्रेल सन्‌ १६०१ में हुआ | इसके लिए हमारे पास क्‍या 
प्रमाण है ?ै 

कुछ वर्ष पूर्व सासरोली क्षेत्र के एक सैनिक मठ मे श्राये थे। उस वृद्ध 
ने ग्राचाय जगदीशजी प० रामचन्द्र जी (स्वामी सर्वातन्‍्दजी) की कई पुरानी बाते 
बताई । उसते बताया कि राम का जन्म सन्‌ १६०१ का है। दोनो एक दूसरे को 
बाल्यकाल से जानते हैं। हमारे पास इस बात की पुष्टि के लिए एक झोर प्रबल 
यू कित हैं। हमे |कई बार पूज्य स्वामी जी के मुख से महात्मा मु शीराम जी की 
सन्यास दीक्षा का वृत्तान्त सुनने क सोमाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य स्वामी सर्वानिन्‍द 
जी महाराज से भपने एक पूज्य नेता की सन्यास-दीक्षा का भाल्लों देखा वृत्तास्त 
सुनकर हमें एक विशेष झानन्द को भनुभूति होती है। श्री स्वामी जी एतद्गिबयक 
प्रपने स स्मरणों का बडो सजीव भाषा मे वर्णन किया करते हैं । 

हमने कुछ सप्ताह पूर्व हो यह पूछा कि क्या भाप भ्पने परिवार वालो के 
साथ इस समारोह मे गये ये भ्रथवा किसी श्ौर बड़े व्यक्ति के साथ वहां गये ? 
झापने कहा, “मैं किसी के साथ बहा नहीं गया था । ,मैं स्वयस्फूर्ति से ग्ुरुकुल 
कागडी का उत्सव देखने गया था । वहा जाकर पता चला कि महात्मा मु क्षीराम 
जी सन्यास धारण करेंगे। वह छोमा यात्रा में सन्पास के स्थल पर पहुंचे। में मी 
शोभा यात्रा मे सम्मिलित था।'' 

अ्रत्य सुविज्ञ पाठक श्वय निर्णय कर ले कि जो लड़का भ्रपने घर से भकेला 
गुरुकुल कागडो का उत्सव देखने जाता है वह क्‍या भाठ वर्ष का होगा ? क्‍या 
झाठ वर्ष के बालक को इतना ज्ञान ,हो सकता है कि महात्मा मुशीराम का 
व्यक्तित्व इतना महान है और बहा उपस्थित सब बिद्वानो की भी पूरी पूरी जान- 
कोरी हो | सासरौली जंछे पिछड़ ग्राम का लड़का इतनी छोटो आय मे घर में 
कया निकलेगा ? महात्मा ,मुशीराम जीने सन्‌ १६१७ मे सन्वास्त ग्रहण किया 
था । भाज से १४-१४ वर्ष पूर्व जब प्रथम बार स्वामी श्रद्धानम्दजी की चर्चा चली 
तो हम श्री महाराज से उनके स्व!-) जी सम्बन्धी सस्मरण सुनने की इच्छा प्रकढ 
की । तब झापने सन्यास-दीक्षा का वृत्ताल्त भी सुनाया। हमने तभी यह समझ 


अलिया कि भ्रापका जन्म सन्‌ १६९०० था १६०१ के प्रास-फास हुआ । झाचाये जग- 


दीश जी ने पूर्व सैनिक से प्राप्त जानकारी देकर हमारी घारणा की पुष्टि कर दी ॥ 
इस सम्बन्ध में प्लौर विस्तार से चर्चा की ग्रावरयकता नही । 

मान्यवर श्री डा० भारतीय जो ने लिखा है कि स्वामी जो ने प्रथम जून 
सन्‌ १६५५ के दिन सन्यास घारण किया । यह मी ठीक नही है । किप्ती लेख मे 
हमने इस भूल का पहल्ले मी प्रतिवाद किया था । यह आरि्ति डा० सत्यकेतुजी के 
इतिहास के साथ ख़ण्डों से फंत्री है। लेखक श्री महाराज की सन्‍्यास दोक्षा में 
स्वय सोट्माह सम्पिलित हुम्मा था । प्रथम पिद्वान्‌ू जिमकी सम्यास-दीक्षा का समा- 
रोह हमने देखा--वे पूज्य प० रामचन्द्रजी सिद्धान्त क्षिरोमणि है। स्वामी स्व- 
तम्त्रतानन्द जी के जीवन चरित्र में इस दीक्षा समारोह का वर्णन है। तब हमने 
एक कविता लखी थी । हमारी कापी में अकृति है। तिथि आदि सब लिख रखी 
थी । चौधरी रामसिंह जी भी तब मठ मे झ्राए थे । उनकी डायरियो मे भी इसका 
वर्णन है । उनकी जीवनी में भी कुछ वृत्तान्त दिया है । 

तपोधन श्रो स्वामी सर्वानन्दजी भ्रपने स्वभाव व सेवा के कारण बहुत 
प्रसिद्ध है। सन्‍्यासी बतकर ही झापके ऐसे माव नड्ठी बने । प्रापका स्वमाव 
बाल्यकाल से ही ऐसा है। भ्राचार्ष प्रिधत्रत जो आपके गुरु रहे है। उपदेशक 
विद्यालय मे गुरुजनो की स्वेच्छा मे बहुत सेवा करते थे । भ्राचायं जी को कहते, 
“प्रापके कपड़े मैं घो दू ?” सब्जी ला देते, गेहूं पिसवालाते । 

भ्राचाय॑ स्वामी स्वतन्तत नन्दजो, स्वामी वेदानन्दजी, प्राचार्य (श्रेयद्रत जी, 
प० ईइवरचन्द्र दर्शताचार्य सरोखे गुरुप्रो से विद्या प्राप्त करने बाले इस सन्यासी 
का पाण्डित्य वही जान॑ता है जिसने कमी आ्रापसे शक्रा समाधान किया है। वेद, 
उपनिषद्‌, दर्शन भ्रौर ऋषि कृत ग्रत्थों की चर्चा तो छेढकर देखिए फिर पता चलेगा 
कि महाराज स्वमाव के सन्त हो नही है प्रत्युत पाण्डित्य में मो भ्रसाधारण है| 
नित्य स्वाध्याय करते है । 3पदेशक के रूप मे भूखे, प्यासे रहकर, कन्घे १९ बिस्तर 
उठा-उठाकर मीलो पदल चलकर भापने प्रचार किया है। उपदेशक के रूप में 
ही रोषियों की सेवा कर पतितों का मी हृदय परिवर्तत कर के आपने कई चम- 
त्कार कर दिखाये | प० शान्ति प्रकाश जो ने देश विमाजन से पूर्व १रेफार्म र' उर्दू 
साप्ताहिक मे उपदेशक विद्यालय पर श्पने एक लेख मे लिख थ। कि इस विद्यालय 
ने महात्मा रामचन्द्र जैसी विभूतियों को जन्म दिया है। मुलतान जिला के एक 
ग्राम में एक मुसलमान दुष्ट भ्रायंसमाज का प्रचार ही न होने देता था | उसके 
रूप्ण होने की सूचना पाकर प्राप वहा गये / उसक। मल मूत्र उठाया, सिर दबाया, 
झौषधि देते रहे । उसको कोई पानी देने बाला नथा। होश में झ्राकर उसने इस 
सेवक से पूछा, तुम कौन २?” 

आपने कहा, “मुझे श्रा्यों ने प्रापकों सेवा के लिए बुलाया है। मैं वे रू 
जानता हू ।"” 

उसके पश्चाताप के ध्रासू निकल आये। “झरार्य फरिश्ता सरित होते हैं, 
मुझे यह पता ही ने था ।” उसी दुष्ट ने भर झायंस्त॒माज का उत्सव करवाया । 

प० रामचन्द्र के रूप में ही भ्रापमे कतई लोम न था। इस बाल ब्रह्मघारी 
मे स्थाग का जो भाव है उसे क्षब्दों मे कोई नहीं बता सकता । उनके त्याग व 
सेवा भाव को बही जानते है जिन्हे उनका सत्सग प्राप्त होता रहा है। भकतबेली 
शाम मठ में एक श्रमिक थे । उन्होने भ्रपनी दो एकड भ्रूमि व बेक का सब पैसा 
मठ को दानकर देने का निरचय करके मठ में शेष जीवन बिताने का बिचार 
बनाया । स्वामी जी ले कहा ध्रापको मठ मे ही रखेंगे परन्तु भूमि व राक्षि भ्रपने 
पुत्रो में बाट दो । भक्तबेली राम नहीं माने । स्वामी जी ने उसके पुत्रों को बुलबा 
कर स्वय उनको पिता की सारी सम्पत्ति बाट दी । ऐसा त्यागी है कोई ? मठ को 
मगराला ग्राम के एक सिक्स भक्त ने चार एकड भूमिदान मे दे वी। वलीयतनामा 
मठ के नाम कर दिया | उसका निधन हो बया । कुछ समय के पश्चात उसकी 
पुश्री विधवा हो गई । श्री स्वामी जो ने बह भूमि जम विधवा पुत्री को लोटा दी। 
झाज भी यह परिवार मठ का व स्वामी का बहुत-बहुत श्रद्धालु हैं । 

आरत मर मे स्वामी जी झ्राय॑ साथुभों, विद्वानों को सहायता देते रहते 
हैं। सहलो रुपये की भेट भी भाये तो कह देते हैं, भ्राप इसे रखिये। श्रावश्यकता 
होगी तो' लें लेगे ।” मोहपाण से भाप सन्यास से पूर्व ही मुक्त गये थे। मैंने भ्राजः 
तक उनके मुख से एक बार भी उनके ग्राम का नाम नहीं सुना । कमी श्रपने जन्म 
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आयंससाज कोई नया मत, सम्प्रदाय प्रथवा धर्म नही है। झ्ायंसमाज एक 
झान्दोलन है। प्रायंसमाज के सस्‍्यापक, युगप्रवत्तक महषि दयानन्द सरस्वती ते 
ह्पष्ट कहा था कि--मैं भ्रपना मन्तव्य उसी को मानता हू जो तीन काल में सबको 
एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई नबीन कह्पता का मत-प्रतान्तर चलाने का 
लेशमात्र भी उद्देश्य नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना, मनवाना झौर जो 
असत्य है, उसको छोड़ना-छुड़वाना मुझको भ्रमोष्ट है।' ऋषिवर ने प्राचीन वेदिक 
धर्म, वैदिक सस्क्ृति सम्यता भ्रोर परम्परा की पुन. स्थापना की है। समय के 
सुदीष भ्रस्तराल में सत्य सनातन वैदिक धर्म श्रौर उसके ध्रनुयायियो मेजों भ्रवेदिक 
बातें, सामाजिक कुरीतिया तथा प्रन्धविश्वास भ्रा गए थे, उतको दूर करने तथा 
शुद्ध वैदिक धर्म को जन साधारण के सम्मुल् रखने के लिए महषि दयानन्द सरस्वती 
ने भ्रार्येसमाज की स्थापना की थी। 


्रायंसमाज मनुष्य मात्र के, अ्रपितु प्राणीमात्र के कल्याण की कामना करता 
है। ससार का उपकार करना इस समाज का मुल्य उद्देश्य है। झायंसमाज चाहता 
है कि व्यक्ति भौर समष्टि के शरोर, झात्मा भ्रौर मत सब स्वस्थ हो । इसीलिए 
प्रायंसमाज ते घामिक, सामाजिक राजनैतिक, भ्राथिक पौर नैतिक आदि सभी क्षेत्रो 
में सुधार करने का प्रयास किया । 

आयंसमाज की भ्राधारशिला वेद है। प्रायंसमाज जन्मता जाति में 

_ विश्वास नहीं करता । प्रायंसमाज वैदिक वर्णाध्षम व्यवस्था का पक्षबर है। इसी 

व्यवस्था के भाधार पर ब्राह्मण,कत्रिय, वैश्य प्रोर शूद्र मे सम्प्रक्‌ सन्‍्तुलन रह सकता 
है । बतंमान वर्ग सघर्ष का भी यही एक मात्र सपाघान है। महृषि दयानन्द 
सरस्वती ने जम्म के भाधार पर जाति मानते का विरोध किया था। इसी विचार- 
धारा को धागे चलकर भन्‍्य महापुरुषो तथा राष्ट्र नियामको ने भी प्रपनाया। 
ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ एव सम्यास उन चार प्राश्रमो की व्यवस्था भी जीवन में 
सम्यक्‌ सम्हुलन स्थापित करती है | भाज मण्डल,कमीशन के विरोध मे जो जातीय 
सधर्ष उमर कर पाया है, उसका एकमात्र समाधान वर्णाश्रम व्यवस्था है जिसमें 
दलितों प्रसहायो के लिए समुचित सरक्षण देने का प्रावध।न है। 

अ्रायंसुमाज राष्ट्रीय एकता एबप्रख॑ण्डता का पोषक है। विधटनकारी एवं 
आतकवादी शक्ितयों के विरुद्ध सशक्त कार्शबाही का पक्षघर है। बेद का भी यही 
आदेश है कि जो तेरे भ्रसहाय लोगो की हत्था। करते है, उसे तू शीशे से बॉंघ दे । 
शीशे से तात्ण्यं गोलियो से है। [पंजाब एके काइमीर का एकमात्र समाघान पाच 
मील चौडो सुरक्षा पट्टी का निर्माण है, जिस पर भूतपूर्व सैनिक परिवार बसाए 
जाए श्र उन्हे प्राघुनिकतम सुरक्षा साधन ही उपलब्ध कराए जाए । देश के किसी 
भी कोने से जो भ्रलगावब।द की भावाज श्राती है, उसका कारण घर्मान्तरण है। 
अर्मान्तरण से सामाजिक एव राजनतिक समौकरण बिगड़ जाते हैं भौर इससे राष्ट्रीय 
प्रखष्डता को चोट पहुचतो है। भ्रायंसमाज इसीलिए धर्मान्तरण को रोकने तथा 

- शुद्धि मे विदवास करता है। प्रायंसमाज का सर्वोपरि लक्ष्य राष्ट्रीय एकता एवं 

झखण्डता तथा सभी का कल्याण है। > 

प्रायंसमाज सम्प्रदायिकता का सबल विरोध करता है। श्ार्यंसमाज एक 
आस्तिक संस्था है ! भावंसमाज ईश्वर को सम्पूर्ण जगत का मूल, सच्चिदातर्द 
स्वरूप निराकार सर्वश, सर्वध्यापक एवं सर्वशक्तिमान मानता है। श्रायंसमाज घम्मे 
का भादर करता है तथा सभी को घािक होने की प्रेरणा देता है। रामजन्म भूमि 
और बावरी मत्जिद के विषय में झायंसमाज,भापसी सदुमाव का पक्षघर है। भाय॑- 
समाज रामजन्म भूमि को सरक्षण दिये;जाने के पक्ष मे है। राम भारतीय घामिक 
आस्था एवं प्रस्मिता के प्रतीक महापुरुष है। प्रायंसमाज का धर्म मन्दिरों तक 
सीमित नहीं है। भागंस्माज मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थान प्लौर 
प्रत्येक दक्षा भें धर्म का पालन करना चाहिए । सत्य का पालन उच्च श्राचरण का 
आधार है। सह्य के ग्रहण करने प्लौर असत्य के छोडने में सवंदा उच्चत रहना 
चाहिए। 

धरायंसमाज स्त्रियों एव छूद्रों को वेदाध्ययत्त का अधिकार देता है तथा स्त्री 
जाति को समाताधिकार देने, उन्हे शिक्षा देने तथा जीवन यात्रा मे रुच्चे प्रथाँ मे 
सहघरमिणी बनाने का पक्षघर है । भाव॑समाज दलितों निर्षनों एवं प्रसहायों तथा 
घूद्रो-हरिजतो को भी समान सुविधाएं तथा योग्यता श्रजित करने के लिए विशेष 
सुविधाए देता चाहत है। 


राजनैतिक क्षेत्र मे प्रायंसमाज “स्वराज्य' का पक्षघर हैं। महि दयानन्द 
सरस्वती ने कहा था--कोई कितना भी करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, बहू 
सर्वोपरि उत्तम होता है । महर्षि दयानन्द के चिन्तन में स्थानीयर वश्ासन, प्रास्तीय 
स्वशासन, केन्द्रीय गणराज्य तथा केवल राज्य की भ्रवधारणा के बीच-बिन्दु 
विद्यमान है। क्‍ग्रायंसमाज घमं, सम्यता, सस्कृति, माषा की एकता में विष्वास करता 
है | वह स्वमाषा, स्व॒राज्य, स्वभूषा, का पक्षधर है । 

आ्रायंसमाज पाइचात्थ चकाचौध से दूर मारतीय सस्क्ृति की श्राकृष्टता में 
विश्वास करता है। ग्रा्यंसमाज ने उन समी कार्यों वी नीव डाली जो भारत को 
सुदृढ़ एवं समद्ध राष्ट्र बता सकते हैं। श्रायंसमाज के ही कार्य को झ्रागे चलकर 
महात्मा गाघधी ने धभ्रागे बढाया था । 

श्रार्यसमाज के प्रमुखतम % यंक्रम निम्त हैं--एक परमात्मा की पूजा, वेदो 
की पुनः प्रतिष्ठा, वेदों को प्रपोरूषेयता, जन्मना जाति का विरोध श्रौर वर्णाश्रम 
व्यवस्था, समाज सेवा, स्वभासन, दलितोद्धार, नारी शिक्षा, देशमक्ति का प्रचार- 
प्रसार, मनुष्य के निजी भौर समष्टिगत गुणों का विकास । 

भायंस्माज गुरुकुलीय्‌ शिक्षा प्रणाली का पक्षघर है! इसमे वर्तमान एव 
वैदिक मानविकी, वैज्ञानिक, प्रमियान्त्रिकी तथा आारोग्य शिक्षाए भी सम्मिलित है। 

आायंसमाज सस्कृत, हिन्दी तथा मारतीय भाषाशो के विकास के लिए प्रयत्नशोल 

हो आायंसमाज प्र ग्रेजी की दासता को छोडकर हिन्दी को राजकाज तथा व्यवहार को 
भाषा के रूप मे भ्रपताना चाहता है, झ्रायंसमाज सतीप्रथा, आूण हत्या, बालविबाह 
प्रादि का विरोधी तथा अन्तर्जातीय विवाह का समर्थक है। झावंसमाज दूरदर्शन 
तथा फिल्मों द्वारा सस्कृति प्रसार के नाम पर भ्रइलोलता का घोर विरोध करता 
है। भायंसमाज ब्रह्मचर्यादि ध्राश्रमों के परिपालन को वरीयता देते हुए नैतिकता के 
विकास पर बल देता है। भ्रायंसमाज गौरक्षा का हिम।यती है। भ्रायंसमाज खान- 
पान भे शुद्धता पर बल देता है। भार्यक्षमाज छ्ाकाहार का समर्थन तथा मासाहार 
का बिरोध करता है भायंस्माज हर प्रकार के नशे-मद्यपान, धूम्रपान, चरस, गाजा, 
भ्रफीम, स्मैक भ्रादि का विरोध करता है । 

श्रायंत्तमाज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर है जिसमे कोई भी 
केवल भ्रपनी उन्नति में सम्तुष्ट नही रहता है बल्कि सबकी उन्नति मेँ प्रपनी उल्तति 
सममत्ा है। 

प्रस्तर्राष्ट्रीय भ्रायंमहासम्मेलन के भ्वसर पर प्रायंत्रमाज घोषणा करता है 
कि उपयुक्त मस्तव्यो के प्रचार-प्रसार के लिए, वह सर्देव देश-विदेश मे प्रय/नशोल 
रहेगा । [ए/एच-१६, शालोमार बाग, दिल्ली-५२] 


संकरप ग्रस्य-१६१०१ का पिमोवन 

नई दिल्‍ली : मारत के महामहिम उपराष्ट्रपति डा० शकर दयाल क्षर्मा ने 
२६ नवम्बर को प्रपने तित्राप्त पर झ्रायोजित एक सवारोह|में हिन्दी प्रकादवपी द्वारा 
प्रकाशित एक मब्य “सकृल्प ग्रन्थ-१६६०” का विमोचन किया । 

इस प्रवसर पर प्रपने ठदुगार व्यक्त करते हुये डा० शर्मा ने कहा कि 
राष्ट्रीय जन जागरण एवं चेतना जागृति में मारतीय माधाप्रों का प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । उन्होने भ्रागे कहा कि ऐसे उपयोगी ग्रन्थ को जन-जन तक 
पहुचाने के लिये प्रकादमी को विशेष प्रयास करने चाहिये। 


हवामों वयानस्द ने १६०ट्रभाषा हिन्दों को समृद्ध किया 

इस अवसर पर श्रख्यात पत्रकार श्री भ्रक्षय कुमार जैन के ने कहा कि यह 
कहना गलत है कि भ्राज हिन्दी लादी जा रही है । वस्तुत राष्ट्रमाषा हिन्दी को 
गैर हिन्दी माषी स्वामी दयानम्द ने समुद्ध किया था। इसी प्रकार बगाल के सर्वे 
श्री केक्षव घन्द सेन, रवीन्द्र नाथ टैगोर भ्रादि प्रन्य भहिन्दी माधियों ने भी हिन्दी 
के विमाग मे योगदान दिया है । इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है कि युग पुरुष महपि 
दयानन्द सरस्वती ने सस्कृत के प्रकाड पण्डित होते हुये मी राष्ट्रमाषा हिन्दी के पत्र- 
लेखन, गद्य लेखन भ्रादि प्रनेक विद्याओ को विकप्तित करने मे जो प्रमूल्य योगदान 
दिया वह हिन्दी साहित्य के इतिहाप्त मे स्वर्णाक्षरों मे भ्रक्रित रहेगा। 

लब्ध प्रतिष्ठित समालोचक प्रो० विजयेन्द्र स्वातक ने ग्रपने श्रष्यक्षीय 
भाषण में इस सकल्प प्रन्य को श्रद्धितोय एवं मील का पत्थर बताया । 

इस कार्य क्रम को सुचारू सचालन करते हुये हिन्दी अ्रकादमी के सचिव 
डा० नाथयण दत्त पालीव'ल ने प्रकादामी की महत्वपूर्ण योजनाभधों की जानकारी 
देते हुये बताया कि ५६० पृष्ठ के इम ग्रन्थ में हिन्दी व गैर हिन्दी मापी विद्वान 
साहित्यकारों की लगभग १५० रचनायें सकलित है । 

इस प्रवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल एयरचीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) 
श्री अजु नर्मिह पद पत्रकार श्री बन्हैयालाल नन्‍्दन, साहित्यकार डा० कृष्णदत्त 
पालीवाल भ्रांदि ने मी विचार व्यक्त किये। ध्षमों बकताग्रो ने हिन्दी के प्रचार- 
प्रसार में श्रकादमी के यागदान को भूरि-भूरि सराहना की । 

कार्यक्रम का शुभारम्भ 'सगीतायन' द्वारा प्रस्तुत 'सरस्वतों बन्दना' ये 
हुआ । कारये क्रम में भ्रस्थ के अतिरिक्त प्रकादसी को सहा० सविव श्रोसती स्नेह 
लता, कार्य क्रम प्रविकारी श्री नरेन्द्र गुप्ता ने मी पुष्पगुच्छो द्वारा माननोय प्रति 
पियो का स्वागत किया । ० 


६ जनवरी, १६९६ 


साप्ताहिक वायंशन्देधा ; रा पर] 





काश्मोर विस्थापित सहायता शिविरों 
का विवरण 


दिल्‍ली प्राग्तीय प्लायं महिला समा के भ्न्तर्गत स्त्री समाजों को बहिनो 
ने काइमीर के विस्थापितो कैम्पो मे जाकर चावल, चीनी, चाय, नहाने एवं कपडे 
घोने का साबुन, दाले मसाले, रसोई के बतंन, प्लास्टिक की बाल्टिया, तौलिये, 
चादरें तथा पहनने के कपड़ों एवं चप्पले वितरित किये । प्रायंश्माज मन्दिर 
मार्ग भी काफ़ी सामग्री पहुंवाई गई, लगसग बीस हजार रुपये की राशि नकद भी 
दी गई। 

दक्षिण दिल्ली भ्रायं मण्डल की ह्लोर से ऊपर वर्णित सामान के भ्रतिरिक्त 
स्कूल के बच्चो को गणवेश जूते एव मौजे दिये गये । प्रत्येक (परिवार को दो बार 
पयास-पचास रुपये की नगद राशि मी वितरित की गई। भ्रायंत्रमाज जग्पुरा को 
झोर से तीन महीने तक क्ृष्णा मार्किट बाले कंम्प मे प्रात!काल का नाइता एवं दूध 
दिया जाता रहा । 

मारतीय लोक कल्याण न्याम्न के प्रादेझ्ानुस्तार भार समाज ग्रीन पार्क की 
श्रीमती कौशल्या देवी के सौजन्य से सो कम्बल बेगमपुर, हौजरानी तथा भ्रमर 
कालोनी मे दिये गये। श्रीमतो श्षान्ति देवी धर्निहोत्री के सोजन्य से पचास कम्बल 
एवं पचास रजाईया, प्रास्तीय भार्य महिला सभा को ध्धिकारी बहिनों के प्रयास 
स ८० कम्बल झलोगज, पालिका केन्द्र जाणक्यपुरी भौर कृष्ण माकिट मे १३ 
नवम्व * को वितरित किये । 

३१०० रु की राशि ध्रार्य समाज करोलबाग, २५ कम्बल, दो गर्म सूट 
मर्दाना पटेल नगर, १००७ भ्रार्य समाज साकेत, ५०० झार्य'ं समाज जगपुरा से 
नकद राशि । १२०० रु के कम्बल प्रार्य समाज, लाजपत नगर, १२०० रु, भमर 
कालोनी २००० मालवीय नगर, चादरानी एक हजार कैलाश कालोनी, पाचहजार 
श्रीमती कमला सुद, दानवीर मलहोत्रा टेट हाऊस, श्रीमती कृष्णाजी रहेजा दो सौ 
रु दस शाल कालका जी, ६ काल माडल टाऊत एक हजार रजाईया ग्रेटर कैलाक्ष 
पार्ट-२ ने तथा चालीस रजाईया भ्रार्यं समाज माडल टाउन ने काइमीर विस्था- 
पितो की सहायताथे श्रीमती ने केदारनाथ जी साहनी को मेंट की । 


महिला समा की प्रधिकारी बहिने दिल्‍ली के ग्यारह कैम्पो में गई भौर 

अपने हाथो से सामान वितरित क्या । सर्व श्रीमती शकुल्तला श्रार्य श्रध्यक्षा 
प्रान्तीय भ्ार्य॑ महिला समा, उपाध्यक्षा सरलामेहता, प्रकाश प्रार्या ल्वान्ति 
मलिक | मत्रिणी कृष्णा चह्ढा, सहायक मत्रिणी शकुम्तला दीक्षित, कृष्णा रसवन्त, 
रामचमेली, चादरानी एव कोषाध्यक्षा तारा जी बैद ने कश्मीर विस्थापित केम्पो में 
जाकर कम्बल एवं रजाइया वितरित की। दिल्ली ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा» घर्मपाल और काइ्मीर महायता समिति के प्रध्यक्ष श्री विक्वमरनाथ 
भार्टिया ने प्रान्तीय महिला समा की बहनो के इस पुनीत कार्या मे सहयोग दिया। 
--श्रीमती कृष्णा चड्ढा (मंत्रिणी) 

श्री रत्न सागर 


श्रीमज्जगद गुरु १००५ श्री ग्राचायं गरीबदास जी महाराज की सटिप्पणी 
सक्षिप्त भ्रमृतमयी वाणी का सम्पादन महामण्डलेक्वर ढा० स्वामी क्यामसुन्दरदास 
शास्त्री, सख्या योग वेदान्ताचार्य, साहित्य प्रायुवेंदाचा्य एम० (० प्राचार्य श्री 
गरीबदासजी साधु सस्क्ृत महाविद्यालय मायापुर, हरिद्वार ने किया है। इसको 
भूमिका के लेखक है-स।हित्यवाचस्पति डा० विष्णुदत्त राकेश, एम०ए० पी-एच० 
जो, डी० लिट, प्रोफेमर एवं भ्रध्यक्ष, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार। 
यह अस्तुतत्व तो विध्वविदित ही है कि भारतीय धर, सस्क्ृति एवं भ्रध्यात्मवाद 
के एकमात्र मूलाधार वेद एवं दर्शनश्ञास्त्र है। सन्त साहित्य एवं सम्त परम्पराए इस 
#य की पोषक रही है । इस सनातन सत्य के प्रचार प्रसार मे धर्माचार्यों, सन्त 

- हापुरुषों तथा प्रबुद्ध द्विज समाज का विशेष योगदान रहा है। इन्होने प्रपने ज्ञाना- 
लोक झौर जीवन की श्रेष्ठता साधनाप्नो से मानव समाज को शान्ति सदूमभाव एबं 


सौमनस्य के मार्ग पर चलने की प्रबल प्रेरणा दी है। “लगच्छुष्व, सबदध्व सवोम- 
नासि जा “नताम्‌,, का प्रादर्श हमे सदेव सगठित करता रहा है भौर इससे हमारी 


सामाजिक एकता को बल मिला है। इस पुस्तक मे ऐसे ही सल्त गरीबदास की 
>णी को सकलित किया गया है । 

[श्री रत्त सागर--स ० स्वामी द्यामसुस्दरदास शास्त्री, प्रकाशक-श्रीगरीब 
दाम सम्तसाहित्य शोघ मस्थान--मायापुर, हरिद्वार, पृष्ठ ४७२, मूल्य ३५-०० 


पुस्तक संसोक्षा 
स्वाधितों सोरा! यति साहित्य माला 
हम प्रायंमन्देश्न के पिछले भ्र को में प्रादरभोय स्वामी मीरां यति के द्वारा 
वेदप्रचाराय किये गये कार्यों तथा उनके द्वारा प्रकाशित साहित्य का विवरण दे चुके 
हैं। पिछले दिनों श्रद्धया माता जी से प्राय वानप्रस्थाअ्म ज्यालापुर में मेट हुई 
थी। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें ध्रपता साहित्य डाक से भेजने मे कठिनाई 
होती थी परल्तु भ्रब उन्होंने एक ब्रह्मचारी की व्यवस्था कर ली है। प्व वे डाक 
से साहित्य मिजवा सकेंगी। वे श्रपनी पुस्तक नि.शुलूक वितरित करती हैं। सुष्दी 
पाठकों को चाहिए कि जो पुस्तर्क मगाए, डाक व्यय पहले भेज दे भ्रथवा स्वयं 
जाकर उनसे पुस्तके प्राप्त कर लें । इस समय प्राप्त साहित्य निम्न प्रकार हैं : 
१ .पावमानी-इसमे गृहस्थियो के लिए पांच मस्त्रो की सुललित व्याख्या 
दी गई है। ः 
२. दिव्य ज्योति महृषि दयानन्द-इसमे महर्षि के गुणों का वर्णन है। 
३. सुरुत्या नारो-यह पुस्तिका नारी के कर्तंथ्यों के विषय में है। इसमें 
सतीप्रथा की भ्रप्रासगिकता पर भी प्रकाश डाला गया है । 
४, उद्यान ते पुरुषा.-इसमें उन 
रोज आग है 'इसमें उन महापुरुषों के उन्‍तयन की कहानिया हैं जो 
४, भ्राव्श कहानिया-इसमे शिक्षाप्रद कहानिया सकलित की मयी है । 
६ स्वामी श्रद्धानन्द की भ्रमर कहाती-इस काब्यात्मक पुस्तिका में स्वामी 
श्रद्धानर्द का प्रेरणादायक चरित्र वर्णित है। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान : स्वामिनी मीरा यति, आार्यवानप्रस्थाश्रम, 
ज्वालापुर हरिद्वार 
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अद्धेय स्वासी सर्वानन्‍्दजी महाराज की जीवन झांकी. 


(पृष्ठ ४ का छोष ) 

के परिवार कुल, जात (बिरादरी का नाम नही सुना। भ्रव पीछे कुल थें कौन 
कौन है, यह कभी चर्चा नहीं की । वह कुल एक सम्पन्न मध्यवर्गीय परिवार है। 
सारा ग्राम इस बात पर इतराता है कि स्वामी सर्वानन्द नाम के एक महापुरुष 
ले यहा जन्म लिया है । 

श्री रवामी जी महाराज के प्रायुवेंद के सूक्ष्म ज्ञान की मी पश्रायं जगत्‌ में 
बहुत चर्चा सुनी जाती है । स्वामी जी ने झायूवेंद व यूनानी चिकित्सा पद्धति का 
गुरुभुख से भ्रध्ययत किया है। ग्राप जब उपदेशक विद्यालय में पढ़ते थे। तभी 
पूज्य स्वतस्त्रतानन्‍्द जी महाराज से वैद्यक के ग्रत्थो का मी पभ्रध्ययन किया। 
स्वामी जीने समय-समय पर भ्रापको श्रमृतसर मे एक उदासी विद्यान महात्मा 
रामस्वरूप जी के पास चरक प्रादि ग्रल्थो के पठन-पाठन के लिये भेजा । वह प्रात: 
ब्वार से पात्र बजे तक १० रामचन्द्र जी को पढाया करते थे । 

श्री स्वामी स्व॒तन्त्रतानन्द जी के एक मक्‍त वेड्व तिलकराम जी श्रमतसर 
में एक भ्रसिद्ध बिद्वान वद्च ये । भ्रापने उनसे मी वैद्यक ग्रन्थों का प्रध्ययन किया 4 
भ्रौषधियों के निर्माण को विधि भी वही सीक्षी ।,श्री स्वामी महाराज ने प्रापको 
बटाला जिला लुबियाना मे मो वैद्यक के भ्रध्ययन्त के लिए भेजा भा। वहा आपने 
श्री महन्त विष्णुदासजी से बहुत कुछ सीखा | प० विष्णुदास जी उदासी, महात्मा 
थे । आपके सत्सग से ही स्व/मी स्वतस्त्रतानन्‍्द जी महाराज झ्राय॑ समाजी बने 
दे। प्रात बहुत विख्यात वैद्य थे । आयंसभाज मे मी उनका बड़ा सम्मान था । 

जब दयानन्द मठ की स्थापना हो गई तब बाद दोपहर पृज्य स्वामी 
स्व॒तम्त्रतानन्द जी महाराज से यूनानी के सब फारसो उदू' के प्रामाणिक ग्रन्थो को 
पढ़ा । इस प्रकार श्री प० रामचन्द्र जी ने प्रायुवेंद व यूतानी का गम्भीर के सूक्ष्म 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्षों साधना की है । स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज 
वद्यक के बढ विद्वान थे | दीनानगर में भौर मी कई वैद्य हकीम उनसे पढ़ते 
रहे | पने प्रिय शिष्य प० रामचन्द्रजी को उन्होने प्रायुवेंद व यूनानी का अ्रधि- 
कारी विद्वान बनाने के लिए कोई कमी न छोड , 

यह स्मरण रहे कि एक घटना के घटित होने के कारण स्वामी स्वतन्त्रता 
ननन्‍्दं जी कभी किसी रोगी को कोई परामझ न देते थे |किसी को श्रौषधि न देते 
थे श्रौर न बताते थे। ऐमा उन्होने ब्रत ले रखा था परन्तु वैद्यो हकीमो को जी 
पढने प्राते थे, पढ़ा देते थे । मठ में यदि कोई ऐसा रोगी भ्रां गया जिसरी प्रवस्था 
बड़ी गम्मीर होती तो श्री पं० रामचन्द्र जी उनसे मार्ग दर्शन ले लेते थे। स्वामी 
जी स्वयं रोगी को कभी नहीं देखा करते थे | वह घटना क्या थी ? जिसके कारण 
महाराज ने वैद्यक छोड़ी--यह पाठकों को उनकी जोबनी में पढ़नी चाहिए । 


मूलघन्द गुप्त, सम्पादक तपोनिधि स्वामी सर्वातन्द भ्प ने महान गुरु की एक अरदुभुत देन है। 


$ जनवरो, १६६६१ 





व्तन्त मेला 


गत वर्षो की तरह गु०म० कण्वाश्षम का वसस्त मेला दिनाक २१-२३-२३ 
जनवरी १६६१ को सोल्ल्ास भनाया जा रहा है इस वसन्त |मेले को देखने के लिये 
सभी पादर प्रामन्त्रित हैं ।, 

“-विश्वपाल जयन्त, प्रघाताचार्य 


स्वामी अ्रद्धानन्द बॉलदान दिवस सम्पन्न 


बेद प्रचार मडल, उत्त री-पश्चिमी दिल्ली को झोर से रविवार १६ क्सिम्बर 
१६६० को प्रात: ६ बजे भ्राय॑ समाज रानी बाग मे थी विद्यारत्त जी सागर को 
प्रष्यक्षता से बड़े समारोह पूर्वक मनाया गया। श्रीमतों स्वर्णाजी के मनोहुए 
मज़तों के बाद हालैप्ड वाली श्री प्लाल्फास बालवेट ने मारत मे राष्ट्रमाषा हिन्दी 
पे की उपेक्षा पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि मार्त ही ऐसा देश है जिसमें राष्ट्र 
भाषा का इतना निरादर किया जाता है । ब्र० राजसिंह जी ने स्वामी भ्रद्धानन्द 
जी के भ्रमर बलिदान की चर्चा करते हुए शुद्धि के कार्या को सल्मक्‍त बताने की 
प्रपील की । उन्होने कहा कि देश को बच्षाने का एक मात्र उपाय यही है। श्री 
सत्यप्र काश जी भाय॑' ने भपने घास पास की बस्तियों में बदिक धर्म का प्रचार 
करने पर (जोर दिया। श्री लाजपतराय जी प्राहजा ने सभी पश्रायोँ प्ले प्पनी 
सम्तानों को सत्संग में लाते का भनुरोष किया । श्री प्रभुववाल जी माटिया ने गुर- 
कुल दिक्ष प्रणाली को भपनाने को भ्प्रील की। भ्रध्यक्ष महोदय ने शायरी के 
माध्यम से स्वामी जी के जीवन परप्रकाश डाला । प्रस्त मे मन्त्री जी ने वेद प्रचार 
के कार्या को गतिशील बनाने को भ्रपील की । 
+-हँरिदत्त मन्‍्त्री 


ह जुड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत 
& दांतो का दर्द, मुह की दुर्गन्‍्ध 
' मसूझो की सूजन, ठडा गर्म 


पानी लगना, मुह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


दंत सजजन 
लीग युक्तत 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकटतम 
- बुकानदार से खरीदें 








साप्ताहिक “परायंसन्‍्देश” |] 





हरयाणा का चुनाव 

(पृष्ठ१ का क्षेष) 
झौर सावंदेशिक ध्मा से बारन्बार मागने पद भी हर॒याणा सभा को यह भाग ने 
मिल सका । भायें प्रतिनिधि समा हरयाणा ने निश्चय किया है कि सावेदेशिक 
सभा से भनुरोध किया जावे कि वह अपने प्रादेश के पालन के लिये दरयाणा 


सभा की उक्त राशि पजाब सभा से दिलवाये भ्रन्यथा विवश होकर भाये अति- 
निधि समा ह्रयाणा को सावंदेशिक समा के कार्यालय के समक्ष घरना देता होगा । 


२--यहू समा मारत सरकार के राष्ट्रपति से भनुरोष करती है कि दूर- 
दर्शन पर प्रग्न॑ जी भाषा को घढादा देने भौर चित्रह्मर कार्यक्रम मे प्रदलीलता 


गुण्डागर्दी भौर चोरी तथा ढाका तथा बलात्कार प्रादि के प्रसारण दिखाते पर जो 


करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है उस कार्यक्रम को तुरस्त बन्द किया जावे । 
३--मारत सरकार से यह मी भ्रनुरोध किया गया कि केन्द्रीय सेवाशो के 


चयन मे जो परीक्षाये भ्रायोजित की जोती है उनमें राष्ट्र भाषा हिन्दी तथा क्षेत्रीय 
आधषाशो का प्रयोग किया जाये । --+कैदारनाथ पार्ये 


केन्द्रीय भाये जुवक परिषद दिल्‍ली का चुनाव संपंन 


नई दिल्‍ली । केम्द्रीय धार्य' यूबक परिषद दिल्‍ली का धभुनाव सुप्रसिद्ध 
पत्रकार व वैदिक विद्वान ५० क्षितीत कुमार वेदालकार जी को प्रध्यक्षता में 
पार्य समाज प्रनारकली, मन्दिर मारे में सम्पन्त हुआ, जिससें सत्‌ १६९०-९३ के 
लिए निम्न भ्रधिकारी घुने गये। 
अध्यक्षता : श्री प्रनिल कुमार प्राय॑ 
कार्य कर्ता भ्रष्यक्ष प्रजय सहगल 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष । थी धर्म प्राय॑ 
उपाध्यक्ष : श्री विजय चौधरी 
+ श्री विद्वनाथ 
मह्दामस्त्री : श्री चन्द्र मोहन प्राय 
मन्‍्त्री . थी सुशील प्राय है 
£ श्रौनशमंपाल झाये 
कोषाष्यक्ष ; श्री(वीरेर्द्र प्राहजा 











जज खन्न 


चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वाडिप्ट बनाने वे लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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डर क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


+४८ए+008 
(#9भाध० ?70प्रतश) 
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प्रामंसस्वेक्ष-दिल्लो ध्यार्म प्रतितिथि सभा, १४, हनूथात रोड, नई दिहली-११००० १ 
ह., घर, २०. 32387/7. ए०# व घ्र.0.ए.5.0, ७ 3,4--99 [४००७००१ १० 908॥ ज्र॥0ए- गा निििए 7 % 
बिल्ली पोस्टल रजि० नं० डी० (सी०) ७५६ पूवे भुगतान बिना भेजते ६ 
द साप्ताहिक “झायेसन्‍्देश” 





शोक प्रस्ताव 
प्राय समाज, मह॒पि दयातन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना की यह 
घामिक एवं साप्ताहिक समा श्री प० श्राशुराम जी पुरोहित पभ्ार्या समाज सैक्टर 
२२ चण्डीगढ़, तथा वेदों के प्रकाण्ड बिद्वान एव कर्मेठ झाय परिवारों तथा समाज 
को प्रेरणा देने वाले, पिछले दिनों हृदयगति रुकने से इस ससार की यात्रा प्रपूर्ण 
छोड़कर स्वर्ग सिघार गये | यह सभा उनको दिवगत भात्मा की क्षान्ति तथा परम- 
पिता परमात्मा ;उनकों भ्रपने चरणों मे स्थान दे, भौर जन्म-मरण बन्धनों से 
छुटकारा दे, प्रार्थना करती है, भोर उतके समी परिवारीजनों एवं इष्टमित्रो तथा 

धम्बन्धियों को इस भ्रकस्मातू कष्ट को सहते की शक्ति प्रदान कर! 

>-शुरदयाल सिह पाये -मम्त्री 

अनुरोध 


“श्री केशव प्रार्य” क्या सुन्दर नाम है | वह युवक प्रब १६बर्ष का है। तीन 
वर्ष हुये इसने स्केम्छा से-अड्रासदिय. हिन्दू घर्में स्वीकार किया था। एक वर्ष इसने 
सस्क्ृत | विद्यालय मे , हिंदू धर्म को छिक्षा मो ग्रहण की। यह्‌ तीन वर्ष से ही 
प्रखिल मा | रा महासभा के संरक्षण में हैं। यह वस्त्र सिलाई का काम 


जानता 3० ५2000: मशीन लेकर दी गई हैं। इसका स्वाब- 
ब्रम्बी भर्थ पैरों परे खड़ा होता भावद्यक है । इसकों घन की स्‍भ्रावश्यकता 
है। शुद्धि मे ऋचि रेकूने वाले दानो महानुफ़ाबो से पनुरोध है कि केशव झ्राय' की 
ग्रहायता के लिए शखिष्ठ मारत हिन्दू अहदीसैसा के कार्यालय मम्त्रों के नाम पर 
चैक हुडी (ड्राफ्ट) एवम डाक धनोदेश्ल द्वारा[-थन भेजें । इन्द्र सेन वर्मा, उपाध्यक्ष 





््खे कार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन 


गुरूवुडटन ६ 


8 
बूरे परिवार के लिए शेक्तिव्धंक 
एवं स्फू्तिंदायक रसायन। 
बरी, ठट के शारीरिक एव 
फेफडी की दर्बवला में 
उपयांगी आयुर्वेदिक 
औष छीय टानिक 











प्किशोषठत पायोरिया आदि ह जड़ी थूटिते 
के शत रुपयाशी डर ह अर कककाश 
5 आटक भरौचोधि आपुर्यीध+- अ्षी 





शाखा कार्यालय: ६३, गली राज़ केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


*बकर! 


कर री 


हेलीफोश 4 २६ १४३८ 








स्वास्थ्य लाभकरें 


जुर्ार 4 इल्फपुएओ पल्मार 


22 मच १६६ 
वाधिकोत्सब ्कमइकान 
आ॥राय॑ं समाज, मेस्टन रोड, कानपुर का १११ ० के 
अवसर पर झ्निवार, £ फरवरी से मगलवार १२ फरवरी १६६६ तक श्रद्धातन्द 


पार्क में मनाया जाना निश्चित हुप्रा है। 


इस भ्रवसर प१र--थीयूत प्रो० रत्नसिह जो, एम० ए०, ' श्रीषुतत प्रो० उत्तम 
चन्द्र की शरर एम० ए०, श्रोयुत॒ प्रो० महेन्द्रपाल सिंह जो, एम० ए०, श्रोयतत 





बीरेन्द्र रत्तम्‌ जी, एम० ए०, श्रीयुत कुंवर महीपाल सिंह जी, भजनोपदेशक, 
“संगीत रत्न! हि गुलाब सिह जो “रावव” मजनोंप७ 


6 45 मोहन जी 
देशक, श्रीयुत 28 जो पार्य, शंक, श्रीयुत डा० वेदपाल वह जी, 
प्राय भ्जनोपदेशक, श्रीयुत जलेदवर मुनि जी मजनोंपदेशक, श्रीमुत ठा० जयराम 
जी “स्यांगी” एम० ए०, भादि रो हैं। आय 


ढा० आनन्द सुमन का प्रचार काये 

- *ई दिल्ली । प्राय समांज के- पहोपदेक्षक हा० प्रानन्‍्द शुमन ने मध्य प्रदेख 
के मन्सौर जिले के सुवासरा, बसई तथा खेजड़िया राठौर में तीम दिन तक वैदिक 
धर्म का प्रचार किया भोर नौ जन समाएं संबोधित की जिसका प्रच्छा प्रभाव 
पड़ा । 

बेजड़िया राठोर मे डा० भानन्द सुधन की प्रेरणा 

स्थापना की गई जिसको प्रधान थी जंशीसाल क्षर्मा व 50 ४9३ ५0:22०% 
को मनोनीत किया गया तथा २६ सदस्य बना।्‌ गए। एक सौ $ कर ने डा० भानन्द 










सुमन की प्रेरणा पर दाराब, मास और तम्बाकू-बीड़ो झादि के सेवन के त्याग का 
ब्रत लिया। >+सम्पादक 
45. ४ 
सेवा में-- 
2367 श्री पुस्तकाध्यक्ष, 

पुस्तकालय, 

गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, 

हरिद्वार (उ. अ.) 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


। कांगड़ो'फार्सेसी 
हरिद्वार 


गुरुकुल 






सेवन करें। 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : २६१८७१ 


१३०४६ 


श्री सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रेस, पटीदी हाऊस, दरियागंज, नई दिल्‍ली-११०००२ भे,मुद्रित होकर दिल्ली झार्य प्रतिनिधि स्रमा, 
१४, हनुमान रोड, तई दिल्‍ली-३११०००१: फ़ोन-१३०१४० के लिए प्रकाशित । रज़ि० नं० ढी० (सी० ७५६) 





रविवार, १३ जनवरी, १६६१ 
वाधिक--२५ रुपये 


वर्ष १४, ग्रक १२ 
मूल्य एक प्रति ५० पंसे 


विक्रमी सम्दत्‌ २०४७ 
आजीवन २५० रुपये 


दपानस्दाब्द : १६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर 


सुष्टि सम्वत्‌ १६७२६४६०६१ 
दूरमाप ३१०१५० 





स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर 


अ्भतपूर्व शोभा यात्रा 
आये सेवक देश को एकता व झ्रखण्डता बनाए रखने का प्रण लें 


सावेदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि स्रभा द्वारा धस्तर्राष्ट्रीय भ्ा्य॑ महासम्मेलन के 
[एपलक्ष्म मे तथा प्राय केख्द्रीय समा दिल्ली द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द के ६४वें बलि 
दान दिवस के भ्रवसर पर राजतानी में एक [धभूतपूर्व झ्योमा यात्रा का 
ब्रायोजन किया गया । जलूस का नेतृत्व सावेदेशिक समा के प्रधान स्वामी झानन्द- 
योध सरस्वती ने किया। जलूस मे देश की विभिन्‍न श्रतिनिधि समाझो के पदाधि- 
कारी, मारीशस, लन्दन, प्रमेरिका, दक्षिण ग्रफ्रीका, नेपाल झ्ादि देशो के भी श्ाय॑ 
नेतागो सहित, स्कूली बच्चो एवं लाखों भार्य॑ श्वर-ना रियों ने, कडाके को सर्दी व 
शीतलहर के बावजूद भी श्रद्धा व उत्साह पूर्वक भाग लिया। जलुस श्रद्धानसद 
बलिदान मवन एवं रामलीला मेदात से प्रारम्श 'होकर चावडी बालार, चांदनी 
चौंक से होता हुप्रा, लालकिला मेदान में श्रद्धाज्ञलि समा में परिवर्तित हो गया । 
सावंदेशिक सभा के भ्रधान स्वामी भावन्दबोध ने ऐतिहासिक लालक्ला 
मैदान से भ्रा्यं जनो को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रार्यं सेवक को 
स्वामी श्रद्धानन्द का तेजस्वी रूप घारण कर दयानन्द के स्वप्त को पूरा करने मे 
तथा देश की एकता व भ्रखष्डता को बनाये रखने में श्रपना जीवन प्रपित करने 
का प्रण लेना चाहिए । स्वामी जी सभा की प्रध्यक्षता कर रहे थे। दिल्ली प्राय 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धमंपाल ने देश विदेश से अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महा- 
सम्मेलन मे पधारे भ्रतिथियों का भ्रभिनन्दन किया। 


-स्वामी श्रान्दबोध सरस्वती 


समारोह के झुख्य भ्रतिधि सासद श्री मदनलाल खुराना ते, स्वामी 
श्रद्धातन्द को एक ऐतिहासिक पुरुष बताते हुए कहा कि स्वामी जा ने समाज 
व राष्ट्र की सेवा के लिये प्रपने प्राणो का बलिदान दिया था। इस श्रवस्तर पर 
सासद श्री कपिलदेव शास्त्री, स्वामी विदुद्धानन्द शास्त्री, श्री उत्तमचन्द जौ शरर, 
दक्षिण प्रफ्रीका के श्री एस० रामभरोस्ते, डा० शिव कुण्पर शास्त्री, श्रीमत मोहन 
तिवारी प्रादि ने मी बहुमुखी श्रतिमा के धनी स्वामी श्रद्धातन्द की सेवाशों का 
स्मरण कर उन्हे श्रद्धा सुमन अपित किए । 


इस ग्रवसर पर सावंदेशिक ग्रा प्रतिनिधि समा के वरिष्ठ उप-प्रतरात 

एव' महान स्वतस्त्रता सेनानी प० वन्देमातरम्‌ रामचर्द्रराव को स्वामी भराननदबोध 
ने मेजर भ्रद्विवनी कुमार वैदिक विद्वान पुरस्कार प्रदान कर सम्प्रानित किया। 
स्वामी जी ने प० जी को शाल उढ़ाकर एव श्रों खुराना ने सम्मान शाशि भेंट 
को । इससे पूर्व श्रद्धानन्द बलिदान मबन पर तथा रामलीला मैदान में दोनों 
स्थानों पर प्रात यज्ञ का आयोजन किया गया था। 

(विमल्नकान्त शर्मा) 

मन्त्री 


“बंदों में सभी समस्याभ्रो का निदान है” 


>डा० कर्णसिह 


जाने-माने विद्वान भौर प्रमेरिका में मारतीय राजदूत रहे डा० कर्णसिह्‌ 

जे कहा कि विश्व की सभी समस्याप्रो का हल वेदो में है। वह १४वें प्रन्‍्तर्राष्ट्रीय 

आाय॑ महासम्मेलन का उद्घाटन कर रहे ये। सम्मेलन भ्राज रामलीला मैदान में 
शुरू हुप्रा। 

डा० कर्णशिह ने कहा कि चाहे युद्ध की घमकी हो, जातीय या घामिक 

सनाव हो या वातावरण में प्रदूषण की समस्या हो, वेदो को मदद से ऐसी समस्याओ्रो 

का हल प्रासानी से निकाला जा सकता है। उन्होने कहा कि वेद किसी एक समु- 

दाय, जाति व धर्म से सम्बन्धित नही है। इनका रिश्ता तो पूरी मानवता से है। 

ड अइइअआसखसफरफरकफ फसअसफससफससककसससफसफफफस आफ एस ड सफसकफसफफ ससफ बक्‍न्‍सछचछ ७ 6 ]"्-.हबक्‍...0ह...॥]ुई[ई.मई.ई.ई.हईहई0हमहई 

प्र० सम्पादक- सू्यदेव 





डा० कर्णसिंह ने कहा कि हिमालय हमारी खुशहाली का प्रतीक है। ठीक 
उसी तरह वेद हमारी अध्यात्मिक व धाभिक सस्क्ृति का मूलाबार भी हैं। उन्होने 
कह कि वेदों भे पव त, नदी, नाले, वायु भ्रादि की स्वच्छता पर विशेष बल दिया 
गया है। उन्होंने कहा कि यदि प्राज प्रदूषण को व रोका ,गया तो मानव का 
अस्‍्तित्व ही खतरे मे पड़ जाएगा | इस प्रव्सर पर प्रेम प्रभाकर द्वारा लिखित 
/'कर्मवीर जयानन्द भारतीय” पुस्तक का विमोचन किया गया । पुस्तक का विमोचन 
डा० कर्णसिंह ते किया । 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


नि ॉोोोोोोननत-........................... 


सम्पादक-मल चन्द गत 


| _साप्ताहिक "कायंसम्देश 
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बेद को सम्भाल कर रखिए 


“डा० सुरेशचन्द्र बेदालं कार, 
आम्तेंसमाज गोरखपुर 


स्तुता मया बरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
पावमानी द्विजानास्‌ । प्लायु प्रांण प्रजा 
पशु कीर्ति द्रविण ब्रह्मवरचंसम्‌। मह्य दत्वा 
ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ झ्र० १६१७१ । १ 


मकक्‍त कहता है (प्रचोदयस्ता) मन को उत्साह से प्रेरणा करने वाली (वरदा 
वेदमाता) श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली बेद माता को (मया स्तृता) मैने स्हुशि की है+- 
मैने प्रध्ययन किया है। प्रभु भादेश करते हैं कि (भ्रायु: प्राण, प्रजा पशु, कीति, 
द्रविणम्‌) भ्रायु, प्राण, प्रजा पशु, कीति, ज्ञानतेज (मह्य दत्वा) मुझे वेकर (ब्रहलोके 
ब्रजत) ब्रह्मलोक प्रर्थात्‌ मुक्त लोक को प्राप्त होप्नो। वेदाध्ययन से तत्वज्ञान होता 
डै उसके बाद स्ंस्वत्याग द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है । 

यस्माद्‌ कोशादुदूभराम वेद तस्मिम्नतरवतदध्य: एनम्‌। 

कृतमिष्ट ब्रह्मणों वीयेंग तेनमा देवास्तपसावतेह ॥ 


भ्रर-१६। ७२१ २ 


(ग्स्मातृ कोशातू) जिस कोश से (वेद उद्मराम) वेद को हमने उठाया था 
(तहिमन प्न्ह') उसके बीच में (एन प्रवदध्य) इसको रखते हैं। (ब्रह्मण. वीयेंण) 
वेद ज्ञान के बल से (इृष्ट कृतम्‌) हमने दृष्ट कम किया है। (तेन तपस्त) उस्त तप 
पे (देव:) सब दिव्य शक्तिया (या इह भ्वत) मेरी यहा रक्षा करे । 

मैंने टब गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय से वेदालकार' की उपाधि प्राप्त 
करने के बाद भपने देवरिया जिले के गांव में प दापंण किया तो मैं वहा एक विचित्र 
जानवर था। मुझे पूर्व प्रकाड विद्या के प्र धिष्ठाता, मनरबी श्री वीरेन्द्र जी 
विद्या वाचस्पति भी गुरुकुल से पढकर भा चुके थे। परस्तु मैं उनके & बषं बाद 
झाया था । मुझे जो देखने ध्राए उनमे एक वेदादि से कुछ परिचित वाराणसी से 
सस्कृत शिक्षा प्राप्त सज्जन मी थे। उन्होने श्राते हो एक प्रइन पूछा “क्या भापने 
पूरे बेद पढे हैं २” मैंते कहा 'वेदों का पूरा पढ़ना तो सम्मव नहीं था । वेद के 
प्रतिरिकत भ्रन्य भी विषय पढने होते हैं । हा, वेद की कुछ बाते पढ़ी हैं ' उन्होंने 
कहा “प्राप वेदालकार हैं फिर भी वेद पूरे नहीं पढे ?” मैं उन्हे इस विषय में क्या 
कहठा मुझे उछ समय कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरोय ब्राह्मण की एक कथा का ध्यात 
श्ाया । उप्मे कहा गया है, “ऋषि मारद्वाज ते जीवन मर तपस्या की । तपस्या 
से प्रसन्न होकर इन्द्र प्रतव॒ट हुए प्रौर मारद्वाज से पूछा कि 'यवि तुम्हे एक जन्म 
श्रौर मिल जाय तो तुम उप्त जन्म मे क्या करोगे ?” मारद्वाज पहले तो सोचने लगे 
औ्रौर बाद मे बोले “मैं इस जन्म को ही भाति तपस्या करूगा भौर उस जन्म में 
मी वेदाष्ययन करू गा ।” इन्द्र ने फिर पूछा “यदि तुम्हें पुत एक जन्म भौर मिले, 
तो क्या करोगे ?” मैं जितने भी जन्म मिलेंगे सब मे तप करता हुषा वेदों का 
अध्ययत ही करता रहूगा ।” इस उत्तर के साथ ही भारद्वाज के सामने तीन पबंत 
प्रकट हुए । इन्द्र ने उन तीनो में से एक मुटृठी मश कहा “मारद्वाज ! प्रब तक वेदों 
को पढ़कर जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया है प्रौर दूसरे जन्मों मे जो ज्ञान तुम 
प्राप्त करोगे सो सब इन पर्वृतो की तुलना में इस मुदृठी के समान है। वेद तो 
अनम्त हैं- भनस्ता वे वेदा. ।” 

सचमुच चेद भ्रनन्‍्त है । वेदो का शान प्राप्त करना बहुत कठिन है। वेद 
का प्रत्येक मन्त्र इतना निगूढ, इतना दुरुह और इतना सूक्ष्म भावापस्न है कि बड़े 
बड़े विद्वान, ऋषि महदियों ने एक-एक मन्त्र का चिल्तन, मनन भौरे तिदिष्यासन 
किया है शोर फिर भी भस्त्र प्रगम्य रहे। ऋणगेद के १-७६-१ मन्त्र का भाव है रि 
बेदार्थ ज्ञान भ्रगम्य है। परन्तु जो मनुष्य सरस्वती--ज्ञान की देवों के प्रेम में मस्त 
होता है, जिसने वेद की पविजतम उपासमा में भपने को भरपित कर दिया है उसे 
आध्यात्मिक, भाषिदेविक, झ्राधिमौतिक कुछ न कुछ भर ज्ञात होगा ही। वेद के 
ज्ञान का मतलब है उसकी शिक्षा को समझता, उस पद्र चिन्तन करना झौर उसे 
जीवन मे उतारना । मनु महाराज कहते हैं-- 


प्रभु [' कसल्‍काह 
नमः साथ नमः प्रातर्नमों राज्य नमो; दिवा। 


भवाय च शर्वाय चोमाभ्यामकर नमः ॥ 
अ्रथर्च : ११६ १, २, १६ 


मुख-दुःख के-इस मकस।ड्रपररें; करझेत प्रकृत हड़े।ठुअुही पकरंत। घ 
सम्ध्या प्रभात या दिवस्त रात, प्रभु तुमझों मेंग नमस्कार ॥ 
भव जन्म ज्योति के धारक हो, 
नभ में सुख के विस्तारक हो, 
ये जन्म मिला इस जग में छऐो, 
सचमुच सु&्ध के सचारक हो। 
सुख कारक तेरे: गुण' भ्रपर, तेरे सदतृण को नमस्कार + 
सम्ध्या प्रभात मा दिवक्त रात, प्रभु तुमको मेरा नमस्कार ॥- 
दुःख नाश तुम्ही तो करते हो, 
आनन्द हृदप् में मरते हो, 
सु तभी हमे मिल पाता है, 
जब कृष्टो णो तुम हरते हो । 
शिव कष्ट निवारक सर्व सुमत, उपकःरी ग्रुण को नमस्कार + 
सन्ध्या प्रभात या दिवस रात, प्रभु सुधको मेरा नमस्कार ॥ 
मव॒ प्रकाश जब छायेगा, 
सुख स्व तमी तो प्रायेगा, 
कल्याण कली खिल जाने पर, 
हर क्षण जीवन मुस्कायेगा। 
परमेश्ञ तुम्हारे गुण गण को, प्रतिक्षण है मेरा नमक्कार। 
समध्या प्रभात या दिवस रात, प्रभु तुमको मेरा नमस्कार ॥ 
--देवमारायण भ्रारद्राज 
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“भूत मव्य भविष्य व सब वेदात्प्रसिष्यत्ति” 
भूत, भविष्य, वर्त मान सब वेद से ही सिद्ध होता है । 
आख्ेद में १०-६० € मन्त्र हैं 
तस्माद्यन्नत्‌ ऋच मामाति घज्ञिरे। 
बनाप्ति जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्पाद 'जायत का 
पर्थात्‌ उस यज्ञ से क्त्वेद, सामवेव उत्पन्न हुए भप्रगवंवेद उम्नो से उत्पल्त 
हुमा भौर यजुर्वेद भी उत्सन्‍्त हुआ। मनु जी महाराज ते जिस है-- 
अग्नि वायु रविश्यस्तु जये ब्रह्म सतातनग्‌ । 
दुदोह यज्ञ सिद्धयर्थ' ऋग्पयजु: सामलक्षणम्‌ ॥ 
प्र्षात्‌ ऋग्यजु साम रूप तीनो शातवत वेदो को यह्ष को सिद्धि के लिए 
अग्नि, वायु भौर सूर्य ले हुई भ्र्थात्‌ प्राप्त किया । 
स्वामी दयातन्द सरस्वती की वेदों केःप्रति घ्याध धरद्धांवो ।वे उसे 
ईश्वरीय ज्ञान मानते थे भौं३ उन्होने वेद पढ़ते का श्रधिकार भी सबकों दिया था। 
छनका विचार है कि भरत, वायु, सूर्य भौर भ्गिरा "प्राथमिक ऋषि” हैं। हतके 
द्वारा सृष्टि के प्रारम्म मे चार वेद ऋक, यजु, साम पोर प्रभर्व प्रकट हुए। इसके 
बाद प्रनेक ऋषियों ने मन्त्रो को देखा -“ऋषयो मन्त्र द्रष्टार: भौर उनके नामों 
पर सूकतादि प्रसिद्ध हुए । स्वामी जी वेद में नित्य इतिहास मानते हैं प्रोर अ्रनित्य- 
व्यक्तियों का वर्णन नही मानते । प्रकृति प्रत्यय प३ चलने घाली योगिक ली द्वारा 
अर्थ निकालते हैं। उन्होंने वेदो में भाए नदी, पंत भ्रोर ऐतिहासिक भौर भौगोलिक 
नाम न मान कर उनका यौतिक धर्ष मानते हैं। उनके अ्रमुसार वज्षिष्ठ, मारदाण: 
और विश्वामित्र का भर्य क्रमश: प्रण, सन भौर कान प्रादि किया है। एस प्रकार 
आदंक्षमाज की दृष्टि से योगिक धर्य हो वेदों के मर ने गए'हैं।. मास्क-मी यौतिक 
अर्थ में विष्यास करता है। सायथण, महीघर, उबठ परत दि भी वेद को! नित्य - मानते 


हैं। प्रभु प्रदत्त मानते हैं । 
(कप) 


ह। साप्ताहिक"आयंसस्देश” 


१३ जनवरी, १६६१ 








लोहड़ी और 
मसकर संक्रान्ति' 





भारतीय विकमी प्रथवा शक संवत्सर|प्रौर इस्वी वर्ष में यही समानता है कि प्रति 
अप लोहुडी भौर मकर संक्रान्ति की तिथिया प्रवरि०्तित रहती है। इसका स्पष्ट 
कारण है कि सबत्सरों की गणना में सूये की गति का प्रपना विशिष्ट महत्व है । 


थे दोनो पर उत्तर मारत प्रें विद्येषब, उल्लास में मनाए जाते हैं । इन पर्वो 

का प्पना विक्लिष्ट महत्व मी है। इन पर्वों पर विशेत्र श्रकार के व्यजनत बनाए 

जाते[हैं। पर्बों का उद्देश्य भात्मनिरीक्षण, प्रात्मालोचन तथा धात्मोत्थान होता है। 

(क्या इस उद्देश्य को वेयक्तिक जीवन तक ही 'सम्ति कर नहीं, पव का तो 


* झ्ायोजन ही सामाजिकता के लिए होता है। प्रत' ये प्र प्माजिक भी सप्कीय भोदर। 


जीवन मे भी प्रपता महत्व रखते है ? पर्व का अर्थ ही हैहै कि पवित्रता प्रौर पूतत 
की झोर ले जाने बाला । 

भाय॑ पर्व पद्धति में मकर,सत्राम्ति को महत्ता तथा धायोजन विधि विस्तार 
से समभाई गई है । यहां उप्ते दुदराने की प्रावश्यक्रता नही है। हा, यह कहना 
आवश्यक है कि प्रायंसमाजी केवल भ्पने को यज्ञ तक सीमित न रखें, बल्कि जो 
थक्‍वान्न भादि की व्यवस्था है, उसे मो श्रपताएं । पक्‍्वान्न की परम्परा को पौरा- 
जिकता बताकर समाप्त न करें । भ्च्छे पककान खाने 'मे पौराणिकृता कहा से भरा 
गई । वयस प्राप्त व्यवित तो शास्त्रीय बातो बो, बैद मन्‍्त्रों को उनकी उपयोगिता 
को समझ सकते हैं। पर भ्रल्पमति बालक तो इस वात [के महत्ता को तमी 
समझे गे श्रौर तमी याद रखेंगे जब उन्हें इसमे ! नवीनता लगे। मुझे स्मरण 
है कि दिल्‍ली में बालक स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस को इसलिए याद रखते 
हैं कि पूरे मार्ग में उन्हें प्रसाद, फल, मिष्डान्त मिलते है भ्रौर वे लालकिला 
मैदान में बैठकर सामूहिक रूप से मोजन करऊ हैं। छोटे बच्चों के मत मे यह 
अस्कार पक्का हो जाता है कि वे इस शोभा यात्रह में भ्रवद्य सम्मिलित हो । 


प्रौष-माघर में जब शीत प्रपनी चरम सोम पर होत॑, है, तव लोहडो मनाई 
जाती है। इसके पीछे कोई पौराणिक प्राख््यान भी नहीं है। कस इसे तो इसीलिए 
मनाया जाता है कि घाग सेंक सकें, गुड, तिल व मृ गफली, ग्रजक भादि गर्म 
अस्तओों का सेवन कर सकों । हम सो तक की तुला पर हर बात को तोलते है। 
हमारी पाठ्यपुस्तकों में लिखा है कि किस।न रवी की बुदाई के बाद खाली होता 
है, इसलिए वह इस त्यौहार को मनाता है । चलो यही सह, पर यह निरचय है 
कि इसमें भी सामाजिकता भौर सामूहिकता को मावना जुई हैं [ 


सक्रान्ति मे एक का विसजंत होता है प्रौर दूसरे का भ्रागमन | जाने 
वाले के प्रमाव का छास होता है झौर प्राते वाले के प्रभाव का प्रम्युयय | मछर 
संक्रान्ति के दिन सूर्य की राश्षि बदलती है | सूर्ध उत्तराषण होने लगता है । दिन 
अढ़ना शुरू हो जाता है । शिक्षिर की हदाप्नो मे एक ऊष्मा ब्रा जाती है । घूम तो 
हमारे लिए जीवनदायी देवता है जिसके प्रक्राश में हम अग्नि-जल श्ौर भन्‍य 
ओषदधियां पाते हैं । सूर्य न होता तो हमे निरमतरता, परिवर्तन व उत्सर्ग भौर 
अदात्तता का बोध हो न हो । मकर सक्रान्ति का मारतीय जोवन मे विशिष्ट महत्व 
है| दक्षिण भारत में यह पोगल के रूप में मनाया जाता है । हे 


हमारा कत्तेव्य है कि हम जिप्त प्रकार मकर सक्रान्ति पर जीत ह्ौर 
श्ीतोष्ण के बीच व्यवाहास्कि उन्तुलन भपातेन हैं, उसी प्रकार भ्पने जीवन को 
मी संतुलित, नियमित प्ौर पूर्ण करें । 
के के ध्। +डा० धर्मपाल 


मेरे श्राय समाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


(६ जनवरी ६१ के भ्रक से भागे ) 
घातक से कर गया अपना प्यार, वो मस्ताना योगी ॥। 


विष दाता को मी क्षमादान करते वाले परमदयालु ऋषि का यह ग्रुणयान 
मेरे हृदर में दवानन्द मक्ति की हिलोरे उठा देता। भ्रंग्रात फेटी के स्वय सेवक पुनः 
गाति-- 
दयानन्द के बीर सैनिक बतेगे। 
दयानन्द का काम पूरा करेंगे। 
गु जायेगे वेदों को हम गोत गाकर 
दिखाये गे दुनिया पुरानी बदा कर ॥ 
दुनिया को पुरानी बनाने की बात स्वामी दयातरद के 'वेदों' को ओर 
लौटो' के भ्रावाहन को देखते हुए कितनी सटीक थी, यह कहने की प्रावश्पकता 
नही है । 
ग्रौत के आगे के बोल वे--- 
वही पुण्य गगा यहा फिर बहेगी, 
जो सस्तार की तापमालाहहिरेगों! 
निश्चिय ही दुनिया यह प्राशा सजोगे बेगो थी कि प्रार्यसमाज की 
शिक्षाप्रो से ससार का ताप और पीडा दूर होगी। भ्रब यहि हमने इस प्राक्षा को 
पूरा नहीं किपा तो इसमे किसी प्नन्‍्य का क्‍या दोष है । 
गोत को समाप्ति निम्न पक्तियों से होती है-- 
कहेगा जगतु फिर से इक स्वर से साराग 
यही बुद्ध मारत गुरू है हमारा ॥, 
'बृद्ध भारत” शब्द की अपनी सार्थक्रता थी क्योकि इससे देश का गौस्वपूर्ण 
अतीत लक्षित होता था। 
एक प्रन्य गीत भी प्रमी तक मेरे कानो में गूज रहा है। 
प्रमो बेद विद्या का विस्तग्र कर दो ।! 
दुखी देश मारत का उद्घार कर दो । 
तपो बल के पौधे मी मुरका गये है । 
इन्हे ज्ञान श्रमृत से गुलजार कर दो। 
भुजाभ्रो में दो भीम सा बल हमारे' 
रगो में ऋषि खू का सचार कर दो 
प्रमात फरियो के ये मावपूर्ण गोत तथा उनका उत्साहपूर्ण वातावरणपूुप्राज 
तो स्वप्नतुल्य ही हो गया है । म्ब न वे गावनाए है भ्ौद्ध न लोगो मे वैश्षा इउत्साह । _ 
प्रव मैं विधिवत्‌ झ्राय कुमार समा का सदस्य बन गया । एक शिवरात्रि 
पर रात को नगर झाव॑ समाज मन्दिर मे ऋषि शेष्रोत्सवत मताथा जा रहा था । 
मन्दिर ठमाठस भरा था। उपस्थिति इतनो घज्रिक थो कवि लोग जोने तक बैठे थे | 
मुझे पूरा विश्वास था कि यदि मैं इस प्रत्रगर पर बोवू तो कई अन्य वक्‍ताप्रो से 
कही भ्रच्छा बोल सकू गा, किन्तु शुरू से ही सक्रीची स्वभाव का होने के कारण 
मेरा इतना साहस भी नहीं हो :रहा था कि मै म.त्री को वक्‍ताओ्रो की सूचों में 
अपना नाम प्रक्रित करने की प्रार्थना करता । ग्रन्तत: मैने कुमार सद्या के मस्त्री 
मास्टर साहब गणेशीलाल जी के समक्ष प्रथनी इच्छा प्रकट की उन्होने चट मन्‍्त्री 
जी को मेरा नाम दे दिया भ्रौर मुझे बोलने का भ्रवसर मिल गया। मेरा यह 
प्रथम माषण ही प्राय समाज तथा कुमार समा के सदस्थों के लिये विस्मय कारक 
था, क्योकि वे कल्पना नहीं कर सकते ये कि मेरे जेत्ा सकोवों व्शम्ति भी इतना 
प्रच्छा साषण दे सकता है। 
इसके बाद हस सप्ताह का प्रार्या कुमार सभा का प्रधिवेशन हुआ्ना तो 
मास्टर साहब ने मुझे ही बोलने के लिए कहा। इसके दाद तो प्रत्येक प्रधिवेशन में 
आय समाज से सम्बन्धित ताना विषयो पर मैं नियकोच बोलने लगा। दूसरे ही 
बर्ष मुझे भ्रारय॑ कुमार सभा का उपमस्त्री चुत लिय। गया। यह पद श्राप्त कर 
(कण ) 


डा साप्ताहिक “अ्ंस-्वेश 


१३ जनवरी, १६९१. 





वर्ण जन्म से नहीं, मण-कर्म से ना 


_ स्वामी वेदसुर्ि-वश्किकक्षक, 


वर्ण व्यवस्था और गीता 
प्रिय पाठकगण ! 


विचा रणीय प्रइन यह है कि यह वर्ण-व्यवस्था है (भ्रथवा (जन्म-व्यवस्था ?ै 
जन्म से तो जन्म-व्यवस्था हो सकती है, वर्ण व्यवस्था ,नही ॥ वर्ण क्षब्द का भ्र्ष है-- 
वरण किया हुप्ला, चुना हुप्रा -यह जन्म से कैसे लागू होगी ? जन्म के समय वव- 
जात दिषु बैं वरण करने, चुनने की योग्यता ही कहां होती है ? विद्याध्यग्रन काल 
में जिस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, उसी श्रकार का वर्ण हो जाता 
है। इस नियम मे गीता का मत है-- 


“'चातुर्वष्यं मया सुष्ट गुणफर्म विभागश: ।” (गीता भ० ४॥३) 

अर्थात्‌ मेरे द्वारा चारों बणों का निर्माण गुण-कर्म के बिमाग के रूप से हुपा 
है। मनुष्य मे जो योग्यताये होती हैं जिस प्रकार के गुण होते है, बह वैसे ही कर्म 
करतः है। गोता ने ग्रुण के भ्नुसार केमें का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देकर वर्ण- 
व्यवस्था को गुण ध्र्थात्‌ योग्पतानुसार कर्म करने के लिए विभाजन कर प्रस्तुत कर 
दिया है। गीता के १६ वे भ्रध्याय में तो इसे “ग्रुण कर्म बिमागश.” का विस्तृत 
बिवेचत प्रस्तुत किया गया है। पाठकों की जानकारी के लिये उसे यहा दिया जा 
रहा है । 


ब्राह्माण क्षत्रियवतिशञा शुद्राणों व परंतप । 
कर्माणि प्रविमक्तानि स्वमाव प्रमवैशृंण ॥ १८॥ ४॥ 


प्र्यात्‌ है परतप भजु न ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रौर शूद्रों के स्वभाव 
घोर गुणों से उत्पन्त हुए “कर्माणि प्रविमरक्तानि” कर्म विभाग किए गये हैं । कैसे 
किये गये हैं ? यह मी गीता के शब्दों में पाठकगण पढ़ । 


शुमौ दमस्तप: शौच क्षान्तिराजमेब च। 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्मस्वमावजम्‌ ॥ १८ । ४२॥ 
मनोविचारों का क्षमन, इन्द्रियो का दमन, वेदादि शास्त्रों के प्रस्ययन में 
पुरुषार्थ, पवित्रता, निन्‍्दास्तुति, सुख-दु ख-हानि-लाम-मानापमानर श्ादि की चिन्ता 
से रहित, सरल स्वभाव रहना, ,वेदादि श्ास्त्रो ध्रोर पृथिवी से लेकर परमेश्वर 
पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उससे तदनुद्धार लाभ लेना, परमेश्वर के 
भ्रस्तित्व पर जंसा वह है, उसे वैसा ही समझ कर विश्वास करना--दडाह्मण के 
स्वमाव से उत्पन्‍्त हुए कर्म हैं। “स्वमावजम्‌” के साथ “गुण-कर्ण विभागशः”” ही 
लागू हो रहा है। 
शौय॑ तेजो धृतिदक्ष्य युद्ध चापल्यपलायनम्‌ । 
दानमीदवरे माव३च क्षात्र कर्म स्वमावजम्‌ ॥। १८-४२॥ 
शूरबीरता, तेज, धेय॑, चतुरता, युद्ध मे चपल्र॒ता, मेदान छोड़कर न भागबा, 
दान करना तथा ईक््बर के प्रस्तित्व पर विश्वास रखया, यह सब क्षत्रीय के 
स्वभाव से उत्पन्न हुए कम हैं। यहां भी "स्वमावजम्‌” झब्द दर्शनीय है, जिसका 
अ्र॑ स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं-- धन्य से कदापि नहीं ।. 
कृषि गौरक्ष्यवाणिज्य वेद्यक्म स्वमावजम्‌ । 
परिवर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि कम स्वमावजभ्‌ ॥ ११-४शा। 
कृषि गौरक्षा भर व्यापार वैक्य के स्वमाव से उत्पन्न हुए कर्म है. तथा 
सेवा करना कर्म शुद्र का भी स्वभाव से ही उत्पन्न हैं 'स्वमावजम्‌” क्ब्द सभी 
इलोको मे भ्रौर सभी दर्णों के लिए प्रयुक्त होकर जन्मानुपतार नहीं श्रपितु खच- 
अनुसार कर्मों का विवेचत कर रहा है। यह सक्षेप में ब्रीक्ा का खत है। क्ूद्र के 
विषय मे इतना कह देना प्रनुचित न होमा कि जिसमें वह बुण स प्रा सके, जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर बैश्यों के लिये बताये गये श्र्थात्‌ जो किसी कार्य विशेष कौ 
योग्यता नही प्राप्त कर पाता, वह भ्रन्‍्य वर्णो के यहां सेका-आर्य व श्रम भांदि 
करके जीविका प्राप्त कर जीवन यापन करता हैं। झनिप्राय यह है कि खिथा- 


शिक्षा भादि के कार्यो से रहित, रक्षा कार्यों में भ्रसमर्ष, उत्पादन द्वारा सम्पत्ति 
को वृद्धि करने मे ्रयोग्य व्यक्ति शूद्र कहलाता है । 


शूद्देब्राह्मणतामेति ब्राह्मणर्चेति शूद्रताम्‌ । 
शंद्रियाज्ञातमेवन्तु विद्या द्यात्यैव व ॥ १०-६४ ॥। 

शूद्र झह्मणस्व को प्राप्त कर लेता है भौर क्राह्मण शूद्रह्म को । बसे ही 
विद्या ग्रादि की प्राप्लि के द्वारा कजिय व वैश्य भी ब्राह्मणत्व को भौर सदगुषों 
तथा उच्च क्यों के कतंव्य-कर्मों को छोड़कर शूटर्तर वो: ऋप्त होते हैं । 

वर्ण-व्यवस्था और मनुस्मृति 

सृष्टि के प्रारम्म में हो महति मनु ढ्वारा मानव-धर्म का विधान भौद उप-- 
देश किया गया। यही उपदेश मानव-घ्रम॑-क्षास्‍त्र भौर बाद को मनुस्मृति कह- 
लाया । ग्रन्याकार रूप में यह प्राज मी उपलब्ध है | यद्यपि इपमें समय-समय पर 
स्वार्थी भौर भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतगंल तया ज्रष्ट बातें भी मरी गयी हैं, जो 
ध्यानपूर्वक पढ़ने से समझी जा सकती.है। छिन्तु फिर थी सतु का दृष्टिकोण 
अत्यन्त स्पष्ट है । सर कर 

इस ग्रन्थ में मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू पर--चाहे हैंक्ह वेयक्तिक हो 
प्रथवा पारिवारिक भौर या चाहे सास्कृतिक, प्राध्यात्मिक; शैक्षिणिक व प्रशाससिक 
कोई भी पहलू हो-पर्याप्त विवेचना को गई है।यह बिदेखनता ही उनके द्वारा 
निभित विधान है। इस विधान को उन्होने जहां सामाजिक ढांचे मे दालने को 
व्यवस्था दी है, उसी स्थल को लक्ष्य करके यह पंवित्तवा लिखी गई हैं । 

यह सामाजिक ढाचा वर्ण-व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। वास्‍्तव 
में तो यह ध्राधिक ढांचा है, क्योकि प्र सम्पादन के प्रकारों के धाधार पर ही 
इसका विवेचन किया गया है । जिप्का जो जीविकोपाजंन का साधन--उसो के 
अनुसार उसका वर्ण । कहा थह किये कि वर्ण-ख्यवस्था एक प्रकार से श्रम-- 
व्यवल्वा का ही दूधरा नाप है । वर्शे-ब्यवस्था क्योकि थोपी हुई प्रववा जन्म सिद्ध * 
नहीं प्रपितु रूबी व इच्छानुसार वर्णी भर्थात्‌ वरण की हुई, चुतो हुई होती है 
श्रतः नाम वर्ण-व्यवस्था रक्ता गया है । 

अर्थ सम्पादम के प्रकार मनुष्य बही भ्रफमाता है, जिनक्री रूचि प्रोर जिन्हें 
कर सकने की योग्यतायें उसमें होती हैं। रूत्ि स्‍ौर योग्यता के विधरीत-यद्ि 
व्यक्त को कार्य मिलता है तो वह उसमे वाह्सबिकर रूप में सफल महीं होता + 
इस प्रकार व्यक्ति को यह ग्रसफप्ठा समाज को असफलता बन जाती है । समाय 
की झसफलसा से राष्ट्र बी ध्ाधिक प्रकति व क्षमृद्धि को कश्का लगता है। रू 
घन के प्रभाव से ग्रसित हो जाता और घनामाव से प्रत्येक क्षेत्र में फ्छिड़ जाता है + 


मनु ने श्रपकी ऋषि दृष्टि से इसे मलो-भाति समक सिद्म ध्यधौर उप- 
ऑेभितानुसार उसकी व्यवस्था बना दी भी । काख्ास्तर में एक ऐसा समय शायय 
कि यह अ्यमस्था गड़बढा गयो भ्रोर बर्त सबकाल मे त्ते इसका कम ही छेष रह 
गदा है। कण व्यवस्था तो कहीं मी दिलाई नही ब्रेसी ।झं, जन्म-उदबस्था समश्य 
कद रही है । महर्षि दयासन्द सरस्कतती के अ्रनुस्नार सो सहामास्क से एक 
सहस्ष-वर्ष पूर्व ही स्थित्ति बिगड़ भ्रली थीं, किन्तु: महास्ारत युद्ध के. उपसन्त से » 
प्रद सक इन पाच सहन वर्षों मे तो सम्पूर्ण कक ही अ्ष्ट हो मजा है--लिताग्त 
अष्ट | 

गुण-कर्मो का स्थान जस्म ने ले लिया हैं। जम्म-जात्यामि-मान पराकाष्ठा 
पर है। कहना यह डाहिए कि वर्ण-बयत॒स्था पत्र जस्म-व्यवस्थां बनकर रह गई 
है। कुछ वर्गों ने इस विकृत भ्वस्वा का प्रनुवित लाभ उठतें में कोई कसर उठा 
नहीं रक्‍्डी भोर कुछ बर्गों की प्रगति के द्वार सह्रान्दियों से इस प्रकार बन्द रहे 
हैं, जेसे वह मातव ही नही है । परिणाम इसका यह है कि जन्म-जात्याभिमानियों 
द्वारा सतायरे हुए वर्गों को भ्रव कुछ बोवने का भ्रवसर मिला है, तो वह उस्तों प्रकार 
पुकार उठे हैं, जेसे फन छूटने पर सांप फुफ्कार उठता है। कुछ बष पहले उत्तर 
प्रदेश विधानसभा मैं मनुस्मृति के पृष्ठ फाड़े गये। उसके कुछ दिन पश्च तू मनु- 
स्कृतिःऔर तुनप्तोकृत रामचरितमानस को ' अल्लाया । किस्सु सभुस्मृत्ति को घ्याम 
पूर्जक पढ़ना प्रक्षग बात हैं ग्रौर किसी सुले सुनाई बात पर - फ्रममा अधूरी ऋन- 
कारी से मड़क उठना प्रलय बात । प्ागे हम मनु के क्किरो- की प्रस्तुत करते हैं। 
अपनी झोर से आवश्यक टिप्पणों हो करेंगे शोर हम यह चाहेंगे कि जन्मर-बात्याि- 
आनी उच्च वर्गों के लोग श्रौर पिछई वर्गों के शूद्र कहावे आने वाले सभी ठ्डे 








४. ४ 
न्‍॒ बर्ण जन्म से | 
मन झौर मस्तिष्क से शिकार कर हत्य का प्रहम चर प्रसत्य का परित्याव करें । 
मनु का विधान इस प्रकार है-- 
सोकांगा तु विवृद्धप्थ मुख़व।हुए्पादस: । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्ध च मिरवर्तशत्‌ ॥ प्रध्याय १-११ 


शोकों प्र्भातू मनुष्यों की उन्नति के लिए, ब्र हाण, क्षद्विय वैश्य भौर शूद 
इस प्रकार उल्नल्न किये यये हैं, ज॑से सानव के शरोर में मुख, कह, उछ झोद पाद 
बनाग्रे हैं। इसका स्पण्शर्थ यह हुथा कि जैसे शरीर की मतिविधियों के भर्ती प्रकार 
संचालन के लिये मुह, हाथ, जचा, पांग्र होने झाव्यक हैं। इसे प्रकार मानव 
समाज का कार्य सुवारू रू से बलाने के जिए मी चार प्रकार के मानव परमात्सा 
मे उत्पन्न किये हैं। आहाण प्रयात्‌ विधा-शिक्षा प्रमुतवान कार्य करने तथा न्याय 
व्यवस्था देने वाले, क्षत्रिण प्र्थात्‌ प्रबन्ध-व्यवस्था तथा रक्षा करने वाले, वैद्य 
प्र्यात्‌ उत्पादन-व्याप्रार धादि के द्वारा सम्पत्ति श्रजित कर समाज की धर्थ॑-व्यवस्था 
को सुदृढ़ करने वाले सबा उपधकत सब्र प्रकार की मोखताप्रों हे रहित शूद् अर्थात्‌ 
जो सेवा तथा शारीरिक श्र्मी के द्वारा समाज की प्रावश्यकृताप्रों की ।पृत्ति करें 
और इस प्रकार अपने लिए जीदिका मी प्राप्त कर ले। महवि मनु इसका वर्णन 
इप्त प्रवार करते हैं-- 
अध्ययने भ्रध्यापने य्जते याजने तथा । 
दान प्रद्धिग्रइ्वेब ब्राह्ममणानामकल्पवत्‌ ।। भध्रध्याय १-८८ 
अध्ययन करें झोौर प्रध्यापन करे, यज्ञ करे भौर यज्ञ कराये। दान करे 
और दान लें--यह छ कर्म ब्राह्मण के है। 


प्रजानां रक्षण दावमिज्यया भ्रध्ययनमेव च । 
विष्येष्वप्रसक्तिइच क्षत्रियस्थ समासत ॥ प्रब्याय १-८६ 
प्रजा की रक्षा, दान करना, यज्ञ करना, प्रध्ययन और विषय वात्नताभों में 
न फ्नना--यह पांच क्षत्रियों के कर्म है 4 
पश्ुत्तां रक्षण दानमिष्यक्ञा प्रध्ययनमेव च । 
वणित्रषथ कुसोद अर वेदद्वस्प कृषिमेव च॥ प्रध्याय १-६० 
पशुओं का परेषण, दान करना, झूंतञ ररना, प्रध्ययत, व्यापार, लेने-देते 
श्रोर कृषि यह सात बंध्यो के कम' हैं। २ 
एकमेब्र तु बुदरस्‍्य अ्रभु: कैम सम'दिशत | 
एतेष्वेम वर्णाता शुश्रुपक्रुल्यूथथ ।।.. अध्याय १-१६ 
प्रभु में शूद्ध का एक ही कम' 24  है--इन बर्णों की निन्‍्द्ता रहित सेवा 
करना अर्थात्‌ जिस्त व्यक्ति में उपयूद व तीनो थ्णों में से क्रिस्ली की भो 
योग्यता न हो, बड़ इन बर्नों की सेदे क्री श्रपणे जीविका सम्पादन कर ले। 
परन्तु किसी के लिए निन्दित कर्मा करके जोविक सम्प|दन न करे। केवल किमी 
बर्ग विज्ेष |मे जन्म लेने के कारण ही कोई सम्मान प्रथवा घुणा का पात्र नही 
होता, यह धगले प्लोक मे पढिये-- ४, 
विध्राण शाेने ज्येष्ठ्य क्षत्रियाणा तु वीय॑त:;। 
वैश्यानां घान्यधनत: शूद्धाणामेत्र जन्मतः 8 
ब्राह्मणों का बढ़प्पन ज्ञात से होता है धोर क्षत्रियो का पराक्रम से । वेदयों 
का घत-घान्य फी-समाद्धे से भौर झद्दो का [जन्म से । इसका सीधा धर्य यह हुप्रा 
कि भावश्यक गुणों को प्राप्त हुए बिना कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य धर्म के 
वडस्पत-को प्राप्त नहीं होता । केबल जल्म के कारण यदि कोई बड़प्पन मानता है 
हो बह तो उसे शूद्रत्व का ही प्राप्त हो सकता है क्विज वर्णों का नहीं। ठीक उसी 
प्रकार -- 
यथा काब्ठमणो हसस्‍्तों यथा चर्म मंबोमग:। 
यह विश्रोग्यीकानस्त्रसस्ते नाम विभूति ॥ भ्ष्याय २-११४७ 
जंसे लडकी का बना हुप्ना हाथी--नाम का ही हाथी है। हाथी से लिया 
जाने बाला बोई काम उससे नहीं सिय् जा सकता ज॑से [चमडे बा मृत |प्र्थातू मरे 
हुए भृग के चरम को लेकर प्रोर उसमे भूसा श्रादि भरकर बनाया हुआ्रा मुग-ताम 
आज को"ही म.सप्होता है किन्तु उसमे मगर को आकृति, रग धोर कर्म को छोड़ 
कर/अस की अस्य-कोई बात सो का ? जोगन तक भी कही होता, ठीक उसो 
अकार दिला पढ़ा ब्राह्मण का पुत्र मी नाम मात्र को हूं ड्राह्मण-है, किन्त्‌ बास्तंव 
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में तो छक्का ब्राह्मणत्व से टूर का भी सम्दस्थ सहीं। इससे सिद्ध होता है कि 
ब्राह्मणत्व विद्या भौर ज्ञान में निहित है--जन्म से नहीं । 
योगुनपरीर्य द्विजी बेदमन्यन्न कुरुते श्रमस्‌ 
श्व जीवस्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छ॒ति सास्वयः ॥ प्रध्याय २-१६८ 
जो व्यकित द्विज प्र्थात्‌ ब्राह्मण होकर मो वेद को छोड़कर भन्यत्र श्रम 
करता है भर्थात वेद-विद्या के पढने भौर पढाने से श्रम न करके भ्रपनासम य भ्रन्य 
कार्यों में लगाता है, वह जीबिंत रहते हो शीघ्र वंश सहित शूद्रत्व को प्राप्त होता 
है। जब धपने विद्या भौर ज्ञान के कार्यो को छोड देगा, तब स्वय तो अ्विद्या में 
फ़सकर शूद्वत्व को प्राप्त हो ही जायेगा--भागे चलने बाली वद्च-परम्परा के लोग 
भी विद्या क्षेत्र से दूर हो जाने के कारण शूद्रस्त को प्राप्त होते रहेंगे। इससे भागे 
तो महर्षि मनु ने वर्ण-परिवर्तन के विषय मे यहाँ तक कहा है कि -- 
सुचिरत्कृष्टशुअषुम, दुवागनहड कृत: । 
ब्राह्मणादयात््यों नित्यपुरकृष्टां जातिमश्नुते ॥ अ्रध्याय १-३६५ 
स्वच्छ रहमे वाला, उत्तम परिश्रमी, मघुर भाकी, भ्रहह्ार रहित तथा 
छित्क ब्राह्मग्रादि के प्राश्रम में रहने वाला (शूद्र) उच्च जाति को श्राप्त हो 
जाता 
शा इलोक से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ब्राह्मणादि सवर्ण जन के सम्पर्क 
में रहने से दर्णों के युण-कर्मों को धारण कर लेते पर शूद्र भी ब्राह्मण, क्षत्रिय तया 
वैश्य दर्णो मे से किसी एक वर्ण का भ्रपते प्राप्त गुण-कर्मों के अनुस्तार बन जाता 
है। धागे मनुजी कहते हैं -- 
शद्रोब्राह्मणत/मेति ब्राह्ममश्चैति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातप्रेबन्तू विद्यादश्यात्त चैक च ॥ १०-६५ 
गूद ब्राह्मणत्व को ग्राप्त कर लेता है भौर ब्राह्मण शूद्रता को वैसे हो विद्या 
भादि प्राप्ति के द्वारा क्षत्रिय व वैश्य भी ब्राह्मणत्व को भौर सदृगुणों तथा उच्च 
वर्णों के कत्तंब्य-कर्मों को छोड़कर गृद्॒त्व को प्राप्त होते है । 
मनृस्म,ति के इसने उद्चरणों को देने के परचात्‌ प्रब किसी भ्न्य टिप्पणी 
की प्रावदपकता नही । । यह उद्धरण इस बात की प्रबल साक्षो है कि महवि मनु 
पर किसी को भी किी दंश बिश्वेष मे जन्म धारण कर लेने से सम्मान का पात्र 
बताने का लांछन भिथ्या है वर्तमान समय की जन्म-जाति प्रथा मनु की माम्यता 
के विरुद्ध है। तथा वास्तव में यह वर्ण-ब्यवस्था नहीं है। वर्ण-ब्यवस्था तो वरण 
किये जाने की ही व्यवस्था है । जन्म से गले पडने बालो तो जन्म-व्यवस्था ही 
कहो जा सकती है, बर्ण-ध्यवस्था नहीं । 
(क्रमश ) 


“लुधियाना में श्रार्य युवक सभा को गतिविधियां” 


पारिवारिक सत्संग 

१, ३० नवम्बर को श्री रमेश्न जी भग्रवाल के निवास स्थान रेलवे कान्ोनी 
में उनके जम्म दिवस के उपलक्ष्य मे पारिवारिक सत्सस का भ्रायोजन किया गया । 
प० राजेइ्वर शास्त्री; पुरोहित आयंघ्तमाज, महवि दयानत्द बाजार लूधियाना ने 
यक्ष सम्पन्य कराया एवं प्रगचव दिया । 

२: ५ दिसम्बर, ६० को जिला लुधियाना के पुलिस भ्रपीक्षक श्री सिद्धा् 
चट्ठोपाष्याय के निकास स्थान पर उनके थुपुत्र क्रायुप््मान्‌ सिद्धास्त चट्टोपाष्याय 
के जन्म ईदवस के उपलक्ष्य में फरिबारिक सत्सग किया गया, जिसमे यज्ञ के उप- 
राध्त क्रमधी सुक्षा जी शास्त्री ते बचाई गोत प्रस्तुत किया। प्राय युवक समा 
पजाब के श्रधान श्रा रोशन लाल प्राय ने समा की श्रोर से श्री चट्टोपाष्वाय जी 
को मर्हषि दघानन्‍्द जी का फ्रम किया हुआ चित्र मेट किया। श्री रोशत लाल 
झर्मा ने शश्ञ के महत्व पर प्रक्षश डाला | 

३. १० दिसम्बर, ६० सोमकार को श्री प्रात्मप्रकाश जी के निवाप्त स्थान 
पर उतकी सुथुन्री प्रायुब्मती रचना के बिवाह के उनक्ष्य में ३ बजे से ५ बजे तक 
पारिबारिक रत्धम का प्रायोजन क्या गया।प० राजेडवर शास्त्री ते यज्ञ के 
उपरान्त एक मजन रखता । श्री रोक्ननलाल श्राप प्रधान युवक समा प्रजाब ने वेद 
मस्त्र की व्याख्या करते हुए कहा कि हमें मानव चोला मिला है हमे परमात्मा को 
याद करुता चाहिए। ईइवर सर्वब्यापकफ है तथा हमारे कर्मों के भनुसार हमे फल 
देता है। इसलिए हमे भच्छे कार्यों एवं परोपकार के कार्यों से अपने जोवन को 
लगाना चाहिए । उन्होने कहा कि सामाजिक कुरीतियो को दूर करने के लिए 
महिलाप्रो को झअदसी भूमिका विमानी चाहिए। 

४, १४ दिसम्भ्र को भी सजम सहहोत्रा के निवास स्थान है बोवाल मे 
उनके दिकाह:के उपलक्ष्य मे सत्सग का भ्रायोजन किया गया, जिसमें यज्ञ एव 
अबखन हुआ ।) 


१३ जनवरी, १६६१ 





विघटनकारी व साम्प्रदाधिक तत्वों को सख्ती 
से कुचलने की मांग 


स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती प्रधान साव देशिक पायें प्रतिनिधि समा 


नई दिल्‍ली -दक्षिण दिललों वेद प्रचार समा के तत्वावधान में श्रौमद्‌ * 
दवानरद वेद विद्यातय गौतन नगर में ,प्रायोजित प्राय ठुसम्मेलन को सम्बोबित ; 
करते हुए सावदेशिक प्रार्य प्रतितित्रि समा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोच सरस्वती” 
ले विघटतकारी तत्वों की बढ़ती गति वेबियां व साम्प्रदाथिक दगो पर गहरी चित्ता 
प्रकट करते हुए केखद्र म॒ कार से इन्हें सहती से कुबचने की मांग की । स्वामीजी ते 
आयेस्माज के शुद्धि प्रान्दोलद के इतिहा्ष पर प्रकाश डानते हुए इसे पुन. गति 
प्रदान करने का आद्वात ।ऊुपा । सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के महामस्त्री 
श्री सब्चिदानन्द शास्त्री ने २३ से २६ दिसम्बर तक प्रायोजित प्राय॑ सम्मेलन के 
उद्देश्यों का उल्लेख किया। भाय॑ ्रादेशिक प्रतिनिधि समा के महामस्ती श्री राम- 
नाथ सहगल ने प्रायंस्रमाज को भ्रधिक गतिशील बनाने के लिए दो ठोस सुभाव 
प्रस्तुत किए । भाप ने हर प्रार्यंसमाज मे प्रात: ६ बजे से रात्रि & बजे तक कार्या- 
लय खोलने व धवकाश् प्राप्त धार्य सज्जनों को श्रायंसमाज के लिए भ्पना जीवन 


समर्पित करने की प्रार्थना की | समस्‍्त मरुरुकुलों के उत्यान' के लिए एक राष्ट्रीय 


स्तर पर समिति गठन करते का प्रस्ताव रखा । भ्रध्यक्ष पद श्वर बोलते हुए स्वामी 
दीक्षानन्द जी ने युगद्रष्टा महषि दयातन्द के चिन्तन की वर्तमान युग में प्रासगिकता 
की तक सगत प्रस्तुत करते हुए उस पर चलने की, वेद मार्ग भपनाने को प्रपील । 
सम्मेलन में सवंश्नो ढा० रामप्रसाद विद्यालकार, डा० घमंपाल, यशपाल 
सुधांशु, पुरुषोत्तम शास्त्री, कृष्णलाल सिक्का, हरिदेव भाचार्य भादि ने भी झपने 
विचार प्रस्तुत किये । 
नरेन्द्र प्रवस्थी 
अचार मन्‍्त्री 
आचाये आर्य नरेश द्वारा वेद प्रचार 
राष्ट्र सस्कृति व युवाक्षवित के उत्थान हेतु उद्रगीय साधाना स्थलों प्रोमवन 
हिमाचल के संस्थापक प्राचायं प्राय नरेश द्वारा निम्त स्थानों पर प्रचार किया 
गया। 
जौर, चण्डीगढ, दिल्‍ली, फरीदाबाद आ्रायंसमाज सै० ४, मुरादाबाद, 
ब्रायंसमाज मण्डी वास, प्रायंसभाज बरेली, शाहजहांपुर जनपद ग्राम प्रचार, आये 
समा् वागएमक व जगयर उस्लाव के ग्नामों मैं, प्रायंसमाज शिग्ररतगर तथा 
आदर्शनगर लखनऊ, भायंस्माज स्वरूपनगर, पारिवारिक सत्सग, श्रायंसमाज 
विद्यालय, आयंपुर-प्रयाग चौक श्रार्य समाज, आ्राय समाज क्ृष्णनगर, काशी, झाय॑ 
समाज ग्राम बस्तोला ग'जीपुर, |ग्रामप्रचार जनपद गोरखपुर, गोण्डा इकोना, 
गिलौला श्रादि । 
इस यात्रा मे जातिगठ झारक्षण को हटा गरीबी से लगाने व भारतीय 
सस्क्ृति पर बल दिया विदेशी लुटरों के जबनो को हटाया जाये। 
श्री भैरव सिंह हमें छोड़ गए 
आरर्यसमाज के कर्मठ कार्य कर्ता, बेदो के अनन्‍्य उपासक ग्रव इतिहास के 
अर्मंज्ञ श्री में रवसिह प्रार्या ३० तवम्बर १६६० को भौतिक झरीर को त्याग, महा- 
प्रयाण कर गए । 
आपका जन्म २० दिसम्बर १६०० को हुप्रा था। प्राय समाज के सस्कार 
उनमे जन्म से ही थे । जो कि उम्हें प्रपने पितामह एवं पिताश्री से विरासत में मिले 
थे। प्राय समाज के प्रत्येक ठाय॑ क्रम में सक्रिय माय लेकर तन-मन-घनसे सफलबनाते 
रहे | समाज के प्रति आपकी अदूठ खद्धा एवं निष्ठा थो। स्वामी दयानन्द के मदेश 
को जन-जन तक पहुंचाने हेतु “प्राय साहित्य” सभी को श्राजीवन सुलम कराते 
रहे। 
है पाप भ्नेक वर्षों तक नगर झ्रार्य समाज जोषप्‌ र के श्रस्तरग समासद्‌ एवं 
मन्त्री भी रहे । भाव॑ समाज का इतिहास एव महधि दयातन्द सरस्वती से सम्बन्धित 
साहित्य सृजन मे “तीव का पत्थर” बतकर पापने धपने ज्ञान व सकलित दस्ता- 
बैजो से विद्वानों एवं जिज्ञासुप्रों को उपकृत किया । 
ईश्वर उनकी प्रात्मा को सदुगति प्रदान करे । एब. परिवार जनों तथा 
डृष्ट मित्रो की घैये एवं सहनझीलता प्रदान करे । प्रार्य॑ श्रेष्ठ को हमारी श्रद्धा 
वनत श्रद्धांज्जलि । अजेश कुमार सिह भाव स्त्री 
आाय॑ समाज, जोषप्‌ ९, रातानाड़ा 


साप्ताहिक “पा्व॑सम्वेश” हृ 





श्री मणि सास्याल उपमेयर' कलकत्ता कार्पोरेक्षम दीप प्रज्यलित कर 


क्षिविर का उद्घाटन करते हुए 
बष्ठ निःशुल्क नेन्न चिकित्सा शिविर 


रा समाज कलकत्ता १६ विधान सरणी कलकत्ता-६ की रुका शाखा 
आराय॑ यूबा जन द्वारा आयोजित ष८्ठ नि.शुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का 
उद्घाटन दिनाक २१-१०-&० को प्रात, १० बजे कलकत्ता कारपोरेशन के डिप्टी . 
मेयर श्री मणि साध्याल ने बिया भौर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री फूलचद जी भाय॑ ने 
इस समारोह को भ्रध्यक्षता की । प्रधान भतिथि के पद को सुशोमित किया समाज 
सेवी श्री पुस्कर लाल की केड़िया ने । प्रस्तिद्ध सज॑न श्री श्रतुल नारायण जी, डा० 
पी० के० डाडावाला एवं अन्य कुशल डाक्टरों को देख रेख में इस शिविर मे ६० 
नेत्र रोगियों के मोतिया बिन्द का भापरेशन किया गया | 

प्राय यूवा जन के इस कार्य की प्रशसा करते हुए भौर भी व्यापक कार्यो 
ऋ्रमो की यूजको से भ्रपेक्षा की गई। इस कार्य कम का संचालन झ्ायं समाज कल- 
कत्ता के उपमन्‍्त्री श्री भ्रशोर कुमार सिह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन शिविर 
सचिव थ्री सत्तोश जायप्षवाल ने किया । 

सतीक्ष जायसबाल 
४ शिविर सचिव 
आयंसमाज का नेत्र चिकित्सा झिविर सम्पन्त 

श्रा्य॑ समाज रोहतास नगर, द्ाहरा मे सुप्रसिद्ध ६० वर्षीय भ्रार्योपदेशक 
प» प्राश/नल्द मजनोक मी सत्प्रेरण। से “साप्ताहिक नेत्र चिकित्सा शिविर” भारत 
के राष्ट्रपति के भ्रानरेरों सजंन डा० पी०एन० सेठ की देखरेख में लगाया गया। 

श्षिविरि मे मोतिया, पडवाल, फोन, नाध्वूर प्रादि नेत्र रोगो के प्रसिद्ध 
डा० कुमारी सुल्तिना गोपल, डा० जोबन दास जेवली, श्रो गोपाल कँलैम ते लगेमग 
२०० रोगियों की चिक्रित्सा व जाच की तथा ४९ लोगों के सफल भ्ापरेशन किये 
गये । डा० किंव दयाल वर्मा ने जहरतमस्दों को नि शुल्क चश्में दिये । 


नेत्र रोगियों में समी सम्प्रद।यो के लोग क्वामिल ये । रामायण मवन, मेहरा 
बिरादरी, व सस्थामो ने रोगियों के नाब्ते, मोजत व प्रावास के प्रबस्ध मे प्रयोग 
दिया । 


प्रार्या नेता श्री रामनाथ सहगल की भ्रष्यक्षता में “नेत्र चिकित्सा समापन 
शिविर” के उपलब्ध में यज्ञ, व विशाल लगर का भी आझायोजन हुप्ना। प० भ्राज्षा- 
नन्‍्द भजनीक ने परोपकारो कार्यों के लिए भाय समाज को भारी राशि मेंट की । 


ऋषि उबाच 


<... भुकित' घर्था सर्वा दुःखों सो छूटकर बन्ध रहित सर्वश्यापक ईस्‍्वर धर . 
उसकी सृष्टि सें स्वेच्छा से विचाएना, नियत समय फ्येस्त मुक्त के भ्रानस्द.को 
भोभ के पुन; संसार में भागा $ 5 पा] 





१६३ जनवरी, १६६१: साच्ताहिक “भाव॑कत्देश” पं 


“वेदों में सभ्ली समस्याश्रों का निदान है” 


(पृ ९ का झेण) 

इस भवसर पर साव देशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी 
आनस्दवोध सरस्वती ' ने कहा कि ज्ञान-विज्ञान का मण्डार वेद मानव जाति की 
अनमोल परोहर है । 

ग्रुरुकुल महाविद्यालय. ज्यालापुर (हरिद्वार) के कुलपति डा० कपिलदेव 
द्विवेदी ने कहा कि वेदों को ज्योति से स्तारी दुनिया का कल्याण सम्मव है। उत्होंने 
कहा! पकि' यही कारण है कि मह॑थपि दबावन्‍्द सरस्जक्षों ने प्रा, समाज के दस 
नियम मे बेदी को पहना पढ़ायर परम धर बताया। 

इस भवसर पर स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, डा० गणेशदत्त, डा० सत्यत्रियाई 
से वेदों की प्रासगिकता पर [माषण दिया। इस प्रवसर पर स्वामी सत्यरततह 





(०८ जाई 
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ने आर दिवसीय योग प्राशक्षण शिविर का प्रायोजन किया । ब्ट् 
अमर शहीद पं० रास प्रसाद बिस्मिल 
बलिदान दिवस सम्पल्त- ह् 





श्रायं युवक सभा लुधियाना की ओोर से प्रेम माडल हाईस्कूल गली न» १०,भु 
अभकपुरी लुर्धयादा में धर घहीद प० राम प्रसाद विस्पिल बलिदात दिवस 
मनाया गया। 

अ्रद्धाजलि समारोह श्री रोशवलाल प्राय, प्रधान पाये युवक समा पजाब 
कौ प्रष्यक्षता मे झाम्रम हुआ | [समारोह को श्रो सुखदर्शन मदहोश, चेयरमैन 
पजाब पब्लिक बल्‍्याण सपिति लुधियाना, श्री वेदप्रकाश तिवारी, १० राजेश्वर 
शास्त्री पुरोहित भायंसमाज, मह्टूषि दयानन्द बाजार लुधियाता ने प० रामप्रसाद 
बिस्मिल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रपनी श्रद्धाजलि मेट की। प्रेम माहल 
हाई स्कूल के बच्चो ने देशभक्त के गीत प्रस्तुत किये । 

श्र रोशन लाल भ.ये ने भपने प्रध्यक्षीय मापण में कहा कि महवि दया- 
ननन्‍्द्द सरस्वती के श्राह्वान पर शनेकों बीरो ने भपने प्राणों की भ्ाहुति देकर इस 
देश को प्राजाद कराया । युवा वर्ग को देश की प्राजादी, एकता भौर प्रखतण्डता कान 
कायम रखने के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के [लिए तैयार रहन। चाहिए। . 2००/-रूपये की खरीद पर ।सृधाशुजी का टेपरिकाईर कैंसेट या तौलिया मुफ्त 
उन्हे राष्ट्र निर्माण में रचतात्मक भूमिका निमानी चाहिए । 





ब्जक कक. गली न० 2, कैडनुए, “ 
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_ अकद 
चाट मसाला 
चाट, सलाद और फ्लो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मराला है। 
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आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 


5 ४ री जुड़ी बूटियों से निर्मित | | हे 





के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मुंह की दुर्गन्‍्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


ह् क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा व रता है। 


#ए0098 
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ध्रायंसस्देक्ष-दिल्लो ध्वार्म प्रतिनिधि सभा, 
[९०४ ए ,0.2.5,0, ००0, --97 
पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ रे 


3०, 32387/7 


की 


१४ दिसम्बर को कराटे शिविरों का उदघाटन 
समारोह सम्पन्त 


प्रायंसमाज, स्वामी श्रद्धानन्द बाजार लुधियाना में १५ दिसम्बर से श्र 
दिसबर तक एक सप्ताह का कराटे झिविर का झायोजन के उपलक्ष्य में १५ दिस- 
स्वर धनिवार को साय ३०० बजे से ५-०० बजे तक उद्घाटन समारोह का 
आयोजन किया गया । यज्ञ को श्रग्ति श्री सुरेन्द्र नाथ भरोड़ा, प्रबधक सैष्ट्रल 
बैक भ्राफ इण्डिया, माघोपुरी लुधियाना ने की । श्रो प्रात्मप्रकाश जी एवं श्रीबीरेन्द्र 
ढीगरा सपरिवार यजमान बने तथा प० राजेह्वर शास्त्री, पुरोहित झ्रायंसमाज, 
महर्षि दयानन्द बाजार लुधियाना यज्ञ के ब्रह्मा ये। 

समारोह की भ्रध्यक्षता भायंसमाज, स्वामी श्रद्धानन्द बाजार लुधियाना 
के प्रधान श्री हरबस लाल सेठी ने की । स्वामी सुमना यति, श्री भ्रकाक्ष चन्द्र 
शास्त्री प्रहमदगढ, श्री सुरेन्द्रदाथ भरोडा, श्री ज्ञान प्रकाक्ष वर्मा ने मवकों को 
सम्बोधित करते हुए बुराईयो से बचने वैदिक धर्म का प्रचार, देश की रक्षा के 
लिए भावाहन किया । श्री राजेरद्र महेकर्दू ने कराटे शिविर की रूपरेखा का 
विवरण दिया | मंच संचालन झाये युवक सभा पजाब के प्रधान श्री रोशनलाल 
प्रार्य ने किया । 

समारोह अध्यक्ष श्री सेठो ने यजमानों को)महपि दयानरद सरस्वती जी 
का चित्र एवं सत्याथ प्रकाश मेंट किया। शी महेन्द्र प्रताप भ्रा्यों ने सम्मानतीय 
अ्रतिविषों स्वामी खुपना यति जी, श्री हरवस लाल सेठी जो,को भी सम्मानित किया । 


हर 


१४, हनुघान रोड, नई विलली-११०००१ 
>ु।प्थाप्ल्त 40 एठच जागरण जाव्एब)फथाां, [4०००९ प०. छ 39 
पूर्व भुगतान बिता भेजने का लाइसेन्स न० यू १३६ 


5 3 या रे वर १३ जनवरी, १६६१ 


रामभक्‍तों को अ्रद्धाउजलि 


>* ब्रिस्मिल स्मारक यज्ञस्ताला, लालडिग्गी में आयोजित श्रद्धाजजलि समा 
में भ्रयोध्या में शहीद राममकतो को श्रद्धाजजलि भरपित करने द्वेतु जिता प्रायोग 
प्रतिनिधि समा गोरखप्‌२ के भ्रध्यक्ष प० हिजराज दार्मा पुरोहित की प्रध्यक्षता 
में एक हजार मम्त के द्वारा यज्ञानुष्ठान का प्रायोजन किया गया । 


जगर विधायक माननीय श्री शिवप्रताप शुक्ल के द्वारा यज्ञ की पूर्णाहति 
हुई । तत्वश्चातू ममा को सम्बोधित करते हुए प० द्विजराज क्षर्मा ने पने बबतब्य 
में कहा कि धाय समाज भपने जन्म काल से ही प्रत्येक हिन्दू हित कार्यो का समर्थन 
किया है । हर सम्मव सकट से जूमने का प्रदम्म साहस का कार्य किया है । उदा- 
हरणतः हैदराबाद झाय' सत्याग्रह के इतिहास को स्मरण कराया। समा मन्‍्त्री 
श्री रमेश प्रसाद गुप्ता ने श्रद्धा सुमन प्रधित करते हुए मन्दिर निर्माण कार्य में समी 
सदस्यों द्वारा एक-एक ईट प्रपने हाथो से लगाने का आइवासन दिया। साथ ही 
नगर प्रार्य समाज के २६ सदस्यों द्वारा उपरोक्त भान्दोलन में गिरफ्तारी में योग- 
दान, भपने भात्मबल की भाहुति देकर भ्रपना परिश्रय प्रस्तुत किया । 

परत में मालेनीय विधायक शिवप्रताप द्वारा समी मिरफ्तार रामगक्तों कह 
रोली व प्रक्षत का टीका लगाकर स्वागत किया । तत्पश्चात दो मिनट का मौन 
रखकर सभी श्रद्धालुओं ने राममकक्‍त शहीदों को ,श्रद्धाजलि दो। ज्षाम्ति पाठ के 
साथ कार्य क्रम सम्पस्त हुवा । रमेश प्रस॒,द गुप्त, मन्‍्त्री 


्ज्डे कार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर 


७४६ 


पल] 


| 4णरी आएवेंदिक 
औषधीय दनिक 


स्वास्थ्य लाभकरें 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


जुर्म 4 इत्णजाजी धक्शर 


'पा घावोरिया 
लए उपयार्णी 
5 'के औषधि 


2 # रन जाधकाश 
(8. आयुर्देरित अध्यक 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


शेलीफोम 4 २६९१४६८ +ज्करा 





आदि हे जुडी बुटिफ' 


को झोषधियों का 
सेवन करें । 


शाल्ला कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍लो-६ फोन : २६१८७१ 


ै३०४३ 


श्री मूरयदेव द्वारा सम्पादित प्व प्रकाशित तथा स'वरदेश्िक प्रेस, पटीदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍लो-११०००२ में मुद्दितटवृहोकर दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि समा, 


१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१: फोत-३१०१५० के लिए प्रकाशित | रजि० न० डी० (सौ ७५६) 





बर्ष १४, प्र | १३ 
मूह्प एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ६० जनवरी, १६६१ 
वाधिक --२५ रुपये 


विक्रमी सम्बतू २०४७ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द * १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६१ 
दूरमापष * ३१०१५० 





हमाराशिक्षाप्रणालोमेंउदात्त वेदिकआश्रादर्शों तथा 


उत्कृष्ट नेतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए 
न्तर्राष्ट्रीय श्रायं महिला सम्मेलन सम्पन्न 


सावदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में प्रायोजित प्रत्तर्राष्ट्रीय 
आये महासम्मेलन के प्रन्तगंत दिनाक २३-१२ ६० को प्रपराहन २ बजे से ४ बजे 
तक महिला सम्मेलन सम्पस्त हुझा | इस सम्मेलन का झायोजन अश्रास्तीय प्रार्य 
महिला समा, दिल्ली ने किया । झ्रा्यंजगत की विख्यात विदुषी श्रीमती प्रभात 
शोमा जी पण्डित ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की एवं सरला महत्ता ने इसका 
अत्यन्त कौशलपूर्ण समोजन किया। इस सम्मेलन में देश-विदेश से पघारी प्रार्य' 
महिलाझ्रों ने भाग लिया एवं इसे विचार दात देकर सफल बताया । 

सर्वप्रथम आारय॑ कन्या गुरुकुल न्यू राजेन्द नगर की छात्राओ्रो द्वारा वेदगायत 
एवं पाणिनि कन्या विद्यालय-वाराणश्ली की कन्याप्रो द्वारा स्त्रागत गान प्रस्तुत किया 
गया । इसके प्रतम्तर डा० उषा जी शास्त्री, डा» मनीय।मल्हौत्रा दिल्‍ली एवं 
श्रीमती शिवराजवतो प्रार्या (बम्बई) ने घुमधुर सगीत द्वारा वातावरण में आनन्द 
सरित प्रवाहित को | 

स्वागत माषण श्रीमती दकुन्तला जी दीक्षित ने बडी प्रोजस्वी वाणी मे 
पढ़कर सुनाया प्रौर प्रकाशित प्रतिया वितरित की गई । सथोजिका (मरत्रा जी 
महत्ता) ने प्लाज के सम्मेलन का महत्व बताते हुए कि “प्रार्या सम्मेलनों के द्वारा 
जन जागृति, वैदिक प्रचार घारा को प्रचारित एव प्रसारित किया जाता है” प्रध्यक्षा 
जो से प्रार्थना की कि वे प्रध्यक्ष पद को सुशोमित करे। व दिक साहित्य के द्वारा 
अध्यक्षाजी का प्रभितन्दन किया गया । अन्य देश देशान्तरों से पारी मुख्य भ्ति- 
थियो का व॑ दिक साहिस्य द्वारा ससत्कार किया गया । मान्‍्या प्रध्यक्षाजी ने प्रासन 
अहण करने के भ्रनन्‍्तर सम्मेलत में पारित होने वाले प्रस्तावों के उद्देश्यों का 
विहलेषण किया। जिनके विषय निम्ननिखित हैं । 

३, हिन्दी व सलह्कृत की शिक्षा प्रतिवाय हो । 

उक्त विषय पर धीमती प्रकाश जी प्रार्या ने प्रस्ताव रक्‍्खा एवं प्रतिपादित 
किया कि हमारी किक्षा-प्रणालो में उदात्त व॑ंदिक आाद्शों तथा उत्कृष्ट नेतिक 
मूल्यों का समावेश हो इसके लिए पाठ्यक्रम में हिन्दी व सस्क्ृत को विक्षा भ्रनि- 
याय॑ घोषित की जानी चाहिए । 

इस प्रस्ताव का प्रनुमोदन करते हुए पण्डिता श्रज्ञादेवी जी (भ्राचार्या, 
चाणिनि सस्कृत विद्यालय, वाराणसी) ने कहा कि काशमीर से लेकर कम्याकुमारी 
तक सभी सस्कृत छाब्दो का हो प्रयोग करते हैं। सस्क्रुत को निकालना ऐसा है जंसे 
झरीर से प्राण । 

श्रीमती श्रकुल्तला जी आार्या ते न० २ प्रह्ताव प्रस्तुत किया । 

२. विषय--भातकवाद क्यो ? 

प्राज भारतीय समाज भ्रातकवाद की विभीषिका से ग्रस्त है, भ्रत: उसके 


निराकरण हेतु भाय' महिलाप्रो को भी सलग्न होना चाहिए, जिस का समर्थन 
श्रीमती माण्डवी चन्द्र जो एवं सम्तोषर मारी जी उ०प्र० ने क्रिया। 

३. नारी जागरण 

भ्राय समाज एवं इसके सस्थापक महपि दयानरद सरस्वतो जो ते नारी 
जागरण की दिक्षा मे भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन्तु आज स्वाधीन 
भारत मे नारी को सविधान मे पुरुषो के समात श्रथिकार प्राप्त होने पर भी 
दहेज, मद्यपाव एवं भ्श्लील विज्ञापनों में नारी-देह का भोडा प्रदर्शन प्रादि कूछ 
ऐसी समस्याये है जिनके प्रति ग्रायों महिल।झ्ो की जागृति एवं सक्रियता अनिवार्य 
है इस दृष्टि से प्रस्तुत विपय के प्रन्तगंत प्रमुख रूप से तीन समस्याप्रों पर विचार 
लिया गया-- 


(क। दहेज उन्मूलन (ख) मद्य निषेध (ग) प्रइलील विज्ञापनों पर प्रतिबस्ध 

श्रोमत्ती प्रेमशील जी ने उक्त प्रस्ताव पढ़कर सुनाय। तथां उक्त समस्याप्रो 
की ओर प्राय महिलाओ का ध्यान प्राक्ृष्ट किया । प्रमुख वक्ता डा० झशिप्रमा 
जो कुमार (प्रवक्ता मेत्रेयी कालेज, दिल्‍ली) ने इस भ्रस्ताव का समर्थन किया एव 
उद्बोधक मापण मे कहा हमे प्रपने अन्दर निहित शक्ति को पहुचानना व जाग्रत 
करना है, तमो दहेज, मद्यपान तथा नारी देह के प्रश्लील विज्ञापन रूपी दानव 
का सहार हो सकेगा । आज की शिक्षित प्रबुद्ध तारी के दायित्व दोहरे है उसे 
अपनी प्रस्मिता की रक्षा करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास्न तो करना ही है--- 
साथ ही समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए सस्कारी 
सन्तति एबं मर्यादित परम्पराओ्रों का निर्माण म्री करता है--तमी सच्चा नारी 
जागरण सम्मव होगा । 


श्रोमती चन्द्रावती शर्मा हिमाचल प्रदेश ने मद्यपान के दोषों की चर्चा करते 
हुए बताया कि प्रार्य महिलाझो को मद्य -निपेध के लिए व्यापक सक्रिय अमियात 
चलाने चाहिए । 

श्रीमती मनोरमा रजव जी (लखनऊ) ने भ्रइलील विज्ञापनों पर रोक 
लगाने की माग करते हुए इस दिश। में नारी जागरण को प्रावश्यक बताया । 

उतत तोनो प्रस्ताव सब सम्पति से पारित किये गये एवं भ्रध्यक्षीय मापण 
में भ्रार्य महिलाप्रो को उद्वोधित करते हुए प्रपने ग्रतीत के गौरव का स्मरण 
कराया गया भौर भावी पीढियो के लिए प्रशस्त दायित्व छेडने का भ्रावाहन क्या 
गया। 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 
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वेद को सम्भाल कर रखिए 


-डा० सुरेशचन्द्र वेदालंकार, भर्यंसमाज गोरखपुर 


झारयंसमाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द वेदों के परममकत थे । प्रार्यत्रमाज 
की स्थापना भ्ौर विकास वेदों के प्राधार पर क्रिया था और उन्होने युग के 
विपरीत "वेद की ओर लौटो' का नाद (किया था। बे केवल भारत वर्षमेद्दी 
नही, सम्पूर्ण ससार में वेदों का मेघ-मन्ड निनाद सुनाना चाहते थे। सचमुच वेद 
के विषय में उनका मत था कि “वेद ध्राय॑ सम्यता प्रौर वैदिक सस्क्ृति का मुला- 
सारा है। वेद झाये ज्ञान-विज्ञान का उज्जबल धाम है। वेद सम्पूर्ण भ्रायं वाड मय 
का प्राण है। वह भकिति रस की सन्दाकिनी प्रौर उच्च गम्मीर विचारों का सुखद 
आवास है। वेद में श्रोज, तेज भौर वर्चस्व की राशि है। वेद ब्रह्मगवि का भारत 
और रणाइ य का विहाण है । वंद मे दिग्‌दिगन्त को पावन करने वाले उदात्त 
उपदेश है । वेद मे मानवता विद्रोहियों में हढकम्प मचाने वाले अनुपम प्रादेश 
है। वेद भ्रत्याचारियों प्रौर अरनाचारियों को ध्वस्त विध्वस करने वाला ब्रह्मास्त्र 
है। वेद मानव के समस्त उच्च गुणों की क्रीडास्थली है। वेद में प्राधिमोतिक 
उन्नति की चरम सीमा है, भ्राधिदेविक प्रम्युदय की पराकराष्ठा है प्रौर भ्राष्या- 
त्मिक उन्दयन का चूडान्त रूप है । 

वेद को श्रायंसमाज ईदवर की विमल वाणी मानता है , विश्व के उद्धार के 
लिए ही पारिजात से भी भ्रधिक सुगन्धमय श्लोर स्फुटिक मणि से भी भ्रधिक 
उज्जवल है | वेद के किसी मम्त्र मे कुकक्षेत्र का मंखवत्व है, किसो में वीरो को 
अयकर हुआर है, किसी मे रणचण्डी का प्रचण्ड प्रहसास है, समर भूमिका विकट 
अमत्कार है, किसी मे लक्ष्मी का मधुर हास्य है, किसो में ठम्दावन का प्रेम प्रवाह 
है, किसी में दिव्य शक्ति का नवल उत्साह है भौर किसी घें ब्रह्म्रव का ललित 
विलास है। श्रुति मगवती जिसे छू देती है वह प्रमृत से भी भ्रधिक प्रिय बन जाता 
है, जिसे देख लेती है वह चन्द्रिका से भी अधिक निर्मल हो जाता है भौर जिस 
पर भ्रपने पादपक्ष रख देती है वह पदूमराग मणि से भी प्रधिक मूस्यवान्‌ हो 
रहता है ।/ 

इसौलिए महर्षि दयानन्द ने भायंसमाज के दस तियमों में तीसरा रखा 
है “वेद सब सत्य विद्याओो का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना झौर सुनना-सुनाना 
सब प्रार्यों का परम धर्मा है। 

बेद में साम्राज्य, स्वराज्य, राज्य प्रादि शब्द श्राते है परन्तु उस्तकी सबसे 
बडी देन 'राष्ट्र' शब्द है । राष्ट्र शब्द मे देश, राज्य, जाति और सस्कृति का 
समावेश है । नागरिक झास्त्र में राष्ट्र की परिभाषा के अन्तर्गत धर्मा, जाति, 
भौगोलिक सीमा, इतिहास प्रादि की गणना राष्ट्र शब्द मे होती है। वेद मे राष्ट्र 
के लिए बढना भ्रौर सर्वस्व स्यौछबर करने का निर्देश दिया गया है। प्रार्थना की 


गई है-- 


श्रुव ते राज। बरुणों श्रुव देवों वृहस्पति । 
ध्रुव त इन्द्रग्चाग्निक्च राष्ट्र घारयता प्नूवम्‌ ॥ 
ऋ० १०-१ै७३ ५ 
इसका भाव है “वरुण राष्ट्र को ग्रविचल करे बृहस्पति राष्ट्र को स्थिर 
करे, इन्द्र राष्ट्र को दुढ़ करे प्ौर प्राग्तिदेव मी राष्ट्र को निगफ्चल रूप से घारण 


करे । बेद मे राष्ट्र के लिए जागृत रहने की उत्कण्ठा बतलाई गई है। वहा धाया 
हे वय राष्ट्रे जागूयाम पुरोहिता यजुर्वेद ६-२३ 
राष्ट्र मे राष्ट्र के लिए हम सदा सतर्क श्रौर जागृत रहे भ्ौर राष्ट्र के लिये 
ही प्र गे बढ़े । वेद कहता है-- 
प्रमीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो प्रमिव'वधे 
तेनास्मान्त्रह्मणस्पतेडमि राष्ट्राय ठर्धय ॥ 
० १-२६-१ 
है (ब्रह्मणस्पत) ज्ञानपते (येन) जिस (प्रमीवर्तेन मणित/) विजयी मणि 
से (इन्द्र) शत्रु नाशक वीर (भ्रमिवावृधे) बढा था। (तेन) उससे (प्रस्मातु) हम 
सबको (राष्ट्राय) राष्ट्र के लिए (अमभिवर्य) तू बढा । 


इस मल्त्र में विजयी विशेषण के साथ मणि दाब्द का प्रयोग हुमा है। मणि 
रत्ववाचक शब्द है ब्राह्मण या ज्ञानी के पास ज्ञान, क्षत्रिय वीर के पास शांये, वैद्य 
के पास घन तथा शूद्रों के पास कारीगरी के रल होते हैं। इस रत्न से प्रत्येर 
पुरुष अपने कर्मा से राष्ट्र का भगुप्रा होता है । ज्ञाना ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय, बीरता, 
वैश्य घन भ्रौर शुद्र झती कारीयरी से राष्ट्र को उन्तत कर । 
बजुवेंद के २२-२२ मन्त्र मे कहा है - 
था राज्ट्रे राजन्यः शूर इपव्योउतिव्याती महारयों जायताम्‌ । 
प्र्धात्‌ हमारे राष्ट्र के क्षत्रिय बोर, घनुर्ज र, लक्ष्मयेषी और महारथी हो ।+ 
राष्ट्र की रक्षा का उपाय बताते हुए वेद कहता है-- 
ब्रह्मवर्येणतपसा राजा राष्ट्र बिरक्षति । अथर्व ० ५ १-७ 
ब्रह्मचयं रूपी तप के द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है | यदि 
किसो राष्ट्र मे ब्रह्मचयं का महत्व समाप्त हो जाएगा तो भोग विलास में फसा 
राष्ट्र सप्ताप्त हो जाएगा । प्रमी !६३६ ई० की लडाई में भोग विलास ने फ्रांस 
का एक दिन में पतन करवा दिया । युद्ध के दिए शत्रु से लड़ने के लिए प्रायं तन 
मन घन से राष्ट्र रक्षा करते थे ग्रौर अपने प्राण भी सर्मावत करने को तैयार रहते 
थे। वेद ३ हृता है-- 
प्रसिवृत्य सात्तान्‌ प्रमेयानों भरातय: । 
प्रभिपृतस्यत तिष्ठामि यो नो दुदस्पति ॥  प्थव० १-२६-२ 
है वीर ! (सपत्नानु) प्रतिपक्षियों को तथा (या न.) जो हमारे (अरातय ) 
झत्रु हैं उनको (भमिवृत्य) जीतकर (पृतस्यत:) सेना के साथ चढ़ाई करने वालों 
को तथा जो हम सबसे (दुदस्थति ) बुरा व्यवहार करता है, उसको (धमिनिष्ठ) 
दबाकर रख । 
बीर पुरुषों को उचित है किवे प्रति पत्तियों क्षप्रुप्नो, सेना से प्राक्रमण 
करनते बाला तथा पनुदार पृरुषो को वीरता के साथ प्रतिबन्ध करे भौर उनको 
बुरा व्यवहार न करने दें । 
भ्रहमस्मि सहमान उत्तरोनाम भूम्याम्‌ । 
अ्रभिषा5स्मि विव्वाषाशामाशा विषासहि: ॥॥ 
पअथरवे० बेद १२-१-५४ 
मैं च्वाहसी हू, बीर हू, भूमि मर मे उत्कृष्ट ह। भपने राष्ट्र के दुश्मनों 
का मुकाबला पड़ने पर छक्का छूडाने वाला हू सब क्वातरुओं का सामना करने 
वालो को पराह्त करने की सुभमें क्षमता है। जिस दिक्वा में कदम बढाऊगा। 
दुष्टो को पकड़ पकड़कर मसल इालू गा। 
यदूबदामि मदुमत्‌ तद्‌ वदामि । 
यदीक्षे तदू बनन्ति मा । 
त्विषीमानध्मि जूतिमातू । 
अबवान्यान्‌ हनन दोचत* !॥ अ्रथवं० १२- १-५८ 
जिससे प्रपनी मातृभूमि की बात करता ह मोौठी बात करता हू, जिसकी 
शोर दृष्टि करत' हू वह मुभसे स्नेह करने लगता है। एक ओर मैं ज्योतिपूर्ण, 
वर्चस्व शाली, ग्रौर बुद्धि युक्त होरर मातृभूमि का दाहन करने वाले झतन्रुप्ो 
का विनाश कर डालता है। वेद ढी रक्षा जतता को करनी चाहिए, वेद 
की रक्षा राष्ट्र के राजा, प्रविकारो, प्रधातमन्त्री भौर राष्ट्ररति को करनी 
चाहिए । वेद राजा, प्रधानमम्त्री या राष्ट्ररति से प्रतिज्ञा कराता है। “यदि मैं प्रज्ञा 
का द्रोह करू तो झपने जोदन, ग्रपने पुण्यफल, प्रपनी सम्तान प्रादि सबसे वचित 
ही जाऊ । 
राजा या राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री के लिए बेद कहता है-- 
-दाजा राष्ट्राना पे गोनदीनामनुत्तमर्स्म क्षत्रविश्यायु । 
ऋ० ७-३४-११ 
श्र्थात्‌ राजा (नदीना राष्ट्राना) गमतशील राष्ट्रा को (पेश ) रूप है। 
इसलिए (असम) इसके पास विश्वायु सब प्रकार का (पनु ते क्षात्र) उत्तम क्षात्र 
तेज होवे । राजा ही राष्ट्रों की उस्तति करने के कारण राश्ट्रो को रूप देने बाला 
है। इसलिए उसके पास उत्तम तेज होना चाहिए । इन सब बातो के ज्ञन के लिए, 
राष्ट्रनिर्माण, राष्ट्र रक्षा भोर शत्रुम्रो के विनाश की प्रेरणा के कारण वेदो को 
इक्षा प्रत्यधिक ध्रावश्यक हैं । (क्रमश- हे 


३ साप्ताहिक“आ्रायंस न्देश”” 


२० जनवरी, १६६१ 








वैदिक शासन 
व्यवस्था 





वेदों में शासन पद्धति का एक बहुत ही बि१सित रूप प्राप्त होता है । राजा 
को पूर्णत. निरवुद नहीं माना गया । समाझ्रो व समितियों द्वारा राजा के ऊपर 
नियन्त्रण होता था । ये समा।ए समितिया प्रजा द्वारा नियन्श्ित थी । प्रजा इनके 
अ्रधीन थी । वैदिक साहित्य में राज्य के लिए सःम्र/ज्य शब्द का श्रनेक स्थानों पर 
प्रयोग हुम्ना है । 

(ऋग्वेद १-२५-१०) वैदिक साहित्य का अध्ययन करने पर पता लगता है 
कि राजा का चुनाव होता था, सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिज्ञो द्यवव॒त (प्रधवं० ३ ४-१) 
हे राजन्‌ ' राष्ट्र की सभी दिशाभो मे रहने ठाली प्रजाएं राज्य करने के लिए 
तुम्हारा आवाहन करे, २- त्वा विज्यो वणता राज्याय (प्रथर्व ० ३-४-२) -- है 
राजन्‌ | सब प्रजाए राज्य करने के लिए तुम्हारा चुन करे, * सर्वा सगत्व 
वरीयस्ते झत्रन्‌ू (प्रधव ० ३-४-७)--सारी प्रजाए भिलकर हे राजन तुम्हारा 
चुनाव करें, ४- त्वामसने वृणते ब्राह्मण इमे (यजु " २७-३)--हे भ्रग्ति ज॑से तेजस्वी 
राजन्‌ ! राष्ट्र के ये सारे ब्राह्मण लोग तुम्हारा चुनाव कर रहे है । ५ ये धोवानो, 
र॒थ्कारा कर्मारा ये मतीबिण सूता ग्रामण्यश्च ये (प्रब्व ० ३-५४-६-७)--हें 
राजन राष्ट्र के जो घीवर लोग हैं, जो रथक्रार लोग है, जो लोहे का काम करने 
वाले कारीगर है, जो बुद्धि जोबी लोग हे, जो रथ और गाडिया चलाने बाले लोग 
हें भौर जो गावों के क्सान और उनके मुखिया लोग है, वे सत्र तुम्हारे चुनाव 
के निए प्रपना मत दे रहे हैं। वेद मे इस प्रकार के प्रनेक स्थल हैं जहां राजा के 
चुनाव का स्पष्ट उल्लेख हुप्ना है। वेदिक राज्य व्यवस्था प्रजातन्त्र पद्धति को 
मानती है। व शानुक्रम एक्तस्त्र राजा की पद्धति को स्वीकार नहीं क्रिया गण। 
यदि राजा वश परम्परा में भी उत्तराधिकारी बनने योग्य है तो मो महासभा 
का प्रनुमोदन प्रावश्यक है। 

महूधि दयानरद सरस्वती ने ,प्रपने प्रमर ग्रथ सत्याथथ प्रकाश मऔर 
ऋश्वेदादि माष्य भूमिका मे राज्यधमं व्यवस्था का विशद विवरण दिया है। यद्यपि 
यह विवरण सक्षिप्त है, १रस्तु उन्होंने कुछ ग्रथो--ब्राह्मण, प्रारण्यर, स्मृति, महा- 
भारत, नीति का नाम गिताया है तथा तबनुसार राज-क्राज चलाने >ो व्यवस्था 
दी है। इन प्रस्थों का अध्ययत करने पर तो सम्पूर्ण राजतस्त्र का सुर्दर चित्र 
सामने प्रा जाता है। 

राजा को राज्य कायं में सहायता देने करे लिए दो सम!झ्रो का विधान है-- 
सभा भ्रौर समिति। ये दोतो समाए राज्य के लिए कानूत और व्यवस्थाए 
बनाए गी। राजा को तदनुरूप ही शासन करदा होगा । जा मनमानी नहीं कर 
सकता । पयश्नष्ट राजा को पदच्युत भी किया जा सकता है । राजा का कार्य 
वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन कराना मी है। 

ऐतरेग ब्राह्मण में श्रनेक सविध्ानो का वर्णन मिलता है -साम्राज्य 
भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, र/ज्य, पारमेष्ट्य, महाराज्य, भाधिपत्य आदि । इनका 
विस्तार से प्रध्ययन ग्रावश्यक है । राजा के कत्तंव्यो एवं उत्त रदाथित्वों का सम्यक 
विवेचन ऋग्वेद के वरुण श्रौद इन्द्र सूकतो मे क्या गया है। वरुण को प्रादर्श का 
राजा घरेलू नीतियों का ग्रादर्श माना जा सह्तता है प्रोर इन्द्र को वदेशिकनीतियो 
का। वेदों में राज्य के विकास के लिए यज्ञादि बामिक कृत्यों का भी विधान है । 
राजसूय, वाजपेय, श्रश्वमेघ, सब मेघ प्रादि यज्ञो द्वारा राजा अपनी वीरता, त्यप्य 
व तपस्था का परिचय देता है। तमी वह राजा पद का अभ्रधिकारी बनता है । 
अत्रवर्ती सम्राट बनने के लिए तो उसे भौर अधिक तेजस्विता वा परिचय देना 
होता है । 

वेदों भें सेनापति तथा सेनाभो के निर्माण चयन तथा उत्तरदाब्त्बों का 
भो उल्लेख मिलता है।। युद्ध के लिए भस्त्रशस्त्रददि, विमान प्रौर पोत का भी 
उल्लेख है। भ्रथव वेद के पृथ्वीसूक्त मे राष्ट्र की परिकल्पना तथा उसकी सुरक्षा 
एवं सव्न का वर्णत मिलता है । समस्त विश्व का मानेव समाज एकसूत्र मे बंध 
कर रहे। इसे उच्च प्रादर्श माना गया है। यहो इस शासन व्यवस्था की प्रास- 
वगर्ता है। 





मेरे ग्रायं समाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


+डा० भवानोलाल भारतीय 


(१३ हनवरी ६१ के पक से भ्रागे ) 


श्राय समाज के प्रचार मे मजनोपदेशकों का निविवाद योगदान रहा है। 
हमारी कुमार समा में भी सर्व श्री गतपतर्सिह, अनय्तिह तथा जगदीशचन्द्र गुप्त 
नामक तीन छात्र प्रच्छे गायक थे । इन्होने प्रसिद्ध मजनोपदेशक्ो के अ्नुकरण पर 
हो भपनी गायन एवं उपदेशक कला का विकास किया था। जगदीशच*द् गुप्त तो 


फलेज मे मेरे सहपाठी ही थे और उतको प्राय प्रापसमाज के मच से सुन्दर 
शैलो में बोलते देखकर मुझे ईप्पा मिश्रित विस्मप्र भी होता था। काझ्ष मैं भी इस 


प्रकार बोल पाता ; ग्रागे चलकर जब यही जगदीश गुप्त कुछ वैयक्तिक कारणों से 
प्राय समाज से प्रपना सम्बन्ध तोड़ बेंठे तो मैने भ्रनुमव किया कि प्रार्यसमाज से 
सम्पर्क का टूट जाना कमी-क्मी साप्ाजिक जीवन को इति श्री या कारण बन 


जाता है। श्री गतपत्रसिह को रेलवे में ख'नपःन व्यवस्था का ठेका मिल गया श्रौर 
उनका मी प्रार्य समाज से सम्पर्क टूट गण | श्री प्रभव्िह राजस्थानी लो गायको 


को मण्डनी मे सम्मिलित होकर व्यावसायिक संगंतज्ञ बन गये । इस प्रकार यह 
+िशोर भजतीक यू गल मी झ्रार्य समाज से दूर चला गया। 


आ्रायंकुमारममभा के झथिवेशनो को प्रौदवय के प्र'्ये समासदों का मी सामंदर्शन 
और प्राशीर्वाद प्राप्त होत। 4।। सर श्री ठाकज्मातरामजी, राघाकृष्ण जंः तथा 


मास्टर रामनारायण भघिह प्राय शतिबापरीय प्राय कुमार समाप्नो में आते और 
हमारा उत्पाह वर्घन करते । मेरे एक माषण से प्रसन्‍न होकर मास्टर रामनारायण 


घिह जो ने मुझे सवा रुपया पुरस्क,र रूप म देने को घोषणा की । 

इष्टरमीडियेट के मेरे पाठ्यक्रम मे प० सोहनलाल हिवेदी का कुणाल काव्य 
लगा हुआ्ा था। मैंने पुरस्कार रूप मे प्रात्त सवा झंसया का सदुययोग इस पुस्तक 
को खरीदकर हो किया । प्रायंकु मार समा के तत्कालीन मन्‍्त्री श्री जगदीश चरद्र 
गुप्त ने इस पुस्तक पर एक वाक्य लिख दिया था । 

यह पुस्तक भ्राज मो मेरे पुस्तकालध मे विद्यमान है। 

आयंपमाज के क यंक्रमों मे हमारी निष्ठा श्रबिवलित, प्रतन्‍्य तथा परा- 
कोटि की थी । शायद ही कोई शनिवार रहा होगा, जिम दित हम कमारसमा 
के अविवैश्न से प्रतुय्विदा रहे हो । सध्या भौर हवत स लेकर शान्तिएर तक के 
सम्पूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित रहता हुमा। ग्रनिवार्य तियम था। काज,्तर से 
प्रवने साथियों सर्व श्री दाऊनाल टाक, चादमल, वसन्तलान पग्रोर छिवरप्माद के 
साथ हम लोग ग्रार्यममाज मुनाव सागए के सइस्य वे प्रौर वहा के कार्य को अपने 
हाथो मे लिग्रा । 

आयेक मार समा के सम्दस्व मे कूछ भ्रन्य बाते लिखना भी प्रावश्यक 
है। उस दिनो देश टिदेश की श्रायंकमार समाये भारत वर्षीय प्रार्यकमार 
परिषद्‌ के संगठन से सम्बन्ध थी चौधरी चरणसिह, १० प्रलयुरायशञास्त्री तथा प० 
धर्मदेव विद्यावाचस्पति जैसे मूधैन्य नेता और विद्वात्‌ कुमार परिषद के अध्यक्ष 
पद को सुशोमित करते थे | यह परिषद धराभिक परीक्षाप्रो का भी सचालन करती 
थी जिनमे प्रति वर्ष विभिरत रबालों से सहखो छात्र>छात्र-यें सम्मिलित होते थे। 
प्रजमेर के डा० सूर्यदेव शर्मा परीक्षा मत्त्री ये। मैंने नगर प्रायंसमाज के रन्त्री 
श्री राघाकृष्ण जी को प्रेरणा दो कि ये इन परीक्षाग्रों का केन्द्र गुलावसागर प्राय 
समाज मे स्थापित करे तथा र्व्रय परीक्षा सचालक का कार्य मभाले। मेरा विचार 
तो पहले ही साल पें सर्वोच्च परीक्षा तिद्धान्लशास्त्री में हो प्रविष्ठ होने का था, 
क्स्तु पूरी तैयारी न होने के कारण मैने इन चारों घारमिक परीक्षाप्रों को क्रमश 
ही उत्तीर्ण किया । (क्रमश ) 











स्वामी सप्रपण शोध सस्यान गुरुकुल प्रमात ग्राश्रम मेरठ में इस विषय 
पर एक राष्ट्रीय सगोष्ठो १३ जनवरी १६६० को हुई। इस गोष्ठो में झतेक वि ब- 
विद्यालयों से पधारे विद्वातों ने झाने शोघ-पत्र पड़े । पूज्य थ्रो स्वामी विवेकान रद 
जी महाराज ने समय-समय पर ऐसी गोष्ठिय। क्री परम्परा डालकर सुधो विद्वानों 
में बौंदिक विचार धाराप्रा का विश्लेषण करते की भ्रव,त्ति को जन्म देकर एक 
सराहनीय कार्य किया है। निदेशक ढा० निडुपण विद्यालकार प्रतिवर्ष यह प्रायो- 
जन करते है। हमे प्रन्य सस्‍्वानों मे भी ऐसी राष्ट्रीय गोष्ठिया प्रायोजित करनो 
चापिए । >+डा०» नर्मपाल 


ड़ साप्ताहिक “अयंस न्‍्देश/” 
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. वर्ण जन्म से नहीं, गुण-कर्म से 


--भी स्वामी वेदमुनि परिवाजक, 


वर्ण-व्यवस्था और बेद 


यजुर्वेद के ३१वें प्रष्याय में वर्ण-व्यवस्था की रूपरेखा का वर्णन है। 
यजुवेंद “कर्म-काण्ड'” का वेद है। प्राजकल "कर्म-काण्ड'' का प्र्थ केवल यज्ञ-मात्र 
अ्रादि ही भ्रविक प्रचलित है किन्तु इसका वास्तविक श्रर्थ है "कर्म विभाग”। 
यजुर्वेद का एक प्रर्थ कम मी है इस प्रकार यजुर्वेद कर्म का वेद है। यह मी कहा 
जा सकता है कि वेद के कर्म-व्यवस्था विभाग का नाम ही यज़ुवेंद है। वर्ण- 
व्यवस्था क्योकि श्रम-व्यवस्था का ही दूधरा नाम है और श्रम-व्यवस्था 
की दृष्टि से कर्मानुस्तार समाज का वर्गीकरण ही कमे-व्यवस्था है भ्रत कर्मकाण्ड 
(कर्म-विम्ाजन) होने के कारण इसे यजुरवेद मे श्राना चाहिए था | एतदर्यमेव जेतता 
कि हमने लिखा है, यजुर्वेद के ३ १वे अ्रध्याय मे इसकी रूपरेखा दी गई है श्ौर 
समभने में भ्राग्ति न रह जाय, इस कारण से उसे उपमा देकर प्रस्तुत क्रिया गया है । 

इस प्रध्याय का ऋषि नारायण है प्र्धात्‌ नरो का भ्रयन सम्वहन, घारण करने 
वाला । प्रध्याय का दृष्टिकोण मी नरो को प्रयन, तम्बहन, धारण करने वाले 
परमात्मा तथा सामाजिक विषय का है। वर्णव्यवस्था को रूपरेखा जिन मम्त्रो 
मे दी गई है, उनका देवता है ' पुरुष” । पुरुष का प्र्थ है पूर्ण तथा पुरुषार्थभय । 
परमास्मा पृर्ण है प्रौर समस्त पुरुषार्थों से युक्त है। समाज भी अपने वर्णीकरण मे पूर्ण 
और प्रपते जियेश्रावश्शक समस्त पुरुषार्थों से युक्त होता है। इस प्रकार उक्त दो मन्त्रों 
को समाज के सभी श्रगों, सश्स्त नरो श्रौर (नर-समूह) परिवारों को अ्रयन, 
सम्बहन, धारण करने को दृष्टि श्रौर समाज के बहन करने के विषयों (देवता प्रो) 
को दृष्टिगत रखकर ही समझ जाना चाहिए। जो लोग मन्त्र के ऋषि श्रोर 
देवता का विचार किये विना वेद-मन्त्रो के भ्र्थ करते हैं, वह उनसे भले ही कुछ 
अच्छे विचारो को ले ले, किल्तु मन्त्र का वास्तविक उद्देश्य--जों उसके ऋषि प्रोर 
देवता को समझकर प्रकट हो सकता है--भ्रभ्य प्रकार सम्मव नहीं । 

मन्त्र इस प्रकार है-- 

यत्पुरुष व्यदब कतिथा ब्यकल्पयन्‌ | 
मुख किमस्यासीत्कि वाह किमुरु पादा उच्येते ।। यजु० ३१-१० 

प्रथ--(यतृ) जो (पुरुषम्‌) पुरुष को प्र्थात्‌ पूर्ण को झौर पुरुषाय॑-बुवत 
को (वि-प्रदधु ) विविध प्रकार (कतिथा) कितने (ही) प्रकार (वि-श्रकल्पयन) 
विशेष कर कहते है। (मुश्नम्‌। मु ह (किम्‌-प्रस्य भ्रासीत्‌) क्‍या इसका था (किस 
बाहू) क्या भुजा (किमू-उरु) क्या नामि से जघाओ्रो तक का माग झौर क्या (पादा 
उच्येते) पेर कहे जाते हैं ? 


पअभिप्राय यह है कि यदि मानव समाज का उसकी प्रपनी प्रावश्यक्रताओो 
की पूर्ति के लिए, उसके प्रपने भीतर के सामथ्ये के प्रनुसार, जो उसकी अपनी 
आवश्यकताम्रों के लिए उसमे पूर्ण है -वर्गीकरण किया जाय तो जिस प्रकार शरोर 
में मुख, हाथ, जघाये प्लोर पर अपने-अपने कर्तव्यों की पूर्ति करके इसे प्‌ रुष 
अर्थात्‌ प्‌ र्पार्थयुकत कहलाने का अ्रिकारां बनाये रखते हैं। इसी प्रकार इस 
प्रमांज में वह कौन तत्व अर्थात कौन-कौन वर्ग; होंगे, जो इसे पुरुष कहचाने का 
प्रधिकारी सिद्ध कर सके । इसका उत्तर इससे प्रागे के मन्त्र में इस प्रक्नार दिया, 
गया है-- 
ब्राह्मणोत्स्य मुखमासीद्‌ बाहू रोजन्य कृत:। 
उरू तद्स्थ यद्वे श्य: पदुम्या शूद्रो प्रजायत ॥ यजु० ३१-११ 
अर्थ---(ब्राह्मण:) अरह्यण (भ्रस्य) इसका (मुख्म्‌ प्रातीतू) मुह (बनाया) 
था | (बाहू) भुजाये (राजन्य ) राजपुत्र, क्षत्रिय (कृत ) की गई बनाई गई । 
(उरु) नामि से जघा पयंस्त भाग (तत्‌) वह (प्रस्थ) इसका (यत्‌) जो (वेश्य ) वैश्य 
(है) ।(पदम्याम्‌) पैरो (के स्थान) के लिए (गूद्र) शूद्र (पजायस्त) जन्मा है । 
प्र्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की झवितिया शरीर के ही विविध प्रगो मुख 
आदि के रूप में अ्रपने-प्रपने कत्त ब्यों को पूरा करके मानव-जीवन का पूर्ण भयन, 
सम्बहन, घारण कर लेती है । टीक इसी प्रकार समाज में मी पूरी शक्तियाँ विद्य- 
मान है, जो सम्पूर्ण समाज का वहन ठीक प्रकार कर सकती है, यदि उनका वर्गी- 


करण ठीक प्रकार से हो । जैसे शरीर मे मुख-ज्ञानादि कार्या करने 'लाहै, इसी 
प्रकार समाज मे मी विद्या विज्ञान के कार्यो को सम्पादन करने वाले लोग प्र्थात्‌ 
ब्राह्मण पंदा कर दिये गये है । जिस्त प्रकार शरोर की रक्षा के लिए शरीर में 
भुजाये' उत्पस्त को गई है, उपी प्रकार सपाज की रक्षा-अस्था के लिए समाज 
में पराक्रमी लोग क्षत्रिय उ-पन्‍्न कर दिये गये है जैसे खाये हुए मोबन को समाल, 
पचा और रस बताकर पेट सम्पूर्ण शरीर को बाट देता है भ्रौर जधाये शरीर को 
गति मे योग देती है, इसी प्रकार पश्रर्थ सम्पादन कर समस्त समाज मे दान व करो 
के द्वार! बाट देने वाला ग्रोर देश-विदेश जाकर व्यापार द्वारा राष्ट्र की समृद्धि में 
लगा रहने वाला वर्ग प्र्यात्‌ वेश्य-बर्ग' उत्पादन किया गया है। इन तीनो वर्गों 
के कार्यो मे सेवा व परिश्रम द्वारा योग-दान करने वाला शूद्र मी उत्सल्त हुप्ना हैं, 
जैसे पेर सम्पूण शरोर का मार वहन कर उसे सब स्थानों पर लिये फिरते है । 
सत्यानत्य के निश्चय के लिये यदि निश्यक्षता से पूर्वाग्रह रहित होकर 
विचार किया जाय तो मुख, हस्त, उछ, पाद ग्रादि उद्दाहरण ही यह थिद्ध करने 
को पर्याप्त हैं कि प्रवानता गुण कर्मों को है, जन्म को नहीं। यदि वास्तविक रूप 
में यह व्यवस्था वर्तमान काल में मी लागू हो जाय तो कोई राष्ट्रीय और सामा- 
जिक समस्या ऐसो नही है, जो बिना किसी उत्तकत के स्वाभाविक रूप से-हल 
होती न चली जाय। 
वर्ण-व्यवस्था और मह(भारत पुराण व धर्म-सूत्र 
अभागे मारत में जन्म-जातोयवा ने अपनी जड़े इतनी गहरी जमा ली हैं 
कि इससे उत्पन्न भेदमाव तथा छुप्रा-छूत के कारण एक सहन वर्षा पराघीनता 
मे विदेशियों द्वारा पादाक्रान्त रहकर भी मारतवासी नेत्र खोलने को तैथार नही । 
निक्ृष्ट से निकृष्ट कर्म करके भी कुछ नोग तो झ्ानी उच्चता का ढोल पीटते में 
गौरव की न केवल प्रनुभूति ही अपितु प्रम्ि-व्यक्ति मी करते हैं। इन लोगो को 
इतना तक भी पता नहीं कि इनके भ्रपने घर्म-शास्त्र इस विषय में क्या 
कहते है ? 
इस लेख मे हम कतिपय वर्म-शास्त्रों की सम्प्रति उद्वृत कर रहे हैं। 
पाठकगण देखेंगे कि शास्त्रों के नोचे दिये वचनो से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि वर्ण का सम्जस्ध जन्म से तहीं भ्रपितु गुण-क्म से है। साथ हो यह भी कि 
गुण-कर्मो के परिवर्तित हों जाने से वर्ण भो परिवर्तित हो जाते हैं। इस विषय 
में पहले मारत के महान इतिह स ग्रन्थ महामारत से. उद्धरण प्रस्तुत है। पाठकगण 
ध्यानपूर्व क पढे । 
इन्द्रों ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिया क्मस्य कारणम्‌ । 
महामारत शान्ति पर्व ॥ ४३ । ११ ॥। 
प्र्ध--३सद्र ब्राह्मण का पुत्र था, कय॑ द्वारा क्षत्रिय हो गया। प्रब पुराणों: 
के प्रमाण देखिये-- 
इबपाकों गर्म सम्भूतः पिता व्यासस्य पाथिव, । 
तपसा ब्राह्मणों जात: सस्कारतेन कारणम्‌ ॥ 
मविष्य पुराण ब्रह्मा ॥ ४३-२७ ॥ 
अर्थ--चाण्डाली के गर्म से उत्तन्न व्यात जी के पिता क्षत्रिय वे। तक के 
द्वारा ब्र'हाग हो गये इसका कारण ससकार हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि चाण्डाली 
माता झरोर क्षत्रिप जिता के संयोग से जन्म लेकर |मी पुरुषार्थ पूर्वक विद्याध्ययन 
करके प्रथने सस्कारों शो परिबरनित कर व्याप्त जी ब्राह्मण बने तथ। महवि वेद [ 
व्यास वहलाये । 
गणिका गर्भ सम्भूतो वशिष्ठड्च [महामुनि . । 
तपसा ब्राह्मणों जात मस्क्रारस्तेव कारणम्‌ ॥ 
अविष्य युराण ब्रह्म्॒व ४३-२८ । 
अथे--गणिका अर्यात्‌ वेश्या! के गर्म से उत्सस्त महामुच्रि वक्षिष्ठ तपस्या 
प्र्थात्‌ पुरुार्थ पूर्वक विद्याष्ययन करके ब्राह्मण बने, इसका कारण यह है कि 
उन्होने विद्या तथा भ्राचरण द्वारा उत्तम सस्कार निर्माण किये और इस प्रकार से 
उत्तम आचार-विचा २ प्र्थात्‌ गृण-7मं-स्वप्नाव ब्राह्मणत्व का उपलब्ध हुप्रा, जिसके 
कारण समाज मे ब्राह्मण पद भ्राप्त हुप्रा । 


हे साप्ताहिक “आार्बसस्देश 
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रू 
वण 
इससे यह तो स्पष्ट ही है कि जिसके सस्कार, प्राचार-विद्यार गुण, करमें, 
स्वभाव उत्तम हो, वहीं ब्राह्मण होता है फिर चाहे वह किसी छुद्र घर में जन्मा हो 
अथवा भ्ति श्र घर में । बिना उत्तम सस्कारों को भ्राप्ति के कोई ब्राह्मण कहलाते 
का अधिकारी नहीं हो सकता, चाहे वह ब्राह्मण परिवार में ही जन्मा हो | उत्तम 
सस्कारो की प्राप्ति के लिये विद्या प्राप्ति भ्रत्यन्त प्रावश्यक है ब्रह्म पुराण ५र-२२३ 
में कहा भी है-- 
शद्ठो प्रागतसम्पन्नों द्विजों मवति सस्कृत;। 
अर --शूद्र नी शास्त्र सम्पस्त प्रर्थात्‌ शास्त्रों का ज्ञाता और सस्करारित 
होकर द्विज हो जाता है। 
ऐ 95६ चर्म सूत्र का विधान मी पठनीय झौर मननीय है, जो नीचे 
ता जघन्यों वर्ण पूर्व पूर्व वर्णमापजते जातिपरित्तों ॥१॥ 
अधर्मचर्यया पूर्वों वर्णो जघन्य जघन्य वर्णमायजते जातिपरिबृत्तों ॥२॥ 
(प्रापस्तमस्ब सूत्र) 
अर्थू-- धर्म के ग्राचरण से निक्ृष्ट वण के भोग मी स्व-स्व कमतिसार 
पर्व प्र्थात्‌ भपने से उच्च वर्ण को प्राप्त होते है और इस प्रकार उनका जाति 
परिवतेन हो जाता है । इस का प्रमिप्राय यह है कि शूद्र जिस वर्ण के 288 
स्वमाव को पुरुषाय॑ पूर्वक विद्या-विज्ञान प्राप्त करके धारण कर लेगा, के व! 
का श्र्थात्‌ वैश्य, क्षत्रिय भ्रथवा ब्राह्मण हो जायगा। इसी प्रकार वैश्य भी कप 
करके क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषार्थ द्वारा ब्रहमण बन सकता है, जिस 
अ्रकार विश्वामित्र और वेद व्यास क्षत्रिय से ब्राह्मण बने ये । 
इसी प्रकार प्रधर्म का प्राचरण करने के कारण प्र्थात्‌ स्व वर्ग के प्राचरण 
से निम्न स्तर के प्राचरण करके उच्च वर्ण का व्यक्ति मी प्रपने से जघन्त पर्धात्‌ 
जिम्न वर्ण को प्राप्त होता है । इसका स्पष्टार्थ यह हुमा क्रि जह्मण ब्राह्मणत्व के 
कर्म को न करके ब्राह्मण के गुण-कर्म -स्वमाव के विपरीत कर्म करने लगता है तो 
उन कर्मों के द्वारा शिस वर्ण के श्रनुसार वह कर्म होते हैं उसो वर्ण को प्राप्त होता 
है। प्रनिद्राय यह है दि ब्राह्मण जे क्षत्रिय बौज्य तथा और अधिक पतित होकर 
जद बन जाता है। इस। प्रकार क्षत्रिय मी वेश्य और दूद् उन को तथा गैद्य कं 
को ब्राप्त हो जाता है। गोस्वापी तुलप्षीदास जो का पह कथन मी उक्त धास्त्रीय 
प्रमाणो की पृष्टि बरता है-- 
कर्मा प्रधान विदव रचि राखा। 
जो जस कौन्ह तो तस फल चाखा ॥ 
अर्थ -- विश्व मे कर्म को प्रधानता स्वीकार को जाती है +जो जैसा करता 
है उसे शैेश ही फल मिलता है। जैसे प्राचे्ण प्र्थात्‌ कर्मा होगे, वैसा ही पह 
(स्थान) सपाज में मिलेगा | इन प्रमाणों के हं'ते हुए भी जो लोग जन्म जातिवाद 
के समर्थक है, झास्त्र का निम्न वचन भी उन्हे ध्यान में रखना चाहिये । 
अन्मना जायते शूद्र; सस्का0द्‌ ह्विंज उच्चते। 
प्रथे--जम्म से सब शुद्र भर्यात्‌ भ्रशुद्ध, गरदगों में लिपटे हुए तथा मुर्ख 
हो उत्पस्न होते है। शुद्ध किये जाने पर विद्या की प्राप्ति भोर शुभ-प्स्कारो के 
द्वारा हो स्व-स्व गुणव्क्म वस्वमाव के अनुसार द्विज ब्र ह्ण, क्षत्रिय, वेइ्य शूद हो 
श की का अर्थ है द्विजन्मा--जिसके दो जन्म हुए हो। एक माता-पिता 
के सयोग से तथा दूसरा विद्या प्राध्ति द्वारा गुझजनों से। किसी भी प्रकार की 
विद्या प्राप्त न कर पाने वाला अर्थात्‌ माता-पिता से जन्म्र प्राप्त करने मात्र से 
तो मनुथ्य छुद्र हो रह जाता है। धृष्टि खत्पत्तिनान में मानव समाज को स्थिति 
प्रं!र उसके वर्णों मे परिबतंत हो जाने श्र्यात्‌ वर्ण विभाजन वा वर्णन करते हुए 
ब्रह्म भगवान्‌ मृगु के शब्दों को जो उन्होंने बृहस्पति के पूत्र भारद्वाज से कहे 
है--हम यहाँ उद्धृत कहते हैं। इलोफ इस प्रकार है-- 
+ न विशेधोस्त वर्णाना सब ब्रह्रिई जन्तू। 
ब्रह्मण: पूर्व सुष्टा ही कर्मणानि वर्णता गा ॥ 
शि्षाचा. राक्षस प्रेता विविया स्लैच्छजात । 
लष्ट ज्ञान-विज्ञाना स्वच्छन्द।चार चेष्टिता ॥ 


महाभारत ग।स्तिपवं । १८६।११६ 


सच 
कौमी एकता व सद्भावना कैसे हो ? 
मान्यवर ! 
समाचार पत्रो मे श्री हरिदेव जोशी पूर्व मुख्य मन्त्री राजस्थान की सद्‌- 
माबना बनाये रखने की जो प्रपील प्रकाशित हुई है उसमे जामामस्जिद देहली के 
नायब इमाम के नाम से जो पे प्रकाशित हुए हैं वे भू ठे बताये गये है। सदमावना 
बनाये रखने की प्रपोलतो भ्रावश्यक व उचित ही प्रतीत होती है, परन्तु क्या इसपर्चे 
को भूठा बताने के लिए वे उक्त इपाम की प्रोर से अधिकृत हैं ? जबकि उक्त 
इमाम की ओर से पर्चे को मू ठा बताने का कोई वक्तव्य प्रकाक्षित नही हुमा है । 
इस पर्चे में हिन्दुप्रों को कत्ल कर देने प्रादि की प्रायाते-सूरा-, सू-१६१, 
सूरा-+ तथा सूरा-६ मी क्‍या भू ठी है ? क्या शाही इमाम प्रब्दुला बुखारी, सैयद 
श्हाबुदीन तथा उत्तर प्रदेश के मन्‍्त्री भ्राजमखा के यह वक्‍तब्य मी भूठे हैं कि-- 
“मह॒भृद गजनवी, गौरी तथा बाबर की श्रौलदो जागो, जो काम इन्होने पूरा नहीं 
जिया वो तुम्हे करना है। पूरे मारत मे इस्ल'म का भऋषण्डा फहराना है। बावरी 
मस्जिद के लिए खून बहाना है। 
उक्त वक्‍तव्यों तथा इमाम ब कुरान के पैगास से क्या परस्पर संभावना 
कौमी एकता ब देश की प्रखडता रह सक्ेग॑ ? इसी भावना के कारण पाकिस्तान 
बना, काइमीर में आतकवाद व हिंसा फैल रहीं है, पाकिस्तान जिम्दाब्राद मारत 
मुर्दाबाद के नारे लगाये जा रहे हैं, तिरगा भडा जलाया जा रहा है, हिन्दू मग्दिर 
तोडे जा रहे हैं। मारत के श्रग्य स्थानों में दगे हो रहे है, मजिस्द व घरो मे 
घातक हथियार मिल इहे हैं। “हत के जिया है पराकिस्तात, अब लडकर लेंगे 
हिन्दुस्तान” के नारे लगाये जा रहे है । परन्तु बोटो के लिए काग्रेस इनके लिए 
तुष्टिररण की तथ! बहुसख्यक देश भक्त हिम्दुपनो की मरन। के दमन की नीति 
अपना रही है ज॑सा कि भ्रयोध्या पैं हुप्ना। जिसका विरोध करने वाले हिन्दुग्नो 
तथा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी व जनता दल की प्रोर से 
साम्प्रदायिक व विघटनकानी बताया जा रहा है। जबकि उक्त दलों का ददा का 
बिमाजत करने वाली साम्प्रदीयक मुस्लिम लोग, नागालैण्ड आदि की क्रिपश्चियन 
लीग भादि से मागीदारी है। प्रयोष्या में श्रीराम मन्दिर बनाने के लिये न्‍्यायालय 
का निर्णय मानने की बात कही जा रही है, परन्तु क्राहबानो को गुजारा भत्ता देने 
का, गत अक्टूबर में प्राडवानी को रथ यात्रा तथा प्रयोध्या मे सप्तकोस्ती परिक्रमा 
न रोकने कान्यायालय का निर्णय नहीं माना गया । 
उक्त पार्दिया तथा मुस्लिम यह सत्य क्यो नहीं मातते कि वे जिस मारत 
में जन्मे, जिसके भ्रन्त, जल पे पल्षे हैं, वे उसके प्रति ही वफादार व ईमानदार 
रहें। इस देश के श्रीराम, कृष्ण भ्रादि महापुरुषों तथा इस देश की सम्बता, सस्कृति 
का सम्मान करे । वे इनकी ही सन्‍्तानें है, मजहब बदल गया तो वया उतके शरीर 
में इनका ही खून होते से सच्चे माई-माई का नाता नहीं है। उनकी माग पर जब 
देश का बटवारा हो चुका तो वे वहा रहने के अ्रधिकारी है, भ्रव उनका यहा केवल 
यही प्रधिकार व कतंव्य है कि वे उपरोक्त बातों को मानकर प्रपने हिन्दू माइयों 
के साथ प्रेमपूर्वक रहे | इस प्रकार के प्राचरण से ही स्थाई सच्ची कोप्ी एकता 
परस्पर सदुमावना, देश की प्रखड़ता व सुख शान्ति रह सकती है, केवल एकता के 
निरथंक नारेबाजी तथा रेलियो से नही । 
भगवतोप्रसाद सिद्धान्त भास्कर प्रधान, 
१४३०, प० शिवदीनमार्ग, कृष्णपोल, जयपुर (राज०) 
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भ्रथ - वर्णों की कोई विशेषता नहीं सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्ममय है । पहले सब 
ब्राह्मण थे, कर्मों द्वारा बर्णो को प्रात पिज्लाच, राक्षस, प्रेत प्रादि विविध जातिया 
हो गयी। 

प्रिय पाठकवृन्द ! आपने व्यानपूर्वक इस सम्पूर्ण लेख को पढ़ा ही है। यह्‌ 
आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो लोग जन्म जातीयता के ग्राधर पर स्वयं को 
उच्च भौर भ्रस्यो को नीच म'नते उनसे घृणा और छुप्नाछुत करते है, वह इन सभी 
ग्रथों को प्रपने धर्म ग्रन्थ भौर शास्त्र मानते है, जिनके प्रमाण हमने इस लेख में 
दिये हैं | ऐसी स्थिति में उन भाइयो की ऊ च-नीच की मावना और मान्यता तथा 
प्रपने हो धम बन्धुप्रो से घणा प्रनुचित है । हमारा श्राप सब से विनमू निवेदन है 
कि इस प्रकार के बिचारो धर व्यवहार को त्याग झपने घर्मा बन्धुओं के साथ 
समानता पऔरौर प्रेम का व्यवद्वार करे । 

जो कोई पम्म से वर्ण व्यवस्था माने और गुण-कर्म के योग से न माने तो 
उससे पूछना चाहिये कि जो कोड' अपने वर्ण को छोड नीच अथवा कृश्चियन, 
मुसलमान हो गया हो, उसको मी ब्राह्मण क्यों नहीं मातते ? तब यही कहोगे कि ) 
उसने क्राह्मण के कर्म को छोड दिया इसलिये वह ब्राह्मण नही है इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो ब्र.हाणादि उत्त म कर्म करते हो, वे हो ब्राह्मणादि भौर जो नीच 
भी उत्तम वर्ण के गुण, कर्म, स्वमाव वाला होये तो उसको मो उत्तम वर्ण में प्रौर 
इत्तम वर्णस्थ हो के नीच काप्त करे तो उसको नीच वर्णा में ग्रितना प्रवद्य | 


चाहिए। 


२० अतवरी, १६६३ 


साप्ताहिक शआार्यतस्देश” ] 





सम्पादक के नाम पत्र 


प्रापका नवीन विशेषाऊ प्राप्त हुमा । प्रापने यह प्रक पूज्य स्वामी भद़ा- 
नन्द जी की पावन स्मृति में श्री प्रो० इन्द्र |विद्यावाचस्पति जी के चित्र के साथ 
मनमोहक पढ़नीय सामग्री के साथ प्रकाक्षित किया है : प्रत. प्रापको बहुत-बहुत 
धन्यवाद । 
वेदपथिक धमंबीर प्राय “कडाघारी” 
क्रातिकारी स्वतन्त्रता सेनानी 


--भाषकी ५त़िका द्वारा जो विश्लेषांक प्रस्तुत किये जा रहे हैं. यह भाय॑ 
सामाजियों मे नई चेतना ओर भ्रपनी सस्कृति मे नई जीवन दायी ग्रोजना है। भाष 
को मैं पून: घन्यवाद देता हु और परमात्मा से प्रार्थना करता हू कि भ्रापका 
स्वास्थ्य व शुम कार्य मे भ्रापकी झ्रास्था व्याप्त रहे । 

सुमाषचनर्द्र सिंह मन्‍्त्री भायंसमाज 
नीलोखेडी हरियाणा 


-प्राये सन्देश का प्रायंसमाज स्थायता दिवस पर प्रकाशित “समग्र क्रान्ति 
प्रक” प्राप्त हु । विशेषाक वास्तव में काफी सुन्दर एवं प्राकषंक था। इसमे 
सभी लेख काफो शिक्षाप्रद एव प्रेरणादायक थे । झ्रायंस्रमाज के सम्बन्ध में काफी 
ठोस एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई । 


भायंसन्देश का रैदराबाद सत्याग्रह स्मू,ति प्रक प्राप्त हुप्रा । यह विशेषाक 
भी काफी सुन्दर एवं श्राकषंक निकला है। हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में ढेर 
सारी सामग्री पढने को मिली । 


प्रायंसन्देश का ऋषि निर्वाण दिवस एवं परण्डित शिवकुमार श्षास्त्री भ्रक 
प्राप्त हुप्ना । यहूं अपने पूर्व विशेषाको की माति काफी सुन्दर एवं झ्राकषक था। 
इसमे महथि दयानन्द सरस्वती एवं शास्त्री जी के सम्बन्ध में ढेर सारी सप्मग्री 
पढ़ते को मिलो। 


आयंसन्देश का स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान एवं पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति 


श्रक प्राप्त हुप्रा । इसमे स्वामी इन्द्र विद्यावाचस्पति के सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री 
पढ़ते को मिली । 


प्रत: पश्का के ये;चारो विशेषाक सभी दृष्टियो से उत्तम तथा सग्रहणीय हैं। 
विशेषाको की सफलता के लिए बधाई । 
नामकुमार प्लार्य॑ 
जलगर जोझ्ी चौहान (पोनीपत) 
+भ्रीमान डा० धमंपाल जी, सादर तमस्ते। दिल्ली प्रार्य प्रति- 
निधि सभा कई वर्ष सुप्त अवस्था में पड़ी रही । भाजपके अध्यक्ष बनने 
पर, आपने सभा में चेतता मरकर उसमे गगृत प्रवस्था में कर दिया। श्राप मराह- 
नोय कार्य कर रहे हैं। भाय॑ जगत ग्र.पका प्रामारी है।हर कार्य मस्तोगजनक 
व सक्रिय रूप से कर रहे है, इमकी हमे बहुत खुशी हैं । 


स्वर्गीय प शिवकुमार ज्ञास्त्रो जी के सम्बस्ध्र में प्रापका पत्र मुझे मिला 
था। शाह्द्र जी से मेरा सम्बन्ध ४३ वर्ष से चल। प्रा रहा था। ३० वर्ष हुए मुझे 
शास्त्रों जी ने एक काम करने को कहा था । मैंने उनका छह काम कर दिया था। 
वे बहुत खुश हुए झ्लौर इसमे हमारे सम्बन्धों मे और घनिष्ठता हो गयी थी। भाय॑ 
समाज, गाघीनगर में एक सप्ठाह की कथा के लिए प्रार्थना किया करता था तो 
वहा वे झाते ये झौर मेटो प्रायंता पर वे मेरे निवास पर ही सह रहते थे। 
उनके मेरे पास रहने का वेदिक गोष्ठी के रूप में मी लाम उठा लिया करता था। 
मेरे से परिवार की तथा निजी कोई भी बात छुपा कर नहीं रखते ये | बातो-बातो 
में उन्होंने कहा कि साकेत में मकान तो बना लिया है परन्तु मिर पर ऋण हो 
गया है। ऋण चुर्तता नही हो रहा, तो मैंने तुच्छ ग्राथिक सेवा मी कर दी थो । 


शास्त्री जी से फोन पर बात होती रहती थी। कोई लम्बी बात हो तो 
पत्र-ब्यवहार मी होता रहता था । पिछले दिनो प्रार्य समाज दीवान हाल में उनका 
सम्मान जिया गया था तो मुझे भी दो शब्द कहने का भ्रवसर मिला था । 


श्रायु मे मै उतेसे ::च वर्ष बडा हू किन्तु उनके गुणों के कारण मैं उन 
पागे तत-मस्तक होता था । कट्टर प्राय [सिद्धान्तवादी होने के कारण बे मुझसे 
बहुत प्रेम-स्नेह करत थे, रूम्मान करते थे, जिस दिन शास्त्री जी का देहान्त हुप्रा 


उससे तीत दिल पहले उनका लिखा हुप्रा पत्र मुके मिला था। प्रार्थभमज के 
तत्वाशान भौर गूढ वैदिक घिद्धास्त क! ज्ञान प्रपार था। भ्द मुझे कोई दिलाई 
नहीं देता । किस झ्राय' विद्वान से किमी शक्का का समायन कराया जाए । 
दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा ने श्ास्‍्त्री जी का स्मृति श्रक प्रकाशित 
किया है। यह भी एक सराहनोय कार्य' किया है। में क्या सेवा करूं ? यह भी 
लिखने का कष्ट करे । प्लाय॑ सन्देश का वाबिक शुल्क रु० ६६) हैं दे चुका हू । 
प्राय समाज के कार्यों मे धन देने के लिए मन में उदारता का मण्डार मरा 
पडा है परन्तु प्राधिक स्थिति इच्छा पूरी नहीं करने देती तो मन दुल्ली होता है। 
शाय समाज मन्दिर प्रीत विहार का निर्माण काथ' हो रहा है। यहा बहुत देना 
पड़ रहा है। प्राय समाज निर्माण विद्वार की यज्ञशाला बन रहो है। यहा मी 
देना पड रहा है। प्रार्या महासम्मेलन के लिए मी दे रहा हू । श्रार्य समाज के 
कार्यों मे देने मे प्रसमर्थ रहता हू । 
(जगतराम झा ) 
बी-१०५, प्रोत विहार, दिल्ती-६२ 
+-प्रार्य सन्देश का विज्ेषाक “महथि दयातन्द तिर्वाण दिवस एवं प० 
शिवकुमार शास्त्री भ्रमृत महोत्सव सयुवताक” प्राप्त हुआ | पढकर उन महाप्‌ रुषो 
के बारे मे विशेष जानकारी मिली । उत्तम प्रकार से इसका प्रकाश्नत किया है। 
एतद्थे श्रापकों बहुत-त्रहुत बधाई । प्रापका कार्य अति सराहुतीय है, ईश्वर प्रापका 
और भ्रधिक सामथ्य वान्‌ बनावे । 
विनीत कुमार बल्‍लम जो जगडा 
मस्‍्त्री, भाय॑ समाज, गोंडल (गुजरात) 
--पआाषके प्राय सन्देश में प्रकाशिक विशेषांक में अच्छे स्तर की सामग्री 
होती है । समस्त भ्रायंजगत में झापने विशेषाकों की घूम मचा दी है। इतने 
विशेषाक मेरी दृष्ठि मे किसी भी पत्रिका ने भ्रद्यावधि नहीं दिए है। प्राप भ्रपने 
स्तर को इसी प्रकार बनाए रखे । 
राजवीर सिह भाय॑ 
के० बी० ५७ कवि तगर 
--श्री प० इन्द्र जन्म शताब्दी विशेषांक प्राप्त करके बढ़ी प्रसन्नता हुई । 
मैंने धर्भपाल जी से कहा था कि भ्रापके विज्षेषाकों की साज सज्जा सब प्रार्य पत्रो 
से बढिया व झांकर्षक होतो है । प्रत्य ग्राय॑ पत्र पत्रिकाएं मी झ्राषफा इस दिशा 
मे प्रनुरुरण करे हो बडा लाम होगा | इस श्र क में कई लेखों मे बड़ी ठोस, रोचक 
व प्रेरणाश्रद सामग्री है । श्री सुमनजी, श्रीमात चिरजोत जी, श्री डा वेदब्रत जी 
श्री फूलचन्द जैन, श्रद्ध य डा० रामनाथ प्रादि के लेख तथा श्रोमान राधेश्याम 
जी की कवितः बहुत प्रच्छी लगो। 
मेरा बिर्भ्र सुझाव है कि इस बार माप एक उच्चस्तरीय प० लेखराम 
बलिदात प्र क निकाले; आर समाज रक्‍त सकक्षी ० लेखराम को भूल रहा है, यह 
घोरपाप है ! कोई भी पत्रिका प० लेखराम विशेषाक नहीं निकालतो ।यह मुझे 
चुमता है। यदि झाप ऐसा ग्रके निकाने तो मैं ३०-३५ पृष्ठ की खोजपूर्ण, रोचक 
व प्रेरणाप्रद सामग्री एक लेख के रूप में भेज दू गा । पत्रिका के लिए घाटे का यह 
सौदा, भ्रार्य समाज व भाव॑ ज!ति के लिए लामग्रद सिद्ध होगा। 
राजेन्द्र जिज्ञासु 
वेदसदन प्रबोहर-१५२११६ 
मिला झाय॑ सदेन्श, हुप्रा मेरा मत्र यह ग्रामोदित, 
स्वामी श्रद्धानन्द अमर, सत्कर्मों से हैं शोमित। 
विद्यावाचस्-ति पण्डित जी इन्द्रदेव महिमामय, 
उनका जीवन सदा रहेगा प्रेरक भ्रौर गरिमामय । 
सयुकताफ सुतराठय खुसाम्ग्री से रहा सुपोषित 
सावुवाद स॒म्पादत के हित करती मैं सम्प्रेषित ॥ 
--डा० महाइवेता चतुर्वेदी, बरेली 
जोधपुर में आ्राश्रम 
०प्रहधि दयानन्‍्द सरक्तरती स्मृति मवन” रातताडा, जोघपुर में स्थित 


है। यह मबन स्वामी दयानन्द के जीवन से सम्बन्धित ऐविहासिक स्थल है। इस 
भवन मे भारय॑ बानश्रस्थों एवं सन्यात्तियों के झाबास एवं मोजन की निःशुल्क 


व्यवस्था है। निवास के इच्छुक वानअस्थी एव सन्‍्यासी महानुमाव कृपया मन्‍्त्री, 
महर्षि दयावन्द स्मृति मवन न्यास, जोधप्‌र से सन्‍्पक करेंत 
जगदीश सिंह प्राय (मन्‍्त्री) 


२० जनवरी, १६६१ 





श्राय महिला सम्मेलन 
(पृष्ठ १ का शेष) 
इस सम्मेलन की विशेष उपलब्धि 
आन्तीस भा महिला समा की भ्रधिकारी बहनो ने भ्रपने नाम की अपेक्षा 


अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भार त्व का परिचय दिया, क्योंकि यज्ञ से लेकर 


जितने भी सम्मेलन के कार्य क्रम थे सभी से मरपूर सहयोग देकर सम्मेलनों को 
सफल बनाने का मरसक प्रयास किया यथा शक्ति समी ने तत-मन-घन से योगदान 


दिया, विशेष कर सभा मन्त्रिणी कृष्णा चड्ढा ने स्मारिका के विज्ञापनों हेतु 

१५००० की राष्षि प्रदात की तथा ऋषि लगर में भी मरपूर सहयोग दिया। 
सम्मेलन सयोजिका ते तत-मन-धन से योगदान देकर सम्मेलन को सफल बनाया। 

इस भाति, अन्तर्राष्ट्रीय भाये महिला सम्मेलन एक महत्वपूर्ण, सराहुनीय 

| प्रयास रहा जो नारी शक्ति के संकल्प, सगठन एवं 'सम्बल का परिचायक अगुत- 

बूब' ध्रायोजन वहा जा स१ता है। उस परम पिता से प्रार्थना है कि हम ऋषि 

ऋण चुकता करने में दृढ़ सबह्प ले। 
सयोजिका सरला महत्ता 


छं 
आये वीरदल सागरपुर 


आर्य बोरदल सागरपुर का गठन श्रो प्रोम्वीर शास्त्री हरिसिह जी व्यायाम 
शिक्षक को श्रध्यक्षता मे सम्पतत हुआ । जिसमे निम्त पदाधिकारी नियुक्त किये 
गये । 

अधिष्ठाता ; डा० दयानन्द 

शाखा सचालक बिनोद कुमार 

शाखा नायक , दिनेक्ष कुमार 

मन्त्री - झनुराग 

उपमन्त्री. प्रमोद कुमार 

0० "पं £ मनोज कुमार 

कोषाध्यक्ष , भुुकेश कुमार शर्मा 


गत | जड़ी बूटियों से निर्मित 
४5 औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 

मसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


छीकाड 
दंत मंजन 


प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदें 





साप्ताहिक “प्रायंसन्देश"' री] 





मथुरा जनपद का तीसरा झआ्राययं सत्याग्रही जत्या 

जिल। प्रार्य उपप्रतिनिधि समा मथुरा को ओर से [प्रान्तीय सभा के तिर्दे- 
शानुसार) यह भ्रार्य सत्याग्रही जत्या जिला समा के सरक्षक एवं तपोभूमि मासिक 
के प्रघौन सम्पादक श्री प्राचाय' प्रेममिक्तू जी के सान्तिष्य में दिनांक ३ जनवरी 
६१ को रात्रि गंगा जमुता एक्सप्रेस से गया। ४ जनवरी को प्रान्तीय समा के 
प्रधान प० इन्द्रराज जी के नेतृत्व मे विश्व हिन्दू परिषद की व्यवस्थानुसार प्रयोध्या 
मे सत्याग्रह किया । श्री श्राचार्य प्रेम मिक्षु जी के साथ इस जत्थे मे पूर्व जत्या 
तायक स्वामी नित्यानन्द जो, जिला समा के मन श्री भुल्ल धिंह जीराबत, उप- 
प्रधान महा० श्री गेदालाल जो भ्रार्या श्री खुशीजाल जी 'विजय' पूर्वे मन्‍्त्री ढा० श्री 
द्वारिका प्रसाद जी धारय॑ प्रचार मन्‍्त्री श्री मुकुद्सिह जी भाटिया, उपमस्त्री श्री 
बीरेन्द्र जी, ओ विपित जा, कोषाध्यक्ष, श्री सुरेशचन्द्र जी श्रार्यं, वेदिक 
मिश्तरी श्रो वेद प्रिय जो बानप्रस्थ, नायक श्री देवेन्द्र जी प्रार्यो, श्री धमेदेव जी 
शारय, औ बुधप्रकाश जी झ्राय॑ व्यवस्थापक श्री नरोत्तम जी बानप्रस्थ एवं प्रिय 
शिवराज प्षा्य सुपुत्र श्री चरन सिह जी भार्य' व्यवस्थापक रात्य प्रकाशन मथुरा 
तथा कोसीकला, घकबरपुर, शोकेरा बम्लेरा, सिहोरा, मरना, खूर्द, माधुरीकुण्ड, 
साखबाद, घाना तेजा, दखौला, मथुरा नगर को तीनों प्राय सम'जो तिलक द्वार 
चौक कृष्णानगर, नसीवा, बिसावर, दधेटा, खोडा, घाधऊ गढ़ उमराब, मानागढी,, 
बाजना, ऊचा गाव, रामा, सेलखेडा, बेरी, ध्लोल, गडीर।मबल तथा प्रन्य भी कुछ 
प्रार्यं समाजो के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्त्ता गये। वैदिक मिदनरी श्रार्ष 
गुरुकुल मथुरा के कुछ ब्रह्मचारियों ते भी माय लिया। आ्राय॑ महिलाशों ने मी 
माग लिया । 

वाधिक चनाव 

प्रार्य समाज श्रीनिवासपुरी के वाधिक चुनाव १६६० ६१ में निम्नलिखित 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए । 

प्रधाना : श्री मोहनलाल 

मस्त्री : श्री दीतानाथ छावडा 

कोषाध्यक्ष : श्री दय्रालदास वर्मा 

























« चोट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अन्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला हे। 
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| अमचूर..... पिला 
अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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आयंसमाज मायापुरी में वेद प्रचार 


दिल्‍ली धायंप्रतिनिधि समा की झोर से भ्रावेसमाज प्रैस कालोनी मायापुरी 
में दिनाक २०-१२-६० से २२-१२-६० तक वेदिक धर्म का प्रचार उत्साह पूर्वक 
सम्पन्न हुधा । 

२१०-१२-६० को मध्याह्न १२-०० बजे प्रचार मडल के स्वागतोपराम्त मन्‍्त्री 
श्रीठाकुर सुरेन्द्र सिंह ने श्रायंसमाज मायापुरी की पृष्ठभूम से प्रवगत कराया । वर्ष 
१६७६ चेत्र शुक्ल की रामनवमी के दिन भ्ाचाय' विक्रम के सानिध्य में भरा समाज 
का गठन हुआ था। 

इस प्रबसर पर धार विद्वान भाचाय नरेन्द्र जी द्वारा वेद कथा व सर्व 
श्रेष्ठ मजनोपदेक्षक घुन्नीलाल भ्रार्य' भ्रादि के सुमघुर भजन हुए | वेद शिरोमणि 
श्री सत्यदेव स्नातक ने वेदों की महत्ता को बताते हुए कहा कि वेद का ज्ञान 
सभी मनुष्यों के लिए है। वेद पठन-पाठन में लिंग, बंर्ण के लिए यजुवेद सहिता 
के निम्त मन्त्र को उल्लेक्ष किया-- रु 

“यथेमा बाच कल्याणिम्‌ झ्ावदानि जनेम्य, । 
ब्रह्य राजन्यास्था शूद्राय चर्याय च स्वचारणाय च ॥ यजुर्वेद ॥॥ 
प० सत्यदेव जी के प्रेरणादायो प्रवचन के उपरान्त श्रद्ध य स्वामी स्वरूपा* 
ननन्‍्द सरस्वती प्रधिष्ठाता, दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि समा ने विषय को प्रागे बढाते 
हुए कहा कि वेद ज्ञान से वचित रहने पर ही मारतीय समाज मे भ्रनेक प्रकार की 


जे फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औषचियां सेक्‍्नकर स्वास्थ्य लाभ करें 


गुरूकुल 
| 

बूरे फरिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फूर्तिंदायक रमायन, 

साई , ठर | रारीरिक एक 
फेफडओो 





आपुर्वेटिक 
आषद्दीय टानिक 


कुरीतियों ने जन्म लिया तथा समूचे मानव समाज का श्राचार विचार, धाद्वार- 
बिद्वार भादि प्रप्राकृतिक हुग्रा । स्त्रामी जी ने प्रतिनिधि समा की घोर से निरस्तर 
प्रचार कार्य मे सहयोग का झ्रादवासन दिया । 
प्रस्तिम दिन २२-१२-६० को प्रयोध्या के भ्रभर छाईद, प० रामप्रसाद 
बिस्मिल स्वामी श्रद्धानन्द एक प० घमपाल जी पूर्व श्रधिष्ठःता ग्रुरुकुल काँगड़ी 
को श्रद्धा|ज्जलि भ्रपित की गयो | उमम्रधान श्री डालबन्द जो ते समो प्रागस्तुकों 
का प्रासार व्यक्त किया भौर प्रस्ताद वितरण के उपरान्त शान्ति पाठ के साथ 
बेद प्रचार कार्या प्नम्पस्त हुधा। 
सुरेन्द्र सिह --मन्त्री , 
छ 


- संस्कृत सें प्रथक् » : 

गुशकुल वबागडी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 

दिवस २४ दिसम्बर ६० को प्रायोजित प्रश्चिल मारतीय त्रिमाषा भाषण प्रतियोगिता 

में गुरुकुल प्रभात झाश्रम मेरठ के ब० योगेन्द्र कुमार नेसस्‍्क्ृत माषण प्रतियोगितामे 

प्रथम स्थान तथा हिन्दी मे क्र० पुनीत कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किए। २५ 

दिसम्बर को इन दोनो विजेता ब्रह्मचारियों का प्राश्रम में भष्य स्वागत किया 
गया तथा भपने साथियों के विजय पर उन्हे हादिक बधाई दी । 


सेवा सें--- 





जुका८ 4 इन्फ्लुएजा धकाऋ 
आदि थे नही बृटियों 

हे अर्न कषक्सती 

आयुकलिक अ्यि 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राज्ज केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


डेलीफोस 4 २६१४३९५ 


हे 








"कुकर 


झाखा कार्यालथ-- ६३, गली , राजा केदास्ताथ 
चावडी बाजार, दिल्लों-६ फोन : २६१८७१ 


अ-++++_+_++_++- | चमक 


श्री सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई विहल्ली-११०००२ में भुद्नित[ुहोकर दिल्ली ओंद अतिरिथि सभा, 
१४, हनुमान रोढ, नई दिसलो-१६०००१: फोन-३६०१४० के लिए प्रकाक्षित । रंजि७ नं० बी (सीन ७५६) . क्ष 





वर्ष १४, भ्रक १४ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ६७ जनवरी, १६६१ 
वापिक --२५ रुपये 


विकरमी सम्बत्‌ २०४७ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश भे ५० पौष्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बद्‌ १६७२६४६०६१ 
दूरमाष : ३१०१४६० 





बेदिक साहित्य प्रकाशन वैदिक धर्म और श्रार्य समाज 
के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम है -- 


दिल्ली के रामलीला मैदान मे सावंदेशिक भश्राय॑ प्रतिनिधि सभा के ठक््बाड 
बबान में भन्तर्राष्ट्रीय ्रायं महासम्मेशन का भ्रायोजन २३ दिसम्बर से २६ दिस० 
१६६० तक प्रमारोह पूर्वक प्रायोजित किया गया ! इस भाय॑ महासम्मेलन के पव- 
सर पर मारतबर्ध के कौत-कौन से हज!रो प्राय माई-बहत प्राए।वे दिल्‍ली की 
सर्दी को भसुविधाओों को मेलते हुए भी, महासम्मेलन [की सफलता से प्रमिभृत एवं 
प्रसन्‍त थे। सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य श्री स्वामी झानन्दबोध 
सरश्बती की अध्यक्षता में यह भाग महासम्हैलन सुचारू रूप से सम्पस्न हुप्ा । 


इस भवसर पर धनेक सम्मेलन एवं; सगोष्ठियो का भायोजन हुआ । वेद 
सम्मेलन, ग्राय महिला सम्मेलन, प्रार्य 2; सगोष्ठी, विदेशों मे भ्रार्य समाज, 
प्रस्तर्राष्ट्रीण धार्य' महासम्मेलन, धायों का भरीदिदेश, प्राय समाज का भावी कार्य 
क्रम, वेदों की साव॑मौमिकता, शिक्षा न, भा बीर दल सम्मेलन, स्वामी 
अद्धानन्द बलिदान श्रद्धाऊजलि समा पादि-पादि का प्रायोजन किया गया। इन 
सभी सम्मेलतों, सगीष्ठियों एवं शोमयात्रा का वर्णन पाठक पिछले ध को में पढ़ 
चुके है। 

बेद प्रचार का सन्नक्त माध्यम बृहतु यज्ञों का भायोजन है। इस भवसर 
पर स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती के ब्रह्मत्व में बृहृद्‌ यज्ञ का भी भायोजत हुप्ना । प. 
राजजुर क्षर्मा इस यज्ञ के प्रषिष्ठाता एव युवा व्रिदधन १० यश्ञपाल सुधधांशु इस यज्ञ 
के सयोजक थे । वेद पाठ गुरुकल गौतम नगर तथा पाणिनि कम्या महाविद्यालय 
वाराणसी के भ्रह्मचारियों तया ब्रह्मचारिशयों ने सुचारू रूप से किया । 


इस भ्रबसर पर योग प्रक्षिक्षम झिविर का भी झायोजन स्वामी सत्यपति 
जी महाराज तथा प्रायाय प्रेममिक्ष, जो के [सौजन्य से हुप्ना। मजनोपदेशकों ने 
भी वेद प्रचांर के दापित्त्व का निर्वाह सुचारू रूप से किया। 


इन सब कार्यों के भतिरिवत, एक भर कार्य है, जिसे मैं वेद प्रचार तथा 
भरार्यो समाज के भन्तब्यों के प्रचार-प्रसार में बहत महत्वपूर्ण मानता हूं, वह है 
बेदिक साहित्य का प्रकाशन । मुझे यह कहने मे संकोच नहीं है कि भाज वैदिक 
साहित्य के प्रकाशन में, प्रनेक स्वतत्र प्रकाशक, सार्वदेशिक सभा, श्रान्तीय समाए 
प्रायंसमाज ट्रस्ट, तथा लेखक स्वय मो लगे हुए हैं भौर वे प्रच्छा साहित्य दे रहे 
हैं। इस बात की ध्रावश्यकता को प्रस्वोकार नहीं किया जा सक्ता कि इन प्रका- 
क्षतों मे प्रावश्यकता नुार सझोघन एवं परिवर्तत का कार्यो घर्मायं प्तमाप्रो को 
करना चाहिए । वैदिक विद्वानों एवं स्थापित श्रक/क्षको के ग्रथ तो स्तरीय होते हैं, 
वर कुछ ऐसे नवोदित लेखक मी है जिनके लेखन निम्भ्नन्ति नहीं है। हमे ऐसे 
नवोदित लेक्षकों का भी उत्साह वर्धन करना चाहिए। उतत्के लेखन का सुयोग्य 
विद्वानों द्वारा सम्पादन भ्रपेक्षित हैं। इस ध्रवसर पर पुस्तकों के लगभग ४० स्टाल 


-स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 


सगे थे और एक स्टाल से मुझे जानकारी मिली कि इन चार दिनों में ३६ हजार 
रुपये की ब्रिकी हुई। समव है कि इतनी ब्रिक्री सभी स्टालो पर न हुई हो, पर यह 
तो निश्चित है कि वैदिक पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ा है और प्राय माई बहन भी 
पुस्तके पढ़ते है। यह वैदिक धर्म के प्रचाव-प्रसाद का सशक्त माध्यम है! हमे इस 
प्रोर ध्यान देना चाहिए । 


परस्तर्राष्ट्रीय भाय॑महासम्मेलन के प्रवसर पर प्रनेक मानक ग्रंथों का लोका- 
पर्ण हुप्ना । प्न्यो का परिचय देना तो यहा समव न होगा, पर कुछ विज्ञेष ग्रस्थो 
का संक्षिप्त परिचय, पाठकों की जानकारी के लिए यहां दिया जा रहा है। 

कश्मीर, भुलसता स्वर्ग 

प्रायंसमाज के सशक्त प्रवक्‍ता, आये जगत्‌ के स्वनामघन्य सम्पादक प० 
क्षप्तीक्ष बेदालकार की लेखनी से काइमीर को समस्या बेत्ाक विदलेषक इस ग्रथ में 
हभा है ५ १० जी राष्ट्रीय एकता एवं प्रखूष्डता के विभिन्‍न ,पहलुध्ो 7र समय- 
समय पर लिखते रहे है। पिछले दिनो पाठकों ने पजाब्र पर लिखी उनकी पुस्तक 
में कश्मीर की ऐतिहासिक परम्परापों का सुन्दर विवरण पढ़ेंगे। उन्होने प्रत्येक 
प्रध्याय के प्रारम्म में सस्कृत के ग्रन्यों से या भ्रन्य ग्रयो से उस विषय से सबन्धित 
इल्लोक भ्रथबा वक्तव्य दिए हैं जो उस अध्याय की पूर्वपीठिका पाठक के मस्तिष्क 
में प्रस्तुत क३ देते हैं । यह पुस्तक इतिहास हैं, पर इसकी शैली साहित्य की है। 
यही कारण है कि पाठक इसे हाथ मे लेने बाद पूरी पठकर ही उठ सकता है। 
उसे न भूल-प्यास लगती है भौर न ही नींद प्राती है। यदि यह कहू कि हमारे 
नेताभो की ऐतिहासिक भूलो को पढकर उसकी नींद उड़ जाती है तो कोई प्रति 
शयोक्तिन होगी । काइमीर जो पूर्णतः हिन्दू स॒ स्क्ृति का केन्द्र था, वहा पर इस्लाम 
का प्रागमन कैसे हुआ । भागे चलकर यह किस प्रकार ध्रातकबाद में बदल गया। 
भ्राज हिन्दू किस प्रकार दर दर भटक रहे है। उनकी समस्याएं क्‍या हैं। प० जो 
की लेखनी से यह सब पढ़कर रोगदे हो बडे जाते है नेहरू, पटेल, जिन्‍ना, शेल्ल 
भरब्दुल्ला, गाधी के चोकाने वाले चित्र इस ग्रन्थ में है। प्रन्त में उन्होंने काइमीर 
समस्था को सुलकाने के लिए कुछ समावान भी दिए है। ये पठनीय है तथा 
प्राचरणीय है। यह देश दया का पात्र हैं जो टुकड़ो-२ में बटा है ध्रोर हर टुकडा 
अपने भ्रापको राष्ट्र कहता है। यह दयनीय दक्शा, भारत की हो रही है। हमे 
समलने की प्रावश्यकता है। १० क्षितीशकुमार जी वेदालकार इस सुम्दर पुस्तक 
के लिए बधाई के पात्र हैं। 

(कह्मीर भुलसता स्वर्गा-प० क्षतीक्षकुमार वेदालकार दि वर्ड पब्लि- 
केशस्स, ८०७/६५ नेहरू प्लेस, नई दिल्‍लो-१६, पृष्ठ १४४ मूल्य-२० रुपये) 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 
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2० सम्पाद5-- सू्ध देव 


सम्पातक -मू ल वर गूप्त 


३ शाजादिक भ्रार्येसन्देश ' 
बेद को सम्भाल 


“डा० सुरेशचर्द्र बेदालंकार, क्‍्रायंसमाज 





बेबो ने राष्ट्र को रक्षा के ओ बृदढ़र॒ एवं रास्ट्रीय भावना जागृत [करने के 
लिये उप|य बताए है उममें मनुष्य को सदाचारी और दूसरें यों थे झोय॑ बनने 
छा उपदेश दिदा है। 


इन्द्र वर्धस्तों भ्रप्तुर:; कृष्बम्तो विश्वामायंम्‌ 
प्रपष्नस्तो भराव्ज:॥ ऋ० हद ३३४77 
भर्थात्‌ क्रियाक्षीले बनौ, प्रभु महिमा का प्रसार करो, विश्व को प्रार्य बनाप्रों, 
राक्षसों का सहार करो । 


मरुतों यद्ध वो बल, जनां पचुन्यवीतन । 
रीरचुच्यवीगत ॥ ऋ० ३-३७ १सूं 
प्र्धात्‌ हे भायबीरो ! ओ तुम्हारे भन्दर बल है, उससे तुम राक्षस जनों 
को डिगा दो, पहाड़ो तक को हिला दो ॥ प्रायंबीर कौन है--] 
सूयंस्मेव वक्षयों ज्योतिरेषा 
समुद्रस्थेव महिमा गम्भीर ॥| 
वातस्पेब प्रजवों नान्येन 
स्तोमो वेध्षिष्ठा धन्बैतेत्रे व: ॥ 





अर्थात्‌ प्रादित्य मण्डल के समान तुम्हारी महिमा है, वायू के समात तुम्हारा 
बेग है, है प्रायंव रो तुम्हारे इन भुजो का कौन पार पा सकता है ? प्रायंत्व के 
लिए क्या करें | वेद कहता है-- 
इृदमिन्द्रशूणुहि सोमप, 
यत्‌ त्वया हृदय शोचता जोहवीमि ,। 
हे मेरे प्रात्मन्‌ | सुन, जो कि मैं देद्वीप्त हृदय के साथ पुकार पुकार कर 
कह रहा हू । काट डालू गा उसे, जैसे कुल्हाड़े से वृक्ष को, जौ मेरे मन को हिसा या 
कलुषित करने भायेगा। बताइये बह कौन भताये विचार है जो एक सच्चे उम्र 
मनस्वी प्रार्य की हिंसा कर सके, उस्तमें कल्ृषित भौर पापमय विचार कहां से भा 
सकते हैं? वह भायंवीर फटकारकर कहता है-- 
परोध्पेह्ि मनस्पाप क्मिशस्तानि 
शंसस्ति परेहि न त्वा काम ये, 
वृक्षां वनानि सचर, ग्हेषु गोष्‌ 


में मन; ॥। पथवं ० ६-४५-१ 


प्रो मन के पाप ! चल दूर हट मेरे पास से, क्यों निर्दित सल्लाहे दे रहा 
है ? चल लम्बा बन यहा से, वृक्षो से जाकर टकरा जंगलों थें मटकता फिर। मुझे 
फुर्त कहां हैं जो तेरा स्वागत करू ? मेरा मन तो गृह कार्यों में भौर गो सेवा 
आदि झ्रुभ कर्मों मे लगा हुग्रा है। कसी भ्रात्मविध्वाम भरी वीरता पूर्ण भौर 
सजीव उक्ति ऐसे सतक प्लौर साहसी व्यक्ति के मत मेपाप कमी डेरा डाल 
सकता है ? 
सकल्‍प बल को जागृत करने के लिये एक मन्त्र प्राया है-- 
जहित्व काम मम ये सपत्ना 
भन्धा तम्मांस्थेव पादमवाद )] 
निरितद्रया घरेसाः सन्तु सर्वे 
माते जो (विधु:) कतमच्चनाह: ॥ प्रवर्व० ६-२-१० 
जाग | जाग धो मेरे सकल्प बल, तू उठ जाग राक्षसो धौर बुरी मावनाझों 
तथा बिचारो को मार गिरी, उन्हें घोर भन्धकार मे धर्केले दे । वे प्राततायी विरी- 
रिट्रिय भौर निर्जीव हो जाय एक दिने को भौ जीवित न बचने पावें। 


इन मन्‍्त्रों मे बताया गया है कि प्राय बनने के लिए तिथ्कलुब होना प्राव+ 
इयक है । निष्कलुष होने के लिए मन को खालों नही रहने देता चाहिए उसे घर 
के कामों में, पशुओ, पेडो, पौषो, तरवारियों के काम में मन को लगाता चाहिए। 
गुरुकुल कांगडी भोर कुरुक्षेत्र के ब्रह्मचारियों को मी स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
उपदेश दिया करते थे “बेट कमी मन को खाली न रहने दिया करो । याद रथो, 
खाली मत शैतान का घर हुप्रा करता है। यदि तुम्हारे वास कोई काम ने हो तो 
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प्रपनी धोती छो फाड़ो घौर फिर सीने खगो दी याद लहीं कि हरी ञ्ची 
इ बदीता पर पक बार एके सुनाई की 4 एकबार 
शठ'ने कहर हपस्था ३ /5| है 
नौकर सिंले जाय । अरशोीति $०4287742 हा 


काम करने को तैयार है पर मेरी एक छत है कि जब 5 हीं ब््चेगा तब में 
मालिक को मार डालू गा। मालिक काम करवाना शुरू किया। उसके झुख से 
जो मी काम निकलता वह पूरा कर देता भ्रत्त मे वह दिन भी भा गया कि काम 
सम्राप्क होने लगे । मालिक घब्राया झौर उस्नत्े प्रजापति को फ्रिर याद किया । 
उसने भ्पनी समस्या रखी भोर सुनते ही प्रजापति बोले सेठ ! तुम भरी मू्ख॑दहो। 


“यह भी कोई समस्या है। तुप्र उसे कहो कि एक सम्मा याहो घौर जब गाडू ले तब 


उस कहो कि इसके ऊपर चढों भौर उतरो | मालिक ने वैसा हद किया और उसकी 
समस्य! हल हो गई । इसलिये मन्त्र कहता है कि मन तू भ्रपने को पशुतालन प्रौर 
घर के काम में लगा । जब तू स्ताली नहीं रहेगा ते पाप भायेगे कहा से ? 
ह अपेहि मनप्तस्पते5पक्राम परइचर । 
परो निछत्या ग्रा चक्ष् बहुषा जीवतो मन: ॥ 
ऋ० १० १६४-१ 
है मन को पतित करने वाले कुविचार | हो (प्रपकाम) दूर माणो | परे 
चलो । दूर के विनाश को देखो । जीवित मनुष्य का मन बहुत तामस्ये से युक्त है । 
मन्‍्षरो का भाव है कि रन में पाप का विचार श्रा जाय, तो उसको उसी 
क्षण दूर हटाना चाहिए । अपनी प्रवल इच्छा श्वित से उसे दूर हटावा चाहिए। 
झौर कमी पाप का प्रमख मन पर होने नहीं देता चाहियें।मन को शुप्न विचार 
से बुषत करके पते धर की उन्तति में, हुसरो को दोष न देते हुये प्रपनी शुद्धता 
करने का निश्चय करना चाहिये। बुरे विचार से जो भविष्य मे होते वालो हानि 
होगी; उसका विचार करके, मन की शक्तियों को इकटूठा करके कमी गिरावट 
का विचार पास नही फटकने देना चाहिए । वेद के भनुसार कहा गया है-- 
भद्र वैवरवृणते भद्र' युअुजन्ति दक्षिणम्‌ 
भड वंवस्वते चक्षबंहुत्त जोबतों मनः ॥॥ ऋ० ६०-१६४-२ 
तेजस्वीभान्‌ तू जो निशुचय से श्रेषठ विचार पसन्द करता है उससे कल्याण 
प्राप्ति करता है भ्रपनी प्रांल को कल्याण कारी बनाप्रों। याद रखो जीवित मनुष्य 
का बहुत समथ्यं होता है। कल्याण करके विचार करना, दक्षता के साथ सब कर्तव्य 
करना भौर चक्ष्‌ ध्लादि सब इन्द्रियों को मलाई के मांगे से चलाना चाहिए । 
इस प्रकार वेद को शिक्षायें कितनी उच्चकोटि की हैं। “'ज्योतिषां ज्योति” 
ज्योतियो की ज्योति है । प्रकाशों का एक मात्र प्रकाशक है। विषय की प्रकाशिका 
इन्द्रियो का स्वामी यह मन है। हमारा श्रोर एक छोटा सा विश्व है, एक छोटा 
सां ब्रह्माण्ड है। क्रीर रूपी राज्य का राजा प्रात्मा है हमारे भात्मा को भपने शु 
प्रशुम, पुण्य-पाप, सुख-दुःख बोध कराता है ।वेंद इस मन को शिव संकल्प से मरने 
का उपदेश करन! है। कंसे ? घगले भक में देखिए। कया ऐसे ज्ञान के प्रकाशक 
वेद को ससाल के रखना ठीक नहीं । प्राइये बेद पढ़ें ।* 
(क्रमशः) 
हकीकत राय बलिदान दिवस-बसन्‍्त मेला 
प्रशिल मारतीय हकोकृत राय सेवा समिति प्रॉंसमाज, सरोजनोनगर 
नई दिल्‍ली के तत्वाघान में धमंवीर हृकोकत रांग्र बलिदान दिवस रविवार २७ 
जनवरो को बड़े समारोहपूर्वक निम्नलिश्लित कार्यक्रम के धनुसार मनाया जायेगा ! 


कार्यक्रम 

प्रात: इनरे० से ६३० यज्ञ 
ब्रात: €-२० से १० बजे मनोहर मजन (श्रो गरुलाबंसिह राषव 
प्रात: १० से १२ बजे स्हूल के बच्चो द्वारा गायनएवं माषण 

प्रतियोगिता हकीकत राघ बलिदान सम्बन्धी 
दोपहर १२ से १-३० बजे. श्रद्धाजलि समा। जिसमें श्रा्य॑ नेता, 

सम्यासी बिद्वान पघारेंगे। 

दोहइर १-३० मे २-२० बजे. प्रीतिमोज ५ 


रोक्षन लाल गुध्ता मन्त्र 


उ साप्ताहिक"प्रायंसस्देश 
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ध्रादर्श गणतन्त्र 





वैदिक सहिताभो में प्राध्यात्म, नेतिकता, समाजक्षास्त्र, मानववाद के साथ 
साथ राजध्यवस्था के मी सुथ्यवस्थित सूत्र प्राप्त होते हैं। १ णतम्त्र के प्रधिपति 
का ऋग्वेद में निम्नलिखित शब्दों में भ्रावाहन किया गया हैं--'तुक गणतन्त्र के 
अ्रधिपति का हम भावाहन करते हैं। तू मेवावियो मे प्रतिशय मेधाबी है। तू ज्येष्ट 
राजा हैं। तू ब्राह्मणस्पति है। तू हमारे भ्रावाहन को सुनकर भपनी रक्षाप्रो के 
साथ राष्ट्र सदन में भाकर बैठे । (%&० २-२३-१) वंदिक राजा या प्रधानमस्त्री 
स्वतन्त्र नहीं हैं। वह समा भर समिति के प्रीन है। झराघुतिक परिभाषा मेये 
लोक समा एवं राज्यसभा हैं। 

बेदो में सेना श्रौर युद का सम्यक चित्र उपलब्ध है। हमारा राष्ट्र कमी 
शत्र से पराडित न हो, इस विषय की प्रार्थनाए प्लौर उदबोधन गीत बेदो में अनेक 
स्थानों पर मिलते हैं-हमारे राष्ट्र का श्रघिवायक सदा विजयी रहे, कमी पद्यजित 
न हो। राजाप्रो में अधिराज होकर श्ोमा पाए। वह कार्यकुशल, प्रशसनीय वन्द- 
नीय तथा प्रजा की पहुंच में रहने वाला हो। (प्रथव ०६-६८-१) 

अयास ऐसा होना चाहिए कि युद्ध कम्मी उपस्थिति ही न हो। समी राष्ट्रो मे 
पारस्परिक सदुमावना रहे ।यूद्धों मे पुरुष, श्र जगत का सहार होता है । इसे 
रोकने की इच्छा करते हुए वेद मे कह्दा गया द्वै--'मा हिंसी पुरुष जगत' (यजुर्वेद 
१६-२१), किन्तु यदि विवशता में युद्ध करक पड़े तो फिर युद्ध के रोमाचक चित्र 
भी वेद प्रहतुत करता है । सैनिकों को उद्वोंधन देता हु पा वेद कड़त। है -भागे बढ 
आक्रमण कर, शत्रु प्रो को परास्त कर। (ऋ० १-६०" ३-१२ ) 

बेदो मे बह्म भौर छत्र के समग्वय पर जोर दिया गया है । 'जिस राष्ट्र मे ये 
दोनों बल परस्पर समन्वय के साथ विद्यमान हैं, बह राष्ट्र पुण्य गाली हैं--(यजु ० 
२०-२५) भ्रथव वेद का भुभिसूकत राष्ट्र मक्ति राष्ट्रसम,द्धि श्रौर राष्ट्रगौरव का भ्रमर 
मीत है राष्ट्रीय प्रार्थना राष्ट्र का एक प्रति सुरदर चित प्रस्तुत करती है--हे ब्रह्मनू, 
हमारेराष्ट्र मे ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण उत्पस्त हो । सूर शस्त्रास्त्र चलाने मे निप ण, झत्र॒ 
बेद्धा, महार्थी क्षत्रिय उत्पन्त हो । दुधारू गोए हो। श्षीक्रवामी घोड़े हों। गृह 
कार्य कुदाल बुद्धिमती नारिया हो । विजयश्यील रथारोही, सम्प्र युवा प्‌त्र हो; इच्छा 
चुध्तार बादल बरसे प्रौषधिया फलफूलो से लदी रहे । हम समी का योग-स्तेम होता 
रहे ।” (यजु० २२-२२) 

हम प्रतिवर्ष २६ जनवरी को गणतस्त्र दिवम समारोह पूर्वक मनाते है । इस 
दिन भारतवर्ष का अपना सविधान लागू हुप्ना था। हम वास्तव में श्रपतो दाक्ति 
का प्रदर्शन करते है। भ्रौर कामना करते है कि कोई हमारे गणतन्त्र की प्रोर प्रा 
छठाकर न देख सके। इस दिन हम सेना की इलंकट्रो नक युद्ध क्षमता, लडए 7 - 
बाययानों टैको, युद्ध पोतों तथा प्पनी सेजनिक टुकडियो का भ्रदर्शन करते हें। 
साथ ही हम भारत वर्ष के विभिस्त प्रास्तो की सास्कृतिक गतिविधियों का भी 
भाकियों के माध्यम से परिचय देते हैं। वास्तव में यह हमारे उल्तासमय बाता- 
वरण का प्रतीक है। 

इस वर्ष खाड़ी देक्षो भे मुद्ध हो रहा है भौर मारत धपने विजयोल्लास मे 
डूबा हुप्ा मी वहां की परिस्थितियो से प्रसप,क्त नहीं रह सकता। भारतवर्ष का 
चिन्तन बेदों पर प्रार्धाव्त हैं । जहां पारस्परिक सद्भाव, शान्ति प्रोर विश्वबन्धुत्व 
के झनेक सन्देक्ष प्राप्त हैं। मारत बर्ष इस प्रवसर पर भी विश्व को सह-प्रस्तित्व 
का सम्देज देगा, ऐसी हमें भाश्चा है। 

परमपिता परमात्मा से हम कामना करते है कि सभी को सदबुद्धि दे भोर 
हम बुद़ों से हर रहें । “+हा० घमंपाल 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“--डा० भवानीलाल भारतीय 
(२० जनबरी ६१ के धक से भ्रागे ) 
राजस्थान झार्यक मार परिश्द के साथ हमारी जोधपुर श्रायंकुमार समा 
ले भपना सम्बन्ध जोड़ रवबद्धा था । सुबातगढ़ के मी जोवानन्द झातम्द हमारे 
प्रान्तीय भन्‍नी थे । उन्होंने प्रपने नगर मे हो प्रान्तीय सम्मेलन का भावोजन 
किया ; ग्रीष्मांवकाझ्ष मे हम लोग सुशानगढ़ मये । मैं, दाऊलाल टाक घोर चांद 
मख्र के यहां प्रथम वार १० ध्मं देव जी विद्यायनचस्पति के इसंन हुए, यद्यपि साबं- 
देशिक मासिक के सम्पादक के रूप मे उनकी टिप्पणिया श्रोर लेख प्रादि तो मैं 
पर्याप्त समय हे पढ़ ही रहा था | प० धमं देव जी ने यहा यजुर्वेद पारायण यज्ञ 
का प्राचार्यत्व ग्रहण किया। मैंसे प्रथम बार पारायण यज्ञ की कैली को देखा। 
मन्त्रों के भ्राधार पर प्राहुतिया भोर बीच-बोच मे उपयोगी मल्त्रों की व्याख्या। 
प० धर्म देव जी ने प्रार्यंक मार परिषद के ध्रध्यक्ष के नाते हमे प्रेरणा दी कि हम 
अपने नाम के प्रागे जाति सूचक शब्द का प्रयोग न करें। मैं प्रब॒ तक प्रपने को 
“मवानीलाल माथुर' या 'मवानीलाल माथुर मारतीय' के रूप में प्रकट करता 
था । किन्तु प्रब प्रान्तीय कुमार सम्मेलन पें स्वीकृत इस प्रस्ताव के प्रनुसार मैंने 
अपने प्रापको सामाजिक जीवन में स्वयं को “मवानीलाल भारतीय' के नाम से ही 
परिचित कराया 'यद्यपि राजकीय दस्तावेजो और सेवा प जिकाप्ो में १६८० 
तक मेरा नाम 'मवानीलाल माथुर के रूप में हो भ्रक्रित रहा । 
सिद्धास्त रत्न छिद्धान्त मास्कर तथा सिद्धान्त शास्त्री उत्तीर्ण करने 
के पश्चात्‌ परिषद द्वारा १९४२ में ही सर्वप्रथम स्थापित सिद्धान्त वाचस्पति 
की परीक्षा गी मैंने सर्वप्रथम रहकर उत्तीणं की । इसके ११चात तो केन्द्र सचालन 
का कार्य मैंने स्वयं सम्माल लिया और उम्मेद हाई स्कूल तथा सरप्रताप हाईस्कूल 
(जहाँ मैं १६४६ मे प्रध्यापक बन गया था) के छात्रो को परीक्षाम्रो मे सम्मिलित 
होने की प्रेरणा करता रहा | सायकाल आाबंस्रपाज मन्दिर में इन परीक्षाओं के 
प्रध्ययन के लिए भी व्यवस्था हमने की थी प्रौर छात्रो को धपर शिक्षा का अध्ययन 
कराते ये । जब मैं १६४५४ ई० में सरदारपुरा मे रहने लगा तो भ्रापंसमाज सरदार 
पुरा भें मी इन परीक्षाप्रो मे सम्मिलित होने के लिए छात्रों को प्रेरणा दी । यहा 
की प्राय कन्या पाठशाला की प्रनेक प्रध्यापिकाग्रो ने मी इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण 
किया । इस कार्य में हमे सावेजनिक स्कूल के प्रधानाध्यापक स्व० विश्वस्वर दयाल 
गगे का सहयोग मिलता रहा । परीक्षा मन्त्री के पद पर जब लक डा० सूर्यदेव 
शर्मा रहे तब तक यह कार्य बहुत बड़े परेमाने पर सुव्यवस्यित ढ़ ग से चलता 
रहा । इसके पश्चात मुरादाबाद के प्रिसिपल जददीश्षप्रधाद भ्रग्रवाल परीक्षा मन्त्री 
बने । इनके कार्यकाल मे परीक्षा कार्य कूछ शिथिल तो हुप्रा किस्तु उसको श्रवनति 
के दिन तब श्राये जब अलीगढ़ के ढ० प्रेमदत्त शास्त्री परीक्षा मन्त्री बने । इसके 
पश्चात्‌ तो न तो परीक्षाये ही चली और न उनकी सचालक सस्था मारत वर्षीय 
श्रार्यंकू मार परिषद ही भ्रपना प्रस्तित्त कायम रख सकी । इसके बाद श्रार्थवीर 
दल प्रौर श्रायंयुवक परिषद प्रादि के श्रनेक भ्रास्दोलन जन्मे ध्ोर बढे । क्स्तु जो 
कार्य क मार परिषद ने क्या उसकी कोई मिसाल नहीं बन सका। 
मैंने प्रान्तीय परिषद्‌ का प्रगला अधिवेशन जोधपुर में श्रामन्त्रित क्रिया। 
जब इस अधिवेशन की तिथिया निकट प्राई तो मै बडा चक्कर में पडा । मैने स्वयं 
ही तो प्रास्तीय सम्मेलन जोधपुर मे झाजन्त्रित क्रिया था, किन्तु प्रतिनिधियों के 
निवास, मोजन तथा प्रन्य व्यवस्थाश्रो की गुरुता से मै सवंधा भ्रनजान था । हमारे 
नेता श्री गणेक्षीलाल जी राजस्थान प्राडिट प्राफिस में स्वातान्तरित होकर जयपुर 
चले गये थे। मेरी सकोबी वृति ने मुक मे इतना साहस भी नहीं रक्खा कि मैं 
प्रपनो कठिनाई भायंसमाज के प्रव्रिकारियों के समक्ष रखकर उनसे इस सम्मेलन 
के लिये सहायता लेता । मैंने तो एक बार यह निश्चय भी कर लिया कि मे 
ब्रान्तोय मन्‍्त्री श्रो जीवातन्द झानरंद को लिख दू कि जोधपुर मे सम्मेलन श्रायो- 
जित किया जाना सम्मव नहीं है|' किन्तु हमारी समा में एक प्रन्य युवक श्री 
आम्मू इत्त सारस्वत का उन्ही दिनो प्रवेश हुप्ना था। उन्होंने मुझे झ्राश्वासन दिया 
डि मैं सम्मेलन को लेकर थीड। मी चिन्ता न करू । वे स्वय ही प्रतिनिधियों के 
मोजन, निवास प्ादि की व्यवस्था करेंगे। हमने इस पश्राइबासन को एक देवी 
बरदान माना । ध्भ्श) 


डे साप्ताहिक “अंसन्देश 


२७ जनवरी १६६१, 





वासन्ती बयार बह रहा 


--भी चमनलाल गुप्ता, भ्रज्ञोक विहार 


भारतवर्ष त्यौहारों प्वों का एक भ्रतन्‍्त विश्ञाल ध्रमुद्र के समान है, जिसमें 
अनेक मगलमय पर्षों, त्योहारों की नदियों का पावन सग्रम निरन्तर होता रहता 
है । इन्ही पर्वों में हमारे विशाल देश की महानता इन्द्र धनुष की प्राम्मा भौर 
प्रखढता परिलक्षित होती है । कहां तक गिनायें, जितने त्यौहार, पर्व इस देक्ष में 
मनाये जाते हैं, शायद ही विश्व के किसी भौर देश मे मताये जाते हो। सच तो 
यह है कि ये पर्वा हो हमारी सस्क्ृति के प्राण हैं जो भारतीय प्राचीन संस्कृति की 
समद्धि को उज्जागरित करते हैं। शताब्दियों से व्यक्ति, समाज भर राष्ट्र का 
जीवन इन्हों त्यौहारों से प्रेरित होता भा रहा है। हमारे सभी त्योहार प्रसिद्ध 
महापुरुषों के जन्म उनके उदात्त विज्षद जीवन की प्रेरणादायक घटनाो से जुड़े 
हैं प्रकृति की सुन्दर महामाया पे । 

ससार मे पात्र प्रकार की सम्यताए फैल चुकी हैं--मिश्र, यूनान, ब्रोबीलोन 
चीन धौर भारतवर्ष । परन्तु मारत को छोडकर शेष धार प्रकार की सम्यताप्नो 
का प्राज जरा भी कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता | लेकिन लाखो वर्ष बीतने पर भी 
आज मारतीय सम्यता वैसी ही तरो ताजा है।इस झश्ाश्ययं जनक स्थिति को 
कवि शिरोमणि डा० इकबाल ने भ्रपने बरड मौलिक एवं सुन्दर शब्दों मे इस तरह 
व्यक्त किया है । 

यूनान मिस्र रोमा मिट गये जहा से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 

वर्षों रहा जमाना जुल्मो सिता हमारा फिर भी बाकी है प्रबतकनामों निशा हमारा ॥ 

अ्रत, इसका रहस्य पर्व त्थोहार ही हैं जो हमारी सम्यता का परिचायक 
है। दर्षण है प्रोद प्राण है। 


ही त्यौहारों की एक अम्बी शल्लला मे एक महा पर्व वसन्‍्त का भी है। 
यह शुद्ध प्राकृतिक ऋतु पर पं है जो प्रतिबष माघ शुदी पञ्चमी को प्राता है। 
परन्तु हिन्दुप्रो भ्रायों के पंचाग के प्रनुसाय वसन्‍्त ऋतु के दो महीने चेत्र 
और वैज्ञाख होते है। भरत: मानो जो प्रकृति चालीस दिन पहिल से ही वसन्त ऋतु 
के मब्य स्वागत की तैयारी माघ शुदी प चमी से श्रारम्म कर देती हैं। ऐसा प्रतीत 
काल से चला झा रहा यह महापव' उल्लास और श्राननद प्रमोददायक त्यौहार 
माना जाता है । यह शीत ऋतु हो समाप्ति पर मकर सक्रान्ति के प्राठ दस दिन 
बाद प्रौर होली से चालीस दिन पूर्व प्राता है। इसोलिए सम्भवतः यह कहावत 
प्रचलित है-- 

“वसन्त आया जाडा डोला भ्राया वसन्‍्त पाला उदन्‍्त ज्योतिष ज्षास्त्रो के 
पनुसार यह प्राठ सहस्न मोल चौडी पृथ्वी भ्रपनी चौबीस सहन मील परिधि का 
एक चबकर चौबोस घण्टे मे यूरा करते हैं, तो इससे यह दिन और रात्रि का निर्माण 
करती है जो प्राणी मात्र के लिये सुख का साधन हों जाता है। दिन काम करने 
के लिये श्रौर रात्रि दिन की थकान को दूर करने के लिये। जब यही प॒,थ्वी सूर्य 
के गिर्दे धूमकर एक चक्कर ३६४ दिन भौर कुछ घण्टो मे पूरा करती है त्मे इससे 
बारह मास भौर छ' ऋतुओो का निर्माण होता है। वैदिक साहित्य मे इन्हे बारह 
भ्रादित्यों के नाम से भी याना गया है। यजुर्वेद (२२-३१) में उनके इस प्रकार है-- 

मधु माधव, धुकतचिशुद्धि, तम नभस्य, इष-ऊर्जा, सह-सहत्तय, तप-तपस्यां । 
ये दो-दो मासों के जोड़ ही छः ऋतुप्रो के चोतक हैं। सामवेद (मन्त्र ६१३) में 
प्रकार गिनाया गया है-- 


वसन्त इन्न रम्त्यों गृष्म इस्नु रस्त्य । वर्षाण्यनु शर दो हेमस्त:इल्ल रमन्‍््य: 
कवि शिरोमणि कालीदास ने इन ऋतुप्रो का भपने ग्रन्थों में बडा सुरुदर वर्णन 
किया है। छ ऋतुए प्रभु ने मानव के मन: प्रसाद के लिये बढ़ी रमामयिता मक्त 
बन'ई है | इनमे सर्वश्रेष्ठ बसन्त को ही माता गया है। इसका ही सब ऋतुपो थें 
प्रघान स्थान देने के कारण इसे 'ऋतुराज' बहा गया है। 


जैसे सूर्यमंगवान के उदय होने पर रात्रि का प्रन्धकार भग जाता है और 
जन साधारण प्पने जीवत मे नई स्फूति भ्रनुमव करके प्रपने-प्रपने काम-पम्धों मे 
लग जाते हैं श्रोर पशु-पक्षी भी भपने खाने-पीने की खोज में इधर उघर निकल 
जाते हैं ठीक इसी प्रकार से वसन्त के भ्रागमन पद प्रकृति मे नई चेतना पैदा हो 
जाती है । प्रकृति देवी मानो एक रग बिरगी सुन्दर चुनरी घारण कर एक सुस्दर 


गुबती की भांति उक्तास मरी, नाच करतो प्रकड होती है।' पकड़ मे. 
प्राकर जो पौधों भौर पेडो के पत्ते-पत्तियों को सुल्लाकर नीचे गिरा दिया था भौर 
मानो उनको तिवव॑ सत्र कद दिया था, वसन्‍्त भ्राकर उनको नये-तये कोमल, सुन्दर 
नम्ही-चन्‍्ही मोहक पत्तियों से लाद दिया है। शीतल समीर मग्द-मन्द सुगन्‍्ध बर- 
साता हुआ बड़ा जीवन वायक प्रतीत होता है भ्ौर जब वह्‌ शरीर को छूता है तो 
सारे शरीर में एक नई स्फूति भौर नव जीवन का सचार हो जाता है इस समय 
प्रकृति भ्रपने पूरे यौवन में होतीहै । मितने,रग-विरंगेफूल इस मौसम में होते है उतने 
प्रस्य किसी ऋतु मे तही होते । इसीलिये कहा जाता है कि हृमती हुई प्‌.थ्वी को 
जित्रित करने हेतु बसन्‍्त फूलों का पिटारा खोल देता है। इसी कारण इसे फूलों 
का त्यौहार भो कहा जाता है। इस समय सारी पू.स्वी वत्तस्ती बाना घारण किये 
हुए दिखाई देती है। खेतों में सरसो के पीले-पीले फूल क्षोमायमान होते है प्रोर 
बनोमे ढाक के फूलो की सुन्दरता मन को लुभाने वाली ल्ञाल-लाल प्रामा छा जाती 
है उद्यानों मे गेन्दे के फूल प्रपनी शोमा का विहलूर करते नहीं थकते | सूरज बुली 
अपने भ्राराध्य देव सूर्य. के ध्यान में मग्त रहतो हैं । गुलाब यदि ध्रानों गुलाबी 
बहार दिल्लाता है तो कमल प्रपने पुष्य नेत्रों से प्रकृति को सुन्दरता को देखता रहता 
है। भाम के वक्षो परबो९ प्रने लगते है प्रौर उनपर मण्डराते हुए मौरो की 
गूजे भर लताभोपर बेठी कोयल की मधुर सुरीली क,क उसकी क्षोमा की भोर भी 
चार चाद लगा देता है। मधु मक्ख़िया फूलो से रस लेने भौर मधु (शहद) तैयार 
करने मे लगी हुई इधर उधर उडती दिखाई देती है । कोयल मानो ऋतुराज वस्तत 
के स्वाग्रत मे सुरीले गीत गा रही होती है, इसोलिये पाद्यात्य कवियों ने कमल 
को वस्तन्त का दूत (प्शण॥एथ ०६ 89778) की सन्ना दी है। 


शीत के कारण छोटे-छोटे पक्षी जो किसी भ्रज्ञात स्थान पर चले गये थे । 
वे भी वरुन्त के प्राने पर मानो उसका स्वागत करने के लिये फिर से व क्षो पर 
बेठ प्रकृति की शोभा बढ़ाने मे लगे हैं | सारांश यह कि इससमय सारा बायु मण्डल 
मद से परिपूर्ण हो जाता है। समी दिशाएं सुरीली, मीठी-मीठी, पश्रावांजो वाले 
नाना प्रकार के पक्षियो के कलरब से गू ज उठती है। इस प्रकार सारा प्राकृतिक 
जगत जड़ चेतन नये जोवन का सकेत करता है। सारा वातावरण मधु- 
मय आकषक भौर मनोहर लगने लगता है। ऐसे उल्लासमय प्ौर मद मरे बाता- 
बरण में मानव मन की स्थिति भी कुछ भ्ौर ही हो जाती है। भ्तः प्रपने चहूं 
भोर मोहक प्राकृतिक दृश्यों की प्रदुभुत सौन्दर्य' को देखकर मस्त हो भूमने लगता 
है। भौर भ्रपने अन्दर एक नये जीवन का सचार भनुभव करने लगता है। नगरो 
विशेष कर ग्रामो में समी नर-नारी ग्रोरबाल व द्ध बसन्‍्ती परिधान में दीख पते 
हैं। मानस प्रप्ताद के लिये विविध प्रकार के मनोरजनो का श्रायोजन मो करते हैं । 


स्वास्थ्य के लिये मो यह ऋतु बहुत ही उपयोगी भौर लाभदायक है । इस 
लिये इसमे उच्चानो मे भ्रमण करना भौर व्यायाम भादि करना भत्यन्त लामप्रद 
है ।महषि चरक ने सन्त भ्रमण पथ्युम कहा है। इम्ही भावों ,को यजुर्वेद के 
तेरहवें प्रध्याय के कुछ मन्त्रो को बडी कला पूण् ढ़ ग॒ से वर्णन किया है। सम्मवतः 
इन्हीं ग्रुण के कारण विद्वानों ने इस ऋतु को स्त्रीलिंग, तपु सक लिग न देकर 
पुल्लिग में माना है यही इस ऋतु का महत्व है) परन्तु इस ऋतु के साथ घर्मावीर 
नायक हकीकत की बलिदान की गाथा जुड़ने सि इसकी महत्व भौर भो बढ़ जाता 
है | मुगल सम्राट भ्रकबर महान के पुत्र जहांगीर के शासन काल भें स्यालकोट 
निवासी (वर्तमान धाविस्तान मे) लाला भागमल झौर माता कौरा के एक मात्र 
छोटी भाग मे विवाहित वीर बालक हकोकत को उसके सहपाठी मुसलमान बच्चों 
के साथ किसी तुच्छ सी बात पर वादविवाद होने के कारण, मुल्लाधो के फतवे फल 
स्वरूप झालीमार बाग लाहोर में इसी वसन्‍्त के दित कत्ल कर दिया गया था। 
प्राय बीर बालक ने प्रलोभनों की लेक्षमात्र भी परवाह न को घमे पर प्रारूढ़ रहा 
झोर जोवन बचाने के हेतु मुसलमान बतना स्वीकार न करके, बलिदान होना ही 
श्रेष्ठ समझा भौर कातिलो को यह शब्द कहते हुए निर्मीकता से भ्रपना सिर तल- 
बाब के नीचे कर दिया-- 


(पोष पृष्ठ ५ प्र) 


| साप्ताहिक “पराबंसन्देश” 


३७ जनवरी, १६६१ 





धर्मवीर हकीकत राय 


नरेन्द्र भ्रवस्थी 


महापुस्ष, देश प्रौर धर्म पर बलिदान होते वाले क्रान्ति बीर समाज 
वुधारक किसी जाति या धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वो घ॒ममं या समाज व 
इतिहास में तव उत्साह का सदार करते हैं डो जातिया प्रपने यू गपृरुषो--श्चहीदों 
क्ान्तिकारी बौरो को धुल जाती है वो इतिहास के परनों से मिट जाती है । ऐसा 
ही एक धमंवीर था बालक हकीकत राय ! जिसने प्पने अदम्ध साहस व तक 
उंगत विचारो से पूरे इस्लाम स'ज्राज्य को हिला दिया। उमर भ्रमर बलिदानी की 
प्रभर प्रेरणा का ही परिणाम है कि १६४७ मे देश विभाजन पर हम लाखो हिन्दुपो 
| चमंवीर हकीकृत राय के पथ पर चल कर करोड़ो स्पयो की सम्पत्ति कारोबार, 
बरकार को ठोकर मारकर पृण्यभूमि मारत मे झाये। ध्र्मबीर हकीकत राय यदि 
पुसलमान बन जाते तो उन्हें सभी प्रकार के ऐश्वर्या विलाध्तिता के साधन उपलब्ध 
होते मगर उन्होंने धर्म को सर्वोपरि माना। ऐसे ही देश विभाजन पर लाखों 
हिन्दुप्नो को भरिन परीक्षा हुई । पाप स्थान अर्थात पाकिस्तान से भाने वाला हर 
हेन्दू परिवार भी हकीकत राय के पथ का प्रनुसरण करने वाला लगता है। 


बीर हकीकत राय का जन्म १७१६ मे स्पालकोट में लाला भागमल के घर 
डुझ्ा । पिता उसे किसी महत्वपूर्ण पद पर देखने के इच्छुक ये इसी प्मिलाषा से 
उसे 'मदरसे” मे शिक्षा ग्रहण के लिये भेजा। वहा ज्यादातर मुसलमान सहपाठी 
॥,। बालक हकीकत राय कुशाग्र बुद्धि का होने के कारण मौलवों साहब का विशेष 
कृपापात्र बत गया । परन्तु हकीकत राय की माता उसे ; हिन्दू धर्म के इतिहास व 
विशेषताभो का बोध कराती रहती थी । जिससे वीर हकीकत को घर्म और भपनी 
सस्कृति की हककीत का ज्ञान हुमा । मदरसे में सभी मुस्लिम छात्र उसकी प्रतिभा 
पे ईर्ष्या करते वे | एक दिन जबकि मौलवी साहब वाहर गये हुये थे! सभी सह- 
वा्ठियों ने वीरहकीकत को खेलदे के लिए मजबूर किया । उसने दृढ़ता पूर्वक कहा 
“मैं मदरसे में पढ़ते को आया हूं मेरी खेलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसपर 
गुस्से मे प्राकर उप्के दो सहपाठियों ने हकीकतराय को चिढाने को 'मा दुर्गा 
भवानी को गाली दे डाली । बौर हकीकत द्राय का वेहरा तमतमा गया यह उन 
की सहनशीलता से बाहर था | उस बीर ने कहा यदि ऐसे ही प्रपशब्द मैं तुम्हारी 
फ्रातिमा(बीबी के लिये प्रयोग कह । इस वाह पर सभी मुसलमान्ात्र बौखला 
पढे । सभी छात्रों ने मौलवी के भाते पर इसकी शिकायत उससे की । मौलवी भी 
रसुलादजादी के बारे में प्रपदब्द कहने पर बौलला इठे । मौलवी ने इस पूरे इस्लाम 
मजह॒ब का भ्रपमान बताते हुए मामला काजी- साहब तक पहुचाया । काजी साहब 
से यह फतवा दिया या तो हकीकत राय मुसलमान हो जाए या इसे मत्युदष्ड दिया 
जायेगा।” बीरहकीक्त राय ने निडरता वी मूर्ति बतकर कहा 'यह कहा का न्याय 
है जो पपराथ मैंने किया है वही मेरे से पहले इन मुस्लिम लडक़ों वे किया हैं । मैं 
हिन्दू घ्मे को बिल्कुल नहीं छोड सकता चाहे मुझे म॒त्यु के फन्‍्दे को क्यो न चूमना 
बड़े । हमारे धर्म में कहा है भात्मा भमर हैं -अरीर नक्वर है इसीलिये-- 


काट सकते हो तो प्रन्दर का हकोकत काटो | 
काट सकती जिसे यह तुम्हारी तलवार नहीं ॥ 


काजी भौर मौलवी हकीकत राय के तकों को सुनकर भौर ऋ्रोधित हुये। 
हकीकत राय के पिता ने बड़ा समझाया कि बेटा मुसलमान हो जाश्ो-तुम्हारी 
जान तो बच जायेगी । मगर चढटान से भी ज्यादा मजबूत इरादे वाले बीर ने 
कहा । 
सब मुके सब कुछ भुके 
भुके गर काल भी । 
यह हरगिज नही मुमकिन 
धरमेहेतु भुके मेरे सिर का बाल भी ॥ 
उसे मुसलमान बताने के लिए भनेको प्रलोमत दिये गये मगर उनको एक 
भी बस न चली । लाहौर के हकिम शाह नाजिर ने काजी के निर्णय की पुष्टि की 
और उसको अल्लाद के हवाले करके कतल करने की भ्ाज्ञा दी | हकीकत राय ने 
कतल की सजा सुनकर मुस्कराते हुए पिता श्री को कहा 'पिता जी हमे तो मगवान 


कृष्ण के गीता में बताया कि झारीर मरता हैं--प्रात्मा कम्मी नहीं सरती। प्ात्मा 
केवल दूसरा चोला धारण करता है वप्तन्त प थमी के ऐतिहासिक व घामिक दिवस 
पर जब जललाव ने तलवार उठाई तो मासूम व खूबसूरत बालक को देखकर 
इसका दिल मी दहल गया--उसकी ज्मीर भी उसे थिककारेने लगी । वीर हकीकत 
राय ने उसे मी उपदेश देते हुये कहा “भाई मैं जब धपना कत्तंव्य निभा रहा हूँ 
तुम भी अपना कत्तंव्य निमाभ्रो वीर हकीकत राय ने मरते दम यह सिद्ध कर दिया 
घ॒मं की बलिवेदी पर हम प्राण देते हैं तो हमारे-चेहरे पर मुस्कान खेलती है । 

जव तक खून की लाली 

हमारे एक मी कतरे में है। 

कौन कहता है कि हमारे 

घ॒ममे था बनत की भावरू खतरे मे हैं ॥ 

१-भायंप्तमाज मार्कोट श्रीनिवासपुरी, नई दिल्‍ली-१००६४ 


छ 





(पृष्ठ ४ का क्षेष) 


काट सकते हो तो भ्रदनद के हकीकत को काटो | 
काट सकती झ्सल हकीकत को यह तलवार नहीं। 
इस वीर बालक की एक संगमरमर की सुन्दर प्रतिमा, हिन्दु महासमा 
भवत नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है, जहा प्रतिवर्ष,|इस धर्म की वीर बालक की 
की याद में वसन्‍्त ५ चमी के दिन का बडा सुन्दर प्रेरणादायक क्राय क्रम प्रायोजित 
होता है। 
देश में निरा्षा का वातावरण है, तो प्रकृति मे तो बसन्‍्त झा होगया, पर 
देश मे तो निराशा के बादल छाये हुए हैं। प्रमाव दुख कष्ट, कमर तोड़ मह गाई, 
अष्टाचार, दुराचाकर घर्नैतिकता का बोलवाला है।;माषावाद प्रदेशवाद जलबटवारश 
बाद भर्राष्ट्रीयता झौर सामस्प्रदायिकता के राष्ट्र विरोधी तत्व उमर कर प्रा रहे 
हैं भ्लौर सगठत का स्थान विघटन ने ले लिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रशान्ति 
प्रोर अराजकता का साञ्राज्य है। कोई मी सुरक्षित नही है, निर्दोष व्यक्तियों का 
खून अहाया जा रहा है, सब की ग्राखो में प्रासू हैं। ऐसी चिन्ता जनक स्थिति में क्या 
कोई वसम्त ऋतु को आनन्द ले। इस अन्धकारमय स्थिति को झार्य जगत के 
सुप्रसिद्ध श्रोजस्वी कब श्री शरर जी ते किसी प्रसग मे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
खिजा के दौर में श्रपता चमन हुभ्रा बर्जाद बहार में मी कली कोई मुस्करा 
न सकती गुलाब ये तो गुलामों का माप सताता रहा रिहा हुए तो रिहाई 
भी रास झा न सका नवीन भाज भी हुण वही पभ्रस्घेरा है। कही मी नूर की नन्‍ही 
किरण नही मिलती देश को ऐप्ली भ्रन्धकारमय प्रोर देनीय दक्षा को ध्यान मे रस 
कर एक देशभक्त ने घपने मन की वेदना इस प्रकार व्यक्त की है-- 
“न चल ए महकते वादे बाहरी राह लग भ्रपनी ॥ 
तुझे प्रटखेलियां सूमे हैं हम वेजार बंठे हैं ॥” 
भ्रत इस वर्ष वप्तल्त पर्व का यही एक मात्र पावन सदेश है कि सभी देश 
भगत, विशेषकर युवा वर्ग श्रपने भापसी सब भेदमावों को भुलाकर केवल देश्ष हितो 
को ध्यान मे रखकर उमरते हुए प्रर्राष्ट्रीय तत्वों का सामता करके मातृभूमि की 
रक्षा कार्य में जुट जाए । झौर देशवातियों के जीवनों भें इस विषेले स्रंष्टा चार 
से मुक्ति पाने की लहर पैदा करें सभी कासना करे या रख इस वर्ष बसनन्त ऐसा 
छिले | शान्ति का वातावरण देश में फ़िर प्ले जगे” प्रत प्राने वाले दिनों को 
सुख भौर शान्तिमय, मगलमय बनाने हेतु जगत नियस्ता प्रभु से कामना करें। 
हमारे गये दिन फिर से फेरदे ऐ कादरे मुलक । 


सुना है तेरी दरगाह से गये दिन फिर प्राते है॥ 


साप्ताहिक “प्रार्यंसस्देश” ६ 





२७ जनवरी, १६६१ 
आय बस यात्रा 
दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के तत्वावधान 
में दिल्‍ली से टंकारा तक 
दिनांक ७-२-६१,वीरवार से २०-२-६१ बुद्धवार तक 

प्रस्थान तिथि समय व स्थान पहुच 

७-२-६१ प्रात: ठोक ७ बजे साथ २ बजे जयपुर 

श्वाय॑ समाज मन्दिर ग्रीन पाक नई दिल्‍ली 
८२-६१ पश्रात। ७ बजे जयपुर से साथ १२ बजे पुष्कर 
साय ४ बजे धजमेर 

&-२-६१ दोपहर १ बजे प्रज़मेर से साय' ६ बजे जोधपुर 
१००२-६१ प्रात; ११ बजे जोभप् र से साथ ६ बजे माऊट झावू 
ररन्सूधर प्रात: १२ बजे माऊट भाबू से. साथ ८ बजे राजकोट 
१२-२-६॥ प्रात: १० बजे रोजकोट से वोपहर १२-३० टंकारा 
१३-२-६१ टकारा सारा दिन समारोह में 
१४-२-६१ प्रात: ७ टंकारा से साय ४ बजे द्वारका 
१५-२-६१ प्रात: ७ बजे द्वारका से प्रात्त: ११ बजे सोमनाथमंदिर 
१९०२-६१ दोपहर १ बजे सोमनाथ से. साय ६ बजे पोरबन्दर 
१६०२-६१ ३ बजे पोरबन्दर से साथ ८ बजे भहमदाबाद 
१७-२-६१ दोपहर भहमदाबाद से साय ८ बजे नाथ द्वारा 
ईघ-२-६१ प्रात: १० बजे वाथद्वारा से. दोपहर १२,बजे उदयपुर 
१६२२-६१ दोपहर १२ बजे उदयपुर से. साय ३ वजे चितौगढ गुरुवुल 
२००२-६१ प्रात: ७ बजे चितौड़ गढ रात्रि १० बजे 


















एकता परेड 


हम सब, पुरुष, स्त्री और 
बच्चे हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी 
प्रब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
से हजारो की सख्या मे, 
गणतत्र दिवस समारोह में 
शामिल होते हैं। 

और एक बार फिर प्रदर्शित 


करते हैं अपनी एकता की 


भावना । 


जाति, धर्म, क्षेत्रीय और. 
भाषायी बधन तोड़ने के लिये 
समर्पित करते हैं अपने 


आपको, 


भारतीयों के उत्थान के लिये 
प्रेरणा देते हैं पूरे राष्ट्र को । 


और करोड़ो 





प्राप ६००) प्रति सवारी के हित्ाब से (घन जमा कराकर शीघ्र सीटे बुक | 
करा लें । ७-२-११ बोरवार को प्रात: ७ बजे के पदचात किसी यात्री की प्रतीक्षा 
नही की जायेगी । 

३-श्री रामसरनदास प्रार्य, महू/मन्‍्त्री, श्ो-१७, श्गपुरा विस्तार, 

नई दिल्‍ली-११००१४ फोन . ६६६४०८ 

२- श्री गणेक्षदास ग्रोवर, कोषाध्यक्ष एस-२२६, ग्रेटर के लाक्ष-]-पार्य॑ 

समाज मन्दिर ग्रेटर कोलाझ-] 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 

यहां प्राबंसमाज, महथि दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुघिवाना 
में स्वामी श्रद्धानस्द बलिदान दिवम पर एके अ्रद्धांजलि समारोह का प्रायोजर्ने 
किया गया। समारोह की भ्रध्यक्षता स्वामी सुमना यति जी ने की । 

समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री रोशन लाल प्रार्य ने कहा कि देस हैको 
स्वतन्त्र कयाने, घार्मिक प्रन्ष विदवास मिटाने, दलितोड्धार, छुप्ना-छूत की समाप्ति, 
स्त्री शिक्षा, महर्षि दयातस्द के स्वप्त को साझार करने के लिए गुरकुल छिक्षा 
प्रणाली की स्थापता साम्प्रदायिकता एकीकरण के लिए स्वामी श्रद्धान्दवुजी:नै 
प्रपने प्राणों का बलिदान दिया । स्वामी जी ने शुद्धि प्रानदोलन चलाकर वैदिक 
धामियों की रक्षा को । उन्होने मांग की कि भाज शिक्षा प्रणाली में परिवर्तत 
की प्रावश्यक्ता है। नैतिक शिक्षा भ्रारम्म से ही बच्चो को दी जानी चाहिए 
ताकि प्राने वाली पीढी को देश मकत, राष्ट्र निर्माण मे रचनात्मक भूमिका निमाकै 
वाला बनाया जा सके ।. 

इस समारोह में १० वेद प्रकाश शास्त्री, प० राजेश्वर शास्त्री, पुरोहित 
आर्यक्षमाज महषि दयान-द बाजार, ज्ञानी गुरदयाल सिंह प्राय एवं भ्रन्‍्य प्राय 
जेताशों ने प्रयती श्रद्धांजलि मेट की । 


है स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 


दिवस 

दक्षिण दिल्‍ली बेद प्रचार 
मण्डल के तत्वाधान में ३०-१२-६० 
को प्र'यंस्माज मध्जिद मोठ में बडे 
समारोहपूवंक मनाया गया। जिस की 
अ्रष्यक्षता लाला इन्द्र तारायण जी 
ते की । इस उत्सव मे स्वामी स्‍भानन्‍्द 
बोध जो सरस्वती,,प्रवान सावदेशिक 
प्राये प्रतिनिधि समा भरष्यक्ष थे। 
इसके ग्रतिरिकत श्री सच्चिदानन्द 
शास्त्री, महामम्त्री सावंदेश्िक प्रति- 
निधिसमा, श्रीरामनाथ सहगल, मत्त्री 
प्रादेशिक समा, चौ» दलीप सिंह 
पूर्व सासद, भावार्या सुनीता प्ञार्या, 
श्री इम्द्रसेन विश्व प्रेमी सगीताचार्य 
चु्नीलाल भजनोपदेशक मी पधारे।, , 
डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल मस्जिद 
मोठ के बच्चों का सा#कृतिक कार्य - 
क्रम भी हुआ । मौरीक्षस देश का 
प्रतिनिधि मण्डल भी इस उत्सव में 
सम्मिजित हआा । सब महानुमावों ने 
स्वामी श्रद्धानन्द को जीवनी तथा 


डनकी सहादत पर प्रपने भोजस्वी 
, विचार रखे। मोरिशप्त की बहनों 

ने प्रमावशाली गीत सुनाये । 
रामसरनदास ग्रय॑ 

वाधिक चनाव 

आयंसमाज श्री निवासप्‌री का 
वाधित चुताव १६६०-११ में निम्न 
लिखित पदाधिकारी चुने गये। १ 


प्रधान श्रो मोहनलान २ उपप्रधान 
श्री लाजफ्तराय ३ मन्‍्त्री श्री दीता 


नाथ छाबरड़ा ४ उप्मस्त्री, श्री 
हस्त राज ५ कोषाध्यक्ष श्री दयाक्त 
दास वर्मा । 


३० बगहरी, १६६] 


है.] 
बेबिक घाहित्य प्रकाशन 
(पृष्ठ १ का शेष) 
युग निर्माता सत्यार्थ प्रकाश 

प्रो० उमराकास्त उपाध्योय, भाचार्य भायंसमाज कलकत्ता ने यह अमूल्य प्रस्थ 
झाये माई-बहनों को सन्तर्राष्ट्र(म॑ भायँ मैहासम्मेलन के भवसतर परे मेंट किया है। 
है ग््ष में सत्याे प्रवाश का परिचय तो दिया ही है, बल्कि सत्या् प्रकाश के 
अचार प्रस्तार में जो कठिनाईयों थाई है, उनका भो विवरण दिया है। संत्याषं 
अंकाश के ऊपर समय समेये पर प्रझांसतिक धोर साम्प्रदायिक भ्राक्रमण हुए, परन्तु 
यह झम रग्रथ, इसे झराक़मणों का सामना करके भौर भी ज्यादा निखरे रूप मे 
सीमने धोया। विरोधियों ने लैखनी ,उठाई, पर ऋषि गबतों का प्रकाण्ड विद्वत्ता के 
ड्वामत सभी ते प्रपते हथियार डाल दिए । प्रौ० उमाकात उपाध्याय ने सभी प्रसगों 
की प्रारम्भिक रूप में सुरूचिपूर्ण कैली मे इस ग्रथ में प्रस्तुत किया है। प्रापने 
युगनिर्माता सत्याथ प्रकाश लिखकर साहित्य सेवा का एक नूतन झ्ायाम विस्तोर्ण 
किया है | 
समयब्समय पर सत्याते प्रकादा के छोटे-छोटे सरल, सुगम, रूपान्तर प्रस्तुत 
किए, उनका भी विवरण इस ग्रन्य मे उपलब्ध है। सत्यार्थ प्रकाश के उपर श्ञाम॑ 
जगत में इतनां कार्य हुआ है कि सभी का विवरण [देना पं० जी के लिए सभव 
रज़हीं था। सत्याय प्रकाश के धन्य मारतीय एव [विदेशों मापा्रों में प्रनेक प्रनु« 
वाद प्रकाशित हो चुके है । उत धरम का विवरण देता १० जी लिए अ्रमसाध्य 
कार्य नया पर उन्होने यह कार्य बहुत ही दक्षता पूर्वक किया है। प्रो० उम्राकाश्त 

#/जो का साधुबाद। 
(युगतिर्माता सत्यार्थ प्रकाश्- प्रो ० उमकान्त उपाध्याय, 
प्रकाशक--भायंसमाज कलकत्ता, १६, विधात (सरणी, कलकत्ता-७ 

























सूचना का कक... ०2. ३ 
बाग 
प्रिय पाठको ग से दिल्ली 40005 हक 
कं यह सूचित करते हर्ष का भ्रनुमव करते है कि १०-२-६१ को हम ऋषि फोन 582036,574200, 5729224 | 
बोध विशिषांक प्रकाशित कर रहे हैं । हि 
प्रतः भगला ३-२-६१ का भ्रक प्रायक! उपलब्ध नहीं हो सकेगा। 2००/-रुपये की खरीद पर।सुधाशुजी का टेप रिकाईर केंसेट या तौलिया मुफ्त 





/ ७। ४» 

»« चोट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार न कक: 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा | अमचूर 









दांतों का दर्द, मह की दुर्गन्‍्ध अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
जसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
पानी लगना, मुह मे छाले होना तथा और 'लन्जर्त पैदा करता है। रू 
दांतो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज है 
#४0+008 हि 
(9४9० 20५०७) ३ 
+ | 8७७9 8980॥4 क्षा0ए५ 


(5ज० मत्त वी8४०-+ है 
% 20७7 00585 ४४॥॥ ॥8 
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धायेतरेत्-दिल्लो प्ार्ण प्रतितिषि समा, १५, हनुथान रोड, नई विहलो-११०००१ 


एल फ 0238 0 (०४24 25 -99॥ 


शक , ० 
दि पोक्िल ९८८ डो० (सी०) ७५६ 


“दिशाहोन समाज व राष्ट्र” 


ओमप्रकाश कालडा मण्डलपति झाय वीर दल जिला गुडगावा 

“साम्प्रदायिकता का विष मानव समाज को डसस रहा है! घर्म व जाति 
के नाम पर साम्प्रदपिक दगें तिदोंव व्यक्तियों की हृत्याएं भादि मानव सम्य 
समाज पर कलक तथा पशुता के प्रतीक हैं। शान्ति प्रेम भरहिंसा तथा सदमावना 
का वातावरण ही मानव समाज को घुखी, खुशहाल प्रगतिशील बना सकते हैं। 
राम झर रहोम तो मानव समाज को जोडते हैं तोडते नहीं। विढम्बना है कि 
तथाकथित राजनेतिक नेता तथा राजनैतिक पारटिया उत्तरप्रदेश के भ्रतीगढ मेरठ 
कानपुर बाराणसी, खुरजा, प्रागरा झादि हैदराबाद व प्रहमदाबा[द जैसे बडे नगरों 
में बोटो को राजनीत की भाड़ में मौत का व्यापार कर रहे हैं। घामिक व सामा- 
जिक काय कर्त्ताओ को भ्रविलम्य मेत्री माईबारा, सद्माव शान्ति तबा मानवता का 
वातावरण बनाये रखना चाहिये । ईदवर व खुदा इन नेताशों भ्रौर लोगो को सुमति 
व सबबुद्धों दे। 

आावा विबाद व पजाब 


साप्ताहिक “प्रायेसन्देण 


प्रजाब में चण्डीगढ़ तथा जालन्घर रेडियो स्टेक्षन से हिन्दी बुलेटिन को 
अकस्मात व भ्रकारण बन्द कर देता तथा कार्यालयों मे देनिक हिल्दी समाचार पत्रो 
पर रोक लगाना प्रनैतिक व भसवेधानिक है। ४५ प्रतिश्षत हिन्दी माषियों के साथ 


अ्रन्याय है। केबल मात्र हिल्दी ही सारे भारत को काह्ममोीर से कन्या- कुमारी 
तक एक सूत्र मे पिरों सकती हैं। हमे हिन्दी प्रपनाभों व प्रप्रेजी हटाप्रो पर पूरी 
शक्सि लगा देती चाहिये। मारत सरकार को इस भन्याय सगत निर्णय के प्रागे 
नहीं मुकना चाहिये, भ्रप्रितु ककोर कदम उठाने चाहिये। ध्सम व ध्रन्य दगा ग्रस्त 










से 
परे परिवार के लिए शक्तिव्धक 
एव स्फर्तिदायक रसाथन 
लाही ढह ब शारीरिक एव 
केफड़ों की दर्चलता में 
उपयोगी आपुर्वेदिक 
औषधीए टानिक 





ग्रुरूकुटन 
परायोकिंतव 














शाखा कार्यालय ६३, गली राज़ा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोन 4 २६१४४८ “जकर 
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२७ जनवरी १६६१ 





नगर। मे सता भेजी जा यल्‍्ता है। तो प्रात में क्या तहीं। प्‌ शह-ता। पजाब 
सीमा सुरक्षा पटटी बनाना वितानन्त ग्रनिवाय' है । 

अश्नीलता 

प्रा नग्त चित्र व प्रइलील मुद्रा मे विज्ञापन जिबरद्मार चित्रमाला को 
विभिन्‍न मुद्राए व हावमाव समाज का दूषित बना रहे हैं सिनेम। पत्रिकाए भदलील 
नाबल, बल्यू फिलमे युवक व य वतियो को चरित्रहीन तथा दिशाहोन बना रहे हैं । 
भरत यूवक-य वतियों को निर्माण कार्यों तथा समाज सेवा कार्यों में प्रपता समय 
य क्षक्ति लगानी चाहिये । 

अश्राज मारत के प्रत्येक नगर व क्हर मे भ्रइ्लीलहा प्र्धात्‌ जिस्म फिरोणी 
तथा स्मेक भादि ड्रृगज श्र।दि का बोतवाला है श्रद्धानन्द नगर व श्रद्धान्यर बाजार 
बेहली में तथा बड़ -तड होटनो में नरत नृत्य, भदनील मुद्राए, पोशकालोनी के 
एड्बेंसय रगीन जीवन बिताने बाले यू वक यबतिया, जिस्म फिरोरूत का चरित्र 
हीन, भ्रनेतिक घन्घा करते हैं। भ्रययि दिन [समाचा रपत्रों में क्षीर्षक पढ़ने को मिक्ते 
हैं। न० २ की कमाई करने वाले व्यापारी, भधिकारी क्रमंचारी इस प्रनेतिक 
व्यापार व ब्यमिचार को बढ़ावा देते हैं) 

नहा 

स्मेक, हक्षोक्ष, ब्राउन शुगर, ध्रफीम, भाजा, अरस प्ादि तले [देश के 
बढे-बड़ नगरो झहरो मे बल पकडते जा रहें हैं ढाई ध्रक्षरों कार्थुशाब्द स्तैक ढाई 
वर्षों मे जान ले लेता है जीवन लीला समाप्त करने वाले भवानह नशे डवज प्रादि 
तथा बढ़ती हुई ध्रइलोलता के विरुद्ध भायों को क्षिरोमणि,समा सार्वदेशिक भ्रतितिषि 
सभा प्रास्तीय समाभ्रों प्राय समाज एवं प्रयवीर दल को जन जागरण, जत--- 

६ भान्दोलनत धरने प्रादि कार्य क्रम चालू करने चाहिये | 

_7पिंडम्बना है कि मारत की राजघानों श्रद्धानन्द बाजार देहली में तत्य कक 
भाड़ में भ्नेतिक कार्य व घन्धे सदा के लिये बन्द होने चाहिये । 'मढलपतिप्रायेवीर* 


सेवा सै-- 


श्री पुस्तकाध्यक्ष महोदय 
गृरुकूल काँगडा विश्वविद्यालय 
हाँ द्वार (उप्र) 








हतों 4 घसूड़ो के मघरत रोगों जुकार 4 दफा पक्गर 
वैबिशेषत पायोरिया खाद वे हड्ढी बहिएा 
क लिए उपयागी के अर्ू लाजकाव +. 
आयुर्वेदिक औषधि आपुरकील अध्य 


को झ्रोषधियों का 
सेवन करें । 


झास्ा कार्यालय -६३, गली राजा केदारनाथ 
चावरी काजार दिल्ली-६ फोन २६१५७१ 


ै३ ०४४ 





श्री धरूयेदेव ढ्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेक्षिक प्रेस, पटोदी दवाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुद्रित होंकर दिल्ली पार्य प्रतिनिधि सजा, 
१५ हनुमान रोड, नई दिहली-११०००१ . फोन-११०१४५० के लिए प्रकाशित । रजि० त० डी० (सी० ७५६) 





बर्ष १६, भ्रंक १६ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, १७ फरवरी, १६६१ 


वाबिक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्बतू २०४७ 
झाजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०९३ 
दृरभाष ; ३१०१५० 





बेदिक साहित्य प्रकाशन वेदिक धर्म श्रौर श्रायं समाज 
के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम है-- 


(२७ जनवरी &! से प्ाणे) 
वेदोब्यान के चुने हुए फूल 
प्रस्तर्राष्ट्रीय भाग महासस्मेलन के प्रबसर पर गोविन्द राम हासानन्‍्द, 
'दिल्ली-६ द्वारा वेदमात॑ ण्ड धाज्ायं प्रियव्त वेदबाचस्पति द्वारा लिखित 'बेदोधान 
के चुने दुए फूल' प्रकाशित किया गया। भाचायें अियब्रत वेद वाचस्पति वेदों के 
अकाएड विद्वान हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले 'वेदो के राजनेतिक सिद्धात' नामक 
ग्रंथ तीन खण्डो मैं लिखा था । यह एक भनुप्म ग्रन्थ है। बेदों से चुने हुए पुष्प, 
अस्तुत ग्रन्थ मे सजाकर भ्रस्तृत किए गए हैं। इस्च ग्रन्थ में वेद, ईश्वर, सूष्टिअ लय 
उपासना, स्वास्थ्य भौर जीवन ७्षकित, ब्रह्मच्च, गृहस्थ, राष्ट्रनिर्माण प्रादि से 
सम्बन्धित वेदमन्त्रों एवं सूक्‍तों का सुन्दर संकलन किया गया है। इन सूक्‍तों को 
विधद व्याश्या, धभाचार्य. जी के मौलिक चिह्तत का परिणाम है। इस प़न्य के 
अध्ययन से पाठकों को उदात्त बेदिक संस्कृति कह भद्भुव मांकी मिलेगी। 
गोविन्दराम हासानन्द के सचालक श्री! विजयकुमार जो भ्रद्भुत कत्तंव्य- 
निष्ठा के घनी हैं। वे निरन्तर वेदिक साहित्य (को भाय॑ जगतू तक पहुंचाने में 
संलग्त है सेखक भौर प्रकाश्षक, दोनों ही थे धन्यवाद के पात्र है। 
बेदोद्यान के चुने हुए फूल--आचायं :प्रियद्गत बेदबाचस्पति, 
(मोबिन्दराम हासानस्द ४४०४ नई सड़क हिल्ली-६, पृष्ठ -२४८, मूल्य-४०र०) 


-स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 
बेदिक मधुवष्टि 


“ झाचार्या रामताथ वेदालकार का “वैदिक मधुवृष्टि' गवेषण पूर्ण लेखों का 
सकलन है। भ्राचार्या जी गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार मे सम्कृत विभाग 
के प्रध्यक्ष एव भ्राचायं तथा उपकुलपति रह चुके हैं।वे पंजाब विश्वविद्यालय 
चम्हीगढ़ के महषि दयानन्द बेदिक प्रनुस'धान पीठ के अध्यक्ष भी रह चके हैं। 

आचाय॑ जी ने इन भ्रनुसधान पूर्ण लेखो मे विभिन्न विषयों को समाहित 
किया है। प्रादर्श गणतस्त्र, विश्ववस्घुत्व की भावना, शिक्षा क्षास्त्र के कतिपय सूत्र, 
वैदिक यज्ञ-चिकित्सा, वैदिक पश्रय॑ व्यवस्था, वेदों थें मानवता की प्रेरणा, वैदिक 
संस्कृति मे जीवन का स्वरूप, मानव क्षरीर को महृत्ता धरादि विषयों का उन्होने 
सुमधुर सुललित छोली मे विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 
वेद विविध बहुमूल्य विचार रूप रत्नों के भ्राकार हैं। इन्ही विचार रत्नो 
को पाठक!इन लेखों में पायेंगे। भ्राचायं जो की लेखनो से झाशा है कि भविष्य में भी 
हमें ऐसे भ्रमूल्य लेख मिलते रहेगे। झाचाय॑ जी के स्वास्थ्य एवं नीरोग जीवन के 
लिये शुम कामताएं । 
[वैदिक मथु वृष्टि--डा० रामनाय वेदालकार 
गोविन्दराम हासानन्द, नई सडक, दिल्ली-६ पृष्ठ २३६। मूल्य ६५-००] 
इस अवसर पर ध्रन्य धनेक प्रस्थों का लोकार्पण किया ब्रया, उनका विदले- 
घण सभव हुआ तो मविष्य मे किया जाएगा। __] 


र॒ुरुकुल शिक्षाप्र-णालो को देश की शिक्षा नोति का अ्रभिन्‍त श्रग बनाया जाए 
दिनांक २३ दिसम्बर, १६६० को प्रायोजित झार्य महासम्मेलन के पारित प्रस्ताव 


भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली खसार की सबसे प्राचीन शिक्षा पद़ति 
है । देक्ष की वर्तमाव परिस्थितियों में गुन्बुझा ख्लिक्षा पद्धति सर्बषा उपयोगी है। 
आदंसमाज के सस्थापक महषि दयानम्द सरस्वती प्ले प्रेरणा ग्रहण कर १६वीं छाती 
के उत्तराध॑ में स्थाप्री श्रद्धानस्दजी ने गुरुकुल भ्रान्दोलन प्रारम्भ किया था और 
हरिद्वार में गंगा तट पर हिमालय की उपत्यक्ा में कांगड़ी ग्राम के पास पहला गरुरु- 
कुल स्थापित किया । सुरुकुल कांगड़ी को सफलता से प्रभावित होकर प्रजाब, 
इत्तरप्रदेक्ष, हरयाणा, राजस्थान, बिद्वार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भादि स्‍भ्नेक 
राज्यों में गुरुकुंल स्थापित किये गये ६ 


सेद है कि देश को स्वाधोनता के परचात्‌ झासन के कर्ंधारों ते ग्रुदकुल 
, पहला पदेत को घोर उसित स्याव नही रिवा। हे 


' अनैंक क्षिक्षा धायोगों भौर कक्षा समितियों की सिफारिशों के वाबजुद 
श्राज भी हसे की कोई सुविधारित भोर स्पष्ट विक्षा नीति नहीं हैं। प्न्तराष्ट्रीय 


--श्री सुभाष विद्यालंकार, कुलपति-गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


भाय॑ महासम्मेलत का निश्चित मत है ढ़ि गुरुकुल शिक्षा पद्धति देश के युवकों का 
चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, भ्रात्मिक भोर भौतिक विकास करने में 
समर्थ है, प्रत, यह सम्मेलन मारत सरकार से भाग्रह पूर्वक प्रनुरोध करता है कि; 

१-सरकार युरकूल शिक्षा पद्धति को मान्यता श्लौर सरक्षण प्रदान कर इसे 
देश की श्षिक्षा नीति का प्रभिन्‍न भंग बनाए। 


२-यह सम्मेलन देश के समस्त भाय॑ स्कलो से भ्रनुरोध करता है कि वे 
समात पाठ-विधि प्रपनाकर गुरुकुल पद्धति प्रौर गुरुकुलो के एकीकरण परे सक्रिय 
सहयोग प्रदान करें । 

३-सम्मेल्लन का निश्चित विचार है कि प्रायंसमाज को समस्त शिक्षा 
सस्याभ्रो मे वेदिक सिद्धान्तों की शिक्षा, न॑तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा भौर भारतीय 
संस्कृति के शिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 
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प्र० सम्पादक--सूर्यंदेव 


सम्पादक--मू लचन्द गुप्त 


३ साप्ताहिक "झा्बंसन्देश” 


न 
१७ फरवरी, १६६१ 





सत्य का वृत लें 


क्तेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति (वक्षिणाम्‌ 


दक्षिणा भ्रद्धामाप्नोति, श्रद्धयया सत्यमाप्यते ॥ 
यजु०- १६-३० 
व्रत (सकल्प) से दीक्षा (कर्तव्यनिष्ठा );को प्राप्त होता है। ! दीक्षा से दक्षिणा 
या दाक्षिण्य (चतुरता) को प्राप्त होता है। दक्षिणा (दाक्षिण्य) से श्रद्धा (पास्तिक्य 
बुद्धि) को प्राप्त करता है,। श्रद्धा से सत्य (ब्रह्म) की प्राप्ति होती है। 
--डा० कपिसदेव द्विवेदी 


 श्राय समाज श्रौर पुरोहित 


क्या प्राप से ऐसे कार्यकर्ता पुरोहित विद्दन हमें मिल सकते हैं? हमें 
ध्ावश्यकता है। 
भाय॑ समाजो थे नवर्जीवेन के सचार हेतु इसी प्रणाली के कार्येकर्ता-पुरो- 
हितो की भाय॑ समाज में नियुक्ति, स्थानास्तरण व मासिक निर्देश्षन कक्षा, व 
शिविरों भादि की व्यवस्था करना, “प्रादेक्षिक धार्य प्रतिनिधि समझो की जिम्मे- 
दारी व प्रधिकार बनाया जाए, वर्ंमान में !भाय॑ समाजों में कही कहीं जो 
“पुरोहित” काये कर रहे विद्वान हैं वे म्रधिकाश्यत: भाये समाज के व्यापक उद्देश्यों 
के प्रति उदासीन व तप, साधता से रिक्त होते हैं व भर्थोपाजन हेतु पढा-पुरोहितवाद 
मे सोमित हो गए हैं, फ़लत: प्राय सदस्‍्यो व परिवारों मे भायंत्व की श्रद्धा नही 
प्नपरी है व शेष समाज की श्रद्धा तो बाद की बात है। इस्तील्षिए कई झ्रायें समाजो 
के भ्रधिकारी तक भताये मिलते हैं। प्रत: भाय॑ समाज की प्रतिष्ठा हेतु योग्य 
पुरोहित की सेवा व समर्पण प्राज की प्रथम स्‍झ्ावश्यकता मानते हुए हमारा प्रस्ताव 
है कि :-- 
॥--(भ्र) परोपकारिणी समा-प्रजमेर के तत्वावधान में भ्रथवा समुचित नेतृत्व 
में प्रत्येक प्रतिनिधि समा के भ्न्तगंत-भादर्श एवं मान्यता प्राप्त 





उन क 


पुरोहितो के लिए नियुवित कार्बशालाए सचालित की जाए। 

(ब) प्रत्येक “भाय॑ पुरोहित” हेतु ऋ्रश. मासिक निर्देशन कक्षा व प्रत्येक 
तीन बध मे दक्षता-प्रमाण पत्र का नवीकरण झनिवायं बनाया 
जाए। 

(स॒) भ्रप्रमाणिक (भयोग्य) विद्वानों की “पुरोहित कार्य ” पद नियुक्ति 
पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। 
श्रायं प्रतिनिधि समाए' ही प्रत्येक भ्राय॑ समाज हेतु कमशः व 
प्रमाणिक पुरोहितो की नियुवित, स्थानान्तरण झादि का भ्रधिकार 
व कतंव्य निर्वाह करे। 

पं भूदेव जी क्षास्त्री एम. ए ते भ्पने एक लेख मे बडे महत्वपूर्ण सुझाव 


दिए है। यहां संक्षेप से उन्ही का उल्लेख करके लेख समाप्त करता हूं । 
पुरोहित के कतंब्य.-- 

१. समस्त सदस्यों के साथ नियमित सम्पर्क रखना । 

२. सदस्यों की सन्‍्तानों का रजिस्टर रखना तथा समय-समय पर उनका 
समुचित सस्कार कराने की माता-पिताझ्ों को प्रेरणा करना प्रौर 
संस्कार सम्पन्त कराना । 

३ साप्ताहिक भ्रधिवेशनों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयत्नश्लील रहना 
तथा प्रधिवेशन को उपयोगी बताना । 

४, सदस्यो को पारस्परिक सुख-दु:ख्ष में सहयोगी बनाते रहना । 

४ महिलाओों, बुवकों तथा बालको के लिए भ्रादं स्त्री समाज, प्राय युवक 
समाज, भ्ाये कुमार समा तथा पाये बाल सभा भादि का संयोजन 
करना कराना । 

७. प्रायं प्रमाज द्वारा सयोजित भन्य व्यायामछ्षाला, भाये बोर दल भ्रादि 


द 


होगा । 


की गतिविधियों पर भा दृष्टि रखना तथा उन्हें पृष्ठ करना | 

.. प्राय बालकों की भाय॑ क्रीड़ा की व्यवस्था करना तथा ऋरोड़ा के पथ्चाहू 
सम्मिलित सम्ध्या, एक भक्ति गीत का सम्मिलित गायन, । 

इन कार्यों में पुरोहित को स्तकंता से धार्ये समाज में नवजीवन का संचार 


सम्पांदक के नाम पत्र- 
माननीय प्रो०बेद व्यास जी (प्रधान डो ०ए०वी० कमेटी) से जो प्रापत्ति जनक, 


मिथ्या एवं भ्रनरयल विचार भपने लेख ढी*ए०बी० द्वारा प्रकाशित भपनी पत्रिका- 


“यग मैन” में व्यवत किये हैं, कया उतपर कोई प्र 


नहीं लगाया जा सकता ? 


सार्वदेश्िक श्ार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, भ्ायं प्रतिनिधि समा, धाम प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा जैसी संस्थायें मी मोन हैं, क्या कारण है ? 


एक झोर तो रुशदी के जरा से भाष्य पर मुस्लिम धामिक नेता उसे फांसी 


से कम की सजा को मान्य ही नहीं समभते पौर दूसरी ओर हमारे धरम के ठेकेदार 
जो, स्वय को भ्रग्रमष्य एवं मार्ग प्रशस्त मानते हैं वे उपर लट्टू भौर फिदा हुके 
दिल्लाई देते हैं । ऐसा क्या है उन वेद व्यास जी में ? जरा स्पष्ट तो करे हमारे 
गण्य मान्य लेता ताकि हम भी उनपर चबर ड्लाएं । भेरे थे बिचार प्रपनी मासिक 
पत्रिका में प्रकाशित करें। यह निर्णय वेद प्रचार मण्डल परिचरमी क्षेत्र की बैठक 
दिनाक २४-१ १-६० झायंसमाज मन्दिर विकासपुरी बाहरी रिंग रोड में लिया गया 


बा; 


हमारी शिरोमणि समाधों ने कई स्थानों से भापत्तियां भाने पर कुछ प्रभावी 


कार्य नहीं किया है, इसपर भाय॑ जनो का बिस्तित होता निश्चित ही है। ऐसे 
वातावरण मे बेद व्यास जो के साथ-साथ शिरोमणि सस्थाप्रो के प्रति चिस्तित होना 
भी स्वामाविक ही हैं। मेरा यह लेख एक प्रार्थना के रुप मे स्वीकार कर ज्यों का 
स्यो ही प्रकाक्षित करने का कष्ट करे। शिरोमणि संस्थाभों से प्रार्थना है कि वे 
मिलकर इसका शीघ्र निराकरण करे भ्रम्यथा मेरे प्रप्निम लेखों (का संग्रह प्रापको 
शीघ्र ही भायंसघाज के पत्रों भौर मारत के समी प्रमुख समाचार पत्रों मे पढने * 
को मिलेगा । यह मेरी उद्घोषणा है । 


,रामचन्द भाये महामन्त्री 
वेद प्रचार मण्डल परिचमी क्षेत्र, दिल्‍ली प्रायंसमाज मन्दिर 
टैगोर गार्डन विस्तार, नई दिल्‍्ली-२७ 


माझी से 


कविवर “प्रणब” शास्त्रो एम. ए. महोपदेशक 
प्रियवर मामी राष्ट्र पोत को गल्नत दि्षा मे मत ले जाप्नो । 
पक्षपात पतवार प्यार से भम्माप्रों को नहीं जुटाप्ो ॥ह॥ 


शान्त महासागर में तुमने प्रारक्षण का फेंका पत्थर, 
लहरो से लहरें टकराई उठा भयानक बड़ा बवण्डर। 
सोच-समभ के बिता विताह्क कदम ने कोई कमी उठाग्रो ॥२॥ 


लोग कह रहे जनता दल पर बुखार सा चढ़ा बुलारी 
“लाख पचास' मलेदे ढाले किन्तु न टूटी श्रभी खुमारी। 

देश-प्रस्मिता की समता को मत मजहब की मेट चढाओं ॥३॥ 
रोही सतलुज-ब्यास, उठी हैं भ्रमतसर में बिष ज्वालाए 
केसर-क्वारी रक्‍त-रडिजत लुदा पिटी हैं सुर-बालाए, 

प्रसुरो के प्र।तडु-लड्डू को पवत पुत्र बन तुम दहका प्रो ॥॥४॥ 
जान बूक कर तूफानो को देते हो बस्धु बुलाबा 
उबल पड़ा है चतुदिशा में विषम विल्वण्डन का मय-लावा 

अ्रन्त कहां पर इसका होगा तुम ही जनता को समझभाभो ॥५४ 
कही तुम्हारी मावुकता से जनता प्यारे, ऊब ने जाये 
दिश्ला-भुल से राष्ट्र ज्योत यह भध्वर में ही दूब न जायें। 

अपने चिन्तन सहयोगी को प्रूव तारे का मिंत्र बनाग्ो ॥६१ 
शून्य सदन मेले जावेग ना-समझी के तित्य नमूने 
तुष्टिकरण से हावी होगे घिहों पर ह्ाठ स्थार-चमुने। 

प्रतिमा पिकी सुहागिनी को मत वेधब्य व्यथा पहुंचाप्नो ॥७॥ 
दयानन्द के दिरदर्शश की किण सुनहरी राहत देगी 
निष्पक्षी दृढ़ता की शुच्िता, राष्ट्रवाद को चाहत देगी । 


प्रबल प्रश्मिक्षण को सस्कृत्रि से धरिदल का दिल दहलाप्रो ॥ दा 


जहां ब्रह्म प्रिय क्षात्र श्षक्ति का समीकरण का सूर्य उदय हो 
उसी राष्ट्र का इतिहासों मे भ्रनुपम प्विचल सत्य विजय हों। 


इस सिद्धान्त हवर्ण जो कसकर कर्म कठौदो पर दिखलाप्रों .॥६ # 
तिश्चित समभो कर्म कला से हो जावेगो ध्मर कहानी 
करीति किन्‍्तरी नाथ उठेगी राजनीति में नीडि सुहानी। 
परामर्श का पुष्य उपायन “4णव” ने इसको तुम ठुऊुराप्रो ॥०॥ 
हास्ज्री सदन, रामनगर (कटरा) 
प्राभरा-(उ० प्र०)--२८२१० ६ 


१७ फरवरी, १६११ 








शआ्रायंसमाज एक 
श्रान्दोलन 


प्रायंतमाज एक भान्दोलन है। कुछ प्वान्दोलन प्रमोष्ट की प्राप्ति के साथ 
समाप्त हो जाते हैं, पर जो भ्राग्दोलन । प्रम्पूर्णता' को प्राध्ति के उद्दं न्‍्य में सलग्न 
हो, उसकी उपरादेयता तथा प्रासगिता सदेव बनी रहती है। श्रायंसमाज के दस 
नियम हैं। इन नियमों पर यदि गभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो, मनुष्य के 
जीवन में जो कुछ संभाथ्य है, वह समी कुछ इनमे समाहित है। ऐसे महान उद्देश्यों 
- करी प्राप्ति के लिए सतत प्रयललश्ील प्रार्यक्षकाज के सामने प्राज भी सामरिक 
चुनौतियां प्रश्न चिन्ह बनी खडी हैं । 
अ्राज सम्पूर्ण विश्व खाडी युद्ध की झोर उत्सुकता की दृष्टि से देख रहा 
# है । कुछ देश राजनतिकता के वक्लीभूत इस युद्ध में भाग ले रहे हैं तथा कुछ देश 
आाधिक समस्‍्याप्रो के कारण । यह भी सभव हैं कि कुछ देश नैतिक मूल्यों की 
स्थापना के लिए इस युद्ध मे भाग ले रहे हो । मयुवत राष्ट्र संघ की परिकल्पना, 
विएब साम्राज्य भथवा चन्रवर्ती साम्राज्य का एक रूप है। संयुक्त राष्ट्र सघ का 
दायित्व है कि कोई किसो का कुछ न छीने, कोई किसी को न सताए, कोई किसी 
वर धौँस न जमाए । पर क्या संयुक्त राष्ट्र सन के पास इतनी शक्ति है कि बह 
अपने इन रक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। क्‍या स युक्त राष्ट्र संघ किसी 
शक्तिशाली शक्ति के दबाव में तो कोई निर्णय लेने! मे अ्नुशासित नहीं है । भाव- 
इयकता इस बात की है कि मानवता की रक्षार्थ नैतिक मूल्यों को वरीयता दी 
जाए । समुकत राष्ट्र सघ की इस सम्बन्ध में एक बैठक शीघ्र हो रही है। 
भरत गुट निरपेक्ष संघ का सदस्य है भ्रौर अमावी सदस्य है। फिलिस्तीत 
का नामे भी इस खष्डी युद्ध मे जोड़ा जाने लगा हु भब भारत की भूमिका भौर 
भी प्रधिक महत्वपूर्ण हो जाती है मारत प्रपना दुष्टिवोण किसी सीमा तक स्पष्ट 
भी कर दिया है भारत के वर्तमान झौर पूर्व विदेश मन्त्रियों की पिछले दिनो 
बैठक भी हुई। झावश्यकता यह समभने को है;कि यह विश्व राजनीति भाये 
$ सामाजिक मान्यताभों से, विषव जनीत मान्यता ५ से मानव धर्म की मान्यताप्रो 
से कितना प्रभावित होती है । 
सावेदेक्षिक भायें प्रतिनिधि सभा के तत्वाबधान में प्रस्तर्राष्ट्रीय प्राय 
सम्मेलन प्रायोजित किया गया । वैंदिक धर्म को मान्यताओं, प्राय समाज के कार्य 
कलापो तथा भविष्य की योजतापों पर विस्तार से विचार किया गया। राष्ट्रीय 
्मांचार पत्रो तथा धाकाछवाणो, दूरदह्षत प्ादि प्रेस माध्यमों ने मी इसे विशेष 
प्र प्रदान किया । मारत के प्रधान मस्त्री श्री चन्द्रशेखर, श्री राजीव गाघी, 
हरिकृष्णलाल भगत, श्री बलराम जालड़, श्री कृष्णचन्द्र पन्‍्त, श्री माखनलासल 
फोतेदार, श्री संजय सिंह, श्री रामचन्द्र विकल, श्रों राजमगल पाण्डेय, डा० 
कर्णघिह, श्री ,मदनलान छुराना प्रादि राष्ट्रीय लेताओं का इस श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में सम्मिलित होता भाय॑ समाज के महत्व तो दर्शाता है। 
प्रार्म समाज के भ्नेक कार्यक्रम मारत सरकार ने भपने हाथ में ले लिए 
हैं। राष्ट्रीय नीतिया भाय॑ समाज से प्रभावित रही है। राष्ट्रीय एकता एवं 
अरदखच्डता की स्थापना साम्प्रदाविक सकीराता का उन्मूलन वर्णाश्रम व्यवस्था का 
जातीय धाभार न होना प्रपितु कर्म भ्राघार होना तैथा विश्व शान्ति भ्ादि विषयों 
पर भ्ाये समाज की भ्रपती विस्तृत एवं व्यापक तथा सर्वहितकारी सोच है। 
झुमारा कर्तव्य है कि हम समय-समय पर सरकार को तथा राष्ट्रीय नेताभों को 
विभिन्‍न विषद़ों पर संगोष्ठयों के द्वारा, जिनें राष्ट्रीय नेता भी ध्रम्मिलित हो, 
3 अपने विधारों से हमें मवगत कराते १हें तथा इसके क्रिपान्यपन मे ध्रपनी सक्रिवा 
अुभिका भी सिमायें। डा० धंपाल 





साप्ताहिक “भावंसन्देध” ३ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


-डा० भवानोलाल भारतोय 

(२७ जनवरी, ६१ के भ्रक से भागे) 
व्यवस्था करने भे श्री सारस्वत को प्रधिक कठिनाई नहीं हुई। 
प्रतितिषियो के निवास को व्यवस्था भ्रायंसमाज में तथा मोजन की निकटवर्ती 
गोपाल होटल मे की गई | उन दिनो जोधपुर मे परिवारों मे आम पतिधियों को 
भोजन कराने का प्रचलत नहीं था । भ्रधिकांश प्रायंसमाजी मारवाडी समाज के 
झ्ग ये धत. उनमे पर्याप्त पिछड्ापन था। सोभाग्य से प्रतिनिधि भी बहुत कम 
प्राये भौर हमने उम्मे८ हाईस्कूल के प्रांगण में सम्मेलन की २-३ बेठक सम्पन्न 
कर लो। इस प्रकार यह भ्रधिवेशन पूरा हुप्रा । धाय कुमार सभा की झोर से प्रलग 
प्रलग मोहल्लो मे प्रचार कार्यक्रम प्रायोजित किये जाते। प्राय व्यायाम- 
शाला मी हमारे कुमार प्ास्दोलन का एक भ्रमिन्‍न भ्रंग थी। शनिवासरीय सामु- 
हिक भ्रधिवेशन घूम घाम से होते । यज्ञ भजन-गान व्याख्यात तथा वाद-विवाद 

प्रतियोगिताये' रबश्ली जाती । 

- अपनी भायु के १८ वर्ष पूरे कर लेने पर मैं प्रापाढ कृ० ३-२००३ बि० 
(१६४६ ई०) मे विधिवत प्रा्यंत्रमाज की श्षदस्थता का प्रार्थतापन्र मरकर 
भ्रायंसमाज गुलाब सागर का समासद बना। प्रायंसमाज के सदस्यों प्रौर प्रधि- 
कारियों के सम्पक' में तो मैं बहुत पहले से ही था । मैंने प्रायेसमाज गुलाब सागर 
के मम्त्री के रूप मे सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री जगदीशप्तिह गहलोत को सर्वप्रथम 
देखा । उनके पश्चात्‌ ऋमश: श्री सदानन्द अवस्थी तथा श्री भे रव्सिह मन्‍्त्री बने । 
श्री मजतसिह माटी तथा श्री रावत स्रिंह चौहान प्रवान रहे। बाद मेंखी 
नेकी राम गुप्ता भी प्रधान निर्वाचित हुये। एक वर्ष सभासद रहने के 
पश्चात्‌ भ्गले वर्ष के तिर्वाचन में मुझे पुस्तकाष्क्ष निर्वाचित किया 

गया । यह मेरी भ्रमिरुचि का पद था । भाय॑ समाज गुलाब सागर 
के पुस्तकालय मे पर्याप्त पुस्तकों थी। मुझे याद है कि भ्रगले कई वर्षो 
मे मैंने इस पुस्तकालय को लगभग सारी पुस्तक पढ़ डाली। प्रायंसमाज से 
सम्बन्धित तो शायद ही कोई पुस्तक बची हो जिसे मैंने प्राद्योपान्त न पढ़ा हो 8 
पुस्तक को समाप्त कर उसके प्रन्तिम पृष्ठ पर मैं अपने पग्नेजी में हस्ताक्षर तथा 
पुस्तक को खत्म करने को तारीख डाल देता था। हालाकि समाज के पुस्तकालय 
की पुस्तकों पर इस प्रकार दस्तखत करना मेरी हिमाकत ही थी, किन्तु हुआ कुछ 
ऐसा ही। म्रध्ययन के इस दौर मे मैंने ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य, स्वामी दक्शना- 
नन्‍्द् द्वारा प्रणीत उपतिषद्‌ श्रोर दर्शंव माध्य, विभिन्न शास्त्र ग्रन्थ मनुस्मृति, 


- गीता, रामायण, महाभारत भ्रादि के प्रतेक सस्करण तथा प्राय सिन्द्रात विषयक 


सेकड़ो छोटे बड़े ग्रन्थ पढ़ डाले । यह दावा करना तो गलत ही होगा कि केवल 
एक दार पढ़ जाते मात्र से ही हन ग्रन्थों के सारे रहस्य मुझे स्पष्ट हो गये, किन्तु 
इतना तो लाम हुआ ही कि मैं शास्‍्त्र भौर सिद्धान्त विषयक बहुत सी बाते जान 
गया । स्वामी दयानन्द के जीवन चरित्र तथा प्रायंसमाज के इतिहास को पढ़ने 
में मेरी रुचि भी उस्तो समय बनी जो भागे चलकर बढतो गई प्रोर श्रव तो मैंने इसे 
अ्रपने भ्रध्ययन का विशेष विषय ही बना लिया है। 

ध्रार्य समाज ।%2 जोधपुर मे मैं विभिन्‍न पदों पर रहा। प्रथम पुस्तक- 


अध्यक्ष रहा । यह मेरी रूचि का पद था क्योकि मैं छुरू से ही कितावो का कीडा 
था। नित्य नियम से सध्या को श्राये समाज में जाना भौर बाचतालय में बैठना 


हमारा दैनिक कार्य था। एक या दो वर्ष परचात ही मुझे तगर भायंसमाज का 
सस्‍्त्री चुन लिया गया। मैं भकेला ही नहीं प्रपते भ्रन्य युवक साथियों के साथ 
आ्रा्य समाज के इस उत्तरदायित्व पद पर प्रतिष्ठित हुप्रा। हमारी पूरी टीम ने 
नगर भ्रायंसमाज के समी महत्वपूर्ण पदो पर निरतर तीन वर्ष तक कार्य किया। 
उप-मन्‍्त्री बने मो बसन्‍्तलाल मेरे धनिष्ठ मित्र श्रौर प्रन्तरग दाऊलाल टाक को 
कोषाध्यक्ष चुना गया धोर चांदमल पुस्तकाध्यक्ष बने । हम चारों नियम पूर्वक 
नित्य सायक्राल समाज मन्दिर में इबट्ठे होते भोर विभिन्‍न प्रकार की चर्चाए, 
विचार विमर्श तथा बात बीत होती । यह निरतर बर्षों तक बिना किस्ती नागा के 
बलता रहा । रात्रि को बाग्रनालय का समय समाप्त होने पर सड़क पर पान की 
दुकान पर हग्रे रेडियो से समाचार सुन कर ही हम लोग घर लौटते । उन दिनो 
न हो घरों पर भखबार भाते थे भौर न रेड़िप्रो सैट ही ये । (क्रमश) 


हि साप्ताहिक “आसस्देश” 


१७ फरवरी, १६६१ 





गुरूकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वारः 


प्राचार्य गोवर्धतशास्त्री प्रस्कार-१पर्द १ 


वी सी/एच-१/ 

मान्यबर, 
ज्ञातव्य है कि सघड़ विद्या समा ट्रस्ट जयपुर द्वारा निर्धारित २१०० रु० 

का प्राचायं गोवर्धन क्षास्त्री पुरस्कार प्रतिवर्ष गुरूकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय 

द्वारा दिया जाता है । बिगत वर्षों मे यह पुरस्कार उनके गष्य सान्‍्य शिक्षाविदों 

तथा समाज सेवकों को उनके (उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। 

चथन सस्बन्धी नियम : 

१-- भावाय गौवर्घन शास्त्री पुरस्कार उन्ही सज्जनो एवं सभाभो को दिया 
जा सकेगा जो वेद, उपनिषद्‌, दर्शनक्षास्त्र ग्रादि भाग साहित्य का 
प्रचार एव प्रसार जनसामान्य तक करे ] 

२-- उक्त विषय पर क्षीघ करने वाले व्यक्ति/सल्यान भी उक्त प्रस्कार 
पाने के भ्रंधिकारी हो सकते हैं । 

३-- उक्त विषयों पद संगीत काव्य तथा नाटक रचकर श्रथवा नाटक को 
रंगमच पर दिखलाने वाले व्यक्ति या नाटक मण्डली भो इस पुरस्कार 
के लिए प्रामन्त्रित किए जा सकते हैं । 

४--- उबत विषयों पर प्राकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रचार एवं नाटक भादि 
के माध्यम से जनसामान्य को उदात्त वैदिक भावना से ध्राप्लाबित 
करने वाले व्यक्ति या सस्था को उक्त प्रस्कार पाने हेतु सम्मिलित 
किया जा सकेगा । 

५-- उक्त बिषयों का प्राम-ग्राम मे जाकर मैजिक लालदेत, पुतली प्रदर्शन 
पधवा मजतो द्वारा प्रचार करते वाले व्यक्ति या मणष्डलो/समा भी 
उक्त प्रस्कार पाने हेतु प्रार्थी हो सकते हैं/सकती है । 

+- भाषुनिक युग में विज्ञान भौर [प्राष्यात्मितता का समन्वय करते हेतु 
अथवा सतुलित व्यक्तित्व के बिकास हेतु योग की उपयोगिता सम्बन्धी 
सरल साहित्म जो सामान्य जनमानस को प्रभावित कर सके, लिखने 
अथवा प्रकाशित करने बाले व्यक्ति समा झौर प्रकाक्षक ग्रादि को भी 
पुरस्कार पाने बालों मे सम्मिलित किया जा सकता है । 

७-- उक्त पुरस्कार चयन नियम को परिवर्तित एवं परिवर्धित करने का 
प्रषिकार सघड़ विद्या समा ट्रस्ट, जयपुर को होगा। 


आपसे निवेदन है कि यदि झावकों दष्टि में कोई महानुभाव भयना संस्था 
आगामी वर्ष के लिए इस प्रस्कार के योग्य हो तो उसका पूर्ण विवरण संलम्त 
पत्र में निस्‍्त पतों पर भेजने को कृपा करे । 
(-- ञऔी जी०बी०बे० हुआ, प्रध्यक्ष, संघड़ विद्या सभा ट्ुस्ट, ए-!१५-ए, 
बिजयपथ, तिलक मगर, जयपुर-३०२००४ 
३-- श्री वीरेन्द्र प्रोड़ा, कुलसबिव, गुरूकुल काग्ड़ी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार । 
आचार ग्रोवर्धन ऋस्‍्त्री पुरस्कार--१६६१ 
विवरण पत्र दे 
--. नाम 
है + पत्ता 
३--. भावू पर ् 
४-- योग्यता 
४-- . प्रकाशित कृतियां 
६-- पुस्तकों को विधा 
७--. पुस्तकों का प्रतिपाद्य 
ध--.. प्रकाशन वर्ष 
प्रणाशक का नाम तथा पता 
६-- वेद प्रच्वार में किए गए कार्यों का विवरण 
१०--. प्रायंसमाज के भ्रद्यर प्रसार मे की गई सेवाएँ 
११--. यदि किसी प्रन्य सस्था द्वारा सम्मानित किए गए हों 
तो उसका विवरण 
१२-- $॒रस्तावित कृति पूर्व पुरस्कृत हुई है या नहीं, यदि हुई है 


तो उसका विवच्ण 


कृपया चुनी हुई पुस्तकों की एक प्रति श्रो जी०बो०के० हुआ ता ३ प्रतियां 
ओ वीरेन्द्र प्ररोशा कुल्णविव, गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का 


कष्ड करे। 


श्री इन्द्रराज जी कारसेवा सत्याग्रह से साथियों सहित वापस 


अ्रयोध्या दि ३४१११ को भ्रदेक्ष के हजारे झा सत्याग्रहियो एवं गुरूडुल 
प्रभात भाश्रम के सत्याग्रह्दी ब्रह्मचारियों के साथ सत्याग्रह करने के परचातु वापिस 
मेरठ पहुंचने पर मेरठ मे उतका हादिक स्वागत किया गया। श्रयोध्या मे विज्ञाल 
जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था कि प्राय समाज और सनातन 
धर्म एक कैची के दो फलके हैं जो परस्पर, वेद की कील से जुड़े हुए हैं। वे फलके 
हर समय श्रापस में टकराते रहते हैं परन्तु एक दूमरे को हानि कदापि नहीं करते 
परन्तु जब कोई तोसरा इन दोनो के बीज में भ्रा जाता है तो उसे खट से काट देते 
हैं, चाहे वह बाबरी मस्जिद का ढांचा हो या झासन या प्रशासन को तानाशाही | 
उन्होने भागे कहा कि राम जन्म भूमि स्थल पर जो ढांचा खड़ा है वह गुलामी की 
निश्ञानी है। जब तक यह दूर नहीं हो जाता तब तक प्राय समाज को भोर से 
सत्याग्रह मे बराबर सहयोग मिलता रहेगा। सभा प्रधान जी ने सम्त महात्माप्रो 
का धन्यवाद किया कि उन्होने सारी हिन्दू जाति को छुब्वाछत, जातिवाद तथा 
शरण! एवं ऊच नीच की बुराईयो को दूर करते हुए, (इस विशाल राष्ट्रवादी समाज 
को मर्यादा पुरुषोत्तम्‌ गगवान्‌ राम के चरणो पैं एकत्र कर दिया है। हमारा सब 
का सकत्प है कि राष्ट्र पुरुष, युग पुरुष, एव महामानव मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्म 
स्थलों से बाबरी मस्जिद के ढाचे को हटा कर इस वन्दनोय जस्म स्थलो को प्रवश्य- 
भेव सुरक्षित किया जाएगा । चाहे हमें कितता हो बलिदान क्यों न करना पढ़े । 
सभा स्थल पर विधायक श्री लक्ष्मी क्ाम्त जो बाजप्रेपी एवं श्रोमती कृषि मित्तल 


ने भी अपने प्ोजस्वी माषणों मे सन्‍्तजनों को मेरठ की भोर से भाश्वासन दिया। 
कि मेरठवासी उनके इ गित मात्र से बलिदान के लिए सदेव तत्पर रहेंगे। 

बाद में सन्त प्रवर श्री वाम देव जी महाराज राम कार सेवा समिति ते 
मेरठ बासियों के स्वागत के स्ताथ प्षाथ पायं समाज के इस कार सेवा सत्थाप्रह में 
कूदने का हार्दिक स्वागत करते हुए बड़े सम्मान मरे छब्दों में फहा कि यदि स्वामी 
दयानःद जी न प्राते तो सारा समाज मुसलमान भौर इसाई बन गया होता झौर 
भारत पाकिस्तान भौर इस्ताईस्तान के रूप पे दिखाई देवा। आज हम महदि 
दयालन्द के ऋणो है जिन्होंने इस हिन्दू जाति को विनाश से बचाया। मेरठ में - 
स्र्ा प्रधान श्री इन्द्रराज जो ने प्रदेश के कोने कोने मे श्ाए हुए कौर सेवक पाये 
सत्याग्रहियों का धन्ववाद किया एवं सब भाय॑ बन्धुध्ों को निर्देश दिया कि दे 
सत्याग्रह मे बराबर भ्रधिक से भ्रधिक संख्या में माग लेते रहे । 


वाधिक निर्वाचन + हा 
दि्ाक ५-१-६१ को भाये समाज वोट क्लब का वाषिक चुनाव ' हुआ;, 
जिसमें सर्वे सम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारी चुने बये । 
३, प्रधान--श्री राजेस्द्रपान्र गुप्त. 
२. मम्जी--श्री बलेक्ष कुमार खरी हर 
३. कोषाध्यक्ष--प्री युरेस्द्र कुमार गुप्ता .. 


_(७ फरवरी (६५१ धाप्तादिक “आयंसत्देश” रा 
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शुद्ध वायु में सांस लीजिये 
प्रदूषण नियंत्रण में सहायता करें 


झाज दिल्‍ली में १६ लाख से भी ज्यादा बाहन हें। सड़क पर वाहनों को बढ़ती 
संख्या को देखते हुए यह जरूरी है कि इत वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले वायु-प्रवृषण 
के खतरे का डटकर सामना किया जाए। 


दिल्‍ली प्रशासन ने इस खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए विसम्बर, १९८४७ से कई 
कारगर कदम उठाये हें । 


परिवहन विभाग के सात निरीक्षण स्थानों ; राजपुर रोड, तिलक मार्ग, जनकपुरो, 
शेल सराय, बुराड़ी, माल रोड, लोनी रोड पर निःशुल्क प्रदूषण-जांच को सुविधा 
उपलब्ध है। 


इस उद्देश्य के लिए लगभग १०० वर्कशाप तथा पेट्रोल पम्प भी अंधिकृत किये गये 
हैं। जहाँ १० रुपये में प्रदूषण-जांच तथा ५ दपये में द्यूनिग के लिए साधारण 
मरम्मत ; को जातो है। 


ई 


श्रब बल का १० लाख वाहनों की प्रदूषण-जांच की जा चुकी है। प्रदूषण-जांच 
तथा समूचित द्यूनिंग के बाव बाहन प्रति लिटर भ्रधिक दूरी तय करते हैं| जिससे पेसे 
की तथा धहुमूल्य तेल की बचत होती है। 


नये मोटर वाहुन अधिनियभ की व्यवस्थाओं के भ्रन्तगंत डेढ़ हजार से भ्रधिक वाहनों 
पर जुर्माना किया जा चुका है। 


अपने वाहन को जांच करवाएं 
और 
सही होने का प्रमाणपत्र लें 


मम जम अ अत जा डीजल ० आह 3 आमम .मकनडलकक 
सूचता एव प्रचार निदेशालय दिल्ली प्रशासन द्वारा जनहित मे प्रचारित । 





६ साप्ताहिक "भारय॑सन्देश ' 


श्रायं समाज ग्रीन पार्क का वार्षिक चुनाव सस्पन्न 


प्राय समांज ग्रोन पार्क नई दिल्ली-१६ का वाबिक चुनाव रविवार दिनांक 
६-१-१६६६१ को श्री हरिचन्द जो बापर की प्रष्यक्षता में सम्पन्त हुआ जिसमें 
निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये। 

प्रधान--लाला इन्द्र नारायण जी (दवाथी दांत वाले) 

मन्त्री--श्री बलबीर सिंह जी सूद 

कोषाध्यक्ष--श्री कुलदीप लाल जो कोहलो 


दान के लिए प्रार्थना 


लगभग १४ वर्षों से यह समाज निस्वार्य माव से कार्य कर रहा है । द्रस समाज 
ने यहां पर प्रचार कार्य सुचारू रूप से नियभित रखने के लिए घ्वत्ति विस्तारक 
यन्त्र एवं छोटी-छोटी पृश्ष्तकों द्वारा कार्य करने का निश्चय किया है। ध्वत्ति 
विस्तारक यन्त्र खरीदने के लिए कम से कम २५०० रुपये की भ्ावश्यकता है। 
इस कायं में यथायोग्य सामथ्यं भ्रनुसार यह समाज समी दानी सज्जनों एवं समाजों 
से इस व्यय भार में सहयोग हैतु प्रार्थना करता है । जो भी सहयोग करना चाहे बहू 
दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मण्डल व दिल्ली भ्रार्य॑ प्रतिनिधि सभा के माध्यम से हमें 
झाथिक सहयोग कर सकते है। प्रथवा हमारे घर के पते पर चेक भ्रादि द्वारा प्राय 
समाज बोट क्लब के नाम से भेज सकते है। 


प्रचार वाहन द्वारा वेद प्रचार में योगदान 


दिल्‍ली भाये प्रतिनिधि समा के प्रचार वाहन द्वारा निम्न स्थानों पर 
प्रचा: कार्य सम्पन्न हुए-- 

२ डतवरी, बुधवार, आर्य समाज बोट कलब प्र दोपहर १ बजे से २ बजे 
तक वेद प्रचार कार्यक्रम हुआ । जिसमे सहस्नो झाय॑ बन्धुपरों ने भाग लेकर घर्म 
लाम लिया। 

प० संत्यदेव स्तातक प० घुम्मीलाल प्राय॑ भ्रादि प्रसिद्ध मजनोपदेशको ने 
समा को प्रभावशाली रूप दिया । हु 

१६ जनवरी को भ्र'य॑ समाज वोटक्लब पर दो द्विवसीय वेद प्रचार कार्य 
सम्पल्न हुप्ना । हे 

१८ जनवरी, शुक्रवार को, निजामुद्दीन ढेसू दफ्तर के ब्रमीप पाक में प० 
तिल राज जर्मा ने वेद प्रचार कार्य में श्रपूव सहयोग दिया। नगरवाससिो द्वारा 
प्रचार काय को सराहा गया । तथा पुन' प्रचार हेतु प्रापत्रित किया गया । हजारो 
नर-नारियो ने भाय॑ समाज के प्रचार मे रूचि प्रदर्षित किया । स्वामी स्वरूपानन्द 
सरस्वती जी ने समा के प्रन्त मे झ्राक्षीवंचन कहे । 


शोक समाचार 


१. केन्द्रीय श्रायं युवक परिपद्‌ को अ्रभिन्त सहयोगी व कुलाची हसराज 
मॉडल स्कूल प्रशोक विहार की कमंठ प्राचार्या श्रीमती [सन्तोष तनेजा का दिनांक 
१६-१-६! को तिधन हो गया । 

परिषद्‌ उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है, परमप्रिता परमात्मा 
से प्रार्थना है कि दिवगत झात्मा को शान्ति प्रदात करे । 

२. झाय॑ समाज बे कर्मठ वायंकर्ता बाल बह्मचारी वैद्य देवेस्द्र श्राप जिनका 
सारा जीवन झाय॑ समाज को सम्रपरित था। दिनांक ६-१-६१ को उनका देहावसाव 
हो गया। 5 

उत्की स्मृति में शान्ति यज्ञ तथा आध्यात्मिक प्रवचन पूज्य स्वामी 
मुनीह्वरानन्द श़िवेद तोथ्थ द्वारा हुआ। शान्ति यज्ञ श्री भारत मित्र शास्त्री जो 
को ब्रह्मत में सम्वस्त हुआ । फ् 

इस अवसर पर भाय॑ समाज जी ब्लाक कमंपुरा नई, दिल्‍ली में शोक झ्ो 
का ग्रायोजन किया गया। श्री प» सत्यपाल मधुर व ज्योति प्रसाद द्वारा भजन 
हुए) स्वामी श्वरूपानन्द जी भी क्लोक समा में शामिल हुए । 

ईदवर उनकी भपात्मा को सत्गति व श्षान्ति प्रदान करे तथा परिवाद जन 
व दुष्ट मित्रो को घेय॑ प्रदान करे 
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कार्यकारी परिषद्‌ का गठन 

आ्राय॑ समाज मर्दिर बुराड़ी दिलली-£ में दिनाक २०-१ ६१ को कार्यकारी 
परिषद्‌ का गठत किया गया, जिसके मिम्नलिखित पदाधिकारी तिर्दायित किए 
माह 

३. प्रघान--श्री राषेश्याम त्यागी 

२. सचालक--डा» धमंपाल जी 

३. कोबाध्यक्ष-- बाबू राम्किश्न त्यागी 

४. भहामक्‍्त्री-- श्री रामकिशन पहलवान 


पंचम श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रोहित प्रशिक्षण शिविर सिलिगुड़ी सें 

अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद की भोर से प्रतिवर्ष की भांति इस 
ब्ष मी ग्रीष्मावकाश में पचम श्रम्तर्राष्ट्रीय वदिक पुरोहित प्रक्षिक्षण शिविर का 
प्रायोजन प्रार्य समाज, सित्तिगुड़ी: के तत्वावधान में सिलिगुड़ो में ढिया 
जा रहा है। 

यह शिविर इस बर्ष १६ मई से १५ जून ६१ तक भा समाज मबन, 
सिलिगुडटी में लगाया जा रहा है। इस शिविर में १६ प्ष से प्रधिक प्रायु वाले 
स्त्री पुरुष जितकी योग्यता कम से कम मैट्रिक के समकक्ष हो समान रूप से भाग ले 
सकते हैं। महिलाप्रो के निवास को पृथक व्यवस्था की जाती है। 

विगत बर्षो में इस प्रकार का प्रक्षिक्षण मौरीशश (विदेश) मे हैदराबाद श 
एवं तपोवन प्राश्रम देहरादून मैं सफलतापूर्वक किया जा घुका है। जिसमें सैकड़ों 
पुरोहितो को सफल प्रशिक्षण दिया ज। चुका है। एक मास के इस शिविर में भाग 
लेने के इच्छुक जन तीन रुपये के पोस्ट के टिकट भेज कर पूर्ण विवरण एवं प्रावेदन 
पत्र निम्नलिखित पते पर प्राप्त कर सकते हैं। 

खिविर की समाप्ति के बाद दाजिलिंग एवं नेपाल यात्रा क्री मी विश्षेष 
व्यवस्था रहेगी । पु 

विशेष रूप से सभी प्राय समात्री प्रोर भ्रा्य सस्थाप्रों से निवेदन है कि 
बे प्रतिमाशाली एवं सेवा निवृत्त सज्जनों को समुचित प्रशिक्षण दिला कर मामव 
निर्माण की पवित्र योजना मे महत्वपूर्ण योगदात करें। अपने क्षेत्र के अध्यापकों एवं 
प्रोफेसरो को विशेष रूप से प्रेरणा प्रदान कर भिन्नवाने का यत्न करें प्रस्तिक्षण 
देश-विदेक्ष मे ख्याति प्राप्त कमंकाण्ड के महारथी भ्ाचाये वेदभूषण जी स्वय देंगे । 


पृष्यमयी सेवा का अ्रवसर 
भुफ्त में निवास भोजन एवं सत्संग 

प्रायं समाज, 'सिलिगुडी के तत्वावधान में भन्तर्राष्ट्रीय बेंद प्रतिष्ठान 
हैदराबाद की धोर से सिलियुड़ो मे १४ मई से १५ जून ६१ तक एक पुरोहित 
अ्शिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर मे समसग प्रस्सी प्रशिक्षभरार्थी 
भाग लेंगे। 

हमें ऐसे सेवा भावी ,दम्पत्तियो या ६ स्त्री-पुरुषों की धावश्यकता है जो 
बत्तीस दिनों तक शिक्षिर मे मोजन तथा नाइता भादि तैयार करने की सेवा कर 
सकते हो। 7 

ऐसे सेवा माबी सज्जनों को निवास व मोजनादि की निःशुल्क सुविधा मात्र 
प्रदान की जायेगी । ५४ 


पाचाएं, प्रन्तर्राट्रीय बेद प्रतिष्ठान हेदराबाद-२७ 





व प्रचार विभाग 


दिल्‍्लों प्राय प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार विमाग को सुस्पृद्ध करवे के 
लिए महोपदेशको; उपदेशको, मजनोपदेल्कों तथा ढोलक वादकों की श्रावश्वकता 
है । वेद प्रचारंको को १०० दपये ७० रुपये, ५० रुपये, ३० रुपये, प्रतिकायंक्रम 
ढ़्ी दर्रुसे डक्षिया दी. जाएगी | तुरस्त सम्पर्क करे-- 

2 स्वामी स्वरुपीकतद स्रस्थती, 
व्यवस्थापक; वेद प्रचार विभाग 
१४-हनुमान रोड़, नई दिल्‍्ली-१ 
पूरमाव : ३१०१४० 
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- घर्म निरपेक्षता की आड़ में तुष्टोकरण । श्रद्धानन्द बलिवान 


दिवस पर सभा 
कालपुर--परायें समाज गोविन्द तगर भें भरमर छह्दीद स्वामी श्रद्धातन्द 


बलिदान दिवस केन्द्रीय भाये समा के प्रध्यक्ष एवं भ्राये नेता श्रो देवीदास भझाये 
की श्रध्यक्षता में मनाया गया। 


समारोह में वक्‍ताप्ों ते कहा कि गरोश्ञ दकर विद्यार्थी की तरह स्वामी 


श्रद्धानन्द सी सन्‌ १६२६ में साम्प्रदायिकता के शिकार हुए थे। पाकिस्तान बन 
जाने के बाद ध्राज भी यही साम्प्रदायिकता हमारे देश को खोखला कर रही है । 
स्वतस्त्रता से पहले भ्रग्रंज सरकार मुस्लिम तुष्टोक्रण करती थी। स्वतत्तता के 
बाद प्राने वाली सभी सरकारे उसी नीति को अपना कर देश को तबाही की तरफ 
ले बा रही है। धर्म निरपेक्षता को भाड़ में यह तुष्टीकरण किया जा रहा है। 


समारोह में सर्व श्री जाति भूषण, बाल गोविन्द ध्वस्थी, जगन्नाथ क्षास्त्री 
झुभकुमार बोहरा, श्रीमती दक्शना कपूर ने भाषण दिए। समाररोह की भ्रध्यक्षता 
प्राय समाजी नेता श्री देवीदास |भाय॑ ने की तथा सचालन शुभकुमार बोहरा ने 


किया । 


भ्रार्यं समाज मयर बिहार में बेद प्रचार 
वेद शिरोमणि प० प्थ्वीराज ने दो दिवसीय वेद प्रचार में, जो बुद़िमान हैं 


नेता हैं, विद्वान हैं उनको धर्म घातक कार्यो से पृथक रहना चाहिए, उनको सबंदा 


धर्म रक्षा भौर धर्म पालन का ध्यान रखता चाहिए । झाये समाज के नव नियम 


हो सुस्पष्ट करते हुए बताया कि मनुष्य भाज प्रपनी उन्नति के लिए हर प्रकार 
से भ्धमं में प्रवत्त है भोर उसी में सन्तुष्ट है। जबकि भाय॑ समाज हमे झादेवा देता 


है कि सबको ग्रपनी ही उस्नति में सम्तुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति 
में भपनी उन्नति समभता चाहिए । 

दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा के वाहन द्वारा पृल्य स्वामी स्वरूपानन्द 
सरस्वती ने प्रचार कार्य बिया। मजनोपदेश्क १० सत्यदेव स्नातक, जोती प्रसाद 
अन्द्रपाल झ्ादि के मधुर भजन हुए। न-मम्त्री 










चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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श्रायं वन में योग शिविर 
झाये वक्त विकास फा्मे मे ७ से १६ मार्च १६९१ तक दस दिवसीय 
योग प्रक्षिक्षण शिविर का ह्लायोजन किया गया है। १७ मार्च को उत्सव 
सनाथा जायेगा। शिविर में क्रियात्मक योग प्रशिक्षण के साथ योगादि दक्धनो का 
प्रध्यापन भी किया जायेगा । क्षिविर शुल्क २०० रुपये रखा गया है। जो भाविक 
दृष्टि से भ्रसमर्थ होगे, उनको योग्य जान कर घुल्क मे छूट दी जा सकेगी । क्षिवि- 
रार्थी २५ फरवरी से पूर्व ही अपनी योग्यता, व्यवसाय आयु स्रहित भ्ावेदन पत्र 
निम्न पते पर लिख कर स्वोक्ृति ले लेवें तथा मन्‍्त्री, भायंवत के पास शुल्क जमा 
करवा देवे । 
पता--दर्शन योग महाविद्यालय, प्राय वन विकास, 
रोजड़, पो० सागपुर, जिला साबरकांठा गुजरात-७ 
घन जी वाल जो पटेल स्वामी सल्यपत्ति 
6घान, श्राष॑ वन) (शिविराध्यक्ष) 
झरार्य युवक सभा लुधियाना द्वारा पारिवारिक 


सत्संग का श्रायोजन 
प्राय युवक समा लुधियाना द्वारा श्रोमती चरणजीत धीर, हेबोवाल कला 
लुधियाना के निवास स्थान पर उतके पति स्व० श्री एल» भार० घीर की पाँचवी 


पृष्य तथि के उपलक्ष में 5१-६१ मंतलवार को प्रात: ७३० बजे से ६.१५ बजे 
तक विश्वाल पारिवारिक संत्सग का झायोजन किया गणा । 


यह सत्सग मज्ञ से प्रारम्भ हुप्रा, जो कि १० राजेश्वर जी क्षास्त्री पुरोहित 
भाये समाज, महर्षि दयानन्‍ंद बाजार लुधियाना ने सम्पन्न कराया तथा उनका 
मधुर एवं सार गर्भित प्रवचन हुम्ना | आये युवक सभा पजाब के प्रधान श्री रोशव 
लाल धाम॑ ते कहा कि मालव चोला बहुत ही कठिततः से मिला है इसलिए हमें 
इसे व्यर्थ नहीं गबाना चाध्यि। भावागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए 
श्रेष्ठ कर्म प्रभु मक्ति, दीन दुःखियो की सेवा करनी चाहिए तथा वेदो मे बताये मार्ग 


का भनुसरण करना चाहिए । स्व० श्री घोर को यही सच्ची श्रद्धाजलो होगी कि 
हम दूसरो के लिए जीता सीखे । झ्ञान्ति पाठ के साथ कार्यवाही समाप्त हुई । 


सयोजक- सुरेश कुमार घढ़ढा 


23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 
. दांतों का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 
- भसूडो की सूजन, ठडा गर्म 
- पानी लगना, मह में छाले होता तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


छा 
दंत्‌ मांजन 


|| पष्णपश)_ अत प्रयोण करें. | से खरीदें प्रतिदिन प्रयोग करें | 








धायंसम्देक्ष-दिल्ली ध्ार्स प्रतिनिधि सभा, १५, हनुघान दोड, नई दिश्लो-११०००१ 





॥ रब. ]३०. 32387/77 ए०# ॥7 २.0.,7.3,0, 004-45-2-997 जी॥ं०्४००१ 0 एछडा एापा०७४ ०08३:0006, मै 0१%; 
बिल्ली पोस्टल रजि० नं० डी० (सो०) ७४६ पूर्व भुगतान बिता भेजने का /क० कु, (हाई. 
साप्ताहिक “आारयंसन्देश” है १७ फ़रवसी, (६६३ . 
“यजुवेद-परायण--यज्ञ सम्पस्त” पुरोहित प्रशिक्षण. शिविर 


प्रायं समाज फतुहा (पटना) के ७रवे वाधषिकोत्सव के शुभ पअ्रवसर प्रर 
पजुवेंद-परायण यज्ञ का भ्रायोजन किया गया। दिनांक ६, ३०, ११ एवं १२ 
जनवरी को होने वाले इस उत्सव में यज्ञ के प्रचातू बिमिल्त सम्मेलन होते 
रहे । भ्रवसर पर झाय॑ जगत के साधक मनोषी स्व/मी ब्रह्मानग्व नेष्टिक देहरादुन, 
प्‌० सत्यदेव शास्त्री वाराणसी, प० गगाघर जी द्षास्थी फ्टना, ओषरी 
बैगराज श्रायं गाजियाबाद, श्री प्राक्षाराम जी प्रार्य (उ० प्र०) डा» देवेन्द्र 
कुमार सत्यार्थो नालन्दा, श्रीमती राजबाला श्रार्या हरयाणा एवं श्री महावीर सिह 
पटना ने जन समुदाय को सम्बोधित किया ४ दिनो तक नगर का बाताबरण ही 
बैद मन्त्रो से गू जता रहा। 


वाधिक निर्वाचन 


भ्रायं समाज तिमारपुरु, (भ्रतरग समा का निर्वाचन श्रो वेदत्रत क्रर्मा की 
अध्यक्षता के सम्पस्त हुए । खिसममें रबंसक्मति से मिम्नलिखित अषिकारीगण चुने 
ग्ये। 


प्रधान-- पं० श्री कलीराम क्र्मा 
मम्त्री--श्री तेजपाल सिह मलिक 


श्वीमदू दबानन्द गुरुकुल क्द्यापोठ गदपुरी त० परक्‍ल जिला फरीदाझाक 
के ५४वें वाधिकोत्सब पर पुरोद्वित प्रशिक्षण शिविर का श्रायोजन किया था रहा 
है । इसमें कम से कम दसवीं तक की योग्यता रखने वाले व्यक्ति सागर से सकते 
हैं। १८ फरवरी श्रात: से २४ फ़रवरी तक सोलह सस्कार वंदिक्त रीति से कराते 
का प्रश्चिणण दिया जायेग्रा । मोजन एवं भ्ावास की व्यवस्था ग्रुदकुल को शोर छऐे 
की जाएगी। ऋतुं अनुकूल बिस्तर साथ ज़ाये। प्रक्षिक्षण के श्रम्त में प्रमास परत 
भी दिया जायेगा। जिसके लिए ५० रुपये का प्राव्रघास है । 

अतः स्थान सुरक्षित करा लें । +अभ्ात 


सर्व धर्म समभाव एकता कमेटी 


हरितगर भण्टा घर नई दिल्‍ली का दिनांक २०-१-६१ को विर्दाचित थी 


श्षो० पी० पुरी की प्रध्यक्षा में सम्पस्त हुमा जिसके पदाधिकारी मणः निम्न 
प्रकार हैं । 

३. प्रधान-श्री झ्लो० प्री० खन्‍्ता 

२ छपप्रधाव--श्री स० इस्द्रशिह, 

३,मन्त्री--आऔीं जगदीण नामपाल 

४. कोषाध्यक्ष--श्री ढी० पी० गुप्ता 






















ह फार्मेसी की 


गुरूकुल 
स्यटलमप्राश 
[च्यूवनजाश पूरे वरियार के लिए शक्तिकध॑क 
4 एव स्फूनिंदायक रसायन: 
लासी, ठझ व शारीरिक एक 


फेफडी की दुर्बलता में 
उपयांगी आगुर्वेदिक 
औष दीए रनिक 






शाखा कार्यालय : ६३, वली राज केदरनाय 
चावड़ी बजार, दिल्‍ली-१९१०००६ 


टेलीफोन 4 २६ १४३६ 


शे ल्‍ 


श्री सुयेदेव द्वारा सम्पादित एवं भ्रकाक्षित तथा सा्वेदेक्षिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियायंज, नई दिसली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 


आयुर्वेदिक औष्धियां सेबन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


जुकाम ४ इन्फसएजा धकार 
आदि में जड़ी बुटियों 

है अर्ठ, लाधकारी 
आयुर्वेदिक अध्य७ 


2367 श्री पुस्तकाध्यक्ष, 


पुस्तकालय, 
गुरुकूल कागड़ी विएवविद्यालय, 


हरिद्व पर (उ. प्र.) 





को क्रोषषियों का 
सेवन करें । 
7 श्वासा कार्यातय--६३, गती राजा केदाइताथ 
कबड़ी बाजार, दिल्ली-६-फोन ; २६१८७१ 
३०४३४ | ह 


१४ हजुसाव रोड, नई दिस्लोी+३६०००१ : फ़ोन-३६०१४५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं० डी० (सो० ७५६) 





ये १४, धंक १७ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २४ फरवरी, १६६१ 
बाविक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ू २०४७ 
प्राजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६६ 
दरमाब : ३१०१५० 


भारतीय संविधान के निरूपण में महर्षि दयानन्द 


- का व्यापक प्रभाव था 
, ग्रायंसमाज ने सामाजिक क्रान्ति द्वारा देश को सामाजिक दासता से मुक्त कराया 
ऋषि वोधोत्सत पर-लाल कृष्ण श्राब्वाणी के विचार 


करवरी १६६१, 

५ पी के फिरोजश्याह कोटला मैदात में ऋषि बोधोत्सव समारोह में 
मुख्य प्रियि के रुप में बोलते हुए मारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रध्यक्ष श्री लाल- 
कुष्ण धाड़बाणी ने कहा - महर्षि दयानर्द राष्ट्रीय सामाजिक जागरण के अग्नदूत 

थे । स्वराज्य, स्वसंस्कृति भौर स्वभोषया की कल्‍्पता सर्वश्रषम दयातन्द ने ही की 
थी। राष्ट्रवाद भौर राष्ट्रीय के प्रति उनकी प्रटूट घरद्ा थी। सामाजिक जागरण 

'ञूं महधि दयानन्द द्वारा निभित 'भाबंसमाज ने जो क्रान्ति पदा की है, वह प्रन्य 
किसी दूसदी संल्‍्था से नहीं की। हम छानूत बनाकरे सामाजिक सुधार की बात 
करते हैं, किन्तु जो सामाजिक कान्ति दयानन्द व धार समाज ने की हैं, वह सरकार 

के कानूनों से नहीं हो सकती है। दयातस्द कै व्याप$ दृष्टिकोण ते देश को सामा- 
जिंक दासता से मुक्त कराया। 

श्री क्राजवाणी ने दृढ़ता पृवंक कहा १६४७ है १६५० के काल में हमारे 
सबिधान निमाप्रों ने जिस सविधान की संरचता ी है, उससे प्रच्छा संविधान 
पौर नहीं दत सकता है! क्योंकि उस समय के सविक्षन तिर्माताधों पर स्वामी 
इपानग्द भौर झस्य समा सुधारकों की विचारघारा का व्यापक श्रमाव था। 
जिसका, राष्ट्रभावा और स्त्री ल्िक्षा के विषय में उनकी विधारपाराशों का पूरा 
गदर हा है भर गई भी शत्य है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के 
लए भहिन्दी भावी नेताप्रों ने ही बोरदार ध्रावाज लगाई थी, जितमें महृधि दया- 
पल्द भुक्य थे । है 

हइव अवसर पर सा्वदेखिक भ्रायं अतिनिधि समा के श्रधान स्वामी 
ग़नस्दबोध सरस्वती से झार्व जनता का भाहबान किया डि भहृति दयातन्द ने जिन 


गेरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में श्रखिल भारतीय 


सिद्धांतों की परिकल्पना थें प्रपता जीवन लगाया था, हम उसके लिए प्रयत्नशील 
रहें । १६७१ मे स्वामी दयानन्द ने प्तामाजिक जागरण का सूत्रपात किया या, प्राज 
प्रावश्यकता है कि सब मिलकर हिन्दू समाज की बुराईया, झढ़िवाद तथा दहेज 
प्रथा के खिलाफ क्रोस्ति करें । 

स्वामी जी ने बतंमान जनगणना में समस्त श्रायंजनों से भ्रपील की कि 
सब लोग जाति के भागे भार (हिन्दू), पमे के भागे वेदिक धर्म भौर भाषा के खाने 
मे हिन्दी (संस्कृत) लिखवाणे। 

समारोह की प्रष्यक्षता श्री बालदिवाकर हस ने की। उन्होंने स्वाध्याय 
मुरुकुलोग छिक्षा प्रणाली धौर सस्कृत के पठन-पाठत के लिए युवा शक्ति का 
प्राहवान किया 3 
हि प्राय समाज के विद्वान पं० जयहेब, डा० दाशि जी तथा सावंदेशिक 
प्रार्य प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री डा० सब्चिदानन्द शास्त्री ने भी प्पने-पपने 
विचार व्यक्त किये । इस प्रवसर पर प्राय समाज के प्रसिद्ध युवाविद्वान भ्राचाद॑ 
यश्षपाल सुषांशु का सम्मान भौर श्री रूपचन्द जी को पुस्तक का विमोचन श्री प्राड- 
वाणी जी द्वारा किया गया। 

प्रमारोह का प्रायोजन प्रार्य केन्द्रीय समा दिल्‍ली द्वारा हिया गया। 


. केम्द्रीय स्रमा के प्रधान महाक्षय धर्मपाल, धाये प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के प्रधान 


हा» धमंपाल, महामन्‍्त्री श्री सूयदेव, प्रान्तीय धाय॑ महिला समा की प्रधाना 
झरीमती सरला मेहता, थीमती प्रकाशशार्या, श्रीमती कृष्णा चड्ड़ा थौर भ्रन्य प्रनेक 
विद्वान इस भ्वसर पर उपस्थित ये। समारोह का संयोजन पाये करेर्द्रीय समा के 
महामन्‍्त्री डा० क्षिवदुमार क्षास्त्री ने किया। ७ 


प्राच्य विद्या सम्मेलन का श्रायोजन 


गुरझुलत कांगड़ो विश्वविद्यालय में प्रायोश्ति प्रखिल मारतीय प्राच्य विदा 
स्मेलन का शदूवाटत १६ नमम्बर, १६६० को देश के प्रस्तिद्ध परमाणु वैज्ञानिक 
हर भृक्षयू३व के स्द्रीय रक्षा उत्पादन मंत्री डा० राजा रमन्‍्ता ने किया । यह सम्मे- 
ने हर दो वर्ष बाद ग्रायोशित किया भाता है धोर इसमें मारत के सभी विए्व- 
द्यासयों, संस्कृत महाविधालबो तगा प्राज्य विश्वा्ों से सम्बद्ध प्रनुसपात करने 
।ली प्रौर शिक्षा देंसे वाली संत््माप्रों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। १६०१७-॥८ 
वस्यर १६६० को गुरुकुख में भायोजिस इस सम्मेलन दें लगभग १००० से भषिक 


प्रतिनिधियों ने माग लिया । इनमें से धनेक प्रतिनिधि सपरिवार सम्मिलित हुए। 
इनके प्रतिरिक्त लगमंग १०० स्थानीय प्रतिनिधियों ने भो इसमें भाग लिया। 
इस प्रदसर पर श्रनेक विद्वानों से लगमग १४५०० श्षोष पत्र प्राप्त हुए। ये झोष 
पत्र हिन्दी, संस्कृत प्रोर प्रश्नेजी में हैं। इन कोष पत्रों करा सारांक्ष मुरकुल पत्रिका 
ने अपने विशेषाक के रूप में प्रकाक्षित किया है । इस उपयोगी सन्द्मंग्रन्थ की 
सम्मेलन में माग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने मुक्तकठ से सराहना की । 

( शेष पृष्ठ ४ पर ) 





प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मूलचन्द गुप्त 





२ साप्ताहिक "आबंसन्देश” 


प्राचीन शिवरात्रि : : 
श्राज का बोधोत्सव 


श्रीमती प्रभात क्लोमा पण्डित 
पाये समाज प्रतिवर्द 'महाश्षिवरात्रि व्रत' के पर्व को' ऋषि बोधोत्सव' 
के रूप मे मनाता है। मूलझंकर से शुद्ध चैतन्य व भ्न्ततः शुद्ध श्तन्‍्य से ऋषि 
इयानन्‍्द सरस्वती बनने वाले मुग्राभ्तरकारी महामानव के निर्माण की कहानी 
'अहाहिवरात्रि' के प्रसग से घटी एक साधारण सी घटना के साथ इस तरह जुड़ 
गई कि यह पर्व झरायंजनों के लिये एक ऐतिहासिक प्रेरणा का विषय बन गया । 
घटना कया थी ! मूर्ति पूजक परिवारो मे प्रचलित पोराणिक प्रथा प्गुसार 'महा- 
शिवरात्रि प्रत' के भनुष्ठान में उपवात्त रख कर बालक मूलझंकर 'जागरण' कर 
रहा या। धर के छोटे बडे प्रत्य सभी सदस्य भवश्ष होकस नींद की गोद में समा 
चुके थे; लेकिन गहरी विष्ठा का धनी मूलझंकर भ्रकेला बडे यत्न से नीद पर काबू 
पाकर सजग बैठा था | तमी भ्रचातक जो कुछ घटित हुप्रा उससे मूल शंकर ऐसा 
» चौंका कि उसकी नीद न केवल उस रात के लिये बल्कि सदा के लिए उड़ गई 
वह भादित्य ब्रह्मचारी महायोगी ऋषि दयावरद उस रात के बाद ऐसा जागा कि 
सदियों से सोए भपने धूरे देश ब समाज को जगा कर रख दिया | सच तो यह है 
कि उसने समूच्री मानव जाति भौर मानवता को जगा दिया। न स्वयं सोया न 
जग को सोने दिया | मूलशकर ने देखा कि क्षिवलिग पर चढ़ाये गये भोग छो-- 
प्र्भात्‌ फल व मिष्ठाव को एक चूहे नें खाकर जूठा कर दिया प्लौर विष्ठा से 
झपविश्र भी । लेकिन महाक्षवित के रूप में पूजित वह 'छ्षिब' मौन रहे, पत्थर के 
जो थे | 'शिवः की मौन जड़ता मरी वह रात भारत के माग्याकान्ष मे एक 
प्रत्यन्त मुखर प्रमात की जननी सिद्ध हुई। एक भूतपूर्व संयोग है कि इस वर्ष 
'मूलशंकर' झौर “दयानन्‍्द' दोनो का जन्म पर्व साथ-साथ पड़ रहा है । 
इस निमित्त से 'महाशिव-रात्रि' के भ्रमुष्ठात का बास्तथिक स्वरूप बता 
दना बहुत उपयुक्त होगा। पौराणिक प्ाख्यानों के गगावतरण की कथा से पहले 
“महाक्षिव रात्रि” व्रत का कहीं उल्लेक्ष नहीं। वैदिक ऋचाझो में 'शिव' का 
उल्लेख शभाया है भौर वह प्रायः “मर! के साथ प्रागा है। प्रतिदिन सन्ध्या मे 
मन्त्र-पाठ किया जाता है। 
“प्रोम्‌ नमः शम्मवाय चर मयोमवाय च। 
नम: झकराय चर मयस्कराय च। 
नम हिवाय थे झिवतराय च। 


इस मन्त्र के साथ शान्ति प्रकरण के छ: 'शिव सकल्प' मन्बों को (तस्मे 
मनः शिवसकल्पमस्तु') मिलाकर यदि पढे तो 'महाश्षिव रात्रि' का स्वरूप 
समभना कुछ भी कठित नहीं | पहले उद्धूत मन्त्र में 'कल््याण को समस्माब्य 
(2०४»४००) बनाने वाली 'ज्ञान शक्ति” के स्वरूप मे प्रभु को याद किया गया 
है भौर किसी भी कल्याणकारी कार्य को प्िद्ध करने के लिए सुविधाकारक उप- 
करणों की सम्भावना को प्रणाम किया गया है। महाभारत-कथा का प्रसिद्ध 
इन्जिनियर शिल्पी 'मय था' किसी मी कार्य सिद्धि के लिये जो शिल्प भौर यन्त्र- 
निर्माण कला है वही 'मयस्कर' है। कल्याणकारी कार्यों के सम्पूर्ण होने का जो 
परिणाम है वही 'शिव' है देश का सर्वेतोप्रसिद्ध दिव तीर्थ "केदारनाथ है पहले 
सूयंवणी राजा सगर भोौर बाद मे महाराजा शगीरथ ने देशु की बेती-बाड़ी की 
व्यस्था को पुष्ट करने के लिए हिमालय की भनेक छोटी बड़ी की घाराओों को 
दिशा देकर गगा का तिर्माण किया ; गंगा का नाम “मागीरथी' इसी लिए पड़ा। 
'केदार' सस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्र है कृषि क्षेत्र। 'केदारताथ' के 
अन्दर में जो 'शिवलिग' है वास्तव मे उसकी रचना दीपक मे जलतो हुई एक 
लौ के जैसी है । गीता मे योगियों के हृदय में जलने वाली भक्ति व सकल्‍प की 
'दोपशिख।' का वर्ण करते हुए योगीराज श्रीकृष्ण लिखते हैं--- 

“ब्था दीपो निवरातस्थों देगते सोपमा स्मृता' 

हवा के झोकों से कम्पित न होने वालो लौ के समान व संकल्प ज्योति 
होती है । लिविंग वास्तव में उसी पत्थर जैसी कठोर सकल्प ध्क्ति का प्रतीक 
है। मगी रथ के हृदय में यह बच्च-सकल्य यदि न होता तो कठोर तप करके वो 
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होलिकोत्सब हम मनाते ही रहे 


यह प्रर॒स्थर को विषमता बढ़ रहो, 

.... होलिकोंत्सत हम मताते हो रहे । 
वज्ञमय वह मावता मिलती नहीं, 
ज्योति भी संकल्प को जलतो तहीं। 
अ्यस्त हैं उपलब्धियों के ही लिये; 
किन्तु प्राकृति जो बरद, हंसती नहीं। 

भ्रास्त का है जाल जब उलमा रहा, 

दत अ्ल्कणित पग बढ़ाते ही रहे । 
कुप्रयायें कर रही जजेर सतत, 
प्रशु-मनुज में भ्रव नहीं भ्रन्तर रहा । 
है. मनन के नाम पर क्या श्षेष भ्रब, 
बुक गये विश्वास दीपक ने दहा। 


हारते भागे सभी संग्राम जब, 
किस विजय के गीत को गाते रहे ? 

पंग्रु और धन्धे सभी हैं दीखते, 

झाज बेघर से बने सब भींगते । 

ध्रव सरे बाजार प्रहरी लूठते, 

मौन होकर हम सभी हैं सीभते । 
सस्‍्तेहमय वे रग सब विस्मृत हुए, 
द्षमय पिचकारियाँ भरते रहे | 

छत रही पग्रातकवादी होलिका, 

जल रहा प्रहलाद सब के सामने। 

रफ्त देकर के खिलाया जो चमन, 

चल रहे बन भम्भ उसको आंटने। 
घोर 5त्पीड़न निजी घर में पला, 
प्राग बाहर की बुझाते ही रहे । 

साध पाये हित नहीं निज का प्रमी, 

देश हित का ध्यान कंसे हो कमी। 

ऊर्जा का विषय सकट छा गया, 

किन्तु ईंधन दाह करते हम सभी। 
प्रेरणा क्षिव की प्रपरिचित ही रहो, 
पाठ शुक्र के बस यहां चलते रहे । 

--डा० श्रीमती महाश्वेता चतुरवेबी, 

प्रोफेस सें कालोनी, श्यामगंज बरेलो-२४३००४ 








गगावतरण का प्रपना स्वप्त कभी पूरा न कर पाते । समाज के कल्याण के हि 
हर छोटा स्कल्प एक “ बरात्रि/ के समान है, भोर प्रत्येक महा विराट संक 
जेस्ता कि भगीरथ ने लिया था' महाशिवरात्रि पर्व ' है। भव जो चमत्कारिक स॑ 
'रात्रि' छब्द का प्रयोग करने के पीछे है उसे समझ लें तो भोर भी ऋातत्द होगा। 
कोई भी सकल्‍्प पूर्ण होने से पहले मनुष्य को घोर कष्टों श्ौर नाता प्रकार हरे 
कठिन समस्याओं को मेलने के दौर से गुजरना पढ़ता है। भोौर साधक ह्वाश इक 
समस्याह्रो को घैर्य पूवेक केलने की क्व्रित पर ही लिर्मर करता है कि कोई शश 
सफ़ल होगा या नहीं। यह कष्ट का सारा काल साधक हसो श्राशा में बिताता है 
कि एक दिन धाएगा जब साधता सफल होमी झोर सुफलदायिनी सुबह के दर्शन 
होगे । साधना का यह सारा काल एक लम्बी रात है लेकिन क्योकि यह कष्ड 
किसी मावी लोक-फल्याण की शावन्स से स्वेच्छा से उठाया जाता है अतः 
हम इसे 'महाशिवरात्रि' नाम से याद करते हैं। बास्तव में सूपंवक्षी राजा्रो ते 
"गया को लोकोपयोगी बनाने के लिए जो तप किया उनकी हो याद में यह पर्व 
मनाया जाने लगा । इस पे की प्राज्ीन लोक जोबत में वही प्रतिष्ठा हैं जो मार- 
तौयों के जीवन थे भाज १४५ भ्रगस्त तथा २६ जतवरी की है । 


_ सेकेंड... 
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साशाहिक “भारसमदेश” ह 








प्राज पंजाब प्रान्त में प्रशासन का कोई भ्रस्तित्व ही नहीं है। वहाँ 
दर लाहौर से जारी प्रथिक भ्रादेक्षों के सहारे सरकार चल रही है। किसी मी 
सरकारी ध्धिकारी की सामध्यें नहीं है कि बह इन प्रादेशों का पालन न करे । 
पिछले दिनों चण्डीगढ़ भोद जालघर के सरकारी प्रेस माध्यमों से हिन्दी मे समा- 
चारों तथा भ्रन्य कार्यक्रमों का प्रसारण बन्द हो गया भ्रौर सरकार को उम्रवादियों 
की मांग के सतामने भुकना पड़ा । वहां पर एक भ्रादेश जारी कर दिया गया कि 
स्कूलों भौर कालेंजों की लड़कियों को सलवार कमोज भौर केद्ारिया दुपट्टा 
पहनना होगा तथा लड़कों को पगड़ी बाँधनी पडेगी । यह सब हो रहा है। भ्रच्छे 
है हों तो कोई बुराई नही है। परन्तु यदि घोंस दिखा कर किए जाये तो यह 
विघटन की प्रवृत्ति का द्योतक है। सोमवार १८ फरवरी को दूरदक्षन पर एक 
कार्यक्रम दिलाया गया कि पंजाब के सीमावर्ती इलाको के क्रिसान डितने 
मयमीत है उनकी वहू बेटियो के साथ बदसलूकी को जाती है। प्रपने ही गांव 
में रहने को इजाजत के लिए फिरोती माँगी जाती है। सरकारी दूरदशं न यह सब 
दिल्ला रहा है। इसका इलाज सरकार के पास क्‍या है ? कुछ दित पहले पंजाब 
केसरी के सम्पादक श्री विजय कुमार जो ने ये सब बाते बताई थी। रविवार की 
सावेदेक्षिक समा की बेठक में श्रीं वीरेस्द्र जी ने इच्‌ प्रादेशों को पढ़ कर सुनाया । 
क्या इस तरह देश चल पायेगा। काइमीर में भी ही बुरी हालत है। वहां 
से हिन्दू दूसरे प्रांतो मे सुरक्षित स्थानों पर जा रहेड्ले । उनको सारी सम्पत्ति भर 
इज्जत दिन दह्ाडे लुट रही है। सारा प्रशासन ४ है। भ्रलगावबाद के नारे 
लगाये जाते है भ्रथवा पाकिस्तान यें बिलव के कि 2: जाते हैं । दिल्‍्त्री के 
ऊपर इस सब का सीधा भ्रसर पड़ता है। दिल्‍ली आाथिक सहायता दे सकते 
हैं भांसू पोद्ठ सकते है पर जो लुट गया उस्ते तो लौटा नहीं सकते । यह सब 
काम सरकार का है। पर सरकार में हमारे नेताझो को सरकार बनाने भौर तोडने 
शव ही फुरसत नही है। भासाम झौर तमिलनाडु मे ज्री ऐसे हो हालात बन गए हैं। 
सावदेश्िक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य श्री स्वामी प्रानन्द बोध 
सरस्वती ने सरकार से माँग को है कि पाकिस्तान को सीमा के साथ-साथ एक 
सुरक्षा पट्टी बनाई जाए, जम्मू भ्रौर कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया जाए 
तथा सरकार ऐसे सुस्त #दम उठाए, जिनसे प्रलगाववादियों की प्रांखें खुन 
जाए । सरकार कब करेयो, जब उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। दवाव के लिये 
आवश्यक है कि हम भ्राय॑ समाज के संगठन को दृढ़तर बनाए । सभो धभाय॑ माई 
| बहनो का कर्तेंव्य है कि बे धाय॑ सिद्धास्तो का पालन करे तथा संगठन को शक्ति- 
_ ह्वांली बनाये। -यओ० घर्मपाल 


जनगणना के सम्बन्ध सें श्रावश्यक निर्देश 


सावंदेशिक धार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झानस्दबोध सरस्वती 
ते देश में हो रही जनगणना के सम्बन्ध में समस्त प्रार्य प्रतिनिधि समाओ भ्रार्य 
समाडो, शिक्षण सस्थाओं तथा भाय॑ समाज से सम्बदद ध्मी सस्थाप्रों से श्रपीस 
की है कि जनगणना के समय सभी आय॑ जनों को विशेष रूप से सक्रिय होकर 
काम करवा चाहिए भौर जाति के खाने में भाव (हिन्दू), धर्म के खाने मे बेदिक 


पं श्रोर भाषा के खाते में हिस्वी (संस्कृत) लिखाना चाहिए! 
पथ इसी जी ने कहा वेक्ष का १४ परिस्थितियों मे प्राबंजनों का यह 


परम कतंभ्य है इसलिए उन्हें इस दिश्ला में विशेष रूप से प्रयत्वक्षौत्र रहढा चाहिये। 
डा० एच्चिदानन्द झास्त्री 


मेरे श्रा्थ सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“"डा० भवानीलाल भारतोय 
(१७ फरवरी, ६१ के प्रक पे भागे) 

“मेरे मत्रित्व काल में क्रमक्षः समाज के प्रधान श्री ठाकुरदत्त बाली, श्री 
चमन जो आराय॑ तथा श्री कन्हैयालाल गुप्त रहे । बाली जी घोर गुप्त जी स्थानीय 
सुमेर तथा उम्मेद हाई स्कूल के मुख्याध्यापक थे । दोनो सौम्य प्रकृति के तथा साधु 
स्वभाव पुरुष थे । श्री च्यवन श्रायं मारवाड़ के पुराने श्रायं समाजियों की पीढ़ी 
मे भ्रम्यमत ये । हमारी युवा मण्डली की हमारे भ्रग्नंजो से खूब पटती थी झौर 
उन्होने हमें कार्य करने के पूरे प्रधिकार दे रकसे थे ।नगर प्रायंसमाज का 
वाधिकोत्सव प्रतिवर्य दीपावली पर होता था। हमने वर्षों तक भपने घरो दें 
दिवाली का त्योहर नहीं मनाया । कारण कि ठीक दिवाली के दिन से ही उत्सव 
भारम्म होता था भौर हम लोग जलसे को सफल बनाने के लिये दिवाली के कई 
दिन पहले ही लग जाते थे । त्योहार के दिन भी सबेरे के निकले देर रात तक 
उत्सव की कार्यवाही समाप्त कर घर लोटते। पहले तो कई वर्षों तक हमारी 
समाज का वाधिक्रोत्सव सोजनी गेट के बाहर वैदिक कन्या पाठशाला में होता था । 
वहा पन्‍डाल खड़ा करने, उपदेशकों के मोजन निवास की व्यवस्था, यज्ञ की 
व्यवस्था प्रोर कीतत की व्यवस्था नित्य के कार्यक्रम का सचालन उपदेशको क्री 
दक्षिणा प्ादि के समी कार्य हमारे ही जिम्मे थे। उत्सव के लिये घन सग्रह करना 
सब से दुरुह कार्य था। हमारे नगर में भ्नेक सम्पन्न ठेकेदार भर व्यवसायी 
लोग थे । सरकारी भ्रधिकारी भी भ्रायंसमाज से सहानुभूति रखते थे ठेकेदारों 
से चन्दा एकत्र करने का कार्य माली वर्ग के सदस्यो के जिम्मे रहता था । क्योकि 
इस तगर में इस जाति के लोगो की श्रार्यंसमाज में ध्रधिक प्रास्था थी। सरकारी 
वर्ग से धन्य प्रतिष्ठित लोगो से चदा लाने का काम श्री च्यवन जी झाय॑ के जिम्मे 
था । किन्तु तगर के मुख्य बाजार मे विभिम्न दूकानो पर जाकर एक-एक रुपया 
चन्दा एकत्र करने का कार्य हमें मिल कर करना होता था। हम मेडती गेट से चल 
कर जालोरी गेट तक के मुख्य बाजार में प्राय: समी प्रमुख दुकानदारों से उत्सव 
के लिए चंदा लेते | जब तक मन्त्री के पद पर रहा तब तक तो उत्सव को सफल 
बनाने की प्राय समस्त जिम्मेदारी ही हम पर रहती थी किन्तु उसके 
पूर्व भी प्रायंकुमार समा में सक्रिय रहते समय हम स्व्य सेवक के रूप में प्रपना 
फर्ज घन्जाम देते । उत्सव की रात्रीकालीन सभा को सुरक्षा देने की दृष्टि से मैं 
भौर मेरे साथी लाठी हाथ मे लेकर इघर उधर धूमते तो उस समय मन मे एक 
विचित्र प्रकार का उत्साह भोर दायित्व बोध हो उभरता था। नगर कीतंन 
का अपना महत्व भौर भ्राकर्षण था व्यामक्षाला के युवकों का शारीरिक कौशल 
प्रदर्शन मजनोपदेशकों का ताम्ो में बेठ कर नगर के मुख्य बाजार मे यत्र-तत्र रुक 
कर प्रमावश्ञाली प्रचाद सभी कुछ शानदार होता था। भोग की ध्वजा हाथ में 
लेकर जुलूस के सारे रास्ते चलने मे थकान होना तो दूर हम में एक विचित्र 
स्फूरति, गौरव तथा भात्म विश्वास का भाव रहता या। 


नगर आायंसमाज मन्दिर मे वेदिक कन्या पाठशाला थो। श्रत: बाद मे 
हमारा उत्सव निकटवर्ती उम्मेद हाई स्कूल के मुख्याष्यापक श्री नेकीराम जो गुप्त 
तथा उनके दिल्ली चले जाने पर इस पद को पद प्रहण करने वाले श्री कन्हैया 
बाल गुप्त का हमारी समाज से प्रवाढ सम्बन्ध था। ये दोनो महानुमाव इस 
समाज के प्रधान मी रहे वे भ्त इस विद्यालय मे उत्सव प्रायोजित करने मे हमे 
कोई कठिनाई नहीं भ्राती थी । 


झायें समाज का मन्‍्त्री पद संभालने के पश्चात्‌ हमे अनेक संस्कार मो 
कराने पढ़ते थे। कारण कि हमारे समाज में कोई बैतनिक पुरोहित नही था । 
एक बार ओ भेरवर्तिह जी के मश्त्रित्त काल मे १०० रुपये मात्तिक पर पढित 
घमंदेव जी विज्वावाचस्पति की स्तुति पर पढित शान्तिस्वरूप बेदालकार को 
पुरोहित नियुक्त किया था किन्तु वे महाशय भी लगभग १ वर्ष तक इस कार्य 
को कर चले गये थे। नामकरथ मुष्डन प्रादि संस्कार कराने में श्रधिर कठिताई 
नहीं होती थी । (कमश:) 


् साप्ताहिक "धांसन्‍देश ” 


२४ फरवरी, १६६१ 





प्राच्य विद्या सम्मेलन... 


( पृष्ठ १ का क्षेष ) 

इस सम्मेलन में कई विश्वविद्यालयो के भृतपूर्व एवं बमान कुलपतियों ने 
भी भांग लिया इनमें सम्पूर्णातत्द ससस्‍्कृत विश्वविद्यालय के प्रो० वेंकट/चलम्‌, 
डा० रामदेव मिश्र, कामेश्वरतिह दरभगा विश्वविद्यालय के ढा० रामकरण शर्मा, 
हा० जयभन्त मिश्र, डा० विधाता मिश्र, डा० सतीक्ष का, विक्रम विश्वविद्यालय 
उज्जेन के डा० पी० एन० कोठेकर, लाल बहादुरक्षास्त्री स्रस्कृत विश्वविद्यालय, 
दिल्‍ली के डा० मण्डन मिश्र, रविन्द्रमारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता के छा० रमा- 
रजन मुखर्जी भादि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

डा० राजारमन्ना ते भपने उद्घाटन भाषण में वेदिक मणित के सम्बन्ध मे 
प्रसिद्ध दाक्षेनिक शकराचायं के विचारों की विशद्‌ व्याख्या की, डा. रभारजम मुखर्जी 
ने प्रपने प्रध्यक्षीम माषण मे प्राधुनिक सन्‍्दमम मे सस्‍्कृत के महत्व की चर्चा की। 
सम्मेलन में निश्चय किया गया कि भ्रश्चिल मा रतीय प्राष्य विद्या का प्रगला सम्मे- 
लग मण्डारकर रिसर्च इस्सटिष्यूट परूता में सन्‌ १६६२ थें किया जाएगा। तब 
अण्डारकर इन्स्टिच्यूट के जयन्ती समारोह मी भायोजित किए जाए ये। 

सम्मेलत के ३ दिनो में १४ सत्र भ्रायोजित किए गए जिनमें ४०० से भी 
अधिक विद्वानों मे बेदिक साहित्य, सस्कृत साहित्य, बोदध एवं जैन घम्मं से सम्बद्ध 
साहित्य, प्राचीन मारतीय इतिहास एवं सस्कृति, मारतीय दर्शन, विज्ञान एवं 
ललित कलांग्रो, दक्षिण भारतीय माषाभों, माया विज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण, 
नादय शास्त्र, भ्रष्टाग योग, उपनिषद्‌, धरम, भध्यात्म झादि धनेक विषयों पर शोध 
पत्र प्रस्तुत किए गए । समयामाव के कारण घनेक विद्वान प्रपने शोष पत्र प्रस्तुत 
नहीं कर पाए । इन सभो प्रवन्धों को प्रकाशित किए जाने की योजना है। प्राज्षा 
है स्वामी अरद्धानन्द श्षोध ग्रन्थावली के भ्रघीन उक्त क्षोघ पत्र इस विदंवविद्यालय 
द्वारा प्रकाक्षित कर दिए जाडेंगे । 

इस सम्मेलन के भ्रवसर पर प्रतिनिधियों के मगोरजन के लिए सस्कृत कवि 
सम्मेलन भौर कालीदास के विद्वप्रसि्ध ताटक भभिज्ञान क्षाकुस्तलम्‌ का भ्रस्तुति- 
करण विद्यालय तिघंत निकेतन, भीमगोडा, हरिद्वार के छात्र छात्राओं द्वारा किया 
गया जिसे भ्रतिथियों ने और गणमान्य नागरिकों ने बहुत पसन्द किया। 

सम्मेलन के भ्रवसर पर विश्वविद्यालय मे पुस्तक प्रदर्शनी का मी ध्रायोजन 
किया गया । इस प्रदर्शनी मे गुरुकुल के स्नातकों के ग्रन्थों, हस्तलिखित दुर्लस 
प्ंथो, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा हस्तलिखित पत्रिकाए भादि प्रदर्शित को गयीं। 
भारत के हिन्दी साहित्य तथा भ्राच्य विद्याशो के सात प्रकाशक मी प्रपने नवीनतम 
प्रकाशनों के साथ इस प्रदर्शनी मे उपस्थित हुए। इस भवसर यर इस विदवविद्या- 
लय के परिद्रष्टा विद्यामात पड धाचार्य श्रियद्रत वेदबाचस्पति की पुस्तक “वेदों को 
वैज्ञानिकता (भारतीय मनीषा के परिप्रेष्य मे) तथा डा० जयदेव वेदालकार, 
अध्यक्ष, दर्शन विभाग की पुस्तक “वैदिक दर्शन” का विमोचन डा० राजा रमस्ता 
द्वारा किया गया। 

१७ नवम्बर, १६६० को भारतीय विश्वविद्यालय संघ का निरीक्षक दल 
भी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक गतिविधियों को देखने के लिए पधारा। इस दल 
में सम्पूर्णानरद सस्‍्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हा० विद्या तिवास मिश्र, तथा 
दबालबाग एजूकेशनल इन्सटिट्यूट के निदेशक डा० एस० पी» वर्मा थे। उन्होते 
विज्ञान महाविद्यालय ध्ौर इसके विभिन्‍न विमागो की प्रयोगशालाएं, वेद महा- 
विद्यालय, मानविकी महाविद्यालय, प्रुस्तकालय, पुरातत्व सग्रहालय भादि को 
निरीक्षण कर प्रसन्‍नता प्रकट की धौर विश्वास दिलाया कि वे गुहकुल कागडो 
विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय सघ का स्थायी सदस्य बनाते को संस्तुत्ति 
करेंगे । ह० विद्या निवास मिश्र, तथा डा० एस० पी० वर्मा ने विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों को यह भी प्राब्वासत दिया कि वे इस विश्वविद्यालय की चुहूंबुल्ली 
अ्गति के लिए विश्वविद्यालय प्रनुदान भागोग से भ्रतिरिक्त भ्रगुदान देने का 
अनुरोध करेंगे । 

भारतीय दर्शन, कला, सस्कृति धौर प्राध्यात्म के प्रमुश्च चिस्तक डा० 
प्रानन्द कुमार स्वामी के सुपुत्र ढा० अमकुमार स्वामी प्रपनी धर्मंपत्ती के साथ 
५७ नवम्बर को गुरुकूस पधारे । डा० रामरुपार स्वामी प्रमेरिका कें अ्मुख हृदय 
शल्य चिकित्सक हैं भ्रोद उनकी घमेपत्नी न्‍्यायाधीक्ष के पद पर कार्डरत है। ढा* 


बेद प्रचार मष्डल उत्तरी परिचत्ती दिल्ली की प्रोर से रविवार (६* 
फ़रबरी १६६६ को प्रात: १० बजे से प्रा समाज रोहलो सेक्टर ७ (मानव स्थली 
भक्तिक स्कूल के पास) बडे समागेह के साय मक्का गया। वृहृद यज्ञ के उपरान्त 
विंक्ाक श्लोमा याद विकाली राई जो सेक्टर € मे होली हुई हमारोह स्थल पर 
पहुँची | बहा प्राय प्रतिनिधि समा दिल्‍्नोी के प्रधान ढा० घर्मपाल जी की 
भ्रध्यक्षता मे स्ावंजनिक समा हुई, ध्पते भ्रध्यक्षीय भाषण में डा० धर्मपाल जो ने 
विकत दाधापों की परवाहू न करते हुये ऋषि के कार्य को पूरा करने की प्रायों से 
जोरदार अर्पील की । डा० महेश्ञ जी विद्यालकार ने भ्पने भ्रोजस्वी भाषण में बेद 
प्रचार के कार्य मे पूर्ण सहायता एवं सहयोग देने का भाश्वासन दिया। थी मगवान 
दास जो प्लाये ने ऋषि के प्रति-श्रद्धा प्रकट करते सच्चे स्लिव के सम्बन्ध में की 
उनकी खोज से भ्रवगत कराया ॥ श्री विद्यारत्त जी सागर ने भपनी कविताधों 
द्वारा श्रोताप्रों को मुग्ध कर दिया। वेद प्रचार मंडल के मन्त्री श्री हरिदत्त ने 
अवताओ एव श्रोताप्रो का घन्यवाद करते हुए वेद प्रचार के लिये मरपूर सहयोग 
देते की भपील की । समारोह के प्रारम्म में श्रीमती स्वर्णा जी तथा श्रीमती संतोष 
जी भ्रुप्ठा ने मनोहर व मधुर मजन प्ररतुत किये। मंडल के प्रधावश्रो विज्याप्रकाश 
जी वर्मा के भाभार प्रकट करने के उपरान्त समा विसजित हुई। 
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कुमार स्वामी अपने बचपन से ही गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय से घनिष्ट रूप से 


सम्बद्धित रहे हैं । ५ वर्ष की प्रायु भे सन्‌ १६३५-३६ में भपनी माताजी के साथ « 
वे गुरुकुल आए थे । तब उनकी माताजो गुरुकुल के प्रसिद्ध विहात प्रो० बागीएवर 
विद्यालकार घे सस्क्ृत प्रध्ययन के लिए २ वर्ष गुरुकुल मे रहीं थी। डा» राम: 
कुमार स्वामी ११ वर्ष बाद सन्‌ १६४७ में प्रो० आागीए्वर जी से सस्कृत प्रध्ययत 
के लिए फिर गुरुकुंल झाए थे। १६४७ मे गुरुकुल प्रवास के दौराव उन्होंने गुरकुल 
के ब्रह्मचारियों के साथ हिमालय की लम्डी पेदल यात्रा मी की थो। उनकी इस 
यात्रा का उद्देश्य भपने पूज्य पिताजी के सन्यास धाश्रम में प्रवेश के बाद हिमालय 
में उनके लिये उपयुक्त स्थान की तलाश थी किन्तु विधि को यह स्वीकार नहीं था। 
डा« स्वामी के हिमालय से ललोटने पर उन्‍हें भ्पने पिताजी की भ्रसामयिक मृत्यु 
का समाचार मिला। १ 

४३ वर्ष बाद भ्रब वे पुनः गुरुकुल पधारे । उन्हें यह देखकर सुखद प्रादचर्य 
हुआ कि उनकी हिमालय यात्रा के साथी श्री सुमाष विद्यालकार इस समय ग्रुस्कुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं । प्रात:काल दैनिक यज्ञ के बाद डा० राम 
कुमार स्वामी की गुरुकुलवासियों से परिचय कराया गया। इस भ्रवसर पर ढो० 
कुमार स्वामी ने वैदिक साहित्य भोर झृस्त्रों के महत्व की चर्चा करते हुए कहा 
कि पभाघुतिक युग मे मी मारत को देदिक विचारधारा भौर शास्त्रीय ज्ञान का 
प्रत्यधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि यह बात मैं भावनाओं के वक्षीभृत होकर नहीं 
कह रहा हू बल्कि ध्रपने व्यक्षगगत अनुभवों के भ्राधार पर कह रहा हू। भाज के, 
जुग में डांबटरो, वैज्ञानिकों तथा श्रन्य क्षेत्रों में कार्य करने बाले सभी व्यक्तियों को 
परिवार के पालन पोषण के लिए वैदिक विचारघारा ही उपददेय है । 

पिछले कुछ वर्षो से विश्वविद्यालय भनुदान श्रायोम द्वारा विश्वविद्यालय में 
ब्रिक्षकों के स्वीकृत पदों घोर रिक्त पदो को नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। 
यह प्रत्तिबन्ध पिछले दिनों हटा लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप विज्ञान, 
कम्प्यूटर बेद, सस्‍्कृत, हिन्दो, मनोविज्ञान भ्रादि विषयों के रिक्त पदों पर नियु- 
क्तियां उयनसमितियों द्वारा की गई है भौर भ्रविकांश नव-नियुक्त प्राध्यापकों ने 
विश्वविद्यालव में शिक्षण कार्ड प्रारम्भ कर दिया है। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा मंडल भायोग की सिफारिशों के 
अधीन २७ प्रतिश्षत स्थान सुरक्षिठ कर दिए जाने के परिणामस्वरूप देश के प्रधि- 
कांक्ष विश्वविद्यालय भौर शिक्षण सस्‍्थाए दो मास से भी प्रधिक समय तक के 
लिए बन्द रही । लेकिन इस विश्वविद्यालय के शिक्षको ने भपने उत्तरदायित्वो का 
परिक्षय वेते हुए सूमबूक से काम लिया भौर एक दिन के लिए भी प्रध्ययन श्रध्या< 
पन घें विध्य नहीं पड़ने दिया। 

मार्च १६६६ के प्रथम सप्ताह में संस्कृत एवं मारतीय विद्याप्रों में कम्प्यूटर 
का उपयोग दिषम पर प्रद्धिल मारतीय विचार गोष्ठी का भायोजन्‌ किया जा रहा 
है। गुरकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इस प्रकार कौ-योब्ठी का भागोजन पहली 
जाए किया गया है। इस गोध्ठी में इडडी दिश्वविद्यालद ता भारत सरकार के - 
कम्ध्यूटंर एवं इलेक्ट्रानिक विमाव से पूरी सहायता प्राप्त की जा रही है। छे 


२४ फरवरी, १६६॥ 


मह॒षि दयाननन्‍्द के बोध पर्व 
पर विचारणोय 


- शाप्य पक राजेन्द्र 'जिज्ञासु 

ऋषि दमानन्द जी महाराज ने वेद वेत्ता विद्वान को प्रनगिनत भ्रज्न जनों 
घर भारी माना है । भ्रविद्वान गिनती मे प्रदल बहुसस्या मे हो ध्लोर एक परोप- 
कारी वेदिक विद्वान भ्केला भी हो तो भकेले विद्वान का मत माततीय है। बोध 
पर्व परात्म निरीक्षण का पर्व है। भागे समाजों कहुलाने वाले भाई बहन भी इस 
पर्व पर कुछ भात्म निरीक्षण करें । पदलोलुप, धनलोलुप व राजनेतिक खिलाडियो 
के कारण झाज भाये समाज व प्लायं॑ समाज की संस्थाभो में कई प्रकार के झगड़े 
व विवाद हैं। क्या भाज के दिन सब भाय॑ समासद, नेता व प्रन्य कार्यकर्ता यह 
निर्णय लेंगे कि एक परोपकारी विद्वान संयाभी जब सकेत करेगा तो उसके एक 
ही वाक्य पर सब प्रकार के मतभेद व विवाद समाप्त होंगे। क्या सत्याथ॑ प्रकाश 
से इतनी भध्यात्मिक ज्योति भ्रापके मनो को जगममा देगी ? क्या ध्रापको प्राये- 
समाज में कोई परोपकारी विद्वान महात्मा दिखाई भरी देता है या नहीं ? 


श्राज तो यह स्थिति हो! गई है कि कई प्रायंसमाजो के निर्वाचन ही नहीं 
करवाए जाते हैं । जिनका भ्रधिकार है, वे कहते हैं करलो जो करना है। 
ऋषि दयानम्द ने कुरान का एक हिन्दी प्रनुवाद तैयार करवाया। इससे 
पूर्व मी भारत में कई मुस्लिम विद्वानों ने कुरान के कई प्रनुवाद किए जो बड़े 
लोकप्रिय हुए परन्तु ये सब भ्रनुवाद ऐसे थे कि ग्ररबी के शब्दों के नोचे उनका 
अर्थ दिया जाता था। इससे माव भ्रस्पष्ट से रहते ये | ऋषि ने नये ढंग से प्रनुवाद 
करवाया । इसी जैलो में बाद मे उद्ू के जाने माने साहित्यकार मौलाना नजीर 
अहमद (डिप्टी साहेब) ने एक भनुवाद किया जो बड़ा लोकप्रिय हुआ । इसके 
बाद जालघर के मौलाना फतह मुहम्मद का भ्रनुवाद छुपा जो डिप्टी सहेव से 
श्रेष्ठ माना गया । छिर तो यह क्षेत्री चल पड़ी। 
ऋषि के सत्पावे प्रकाक्ष के प्रकाशन के पश्चात्‌ हो सर सय्यद ध्रहमद खां, 
मऔलाना सवाउल्ला, डा० बशारत अहमद मौलोता मुहम्भद भ्रली भादि के कुरान 
के प्रनुवाद छपे। इन सब पर ऋषि की समौक्षौप्रो की स्पष्ट छाप हैं । भ्राज के 
दित क्‍या कोई भरा युवक विद्वात् मह सके करेगा कि ऋषि के प्रागरभन के 
समय कुरान के प्रचलित पा दस लोकप्रिय: माध्यों का वह सग्रह करेगा और 
सत्यार्थ प्रकाश की छाओ में रचे गये बोस भाष्यो को भी सपम्रहीत किया 
जायेगा । इससे वैदिक घर्म के प्रचार मे लाछ होगा। ऋषि की महत्ता का पता 
अलेगा भौर राष्ट्रीय एकता को भी इससे बल मिलेगा । 
आज कई सज्जन यह कहते सुने जाते हैं कि मैं पहले इमाम रहा। मैं यह 
था, में वह था। मुक्े यह शाता है, वह पाता है परन्तु क्या कोई ऐसा व्यक्ति 
भी है जिसने पुराने प्राम विद्वानों को माति तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा भ्रध्ययन 
किया हो । श्रीं स्वामी वेदानन्द जो वेद झादि झ्ास्त्रो के मर्मज्ञ थे परन्तु झाइचर्य 
होता है कि आपने कुरान के दो चार नहीं द्षनों भाष्यों को पढ़ कर स्थूल 
अक्षरी सत्याध॑ प्रकाक्ष मे चौदहवे समुल्लास की टिप्पणियां लिखीं । स्वामी जो के 
श्राह ज्ञान, परिश्रम व चिस्तन को देख कर पाठक चकित हो जाता है। 
 श्राज हम में बी० ए०, एम० ए०, शास्त्री भाचाये व पीएच० डी० तो 
बहुत हो गये परन्तु, स्वामी दक्षतानन्द परीबे किद्वान कहां है ? वक्‍ता तो बहुत 
अहिया मिल जायेंगे परन्तु विद्वान पण्डित कहां खो गये ? धाज के दिन तनिक 
विचारिये कि केद के भाविर्भाव, ईश्वरीय ज्ञाम, त्रेढवाद, पुतजेस्म, कमंफल, गायों 
का भ्ादि देश, भाषा को उत्पत्ति, संस्कृत भाषाओं की जननी प्रादि विषयों पर 
पाशित्यपूर्ण क मौलिक चिन्तन वाले कितने बक्ता व लेखक हम तैयार कर 
ये हैं 
प्रदर्णनी के लिये ठो बहुंत प्रोफेसर वक्ता, प्रवक्ता इकट्ठे किये जा सकते 
हैं परम्तु क्या इममें दो चार भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं ? नित्य सब्ध्या वन्दन करते 
हुँ - वैदिक धर्म परिवार हों तो कया ये लोग कुछ लिंखते व बोलते हैं ? 
.'इषि बोष पर्व पर धाज यह लिखते हुए तो हमें गये होता है कि कुरान में 


साप्ताहिक “प्राबंसस्देश” ४ 





यज्ञशाला निर्माणार्थ श्रपोल 


धर्मंनिष्ठ महानुमाव, 

ईएबर की भसीम प्रबुकम्पा से “ग्ुझछुल महाविद्यालय दुद्रपुर तिलहर 
जिला श्लाहजहापुर की चिरकाल से श्रपूर्ण यज्ञक्षाला को पूर्ण करते का शुभ 
संबलप भापके पवित्र सहयोग को प्रर्याज्ा समें प्रबन्ध समिति ने लिया है। 
जिसमें कि ढाघा (श्राकार प्रकार) निर्मित हो भुका है मंगल कलश सीमेन्ट 
लेप, दरवाजा, लिडकी पश्लादि का कार्य क्षेष है। जिस पर पचास हजार 
हुये भतुमानित व्यय होगा । 

ज्ञातश्य है कि यहा प्रथमा (छठो) से झ्राचाय (एम ए.) पर्ब॑न्त प्राची 
एवं सभी प्राधुनिक विषयो (प्रेजी, गणित, विज्ञान झादि) के उत्तम शिक्षा 
का सुप्रवन्ध है। यही कारण है कि सुदूरवर्ती भ्रञझ्चलों (बिहार, उडीसा, 
लेपाल भादि) के बात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर इद्धि हो रहो है। 

अतः समी घर्मप्रेमी संज्जनों से विनर भनुरोष है कि उक्त पवित्र कार्य 
में भ्रधिकाधिक भाथिक सहायता देकर पुष्य व यश के भागी बने । 


ह --पूढदेव प्रादाय 
वाधिकोत्सव 


प्रायं समाज बाकनेर का ४०वां वाधिकोत्सव २ व ३ मार्च १६६१ झवति- 
बार तथा रविवार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है , 

शनिवार २ माच प्रात: ८ ते १० यज्ञोपदेश १०-११ निबन्ध प्रतियोगिता । 

(विषय-- स्वामी दयातर्द सरस्वती) 
११ से ५ छेल प्रतियोगिताए-- (कबड्डी, राष्ट्रीय कुशठी, दौड़, बालीबाल) 
रात्रि ८ से १० भजनोपदेश व भाषण प्रतियोगिता 
(बिषय--पाय॑ समाज की देन) 

रविवार ३ मा प्रात: ५ से १० बज्ञोपदेश 

१० से ३ बेल प्रतियोगिता (निर्णायक) 

३ से ५ झागे युवक सम्मेलन तथा पुरस्कार वितरण समाबोह एव 

प्रभितन्‍्दत : पद्म श्री मारत केसरो सतपाल पहलवान 

प्रधान--माँगैराम प्ार्य 





प्रव जिन्‍्न व भूत नहीं रहे । जिन भुतो को सर सय्यद प्रहमद भी नहीं मानते थे ६ 
डा० अब्दुल रहमान बिजनौरी जैसे विद्वान वेद को ईश्वरीय शान मी घोषित करते 
हैं। विकासवाद भर साम्यवाद की मान्यतायें विश्क से बिदा कर दी गई हैं। यह 
सब ऋषि दयानन्द के विच्वारो की विजय है। 

राष्ट्रीय स्वव सेवक सघ के माई स्वामी विवेकानन्द जो को बहुत मानते 
है । स्वामी विवेकानन्द मायावादी बे परन्तु राष्ट्रीय मघ के संस्थापक मायावाद 
को भुठलाते हैं। वह इसे हिन्दू समाज की भ्रवनति का एक कारण मानते हैं। 

शाम जन्म भृमि प्रान्दोलन मैं सब प्रमुख हिन्दू नेतापो ते रामचन्द्र जी को 
आरत में जन्मी एक विभूति, एक प्रादर्श पुरुष ही कहा | एक ने भी यह नहीं 
कहा कि राम धजद धमर प्रविनाश् सृष्टि कर्ता परमेदवर थेया श्रक्तार ये । 
यहू ऋषि के विचारो की विजय है। 

आवश्यकता है कि मांसाहार धादि-विषयों पर बहुत खोजपूर्ण व प्रमाव- 
शाल्री ढंग से बोलते वाले विद्यन भागे थायें। गठ की महिमा व उपयोग्रिता पर 
पाष्टडित्यपूर्ण बोलने वाले व्यक्ति चाहिए । ऐसे व्यक्ति प्रागे आए जो वर्ष मे पाच 
छ: बार दस-दस दिन के लिए टोलिया बता कर ऐसे स्थानो मे प्रचार के लिए 
निकलें जहां ग्रायं समाजे न हो । नई-नई सस्थाप्रो व मवनो के बनाने मे क्षमित व 
समय नष्ट न करो । संस्थानों के कारण तो भाये समाज का अनाबंकरण हो रहा 
है । पंजाब व हरियाणा समा का क्या ऋगडा है? सम्पति का यहू क्रगठा किन 
के मध्य है जो सदेव कहते हैं यह घन किसका ? मृत्यु के तट पर छड़े हमारे 
वृद्ध लड़ते हैं। इन्हें रोध कब होगा ? भपने बच्चों को वेद सकत बनाग्रो! पाप 
उन्हें श्राये नहीं बनाना चाहते भावंसमाज का नेतः बनाना चाहते है । 


न धाप्ताहिक “आर्येसर्देश” 
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घमंवोर हकीकत राय बलिदान समारोह 


बसस्त सेला 
अखिल भारतीय हकीकत राय सेवा समिति 
और धाय समाज सरोजनी नगर नई दिल्ली के 
तत्वावधान में गत वर्षों की भाति इस बर्य मी 


'भ>+ »+ 


हे विवि, लिप लि घर्मबीर हशोकत राय बलिदान विबस बाल मेला 
३--सकर सक्रान्ति १४-१-१६६१ माघ बदी. १४ २०४७ सोभवार | रविवार २७ जनवरी १६६! को भ्राय॑ं समाज मदिर 
२--बसन्त पचमी २१-(-१९६१ साध घुदी । सोमव।र | से रेजिनी दगर में बडे समारोह पूर्वक मनाया गया। 
३ >-सीता श्रष्टमी ६-२०१६६१ का० बदी ढ़ है बुधकार | स्कूलों के बच्चों ने धमंबीर हकीकत राय के जीवन 
४--दया नन्‍्द बोघ रात्रि श्स्न्स्श्ध्ध्र्‌ फान्यदी हृ४ .,, बुधवार | पर बहुत प्रभावशाली माएण व कविता प्रस्तुत की ६ 
#--लेखराम तृतीया १७-२-१६९१ फाब्शुदी है , रविवार | सभी बच्चों को पारितोषिक दिए गये। रतनचस्द 
६--नव संस्येष्टि २८-२-१६६१ फाण्बुदी १४५ गुछ्वार धाय जो ब्लाक स्कूल सरोजनी नगर के बच्चों के 
७--पआरायं समाज स्थापना दिवस... १७-२-१६६१ चैत्र शुदी १ २०४५ रविवार | हकीकत राय का ड़ामा श्र नसरी के बल्चोंने 
८--राम नवमी २४-३-१६६१ चैत्र झुदी अब रविवार | वेसन्त के उपलक्ष्य मे बहुत सुन्दर कार्यक्रम अस्तुत 
६--हरि तृतीया १४-७-१६६६ श्रावण शुदी ३. ,, रविवार | किया । दोपहर १२ बजै श्रद्धांजलि समा का श्रायो- 
१०--आवशी उपाकर्म ३५-८-१६६१ श्रावण छुदी १४५ , रविवार | जन किया गया। जिम्ममे श्री प्रोमप्रकाश कोहली 
११--.श्रीकृष्ण जन्माष्दमी २-६-१६६६ भाद्त वदी द हा सोमबार प्रध्यक्ष,, भारतीय जनता पार्टी दिल्‍लो प्रदेक्ष श्री 
१२--विजयादशमी १८-१०-१ ६६१ भब्विनी घुदी १०... ,, शुक्रवार | प्रमचन्द श्रीघर श्री यशपाल क्षास्त्री श्री राममज जी 
१३--ग्रुर विरबानन्द दिवस २१-१०-१६९६६ अ्रद्िनों घुदी (३ |,, सोमवार | (भूतपूर्व मह'नगर पार्षद) श्रीमती शकुन्तला भार्ये 
१४--म० दयातम्द निर्वाण विस ५-११-१६६१ कातिक ददी १४ .,, मंगलवार | [प्रधाना महिला समा) श्री दीक्षित वेदालकार ने 
१४- स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस २३-१२-१६६१ पौषयदी हे , सोमवार 


॥२०५०२०५२२०२२२२०००४२:०००५२४२२ ५५००-९९३+०३०९००००००२००००-०-+३+०++००९७००००९००+००० 
नोट :--सभी प्रार्ष समाजें इत पर्षों को सोत्साह मनावें । देश्की तिबियों में घटबढ़ के कारण पर्व दिवस में | 


परिवर्तन हो सकता है । 
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देश, जाति, धर्म ध्रादि के नाम पर विभाजित संसार को भारतीय 
सस्कृति का स्पष्ट सन्देश है-“प्रयं निज. परो वेति गणना लघु चेतसाम्‌। उदार 
अरितानां तु वसुघ॑व वुषुस्बकम्‌” । हमारी वैदिक विचार-घारा इतनी सशक्त है कि 
हम केवल मानव के लिए ही नहीं समस्त जीव-जस्तुप्रो के कल्याण के लिए भी 
प्राधना करते हैं-"सर्वे भवन्तु सुस्िनः सर्वे सन्‍्तु निरामया:। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु 
मां कदिचद्‌ दुःख माग मवेत्‌” ऐसी वैदिक सस्कृति भोौर वेद का सन्देश देने बाले 
स्वामी विद्यातन्द सरस्वती धौर महात्मा प्रेम भिक्षु जी को मैं थद्धाजलि भ्रपित कर 
सका यह मेरा सौभाग्य है।” ये उद्गार हैं देश के प्रसिद्ध राजनेता तथा संस्कृतश 
डॉ ० कर्णसिह के जो उन्होंने वेद बेदांग .पुरस्कार समारोह के प्रबसर पर प्रकट 
किये । वेदो के प्रकाण्ड विद्व।न, वेद मीमासा, चत्वारों वे वैदा;, भूमिका भास्कर, 
तत्वमत्ति, धायोँ का आदि देश, जैसे मोलिक ग्रस्थों के प्रणेता रवामी विद्यानन्द 
सरस्वती को धार समाज सान्‍्ताक्रुज को झ्ोर से इक्क्रीस हजार रुपये का बेद- 
बेदाग पुरस्कार स्थानीय भाय॑ विद्या मन्दिर जुहू के समामार में १६-१-६१ को 

श्रायोजित एक भव्य समारोह मे ध्रपित किया गया । 
इसो भवसर पर प्रसिद्ध वेदिक विद्वात, धर्म प्रचारक महात्मा प्रेम मिक्ष 
जो को ग्यारह हजार दुपये का वेदोपदेक्षक पुरस्कार श्रषित किया गया। स्वामी 
विद्यानन्द जी ने ध्रपने सक्षिप्द भाषण में कहा कि वेद साक्षात्‌ नाराकण हैं। 
पाह्चात्य लेखकों ते उनको विकृत रूप मे ससार के सामने उपस्थित किया है। हमें 
बेद के बास्तविक रूप को समझना चाहिए। महात्मा प्रेम भिक्ष्‌ जी ने वेदानुकूल 
प्राचरण पद जोर देते हुए कहा कि हमे वेद के उदात्त, दिव्य सम्देश के भनुप्नार 
अपनी दिनचर्या तथा जीवनचर्या दतानी चाहिए । नगर के प्रमुख कांग्रेसी नेता तथा 
सुकवि भरी राममनोहर त्रिपाठी ने खेद ब्यक्त करते हुए कहा कि वेद हमारी 
पुरानी पीढ़ी तक हो रह जाने का खतरा उपस्थित है। हमें उसके मर्म से गई 
पीढी को प्रभावित कराता होगा । इस पर भायें समाज को गम्मौस्तापूर्वक विचार 
करठा घाहिए। भाषने कह्टा कि सस्‍्कृत का प्रध्ययव संस्कृत के द्वारा हो होना 
बआाहिए या फिद मातृमाषाधों के द्वारा ढिया जाएं। ध्रग्रेबी के द्वारा संस्कृत की 


+-यंदेव, महामन्त्री 





सारगभित विचार रखे । श्री मुलाब सिह राघवन के 
मनोहर मजन हुए । और स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
ने पधार कर भाक्षविद दिया । प्रन्त में ऋषि लगर 
का भायोजन किया । 


हर -+रोशनलाल मन्ती 


शोक प्रस्ताव 


यह समाचार बडे दुःख के साथ भाये जगत में शुना जायेगा कि भ्रादरणोय 
आनन्द प्रिय जी (अ्राता जी) का स्वर्गवास दि० १६-१-६१ को उनके निवास 
स्थान बड़ौदा मे हो गया है। झापते प्रपते जीवन काल में भाव॑ जगत व विक्षाः 
संस्थाभों की तन-मन घन कलंगन से जो सेवा की है । वह प्रपूरणीय क्षति है | 
स्वामी दयातन्द जी महाराज की जन्म मूत्र मे स्मारक बनवाने में उनका महत्व- 
पूर्ण योगदान है । श्री! महू दयानन्द सरस्वती स्मारक टूस्ट टकारा के वे प्राण बे $ 





प्रठाई बन्द्र होनी चाहिए । 

समारोह के प्रष्यक्ष महाराष्ट्र के भू, पू, मुस्यमन्त्री थी शिवाबीराव निलमे- 
कर ते कहा कि स्वठम्त्रता के बाद लोगों की राजनीति की प्रोर प्राकंण बहुत 
बढ़ गया है। घामिक, सांस्कृतिक, क्षामाजिक क्षेत्रों मे लोग प्रधिक काम करते ये । 
पर प्लाज ये क्षंत्र पूर्ण रुप से उपेक्षित से हो गये हैं। इसोलिए समाज तीद्रगति से 
पतन की भोर जा रहा है। वेदोठारक दयानन्द ने हमे ्रषिक से भ्रधिक मनुष्य- 
धर्म वालन करने की प्रेरणा दी है । धाज की पोढ़ी धर्म से बहुत दूर जा रहो है । 
यदि इस झोर ध्यान न दिया गया तो नयी पीढी नष्ट हो जायगी | 

प्रारम्भ में वेद वेद पुरस्कार निर्णायक समिति के भ्रध्यक्ष श्री कंप्टित 
देवरत्त भार से पुरस्कार के इतिहाश्व पर प्रकाक्ष डालते हुए सान्ताक्रुज भ्रायं समाज 
की. गतिविधियों का परिचय कराया । भार्य समाज सान्ताकुज के प्रधान थी चमन- 
लाल महाक्षय ते भ्रतिथियों का स्वागत किया । श्री भ्रोंकारताब जी प्राय तथा 
महामन्‍्त्री श्री नरेन्द्र पटेल ने भ्रशिनेन्दन पत्रों का काचन क्रिया । हस भवसर पर 
स्थानोय प्रायें शमाजो तथा प्रन्य सस्वाओों के प्रतिनिधियों की भोर से पुरस्कृत 
महानुमायों का पुष्प मालाप्रो द्वारा सत्कार किया- गया। प्राय विद्या मन्दिर के 
छात्रों द्वारा महाभारत पर भाघारित ए+ प्रसय भौ प्रमिनोत किया गया। इस 
अवसर पर स्वामी सब्जिदानन्द, स्वामी अग्रदीदवरानन्द बरसे विद्वान सम्यासी, 
विविध धर्मों ठथा सस्कृत स्थानों के भ्रद्धितिथि उपस्थित दे. 

प्रमा का संचालन कैप्टिन देवरत्न धाय॑ ने किया ) 

द >-अकाक्षणमद्र स्त्री 
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ग्रामीण दंगाग्रस्त क्षेत्र में बेंद प्रचार 


4. बिहार के गागलपुर जिले में दंगाग्ररत ग्रामीणक्षेत्र में वैदिक ध्म-, 

अचार 5 
दिनांक ३०, २१ जनवरी एवं १ फरवरी को विहार स्थित मागलपुर जिले 
के दंगाग्रस्त क्षेत्र में एक ग्रांव मलोडिया में वेदिक धर्म का प्रचार एवं प्रार्य 
ससाज की स्थापना डा० देवेन्र कुमार सत्यार्थी तालन्दा एवं पं० बोरेन्द्र जी भारय॑ 
भाणीपुर, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में किया गया। सयोजन का कार्य प्राये 
धमाज नाभ नमर के द्वारा सम्पन्त हुआ । नव स्थापित ध्राये समाज भलोडिया 
(बामलपुर) के अधान श्री नारायण मण्डक्ष तथा मन्‍्त्री श्री कैलाश भारती थुने 
अये। 

२. नाथ तगर में यश्ञ एवं कथा-- 

पुलिस प्रशिक्षण केर्द्र (प्ी० टो० एम०) ताथ नगर के साजेस्ट श्री रविन्द्र 
हुमार की पुत्री सुआी त्विथि के सातवे जन्म दिवस पर डा० देबेर्द्र कुमार सत्यार्थी 
सासनदा के भ्राधायंत्व में पुलिस कैम्प मे यज्ञ एवं कथा का प्रायोजन हुआ । 


वाधिक निर्वाचन 


--भार्य समाज नजफगठ का वाषिक चुनाव ह्वामी मनीषानन्द की भध्रष्यक्षता 
में स्व सम्मति से सम्पन्न हुआ । 
प्रघान--थ्री रघुनाथ सिह प्राय 
मस्त्री-- अमयराम प्राय 
कोषाध्यक्ष-- रामकबर दहिया 
भाग समाज नागदा का वाधिकी चुनाव सर्वे सम्मति से सम्पन्त हुआा। 
जिनमें तिम्त पदाधिकारी चुने गये-- 
प्रधान--श्री सेवारास जी पाये 
अन्त्री--श्री मोहनलाल़ जी भा 
कोष ध्यक्ष- श्री रमेश चद्ध जी भाय॑ 
“बैच रामसेवक पाण्डेय 





















०० मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अन्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शद्भता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत ऐदा वरता है। 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मुह की दुर्गन्‍्ध 

मसूडों की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इला 




















क्षपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदें 





प्रतिदिन प्रयोग करें 


धायंस्त्देक्ष-दिल्ली ध्रार्म प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई बिहली-११०००१ 


॥ ।प., 9०, 32387/77 ए०४ 9 र.०,2.3,0, ००2-22-2-99 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


साप्ताहिक “प्राय॑सस्देश ” 


ऋषिबोधोत्सव तथा सोताष्टसमो पर्व 


करोलबाग प्राय महिला मण्डल के तत्वावधान में ऋषि बोधोत्सव तथा 
सीताष्टमी का पर्व दिनाक २६ फरवरी १६६१ दिन मगलवार को प्ाय॑ स्त्री 
समाण, राजेन्द्र नगर मे मान्य बहन श्रीमती विद्यावती मरवाह की प्रध्यक्षता में 
बड़े समारोह पूर्वक मनाया जायेगा । 
कार्यक्रम : 
यज्ञ प्रार्थना बह्मा--श्रीमती शान्ति देवों भग्निहोत्री तथा कृष्णा बड़ेरा 
ध्वजारोहण--श्री मती उमा बजाज 
ध्वज गीत --राजेन्द्र नगर की बहनों द्वारा 
बेद गान--पराये कन्या गुरुकुल राजेन्द्र नगर की छात्राप्रो द्वारा 
मुख्य प्रतिधि--मान्य बहन ईव्वर देवो घवन 
झद्घाटन माषण -श्रोमतो सरला महृता, उप-प्रधाना, घाय॑ महिला समा 
वक्ता--धीमती दाशि प्रमा कुमार, श्रीमत़ों प्रकाश शास्त्री, श्रीमती 
तारादेब, श्रोमती शकुस्तला प्रार्या, प्रधाता-प्रांतीय प्राय महिला सभा । 
साहित्य वितरण श्रीमती विद्यावती मरवाह। 
घुमकामनाए -श्रीमती शान्ति देदी मलिक । 
झाशीर्बाद--बेद जिया सुशीला धाननन्‍्द। 
--धीमतो कृष्णा रसवत (मत्रिणी) 

















जश्ञाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
हा 
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से पफार्मेसी हरिद्वार (उठ प्र) 


नहकर! 


शंक्भा००१ ६० 908 ज्रांफ०ए छट०७8)॥०१६, [।०७॥०० ०. ए 39 
पूर्व भुगतान बिला मेजने का लाइसेन्स न० बू १३६ 


२४ फरवरी, १६६१ 


सहि दयानन्द सरस्वतो पुरुस्कार 
-१र्षर्ष १. 

बेदिक घर्म, वैदिक साहित्य एव भाय॑ समाज के प्रति समपित भाव से 
की गई, पत्नाघतीय सेयाधो के फलस्वरूप महि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि 
न्यास, भाय॑ समाज'फुत्रेश जिका-जवधपु र, राजस्थान की धोर से ॥,०००/-(पांच 
हजार रुपये) तकद, दयानन्द स्व्रणे/रजत पदक, उतरीय, प्रशस्ति-पत्र तथा झमि- 
न्दन-पत्र, महति दवानन्द सरस्वती पुरस्कार, स्वरूप प्रति वर्ष ऋषि निर्वाण 
दिवस पर प्रदान किया जाता है। सन्‌ १६६१ के महथि दवासस्द संरस्यतों पुर 
स्कार के बिये कोई मी प्लार्य विद्वान स्वथ भ्रपना या भनन्‍्य था विद्वाव का नाम 
। विवरण तथा कृतियों सहित दिनांक ३३-०७-१६९१ तक प्रस्तुत कर सकता 

|| 


कविराज मंदरलाल ढर्मा ध्ात्राई 
निधि न्यात्त, भाव सम[ज-फुलेरा, 
जिला-जयपुर (राजस्थान) 








परायोकिल | च्वाय हरिद्वार 
द्वा्तों व प्रसूड़ों के समरत रोगों जुकाम ४ इन्फलुएजी धकगत 
केकिरोचत पायोगिया. | उम्रदि मे उड़ी बूटियों 
के लिए उपयागी ॥ ह अर्न कभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 
को ध्ौषधियों का 
सेवन करें । 


ज्ाखा कार्यालय --६३, गली राजा केदारनाव 
चावड़ी बरजार, दिल्‍्ली-६ फॉन : २६१८७१ 


"३००३, 





बर्व १४, प्रंक १८ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ३ मार्च, १६६१ 
बाबिक--२५ ल्कये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४७ 
प्राजोवत २५० रुपये 





दयानन्वाब्द : १६६ 


बिद्वेश में ५० पौण्ड, १०० डालर वुरमभाष ; ३१० १४० 


'पंजाब में हिन्दी का श्रपमान सहन नहीं होगा. 


६. 


दिल्‍ली १७ फरवरी । सभ्बंदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा की 
१७-२-६१ की अन्तरग बैठक झायंसमाज दीवानहाल दिल्ली में 
सम्पन्न हुई, जिसमे भारत के संभी प्रान्तो के वरिष्ठ आय नेताग्रो 
में भाग लिया । बैठक सभा प्रधान स्वामी भ्रानन्दबोध सरस्वती की 
अध्यक्षता में सम्पसन हुई । इसमे अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। 

पंजाब में हिन्दी की अवसानया के विरोध से प० वन्देमातरम्‌ 
रामचन्द्रराव द्वारा प्रस्तुत निम्व प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित 

हुआ:-- हा 

हि प्रसक्षाव 

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा ही गही है, श्रपितु हिन्दी राष्ट्रीय 
एकता, संगठन एव सांस्कृतिक भ्रह्षिमता की प्रतीक है। इसी कारण 
भारतीय गणतन्त्र के गा भारत के विभिन्‍न प्रान्तों के 
बीच टझाजकीय एव्रं प्रशासकीर्य सम्पर्क के लिये सम्पर्क 
भाषा के रूप में इसे रू किया । यह भी उल्लेखनीय 
है कि किसी देश की राजभाषा ही जनता के विभिन्‍न वर्गो के बीच 
सम्प्रषण का प्रमुख माध्यम णु है । 

अतः यह बहुत ही चिन्ता एवॉश्रपमान की बात है कि देश के 
कुछ भागों मे, हिन्दी कै महत्व को: कम करने के प्रयास ही नहीं 


सार्वेदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा की श्रन्तरंग का प्रस्ताव 


किए जा रहे हैं, बल्कि उसके अस्तित्व को प्रशासकीय एवं राजकीय 
क्षेत्रों से पुरी तरह से मिटाया जा रहा है । विशेष रूप से पंजाब मे 
उग्रवादियो के दबाव मे, पंजाब सरकार हिन्दी को पूरी तरह 
समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है । 

आर्य समाज किसी भी भाषा का विरोध नहीं करता। प्राय 
समाज यथासम्भव अधिकाधिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं 
प्रयोग करने का पुक्षघर है। परन्तु आये समाज राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के महत्व को कम करने के प्रयास का पुरी ताकत से विरोध करने 
के लिए प्रतिबद्ध है। 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सरकार से मांय करती है कि 
वह पंज़ाब सरकार को पजाब में हिन्दी भाषा के सम्मान को ठेस 
पहुंचाने के प्रयत्व करते से य्रेक़्ने । हिन्दी की अवमानना सम्पूर्ण 
राष्ट्र करा अपमान है। सरकार को चाहिए कि वह हिन्दी समर्थकों 
को इस ब्रिषय पर आन्दोलन करने के लिए ब्राष्य न करे। 


आये समाज राष्ट्र भाषा हिन्दी के साथ-साथ प्रन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किये गये प्रयासो का सदेव 
स्वागत करता है। +मन्‍्त्री 


पंजाब कश्मीर के मामले में सरकार कड़ा कदम उठाये 
दूरदर्शन से चित्रहार द्वारा अश्लील प्रसारणों पर रोक प्रावश्यक 


दिल्‍ली, !५ फरवरी । सार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा का 
जेमासिक भ्रस्तसंग क्‍प्रश्विविशन कल भार्य समाज दीवानहाल, दिल्ली 
में सभा प्रक्नन स्व्रामी ग्रानन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर देश की वर्तमान परिस्थितियों 
के सन्दर्भ मे गम्भीरता से विचार किया गया और सर्वेसम्मति से- 
निधन प्रस्ताव पारित हुएं-- 
६--सा्वदेशिक सभा पंजाब मे सरकार की गिरती हुई साख 
पर गहरी चिन्ता भ्रकट करती है। पजाब सरकार लाहौर से जारी 
पंथिक भादेशों को मानने के लिए बाध्य है। आदेशों में कहा: जाता 
है कि सरकार एवं ग्रैर सरकारी स्तरों पर गुरुमुखी का प्रयोग किया 
जाय तथा हिन्दी का प्रयोग न किया जाय । स्कूलो और कालेजों 
.की छात्राधों को सलवार, कम्मीज तथा विज्ञेष रग का दुपट्टा 
7 पहनना होगा । भाकाशवाणी भौर दूरदशंन पर भी हिल्दी भाषा 
के अंसारण मेही होंगे । ऐसे श्रादेशों का पंजाब के राजकीय 
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प्रशासन द्वारा पालन करना भारत राष्ट्र का सरासर अपमान है । 
ऐसा श्रतीत होता है कि वहा पर राजकीय प्रशासन का कोई 
अस्तित्व ही नही रह गया है। सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
इस प्रकार के राष्ट्र विख्ेवी पथिक अ्रादेशो का कडा विरोध करती 
है और सरकार से माग क रती है कि वह पजाब के विषय में दृढ़ता 
पूर्वक कार्यवाही करे । 

पंजाब के उग्रवादियों के साथ बिना शर्त बातृचीत के प्रस्ताव 
से ऐसा अतीत होता है कि उग्रवादियों के सम्मुख सरकार ने सम- 
संण करे दिया हो । इस अस्थिरता के वातावरण को समाप्त करने 
के लिए सरकार को दृढ़ कार्यवाही करके अपने अस्तित्व का परि- 
चय देना पड़ेगा। 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सम्पादक--मुलचन्द गुप्त 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४६०६१ 


र्‌ साप्ताहिक “झाब॑सन्देश * 


३ मार्च, १६६१ 





बैदि ९ ५ 
क वर्ण व्यवस्था 
(8 मनोज कुमार शास्त्री 
यदि हम वर्ण व्यवस्था का भादि स्रोत ढू ढते हैं तो हमें ऋग्वेद के दक्षम्‌ 
मण्डल के ६० वे पुरुष सूक्त में प्राचीनकाल में समाज चार वर्णों में विभकत 
था, ऐसा मिलता है-- 
ब्राह्मणोध््य मुक्षमासीत्‌ बाहू राजन्य: कतः। 
उस्तदस्थ यद्वेश्य पद्‌5पां शूद्रो3जायत्‌ ॥” ऋग्वेद ६०वें १० मण्डल 
पत:ः निष्कर्ष के रूप में यह कथनीय है कि प्राचीन काल की वर्ण-व्यवस्था 
भी केवल मात्र गुण कम के भ्राधार पर है । 
प्राचीन काल में वेदिक मनीणियों द्वारा की गई वर्ण-व्यवस्था का स्‍्राघार 
वैज्ञानिक था। समाज की प्राथिक एवं दोद्धिक उन्नति मे वह व्यवस्था सहायक 
थी। गुणों एवं कर्मों के भ्राधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्दो का विभाजन कर 
दिया गया था। लोग भपनी रुचि एव क्षमता के भाधार पर जो कार्य करते थे, वे 
उसी वर्ण के माने जाते थे । किन्तु वेदिक युग के पश्चात्‌ इस व्यवस्था में विकार 
छत्पन्न होने लगे, क्योकि वर्ण एवं जाति का निश्चय जन्म के भ्राघार पर माना 
जाने लगा। इस प्रकार जाति वर्ण भ्ादि व्यवस्था में दोष दृष्टिगोचर होने 


लगे थे । $ 
“न विशेषो$स्ति वर्णाना सर्व ब्रह्ममिद जगतू | 


ब्रह्मणा पूर्वसृष्ठ हि. कर्मभिवर्णता गतम्‌ ॥/ 

कालान्तर में वेदिक कमंकाण्ड व्यवस्थित होने लगे, उनका बिस्तार 
होने लगा। जन्म एवं विकास के विषय मे यदि मनन किया जाए तो उनके 
झाधार एवं घिद्धास्त सामने प्राते हैं। वर्ण शब्द 'वृ' घातु से व्युत्पन्न हुमा है। 
ब्‌ का धर्थ है वरण करना भर्थात्‌ चुनना । जिस व्यक्त ने भ्रपनी दचि एवं क्षमता 
के धनुसार जो कार्य चुन लिया उप्तके प्राधार पर उत्तका वर्ण भी निर्धारित हो 
गया । जिनकी वृत्तिया एवं कार्य ब्राह्मणोचित थे उन्हे ब्राह्मण कहा जाने लगा। 
ब्रह्म भर्थात्‌ 'सत्य को स्तोज' करने वाले ब्राह्मण विद्वान्‌ होते थे प्रत: स्वदा सत्य 
की खोज में लगे रहने से उन्हे 'ब्रह्मण' वर्ण की सज्ना दी गयी है। जो साहसी एवं 
शक्ति सम्पन्न होते ये दे क्षत्रिय कहलाए । क्षत्र भ्र्थात्‌ रक्षा करने का काये प्रमुख 
“होने के कारण इस वर्ण क्षत्रिय कहा गया। क्षतात्‌किल वायत इव्युदब्न: क्षत्रस्य 
क्षब्द भुवनेषु रुढ: । महाकवि कालिदास रघृवंश् में दिलीप द्वांरा क्षत्रिय शब्द का 
अर्थ इस प्रकार कराते हैं। जिन मनुष्यों की रुचि व्यापार, कृषि, घनोपाज न प्रादि 


उद्यबसायों मे होती थी उन्हे वेश्य कहा गया। वे झ्राथिक छत्तरदाबित्वों को पूर्ण, 


करते हुए समाज का मार वहत करते ये। कुछ लोग ऐसे भी होते ये जिनकी रुचि 
एव क्षमता उपय्‌ क्‍त किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती थी, वे धन्य लोगों 
की सेवा का कार्य करके अ्रपता जीवन यापन करते थे । 

गीता में श्री कृष्ण ने कहा है -- 

“चातुर्व््य मया सुष्ट गुणकर्मविमागश. । 
तस्य कर्त्ता रमपि मां विदष्यकर्तारमव्यवस्‌ ॥! 

उपयुक्त इलोक से स्पष्ट है कि प्राचीन बेदिककाल मे कर्म प्रधान चार वर्णों 
का उल्लेख है। कालान्तर मे वर्णों मे ऊच-नीच का भेद भाव जब बढ़ने लगा तब 
असख्य जातियों का प्राविर्भाव हमारे भारत में होते लगा / ध्नेक ऋषि मुनियों के 
नाम पर विभिन्‍न गोत्र और जातियो का विकास होता गया । इस प्रकार वर्णों से 
ही भनेक जातियों की उत्पत्ति हुई। 

तत्कालीन समाज मे प्रत्येक जाति के लिए कुछ न कुछ भ्राच्ार-क्चार, 
रीति-रिवाज खान-पान, रहन-सहन भादि के निश्चित नियम बने हुए थे । जिनका 
पालन प्रत्येक जाति के लोग प्रतिष्ठा हेतु करते थे। इसका उल्लघन करने पर उन्हें 
समाज व जाति-च्यूत कर दिया जाता था । हमारी वर्ण व्यवस्था के प्रमुतार एक 
शुद्र परिवार मे जन्म लेकर भी व्यक्ति केवल मात्र, भ्रपनी विद्वत्ता से गौरव,न्वित 
हो सकता था। इसी तथ्य को साकार रूप दिया ढा० भीमराव पम्बे डकर से -- 

डा० भीमराव प्रस्वेडफर व सम्त २विदास ज॑से झनेक विद्ाम्‌ हुए जो पिछड़ी 
जाति में होते हुए मी विव्य मे प्रग्रणो रहे । एक मिसाल है ऐछड़े वर्ग के लिए 4 
प्रार्य समाज के सस्थापक युग प्रवर्तक मह॒ि स्वामी दयानन्‍्द ने भी अपनी रचना 
सत्य प्रकाश व सस्कार विधि में कर्म प्रधान वर्ण-व्यवस्था को हो स्थापना की 
है। उनकी यह भगिव्यवित महवि मनु द्वारा लिखित 'जन्मना जायते शूदरः 
कर्मणाद्विज उच्यते' को ही स्वीकार करते हैं | 


. दुनियां से प्रन्याथ मिठाभ्रो 


६० नरदलास “निर्मय'” भजनोपदेक्षक 
समय नहीं सोने का ध्यारों, भार्य बोरो कदम बढ़ाभो। 
वेद-सम्पता, सदाचार का, सकल विश्व को पाठ पढ़ाप्रो ॥ 
भौतिकता की चकाबोंध ने, प्रत्धा बना दिया है ये जग । 
स्वार्थ मरा है हर हृदय में, भूल गये हैं नर-तारी मगर ॥ 
भगत राम से तहीं रहे ध्ब, युवक गये बन रावण से ठव ॥। 
बन कर के मारीच घरा पर, घूम रहे है लोडर लगमंग॥ 
बजरगी हनुमत बन जाप्रो, असुरों की तुम लक जलाप्ो। 
बेद-सम्यता, सदाचार का, सकल बिदवव को पाठ पढ़ाप्रो ॥ १॥ 
ऋषियों के प्यारे भारत मरे, प्तप गये खल-प्रत्याचारी । 
मालव, मानवता तज बेठे, हाथ गये बन मांसाहारी। 
श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मे, गऊ मात जाती हैं मारी । 
नित्य नाचती हैं नेताओं, के भ्रागे कन्याएं क्‍्वारी॥!) 
“नारी पूजनीय होतो है” मूढ़ लॉडरो को सममाप्मो। 
बेद-सम्यता सदाचार का, सकल बिद्व को पाठ पढ़ाओ ॥२॥ 
ईश्वर में विश्वास नहीं है, जड़ पूजा का जोर यहाँ है | 
खाप्रो, पीभक्‍ो, मौज उड्ाप्रो, का मारी ग्रव क्षोर यहाँ है ॥ 
अज्जन छुप कर घर बैठे हैं, गज रहा हर चोर यहाँ है। 
उल्लू, काक, मान पाते हैं, दुखी कोकिला, मोर यहां है ॥ 
दयानन्व के वीर संनिकों, दुनियां से भप्रन्याय मिटाप्रो। 
बेद-प्रम्यता सदाचार का, सकल विषय को पाठ पढ़ाप्रों 6३॥ 
बिना तुम्हारे दखो जगत का, भौर कौन कल्याण करेगा। 
प्बला, दीन, प्रनाथ जनो का, कष्ट बतांधो कोन हरेगा ॥ 
वेदों का सदेक्ष सुनाता, देक्ष, विदेश कोत बिचरेगा। 
बहो भमर होगा जग में तो, जो जग हित के लिए मरेगा ॥ 
स्वामी श्रद्धानन्द, लाजपत, "निर्भव” लेख राम बन जाप्रो। 
बेद-सम्यता, सदाचार का, सकल विश्व को पाठ पढ़ाओ्रो ॥४॥ हे 
ग्राम व पोस्ट-बहीन, जिल्ा-फरीदाबाद 
(दृश्गिणा) 


मिल करके होलिका जलाओं 


-+लै० स्वरूपानन्द सरस्वती 
बड़े प्रेम श्रद्धा से मिलकर होली का त्यौहार मनाधो। , 
भेदमाव का भूत मयकर भारत देश से दूर मगाप्रो॥ 
मद्य पिययकर बन करके इज्जत घूल में नहीं मिलाझो। 
बक़ो न गालो पीकर '्याली अष्डू चरस ध्रफीम न खाप्नो ॥॥ 
पाखण्ड धविद्या रढीवादे सक नाशकारी कुप्रधा मिटाभो। 
निज बुद्धि विवेक तपोबल पे देश का ऊथा माल कराभों ॥ 
यज्ञादि घुम श्रेष्ठ कर्म कर वेदामुत पीयूष पिलाड्रों। 
सद्‌ विवेक'से जन गण मन के सारे श्वंसय शूल मिटाप्रो ॥ 
द्वेष घृणा भजिमान ईर्ष्या छल कपट का ढेर लगाझो। 
भारत माता की जय बोलो मिल करके होलिका जलाधो ॥ 
पविष्ठाता, वेद प्रचार विभाग 
१४, हनुमान रोड, नई दिस्‍ली-१ 





महात्मा हंसराज दिवस समारोह 
प्रतिवर्ष की भांति प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा तथा डी. ए. बी. संस्था्धों 
के संयुक्त तत्वावधान यें महात्मा हूस राज विवस समारोह इस वर्ष रविद्ार २१ 
अप्रैल १६६१ को प्रात: ६ बजे से १ बजे तक तालकटोरा गार्डन, इस्डोर स्टेडियम 
(नजदीक बिरला मन्दिर) नई दिल्ली में समारोहपूर्वक मनाया जायेगा । 
समस्त धाये समाजों, स्त्री प्रार्य समाजों, डी. ए वी. सस्याप्रों, घार्य शिक्षण 
संस्थाप्रों एवं समस्त भाव जयत्‌ हे प्रार्थना है कि यह तिथि भ्रमों से भ्रपमों डायरी 


में पंवित कर लेवें भौर उस दिन कोई कार्यक्रम न रखकर हस समारोह में उपस्थित 
होने की हुपा करें। 
+-राममाय सहयल, मस्ती 










शक 
हमारे शाश्वत 
मूल्यों की भाषा 
6 
| 
संस्कृत 
भारत वर्ष में पिछले कई वर्ष से एक बगं उमर कर झा रहा है जो राष्ट्रीय 
गौरव को मिटाने पर तुला हुप्ना है। पाठकों को स्मरण होगा कि १६ मा ८६ को 
+। खाबवेदेशिक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा को धोर से एक ज्ञापन तत्कालोत लोकसमा प्रध्यक्ष 
डा० बलराम-जाखड़ को दिया गया था। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से प्रा्यंता 
को गई थी कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोडं भ्रधिकारी निरन्तर सस्कृत की पभ्व- 
हेलता कर रहे हैं उनको प्रादेश दिए जाए ह्लि वे सस्कृत को समाप्त न करें। 
संस्कृत किसी वर्ग विशेष को माषा नहों है। सस्‍्क्ृत तो सबकी भाषा है॥ इसका 
चरित्र सावेदेशिक एव सावेमौमिक है। भाषा झास्त्री जानते हैं कि सस्कृत भारत 
वर्ण की सभी माधादों का ज्लोत है। यूरोप को भी भ्नेक भाषाएं सस्‍्कृत से ही 
छद्भूत हैं। भाषा शास्त्र मे एक विशेष अध्याय मारोपीय भाषाएं नाम से होता 
है। इससे तात्पयं स्पष्ट है कि संस्कृत का विश्व के मन्दम्म मे महत्व विशेष है। 
यह ज्ञापन दिया गया था और सरकारी पाठ्यक्रम समिति ने उस समय यह 
निर्णय ले लिया था कि संस्कृत की स्थिति यथा पूर्व बनी रहेगी । कुछ समय पश्चात्‌ 
चुन: इन सरकारी भधिकारियों के मतिष्क में सस्कृत विरोधी कौड़े ने जन्म लिया 
भौर फिर से सस्कृत का विरोध होता प्रारम्म हो गया । सस्कृत भ्रेमियो ने उच्च 
न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में याविका , प्रस्तुत की भौर एक बार फिर से 
यथा स्थिति धादेश मिल गए। वर्ष १६६१ उसे पुनः प्रयास किए जा रहे हैं कि 
संस्कृत को पराठूयक्रमो से निकाल दिया जाए [ 
हमें प्ाल्यर्य होता है[कि हमारे धा हैं तेता जो संस्कृत के महत्व में बोलते 
हुए नहीं यकते वे इस सबकारी तत्र के असफल हो जाते हैं। जो भार- 
सीय संस्कृति के गौरव को बनाए रखना हैं वे सस्कृत को महत्व देते है, जो 
विज्ञान भौर टेक्नोलॉजी को बढावा देना चाहबै हैं वे भी सस्कृत को महत्व देते हैं। 
क्योकि यह धिद्ध हो चुका है कि कर्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राह्म माषा सस्कृत हीं 
है, जो भपनी भाषाग्रो को समृद्ध करना चाहते हैं वे भी सस्‍्कृन को ही महत्व देते 
हर दी सभी सस्कृत को इतना महत्व देते हैं ढो सस्कृत भाषा की इतनी भ्रव मानना 
श्ष्यो 
हमारे सविधान में राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध मे लिखा है कि वह प्रपनी 
अब्द सम्पदा को सस्‍्कृत से लेकर समृद्ध करेगी। 
दिल्ली में शनिवार २३ फरवरी को राष्ट्रपति रामास्वामी वेकटरामन ने 
चाल बहादुर शास्त्री विद्यपीठ का मानित विश्वविद्यालय के रूप मे उद्घाटन 
किया । उनके प्रग्रेजी माषण में सस्कृत माषा के इलो#, सस्कृत के महत्व को 
शुपाबित करते हैं। उन्होने शहआादा दारा शिकोंह द्वारा उपनिषदों के फारसी 
अनुवाद का जिक्र किया। भौर बनारस के सस्क्ृत विद्वानों के सहयोग का भी। 
राष्ट्रपति ने कहा कि सस्कृत हमारे शाएवत मूल्यों की भाषा है। जिश प्रकार 
हिमालय भचल्य है उसी प्रकार संस्कृत मी । जिस प्रकार हिमालय नेक नदियों का 
उद्गम स्थल उसी प्रकार सस्कृत भी भनेक माषाप्रो की जननी है। राष्ट्रीय 
एकता का स्वप्न भी उन्होंने संस्कृत के माध्यम से देखने का प्रयास किया। भधम 
की नाश भौर धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होने सस्कृत वाड्मय का भप्रध्ययन 
करने की प्रेरणा दी । राष्ट्र पति जी दधाई के पात्र हैं । 
एक झोर विडम्बता है | घंकराचाय तो शूद्रो और महिलाभ्रों के लिए वेद 
और उंस्कूत के भ्रध्ययत को भनुपति नही देते थे, पर लालबहादुर झ्षास्त्री विद्यापीठ 
में अनेक शंकराचार्यों भौर सनातन घम के भ्रधरिष्ठाताप्रों को उपस्थिति में बेद 
मद किये । यह दयानम्द की प्रीस है? यह प्राय समाज की जीत है। भाभो हम 
अदिपरीत परिस्थितियां होते हुए भी संस्कत के प्रध्ययन का सकल्‍्प लें । कप 
डर जजडा० 


साप्ताहिक “भाव॑सन्वेक्ष”ँ ॥। 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“->डा० भवानोलाल भारतीय 

(२४ फरवरी, €१ के प्रक से भागे) 
किन्तु एक बार हमें बिवाह सस्कार कराने के लिए कहा गया। विवाह 
विधियों की जटिलता तथा दुरुहता को देखते हुए मैंने उचित समझा कि सस्कार 
सम्पस्तन कराने के पहले इसको कार्य विधियों को पूर्णतया समझ स्िया 
जाय । तंब मैं सर प्रताप हाई स्कूल में सहायक प्रध्यापक था। मैं अपने खाली 
पीरियडो में सस्काय विधि के विवाह प्रकरण को परायण करता रहा और साथ- 
काल धाये समाज में प्रथम बार विवाह संस्कार सम्पन्त कराया। इसके पश्चातु 

तो विबाह मे पौरोहित्य कर्म करने के भ्रनेक भ्रवसर पाये । 


आाय॑ समाज के सत्सगो में मैं सदा नियमित रूप से जाता रहा। शायद 
ही कोई ऐसा रविवार रहा हो जब मैं ग्रायं समाज के संत्सग में नहीं गया होऊ। 
यह भनन्‍्य निष्ठा सहज, स्वामाविक धौर श्रद्धोपेय थी । मुझे स्मरण है कि 
जब बी० ए० फाइनल की परीक्षा दे रहा था और मुमेः भग्रेजी साहित्य का परचा 
देना था तो उसकी तैयारी के लिए प्राय कुमार सभा के रात्रिकालीन प्रधिवेशन 


से धनुपस्थित रहने की मैंने विधिवत सूचना मास्टर साहब गरोशोलाल जी को 
लिखित रूप मे दे दी थी। 


सत्सग में यज्ञ, प्रार्थना, कथा (सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषदादि) प्रवचन भौर 
झका समाधात भादि के कार्यक्रम मैं ही सम्पन्त कराता छा । कर्म काण्ड को पूर्ण 
विधि विधान से कराना तथा ततूसम्बन्धी उपकरणों की शुद्धता तथा प्रामाणिकता 
का ध्यान रक्ना मैंने प्रावश्यक समझा। सौभाग्य से प्राय समाज का सेवक पर- 
शुराम मो दोनो समय यज्ञ करने का व्रत लिए हुए था । 

प्रायं समाज के क्ति-किनः उपदेक्षकों को वार्षिकोत्सवों में प्रवचताथथ प्राम- 
जिस किया जाय, इसके लिए हमारी झाय॑ समाज के मंत्री मु से प्रायः परामर्स 
लेते थे। मैंने एक बार प० गंगाअ्साद उपाध्याय औौर मौलवो महेशप्रसाद जी को 
उत्सव में प्रामत्रित करवाया । दुर्माग्यवश दोनों हो महानुभाव नहीं भा सके। 
प० धर्मंदेव विद्यावाचस्पति को मी मैंने उत्सव में आमंत्रण मिजवाया। वे उच्च 
कोटि के विद्वान भोर लेखक तो ये किन्तु मच के वक्ता नहीं ये, श्रतः जब वे 
व्याख्यान देते-देते पुस्तक निकाल कर कोई महत्वपूर्ण उद्धरण पढने लगते तो श्रोता- 
गण ऊबने लगे जाते ; मैंने जिन प्रधानो के साथ मल्त्री पद पर कारये किया, उनसे 
मेरे सम्बन्ध सौहादं पूर्ण ही रहे । पं० ठाकुरदत्त बाली मूलत जालघर जिले के ये, 
जिनकी क्षिक्षा डी० ए० बो० कालेज होशियारपुर में हुई थी। वे स्वाध्य/यशील 
तथा तिष्ठावान भाय॑ समाजी थे । श्री च्ययन धाये मारवाड के समी प्रार्यों के मीष्म 
पितामह ही थे उन्होंने होली के त्योहार पर गाने योग्य मारवाड़ी लोक घुनों मे 
भाय॑ फ़ाग लिखा भौर प्रकाक्षित कदाया ।हमारो मण्डली च्वयन जी के नेतृत्व मे 
इस सुधारदादी श्रा्य फाग को बडे चाव से गाती हुई घ्‌ ती | भ्रा्य समाज के पत्रो 
मे लिखने से पहले ही मैं साप्ताहिक वीर घजु न मे नियमित रूप से साहित्यिक लेख 
लिखने लगा था| यदा कदा इन लेखों का स्वत्प' पारिश्रमिक भी मुझे मिलता 
जिससे मुझे इस बात का सतोष हुप्रा कि मेरा लेखन भी कम से कम इस कोटि 
कां तो है जिसे पुरस्कृत किया जा सकता है। हमारी समाज मे प्रादेशिक समा के 


उपदेक्षक प० राजपा/ल जो श्ौर प०. मदन मोहन जी झ्राये । ये दोनो युः्म रूप में 
ही प्रचार करते थे। मैं उन दिनो तगद आये समाज जोधपुर का मन्‍्त्री था। जैसा 


कि में लिख चुका ह उन दिनो बाहर से पाने वाले उपदेशको को किसी परिवार 
में मोजनाथ भेजने मे भी कठिनाई होती थी। मारवाड़ी घरों मे इस प्रकार के 
प्तिथि सत्कार का प्रचलन ही नहीं था। भ्रतः मैने मी इन दोनों के मोजन की 
व्यवस्था स्थानीय गोपाल होटल में कर दी। पंजाबी घरों में सत्कार पूर्वक मोजन 
कराने वाले हमारे उपयुक्त उपदेशकों को यहाँ होटल में मोजन करना भ्रखरा 
और उन्होने भ्रपने व्याख्यानों में इसे बुरा बताया। मेरे द्वाराकी गई |मोजन की 
व्यवस्था की यह सावंजनिक प्रालोचना मुझे बुरी लगी और मैंने भी उन्हे इसके 
लिए कुछ बुरा मला कहा | खेर यह बात तो ज॑से तेसे शान्त हुई । इसी प्रसग मे 
मेरे भाय॑ सामाजिक लेखन की बात चल पडी। प० राजपाज भौर प० मदन 
मोहन प्रादेक्षिक सभा से सम्बद्ध थे इस समा का साध्ताहिक घुख पत्र प्राय जगत 


उन दिनों जालधर से विकलता था उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रपदे लेख प्रकाशनाथं 


पा जगत में भेजा करू । (क्रमश: ) 





के 


हु साप्ताहिक “पाइंसन्देश” 


कपिलदेव हु कों 
डा० कपिलदेव द्विवेदी को पद्मथरो 
वाराणसो । संस्कृत साहित्य मे विशिष्ट 
और छल्लेखनीय योगदान के लिए गुरुकुल 
महाविद्यालय हरिद्वार के कुलपति एबं 
विश्वमारती अनुसघान परिषद्‌ ज्ञानपुर 
(वाराणसी) के निदेशक डा० कपिलदेव 
हिवेदी की भारत सरकार द्वारा “पद्मश्री 
अलकरण से विशरूषित किया गया है। ७२ 
वर्षीप डा० द्विवेदी ५० वर्ष से सस्कृत 
भाषा, साहित्य, सस्कृति की सेवा मे प्रवत्त 
रहे हैं। भाषके ७७ से भी श्रधिक ग्रन्थ वेद, 
ससस्‍्कृत साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान 
पर हिन्दी, सस्कृत तथा प्रग्नंजी माषाप्नो 
में प्रकाशित हो चुके है। समीक्षात्मक ग्रन्थों के साथ-साथ भापने तीन मौलिक 
काब्य ग्रन्थ राष्ट्रगीताजलि, भक्ति कुसुमाजलिः शम्मंष्यं: प्राच्यविद: हैं। भापका 
प्रथम मौलिक ग्रन्थ श्र्यविज्ञान श्रोर व्याकरण दक्शत का १६४१ में प्रकाशन 
हूप्रा। भ्रापके प्रमुख ग्रन्थों में प्रयंवेद का सास्क्ृतिक प्रध्ययन, एसेन्स धाफ वेदाज, 
वैदामृतम्‌ ग्रस्थमाला के १२ माग--इसके ध्रतिरिक्त संस्कृत भनुवाद पर सस्कृत 
शिक्षा, सस्कृत व्याकरण प्रादि ग्रन्थ सरल माध्यम से सस्कृत पठन पाठन में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । प्रापके पुरस्कृत प्रस्थ-सल्क्ता विबन्ध छातकम्‌ 
राष्ट्रगी ता जलि:, मक्ति कुसुमाजिलि: प्रमुख हैं। 
आ्रापका हाल ही में एसेंस्स भ्राफ वेदाज प्रन्थ अंग्रेजी मे लिख। है जो 
विदेक्षो मे काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस ग्रन्थ को लिखने का उद्देश्य विदेशो 
में वैदों का सन्देश पहुचाना है। डा० कपिलदेव द्विवेदी प्नेक मारतीय भाषाप्नो 
के साथ,साथ विदेशों माषाप्रों जमंत, फ्रेंच, रप्ती, चोनी भाषाप्रों के मान्य विद्वात 
हैं। सूरीनाम मे भ्ापका प्रभितन्‍्दन तत्कालीन राष्ट्रपति श्रो राम सेवक शंकर ने 
किया । 
निर्मीक भौर स्वाभिमानी डा० हिवेदी युवावस्था में स्वाधीनता सग्राम में 
सक्रिय रहे भौर जेल यात्राए भी को । झ्ापका सरल भौर भाडम्बर हीन जीवन 
साधना तपस्या का मूर्तिमांन है। साहित्यिक-सांस्कुंतिक क्षेत्रों मे उनका प्रदेय 
मूल्यवान भौर सारणीय है । 
बा० कपिलदेव ढिवे दी का जन्म गहमर (गाजीपुर) में सुसस्कृत स्वतन्त्रता 
सेनानी परिवार मे सत्‌ १६१६ में हुभा | भापने प्रपनी शिक्षा हरिद्वार, पजाब, 
बाराणसी और इलाहाबाद में की । राजकीय स्वातकोत्तर महाविद्यालय नैनीताल, 
ज्ञानपुर (वाराणसी), गोपेष्वर चमोली में सस्कृत प्रोफेतर एव प्राचार्य पद पर 
काम किया । सम्प्रति म्ुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं। वेदिक 
वाडमय के क्षेत्र में प्लाप सुप्र तिष्ठित विद्वान है । 
क्या गारंटी है कश्मोरी झ्रातंकवादियों के भारत भक्त 
बने रहने की ? 
“अजभुषण दूबे 
भारतीय गणतंत्र की ४३ वी वर्ष गाठ के भ्रवसर पर दिल्ली-दूरदर्शन से 
ब्र्तारित रात्रि के समाचारों में बताया गया कि पाहिस्तान में प्र शिक्षण पाये सैकड़ो 
कहमीरी प्रातंकवादियों ने कश्मोर की जेलों में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया प्लौर 
पिछले साल श्रीनगर में जलाये गए राष्ट्रीय तिरंगे की घिनोनी हरकत पर दुल्ल 
प्रकट किया । गुमराह हुये नौजवानों को पाकिस्तान मे झात कवाद का अ्रक्मिक्षण 
पाने के बाद भी मांगने की कोशिक्ष करते समय पाकिस्तानी फौजियों द्वारा बेरहमी 
से पीटे जाने की खबरे भखबारों में पिछले दिनो छपी थीं। खाड़ी में छिड़ गये जंग 
से भारत सरकार द्वारा प्लोर मो सरझ्ती दिखाते की प्राशका से घबराकर यदि 
कश्मीर के प्रखगाववादी-भात कवादियो ने इस तरह का रुख प्रपता लिया हो तो 
उसमे किसी को भ्राइचयं नहीं होता चाहिए ? वर्फ़ जमने से मो २-३ महीतों के 
लिए उस इलाके से प्राजादी से घूमता फिरना बद हो जाता है। इस कुदरती 
पाबन्दी को महेतजर रखते हुए मी करमीरी प्रात कवादियों द्वारा राष्ट्रीय विरणे 
के प्रति भादर भाव दर्शाया जा सकता है। 
कद्मीर के प्रातकवादियों ने वहा के हिन्दुओं को कषमीर छोड़ कर भागने 
को विवक्ष कर दिया था। वह से मागकर भ्राये लाखों हिन्दू दिशली डे ध्रासपास 


 होगा। 





जिनके 
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आय समाज स्थापना विबस के ध्रदसर पर 
झंमर शहीद पं० लेशराम स्मृति भ्रक 


दिल्‍ली धाय धतिनिधि सभा का मुखपत्र 'झाय॑ सम्देदा' भ्रपती परम्परां के: 
प्रभुरुष इस प्रवसर पर १० लेखराम की स्मृति में एक विशेषांक का प्रकाशन कर 
रहा है। इसमें विद्वान लेखकों के खोजपूर्ण लेख होंगे। 
सूचनाथे निवेदन है कि १० मार्च का 'प्रार्य सन्देश' का श्रद्धू प्रकाद्चित नहीं 
--अपषान सम्पाद क ' 


श्री रामनाथ सहगल भ्रभिनन्‍दत सभारोह 


कर्मठ प्राय तेता, निष्ठाबात काझकर्ता श्री रामताथ सहगल जी के ६६वें 
जन्म दिवस पर उनकी सामाजिक सेवाप्रों के लिए सोमवार ११ मार्च १६६१ को 


साय ५ बजे छिक्‍की समागार, मण्डी हाउप्त, नई दिल्ली में भथ्य भिनन्दन समा" 
रोह मनाया जा रहा है। 


समारोह में भ्राप इष्टमित्रों व परिवार सहित आ्रामन्त्रित हें 


“-अनिल पार्य 
संयोजक कर 


खाड़ी युद्ध भौर धर्मनिरपेक्षता 


- बजभूषण दुबे 

युद्ध इन्सानियत नही बवंरता ध्ौर हैवानियत का प्रतीक है, युद्ध सम्वता नहीं 
पसम्यता भौर शगलीपन का दयोतक है. युद्ध सुजन नहीं सहार श्र विताश् का 
प्रतीक है, युद्ध सद॒माव भोर सह-भस्तित्व नहीं तानाशाही भौर निरंकुझता का 
द्योतक है, प्रतः विनाशकारी युद्ध का क्षांतित्रिय मारतवासी भी विरोध करते हैँ । 
हम न राष्ट्रपति सहाम के कारतामों के स्प्यंक हैं भौर न बहुराष्ट्रीव सेनाड्रों के 
हिमायती ही । हम पुद्ध रत दोनों पश्चों का उसी तरह विरोध करते हैं झुैसा कि 
पं इ्लेड, प्रमेरिका, जर्मनी प्रादि देझछो में क्षांति प्रिय लोगों दे 
किया है। 

१८ जनवरी १६६१ को राजघानी दिल्ली में वामपंथी दलो ने भ्मेरिकत 
राष्ट्रपति जाजं बुक्ष के विरोध में प्रदर्शन किया तथा जुलुस निकाला। उसी दिन 
सद्दाम समर्थक उन्मादी भीड़ ने चांदनी चौक इलाढ़े में तल्ात दो पुलिस बालों को 
छुरेबाजी का झ्िकार बनाया था। १६-२० जनवरी को कलकत्ता में सहाम समयेक 
कट्टरपंथी लोगो' ने सरस्वती पूजा प्रायोजित करने वालों के साथ झगड़ा करके 
साप्रदायिक सदूमाव को नष्ट करने को कुचरेष्टा भी की थी | २६ जतवरी को 
गाजियाबाद मेँ गणतम्त्र दिवस समारोह झायोजित करने वाले श्षंतिप्रिप ल्लोगों के 
खिलाफ सद्दाम समर्थकों ने खुलकर हपल्ला बोल दिया भौर उप्र सांप्रदायिक दे में 
लगभग एक दर्ज त लोगों की जानें गई धौर भ्रामजनी से लाखों रुपयों का नुकश्नान 


हो गया | खुर्जा में भी एसे ही भ्रराष्ट्रीय तत्वों ने निर्दोष लोगों की हत्याए करने 
में जरा भी संकोच नही किया । 


भारत एक धर्मनिपक्ष देश है श्लोर इस कारण सरकार की नजर में समी 
धर्म भोर धर्मों के भनुयायी बराबर हैं। इराक के युद्धरत राष्ट्रपति जनाब सहाम 
हुसैन ने घूद्ध शुरू होने से पहिले मारत सहित प्रनेक राष्ट्रों के ज्ञांति प्रस्ताव सल्ती 
से ठुकरा दिये थे। उन्होंने युद्ध के लिए झ्पनीं पूरी तैयारी का इजहार भी किया 
था। पड़ोसी पाकिस्तान तथा बांगल! देक्ष ने तो सहाम के खिलाफ अपनी सेना 
भी सऊदी भरेविया भेजी है। ईरान सहित भ्रमेक मुल्लिम देख मज़हब के ताम 
पर सह्दाम हुसैन का साथ देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में घमं॑निपेक्ष भारत 
सरकार किसी व्यक्त या वर्ग के सजहबी जुनून का समर्थत कैछे कर -सरती है ? 
सहाम सही हैं या मलत यह फेसला प्रावे वाले दिनों में होगा ? सांप्रदायिक तत्व 
देश मे बदभमती फैलाना चाहते हैं, भ्रव. केन्द्र को सरकार के साथ ही प्रत्येक 


जाप्ति प्रिय तागरिक का कतंव्य है कि ऐसे कट्टरपयों लोगों से सावधान रहें । 
३०, गोराचग्द रोड, कलकत्ता-३०००१४ 


| हल रस फृयिसपज-८8तीजीमपदारा+ बन >पतपनपतनत»-्मजतनक पीना लय" 
अस्थाई ढग से क्षरभार्भी क्िबिरों में रह रहे हैं। धाये समाज प्रनारकली, 
मन्दिर घार्ग नई दिल्‍ली में मी कद्मीर के शरणार्थों सैसे भ्रकट्व र-नवम्बर में देखे 
थे। जब तड़ कश्मीर से मायकर पाये हिस्दू ध्रणर्तवयों को पुत्र: कदमीर में नहीं 
बसाया जाता भोर चब तक कष्मोर घाटी में शांति स्थापित नहीं हो जाती तब 
तक कश्मीर के भातंदवादियों ४! फिसी भी घोषणा पर विदयास करना सम्भव 

है? बिस्दोंने परावकंवाद के कारण जान माल का नुकस्राक उठाया 

ग पद लौफमाक कारतामों की मादें ध्रमी भी :/5१7००१8 3० 
से बहकाना संमंग नहीं है ? सरकार को सोच समभकर ही कोई नथा कदम 
झठाना भाहिए। 
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साप्ताहिक “भाष॑सस्देश” भ् 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


१६६० का प्राखरी महीना गत वर्ष री भांति इस वर्ष भी भ्ुरुकुल काँपड़ी 
विश्वविद्यालय में कुलपिता पृज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी की ह्मृति को समर्पित 
रहा । श्रद्धातन्द सप्त)ह २३ दिसम्बर से ३० दिप्वम्वर के बीच गुरुकुल परिवार 
में प्भी कुलवासियोँ ब्रह्मचारियों, प्राध्यापकों सहित भ्रधिकारियों भोर कर्मचारियों 
द्वारा भत्यस्त तिष्ठा शोर उल्लास के-साथ मनाया गया। २३ दिश्तम्वर को 
श्रद्धावन्द बलिदान विबस प्रभातफेरी के बाद लहराते “पोश्म्‌' ध्वजो की शोषा 
यात्रा के साथ प्रारम्भ हुप्रा। दयातत्द द्वार से यज्ञ मडप की हस श्षोमा यात्रा में 
कुलपति सहित सभी प्राध्यापक, प्रधिकारी, कर्मचारी और विद्यालय के उत्लसित 
ब्रह्मदारी शामिल वे । 

यश मडप के रूप में बड़े परिवार के यज्ञ-म्न्दिर का उपयोग कई बर्षों के 

: बाद किया गया। भाचाय श्री रामप्रस्ताद वेदालकार ने कुषपति श्री सुमाव विद्या 
,जेकार, कुलसचिव डा० वीरेन्द्र शरोड़ा झौर मुख्य भतिथि श्री रामनाथ वेदालंकार 
जे वजमान बेला कर यज्ञ सम्पन्न कराया। इसके बाद विद्यालय विभाग के ब्रहा- 
चारियों ने कुलपिता की स्मृति में बीत प्रस्तुत किए। इस भवप्तर पर हिन्दी 
विभागाध्यक्ष प्रो० विष्णुदत्त राकेश, संस्कृत विभाग के नवायत रीडर डा० 
- सोमदेव सताषु, डा० हरिप्रकाश एवं संस्कृत के प्रोफेसर श्री वेदप्रकाश शास्त्री के 
अलावा कुश्रपति एवं मुख्य भ्रतिथि ने स्वामी भ्रद्धानन्द के प्र रक जीवन की घटनायें 
सुना कर उस विराट व्यक्तित्व छे प्र रज़ा लेने की बात कही । 
उसी दोपहर भसिल भारतीय श्रढ्धानन्द हाकी टूनमिन्ट विश्वविद्यालय के 
नवागत क्रीड़ाध्यक्ष श्री झ्वार० के० एस० डागर के सयोजन में देश भर से भाई 
त्रेरह टीमों के बीच भ्रारम्म हुआ । वर्षा जेसे प्र/कृतिक प्रव रोधो के बावजूद टूर्नामेंट 
आठ दिन तक सफलतापूर्वक चला । कुलपति ने जहां पहले दिन लिलाड़ी टोमों के 
मार्चफास्ट की सलामी ली पहीं प्रन्तिम दिन दड़की विजेता टीम-बी० ई० जी० 
तथा जालंघर की उपविजेता टीम यग फामे क्लब को पुरस्कृत किया। इस टूर्नामेंट 
में दक्षकों के रूप थें हरिद्वार नगर-परिसर के सैकंडो लोग सम्मिलित हुए । 

दिसम्बर १६६० भौर जमबरी, १६६१६के महिने विश्वविद्यालय परिवार 
यें कुछ नये प्दस्पों के भायमन को दृष्टि है उल्लेखनोव रहे । विश्वविद्यालय 
वरिवार के विज्ञान सकाय में वनस्पतिशास्त्र विद्राग में डा० ढो० के० माहेदवरी 
प्रोफेसर पद पर, भोतिक शास्त्र में डा० , ब्राणिशास्त्र मे डा० देवराज 
खन्ना, रसायत विमाण में डा० श्रीकृष्ण भौर हैम्प्यूटर विभाग में सवंश्री दिनेश 
विश्तोई, कर्मजीज भाटिया, भ्चल कुमार गोयल रमैंन कुमार तथा,बिनीत कुमार 
ने कार्य मार समाला । ँ 


मालबिकी संकाय में संस्कृत विभाग मेडा० सोमदेव शताणु ने रीढर पद 
पर, मनोविज्ञान विभाग में डा० चस्द्रपाल खोखर, वेद विभाग में डा० तेजोमित्र 
- औड़ शिक्षा मे डा० जसबीरसिह मलिक तथा क्रीडा विभाग में श्री भार. के. एस. 
डागर ने कार्य भार ग्रहण किया । 
,. विश्वविद्यालय में १६९१-९२ के सत्र मे हिन्दो विभाग मे हिन्दो पत्रकारिता 
डिप्लोमा भारम्म करने का निश्चय है। इसके लिए हिन्दी विभाग में लब्धप्रतिष्ठित 
पत्रकार, नवभारत टाइम्स के संबादबाता तथा भनेक वर्षों से हिन्दी साहित्य का 
प्रष्कपन करा रहे श्री कमलकाम्त बुघकर को प्रवक्ता के झूप पें विश्वविद्यालय 
परिवार थें सम्मिलित किया गया । 
€ जनवरी को विश्वविद्यालय के मान्य कुलाधिपति तथा केन्द्रीय योजना 
प्रायोग के सदस्य ग्रो,शेरसिह ने पुस्तकालय के विस्तारित कक्ष के रूप में “संदर्म 
एवं झोष पुस्तकालस” के लिए नये पुस्तकालय मवत्र को प्राधारशिता रखी। 
इस भवन के निर्माण के लिए 3० प्र० सरकार ने ७ लाख रुपया अ्रदान किया है। 
जबकि केस्द्रीय सरकार ने सातवीं पचवर्षोय योजना में इसके लिए ५ लाख तथा 
आठवों मोजना में परद्रह लाख रुपये का प्राइधान किया है। इस तरह से २७ लाख 
को सागव से भुविध्य में पुस्तकालय मवन को विस्तार कार्य समब हो सकेगा। 
पंधन्वक्षा की बात है कि पुस्तकालय भवन का निर्माण काय॑ प्रारम्भ हो गया है । 
आजा है कि मानविको सकाय के मवन का भी तिर्माण कार्य बरदी हो शुरू हो 
बाएगा। . 


इसी बीच विश्वविद्यालय की दिष्ट परिषद (सीनेट) को बैठक मो ६ 
जनवरी को भत्यन्त सोहादंपूर्ण वातावरण में विश्वविद्यालय मे ही कुलाधिपति 
प्रो० झ्ेरसिटन जी की प्रध्यक्षता में सम्पन्‍्त हुई ।इस बठक में विभिन्‍न श्राये प्रति- 
निधि समा्रों के भनेक प्रमुख महानुभाव सम्मिलित हुए। 


पाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधात श्रो वोरेन्द्र ने कुलपति श्री सुमाप 
विद्यालंकार को पृष्यभूमि भर विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए पांच लाख रुपया 
उपलब्ध कराते की घोषणा को । विश्वविद्यालय भ्रपने स्तर पर तथा जिला प्रश्ञा- 
सन के परामझ्ञ एवं सहयोग से गगा पार कागडी ,ग्राम की पुण्यभूमि के मबनों 


प्रौर गंगा नदी के कारण कट रही भूमि की सुरक्षा के लिए श्ीक्र हे प्रयास 
प्रारम्भ करेगा । 


श्री वीरेन्र ने विश्वविद्यालय के देनिक यज्ञ के भ्रवसर पर प्राध्यापको को 
सम्बोधित करते हुये कहा कि वर्षो बाद वे भ्रुरुकुल की गतिविधियों में जीवन्तता 
का प्रनुम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतंमान कुलपति के नेतृत्व में जो पररू 
परायें गुरुकुल मे पड़ रही हैं वे उसे उसके पुराने गोरव तक जखूर ले जायेगी । 

फरवरी के प्रथम सप्तांह में गुरुकुल मे वर्जीनिया विश्वविद्यालय के २० 
दात्र-छात्राएं भ्रमण पर भ्ाए। उन्होंने पुस्तकालय का निरीक्षण किया, गुरुकुल 
पद्धति तथा यज्ञ परम्परा के बारे में रुचि पूर्वक जातकारी प्राप्त की । इन प्रमेरिकी 
छात्रो ने गुरुकुल फा्मेंसी में प्रायुवेंदिक प्रौषध निर्माण को प्रत्यन्त उत्सुकता के 
साथ देखा । इन छात्रो ने गुरुकुल से पुरातत्व संग्रहालय भौर इसमें गगोत्री के योगी 
प्रौर पव॑तारोही स्वामी सुन्दरानन्द द्वारा स्थापित की जा रही हिमालय दर्शन 
वीधि देख कर भी विस्मय और प्रसन्ता प्रकट की | वर्जीनिया विश्वविद्यालय के 
ये छात्र योग की क्रियात्मक क्षिक्षा करे लिए निकट भविष्य मे ही फिर गरुरुकुल 
प्रा्ें गे । 

६ फरवरी को प्रौढ़ शिक्षा विमाग में तीस प्रशिक्षप्रों के विशेष प्रशिक्षण 
शिविर का कुलपति श्री सुभाष विद्यालंकार ने उद्घाटन किया। 

वर्षों बाद संकाय भ्रधिष्ठाता (ढीन) की नियुक्ति की परम्परा भी इन्हीं 
दिनों विश्वविद्यालय मे आरम्म की गई । मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर 
प्रोमप्रकाश मिश्रा को मानविकी सकाय के डीन के रूप मे नियुक्त करके विश्व- 
विद्यालय को नई शैक्षिक गतिबिधियो की भोर उन्मुख किया गया। इस दिशा थें 
विभिन्‍न विभागों के प्राध्यापको द्वारा भपने शोध कार्य पर श्योध पत्र पढने के लिए 
सप्तांठ मे क्षनिवार का दिन सुनिश्चित किया मया। हसो सिलसिले मे पहला 
ध्यास्यान हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो० विष्णुदत्त राकेश का “साहित्य प्रौर सस्कृति” 
पर € फरवरी को सम्पन्न हुप्रा। कुलपति इस भ्रवसर पर प्रध्यक्ष के रूप मे 


उपस्थित रहे। 
श्र वाषिक निर्वाचन 


श्री गुर विरजानन्द स्मारक सर्मिति ट्स्ट करतारपुर जिला जालघर की 
प्रबन्ध समिति का वर्ष १६६१-६३ के लिए निर्वाचन सम्पस्त हुआ । निम्न भ्रथि- 
कारी चुने गए-- 

प्रधान--१० हरवन्शलाल शर्मा, जालंघर 

मन्त्री--श्री चतुमुंज मित्तल, जालघर 

कोषाध्यक्ष--श्री यशफुल् चन्द प्रग्रवाल, करतारपुर 

प्रबन्ध समिति में वोदिक धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न ५१ सदस्यो को 
लिया गया। 


वाषिक चुनाव 


प्राय समाज घोण्डा दिल्लो ५३ का वादिक चुनाव दिनाक २६-१-६१ को 
धर्माचाय॑ श्री दिनेश धन्द्र शास्त्री जी की भ्रध्यक्षता मे सम्पस्त हुआ ।_ 

प्रधात--. श्री लक्ष्मण दास गुप्त, 

मम्त्री--भी लिल्खुदाम प्राय 

कोषाष्यक्ष--श्री श्ष्याम सुन्दर प्रायं चुने गए। 


रु बाप्ताहिक “परदंतत्देश” 


“३ मार्च $&६३ 


नाश का नल लव बल लकी 
युवा प्राय नेता डा० ग्रानन्‍्द सुमन के विशद्ध जायंवीर दल द्वारा गणतस्त्र दिवस पर नगर 


एक समुदाय द्वारा अभियान 


नई दिल्‍ली € फरवरी । भायं समाज के युवा नेता एवं प्रसिद्ध वैदिक 
विद्वान डा० पानन्द सुमन के विरूद्ध सहारनपुर जनपद में मुस्लिम सम्प्रदाय के 
हजारो व्यक्तियों ने एक जलूस निकाला प्रौद जिला मजिस्ट्रेट ढा० हरिकिशन 
पालीवाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि ढा० झानन्द सुमन 
द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा--को तुरन्त जब्त किया जाय 
भौर डा० भ्ानस्द सुमन के विरुद्ध क्षीत्र कार्यवाही की जाय । ज्ञातव्य है कि वगर 
में लगी घारा १४४ को तोड कर हजारों मुसलमानों की भीड़ जिला मजिस्ट्रोड 
कायलिय पहुंची । भीड डा० ग्रानन्द सुमन के विरुद्ध कार्य वाहो करने के तारे लगा 
रही थी। 

डा झानन्द सुमन १६ वर्ष पूर्व वेदिक धर्म में 'दीक्षित हुए थे तथा तभी 
उन्होंने “मैंने इस्लाम क्यों छोडा” नामक पुस्तक लिखी थी । यह पुस्तक प्रमी 
तक विदव की १३ माघाओो में तथा लगभग ४ करोड़ प्रतियो में प्रकाशित हो 
चुकी है। इस पुस्तक के माध्यम से देश विदेश के भ्रनेक मुस्लिम यो इसाई बेदिक 
धमं को स्वीकाय करने पर बाध्य हुए हैं। 

सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश के भ्रनेक हिन्दू सगठनों तथा भाय॑ प्रतिनिधि 
समा उत्तर प्रदेश के मन्त्री सहित, भनेक बुद्धि जीवियो एवं पत्रकारों ते इस 
आंदोलन को लोकतन्‍्त्र तथा वैचारिक स्वतन्त्रता पर झातकवाद का हमला बताते 
हुए प्रदेश के मुख्यमन्त्री से श्राग्नृह किया है कि वह इस प्रकार तत्वों के किसी भी 
आन्दोलन को गम्मीरतापूर्वक न ले । लेखक का कर्त्तव्य अपनी कोष को जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत करना है, झावश्यक नहीं कि प्रत्येक पाठक लेखक के विचारों से 
सहमत हो ही । 

झाय॑ समाज की यह समा समस्त बुद्धि जीवियों से श्राश्नह करती है 
कि वह ढा० भ्रानन्द सुमन जैसे क्रांतिकारी एवं भोजस्वी लेखक तथा वक्ता के 
साहित्य को भ्रधिक से भ्रधिक पढ़ें तथा लाभ उठावें। 

: प्रचार विभाग-पआायय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
४ मीराबाई मार्ग, लखतऊ 





पंजाब-कश्मीर का मासला 
( पृष्ठ १ का शेष ) " 

कश्मीर की दिन प्रतिदित बिगड़ती हुई परिस्थितियों पर नियत्रण न किया 
गया तो वह दिन दूर नही है जब हमारे देश का एक हिस्सा झलग हो जाएगा । 
कश्मीरी हिन्दुश्ो के मारत के भ्रन्य भागों मे पलायन को हमारी सरकार रोक 
नही पाई है, कश्मीर के उग्रवादी पाकिस्तान मे विलय की माँग करते हैं। वे 
इसे अ्र॒लग राष्ट्र घोथित करते का स्वर भी बार-बार उठाते हैं। हमारी सरकार 
को इस दिल्ला में मी ठोप्त एव मजबूत कदप उठाने होगे । 

आये समाज प्राग्रह पूवंक सरकार से माग करता है कि-- 

(१) प्जाब और कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया जाये। 

(२) साम्पदायिक्ता पर विधटनकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के 
लिए सख्त कदम उठाये जावे। 

(३) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे प्रपने कार्यों से यह सिद्ध करें हि वे 
शासन करना चाहती हैं तथा किस्ली भी प्रकार की विधटनकारी शावितयों को के 
अवरोध पैदा नही करने देगी । 

२--सा्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा सरकारी सचार माध्यमों, धाकाश- 
बाणी तथा दूरदर्शन द्वारा सगीत तथा चित्रहार झादि के माध्यम से भश्लौल प्रस्ता- 
रणों तथा दृश्यों का कड़ा विरोध करती है ।-यह सभा सरकार से मांग करती है 
कि इनके स्थान पर राष्ट्रमवित, राष्ट्रीय एकता भ्दवा नवयू बकों के चरित्र निर्माण 
सम्बश्धी विषयों को प्रोत्साहन दिया जावे 

यदि इन पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो झा समाज इसके विरुद्ध राष्छु 
व्यापी प्रांदोतन छेड़ने के लिए बाध्य होगा । 


समिति का विस्तार 


प्रापदों यह जान कर धत्वन्त हुये होगा कि प्रायंयीर दस (नगर) भारे- 
मगढ़ द्वारा २६ जनवरी १६६९ के पावन पवित्र राष्ट्रीय पर्व पर नगर के प्रमुख 
मार्गों पर क्षोमा यात्रा तथा क्ाखा स्थस (डी० ए० वी० कालेज के आंग्रष) में 


ब्वजारोहण के पदचातू राष्ट्रीय पव के सम्बन्ध में प्राइंवीरों द्वारा समा की गई । 
भाम॑बीरों द्वारा राष्ट्रीय पद की महत्ता पर झाषश व मजन एवं पुरस्कार 


वितरित किया गया । सभा का सचालन प्रार्यवोद बल के कोषाश्यक्ष श्री राजीव 
कुमार भाय॑ कर रहे थे। इस अवसर पर लगभग १०० शायंवीरों ने भाग लिया । 
प्रस्त में ध्वजारोहण के मिष्ठान वितरण के साथ सभा समाप्त की गई। 

दूसरे दिन २७ जनवरी १६६६ को पूरे उत्साह के साथ नगर समिति का 
गठन किया गया । नगर नायक शी राजकुमार जी, श्री रविस्द्रन साथ जी नगर 
सरक्षक, तगर अन्‍्त्री श्री विजय कुमार भाय॑ (मातकरगंज) तथा क्षेष कार्यों के 
संपादन के लिए एक १० सदस्यों की अंतरंग समिति का तिर्माण किया गया। 
इस ध्वसर पर भायंबीर दल को उल्तति के सम्बन्ध में कई आयंवीरों ने भषदे, 
विचार व्यक्त किए | इस कार्यक्रम के प्रध्यक्ष मण्डल संचालक आयंवीर दल संध 
श्री रकिस्दर नाथ प्राय थे तथा समा का सचालन श्री राजीव कुमार धाय कर रहें 
ये। इस झवसर पर लगभग ७५ प्रायंबीरों ने भाग लिया। सभी प्रायंदीरों व 
अधिकारियों को प्रतिज्ञा दिलाई गई। 

- -राजीब कुमार भार 


महर्षि दयानन्द वोधोत्मव 


प्रायं समाज मन्दिर भटिण्डा में दि० ८ फरवरी से |३ फरवरी १६९६१ 
तक सोत्साहपूर्व विद्वान पं० श्री विश्वाप्रित्र जी ज्षास्त्री के ब्क्षस्व में प्रथवंदेद 
परायण यज्ञ सम्पन्न हुआ। जिसमें श्री दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय के ब्रह्म- 
चारियों ने वेदपाठ किया। 

दिनांक १३-२-६१ को पूर्णाहुति घे पूर्व माननीय श्री वेदप्रकाश जी एडवो- 
केट ने भोर्म' ध्वजारोहण किया । तत्पदचात्‌ यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। ऋषि लंगर 
में सेकड़ों धर्म प्रेमियों ने शान्ति पूर्वक सौहा्दपूर्ण वातावरण में मोजन किया। 

&११-१२. फरवरी १६६१ ई० को भाय॑ समाज कालावाली द्वारा शिवरात्रि 
का कार्यक्रम धाथोजित किया गया। जिसमें श्री प्रोमप्रकाकश्ष जी वानप्रस्थी के 
प्रनमोत्त व सारगवित प्रवचन हुए । 

इस प्वसर पर दयातम्द महिला महाविद्यालय, कालावाली मण्डो, जिला 
सिरसा में भी वृहृद यज्ञ का भायोजन हुपा। जिसमें चार अद्वालु इम्पत्तियो ने 
शद्वापृर्वक प्राहृतियां दी। सभी प्रामन्तुकों को प्रसाद वितरण के साथ धन्यवाद 
ज्ञापन किया गया। --भोमप्रकाश बानप्रस्थी 


' शोक समाचार 


बडे दुख के साथ लिखना पडता है कि झाय॑ समाज के प्रसिद्ध कवि श्री 
कस्तू रचन्द जी 'घतसार' की धमंपत्नी श्रीमती ब्रक््मीदेवी का निधन दिनांक 
३-२ ६१ को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया । भ्रायं समाज परीपाड नगर 
जोधपुर राजस्थान में श्रीमती लक्ष्मी देवी जी को सब श्रार्यों ने दों प्िनिठ का मौत 
रख कर भपनी श्रद्धांजलि भ्रपित की । 


श्रद्धांजलि 


गत मास दिनांक ७-२-६२ को विदवमारती धनुसंघान परिषद्‌ शानपुर 
(वाराणसी) मे, त्यागमृतति श्रो उदयवीर शास्त्री व मिश्रीलाल को, हुई क्षोक सपा 
में श्रद्धांजलि प्रपित की गई । 

परदूम श्री डा० कपिलदेव द्विवेदी ने श्री उदयवोर क्षास्त्री को श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए कहा कि श्री दास्त्री जो वेद तथा दर्शन मूर्धन्य व प्रकाण्ड विद्वान 
थे। उन्होंने प्रदर्शनों का वेदबोद्य_माष्य करके झन्तर्राष्ट्रोय स्याति प्राप्त को थी 
तथा उन्होने स्वाधीनता सम्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई थी। उनकी शिष्य 
परम्परा में सरदार भगतपतह जेसे श्रहीद हुए । 

४ इस भ्रवसर पर धन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों विम्युतियों के प्रति 
धरड्धांजलि भ्रपित की । भ्न्त में समा प्रध्यक्ष डा० भारतेन्दु हिवेदों ने दोनों को 
सामाजिक सेवापों का उल्लेख करते हुए कहा कि भागे जयंत की अपूरभीयव 
क्षति हुई है। धार्मेर्दु द्विवेदी (अबारमम्त्री) 
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मे वेद पीठ के भरविकारियों की भोर से भन्तर्राष्ट्रीय भाये महासम्मेलत के 
आयोजन करने धौर उसके भव्य रूप से सफल होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं । 
हमारा देक्ष भ्राज बड़ी विश्टसंकटमय परिस्थितिपों से गुअर रहा है । ऐसे प्रवसर पर 
थह प्रावव्यक था कि विश्व भर के झाये समाजियों भौर, वेद के प्रनुवाएयों को 
अपने कतेब्य से प्रवगत कराया जाए। भौर बहुत तेजी से बढ़ते हुए सामाजिक 
झोर सैतिक पतन की बाढ़ को रोका जाए। इस अवसर पर जारी किए गए घोषणा 
- पन्न में भ्राज की समी समस्याभो की समीक्षा की गई धोर उनके हल के लिए 
सुझाव दिये गये हैं। हमें प्राशा है कि इस सम्मेलन में लिये गये निर्णयों पर बड़ी 
शीघ्रता भौर तत्परता एवं संयोजित रूपरेखा के ध्रनुसार कार्य किया जाएगा। 
जोेसा कि प्रापको विदित है भ्रन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ के संस्थापक 
ओर प्रेरक थी मोहन लाल मोहित मोरीक्षस वाले हमारे प्रधात प्रो० शेरसिंह जी 
+ भादि ने इस सम्मेल्रत की कार्यविधि में यथा सम्मव योगदान दिया । इसी प्रकार 
इस सम्मेलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो मी कार्यमार भ्रन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द 
बेद पीठ शोर इसके प्रिकारियो को श्राप देना चाहें इसे हम सहर्ष स्वीकार 
करेंगे। हमारी भोर से भादरणोय स्वामी भातन्द बोघ सरस्वती जो को इस 
वविज्ञाल सम्मेलन की सफलता के लिए हादिक बधाई। 
--कै० एल० भाटिया 
संगठन मन्त्री 


ऋषि बोधोत्सव 
प्रायेसमाज बोटक्लब की भोर से १९ फरवरी १६६१ को ऋषि बोधोत्सव 
अनावा गया । दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार भ्रधिष्ठाता श्रो स्वामी 
स्वर्ूपानन्द सरस्वती के ब्रह्मत्व मे यज्ञ हुभा । श्री जयप्रकाक्ष प्राय, प्रमुल यश्मान 
ओे। भरी चुस्नीलाल धाय॑ तथा श्री तुलसीराम प्राय के भजनोपदेश हुए। प. यश्- 
पाल सुधांशु का प्राष्यात्मिक अब वन हुआ । 
--बलेशकुमार खारी, मत्री 













च्क 


चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
| स्वादिप्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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बेंद प्रचार 


झाय॑ समाज गारुलिया, २४ परगना (पं. बंगाल) के तत्वावधान मे २४ जन 
बरी ६६ से १२ फरवरी £१ तक वेद ब्रचार का प्रायोजन किया गया। जिसमें 
विभिन्‍न विद्वान्‌ भाव भजनोपदेक्षक पहुंच कर भायोजन को सफल बनाने में सहयोग 
दिये। 

२७ जनवरी ६१ से ३१ जनवरी ६१ तक-प्रायं समाज गारुलिया रे४ 
परमना (पं. बंगाल) का २२ वां वाविकोत्सव बड़े धूमघाम से ऋग्वेद के मन्‍्त्रों से 
यज्ञ द्वारा प्रारम्भ होकर मजन एवं वेदोपदेद से सम्पस्न हुप्रा। जिसका प्रमाव 
स्थानोय जनता पर उत्तम रहा । इस उत्सव को सफल बनाने में स्वामी सत्यव्रत 
वानप्रस्थ, प॒ गोविन्द प्रसाद भा “विद्यावारिधि” एवं प दयानन्द सत्यार्थी भाय॑ 
अजनोपदेशक ने प्पने सुन्दर बिचारो एवं उपदेशो से जनता को कृताये किए। 

छ १ फरवरी ६१ से ४ फरवरी ६१ तक- गारुलिया के विभिल्‍न क्षेत्रों में 
भजन एव बेदोपदेश का कार्यक्रम उपरोक्त तीनो विद्वानों द्वारा सम्पन्त हुआ । 


& ५ फरवरी €१से७ फरवरी €१ तऊ- प्राय समाज तेलनी पाड़ा में 
बेद प्रचार ऋग्वेद के मन्स्रो द्वारा यज्ञ से प्रारम्म होकर विद्वानों के वेदोपदेश, श्राय॑ 
मजनोपदेक्षकु के भजन द्वारा कार्यक्रम बडा ही उत्तम ढग से सम्पन्न हुआ । जिसमे 
स्वामी सत्यव्रत वानप्रस्थ (समस्तोपुर) प गोविंद प्रसाद श्ाय॑ “विद्यावारिधि” 
छोटा नागपुर भाय॑ प्रतिनिधि समा रांची, प, दयानन्द सत्यार्थी (समस्तीपुर) भाग 
लेकर कृतायं किए । 

& ८ फरवरी €१ से £ फरवरी ६१ तक- काकीतारा में वेद प्रचार 
सम्पन्न हुप्रा । 

# १० फरवरी €१ से १२ फरवरी ६१ तक- खड़दह मे वेद प्रचार को 
कार्यक्रम में स्वामो सत्यम्गत वानप्रस्थ, प गोविन्द प्रसाद राय “विद्यावारिधि” प. 
दयातन्द सत्यार्थी के मजन एवं उपदेशको को प्राध्यात्मिक प्रवचन भार्य समाज 
गारुलिया २४ परगना (पं बगाल) के तत्वाघान में बड़े घूमवाम से सम्पन्त 
हुप्रा। 

“-सजेद्द प्रसाद प्राय, मत्री 


23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दांतों का दर्द, मह की दुर्गन्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


छा 
हा 


प्रतिदिन प्रयोग करें 
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धन्तर्राष्ट्रीय श्रार्य महासस्मेलन नई बिल्‍लो में मथुरा को गुरुधाम विश्व हीर्थ घोषित किया गया. 


समीक्षा चत्रवर्ती स्वामो वेद व्यास योगी पूर्व ग्राश्नम नाम महामहोपाध्याय 
आचार विव्वश्ववा व्यास वेदाबायं ने अस्तर्राष्ट्रीय भ्राय॑ महासम्मेलन नई दिल्‍ली 
यें ्रपने माषण्न में एक योजना प्रस्तुत को कि इस समय .समस्त विश्व के देक्ष देशा- 
स्वर के भाये लोग यहा उपस्थित हैं यह चमत्कार गुरुवर विरजानम्द दण्डी का है 
जिसने स्वामी दयानन्द को विद्या दान दिया । स्वामी दयानस्द ते मथुरा की जिस 
कुटी मे व ठकर विद्या ग्रहण करके दीक्षा ली थी वह स्थान भारत वर्ष के उत्तर 
प्रदेश प्रान्त के मथुरा नगर में गुरुघाम नाम से प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष विद्व के 
भ्रार्यों को अपनी श्रद्धाग्जलि प्रपित करते हुये इसे विष्व तोर्च घोषित करना चाहिये। 
हम इसको दोक्षा क्षताब्दी मथुरा में मता चुके हैं। जिस दिन स्वामों दबानन्‍्द ने 
गुरु विरजामस्द दण्डी से विद्या ग्रहण करके दीक्षा ली थी उस तिथि को निविचत 
करके कीष्स सहोत्खव नाम का एक-हहौहार भार फर्द पद्धति में कढाना खाहिये। 
इस पर्व की पद्धति को साव॑देशिक धर्माय सभा बनाये । वह त्योहार समंझ्त चिद्य 
में मनाया जाए। भ्रौर उस दिन गुरु दक्षिणा फे रूप में समस्त विदब का भाय॑ 
जगत्‌ गुरुषाम को घनराशि भेजा करें । उस घन से शब्द क्षास्त्र को एक गवदी 
युरुघाप्त सथदा में चलागी जाये । श्वार्द महासम्मेलन थें उपस्थित 


बिदव के प्षार्यों ने भराचायं जी की इस योजवा पर प्रेशि हुई प्रकट किया । सा्व- 
देशिक समा के प्रधान स्वामी भ्रानन्द बोष सरस्वती नें गुरु क्रम के इतिहास पर 
प्रकाश डाला कि यह भूमि सरकार से किस प्रकार ली गयी झभौद बस्वई के श्र तोप 
भाई सूर जो वल्लम दासजों ने छः मंजिल इमारत का निर्माण कराया । भौयें जगंत 
के वतंमान नेता साव॑देक्षिक सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्द बोध सरस्वती जौ ने: 
भन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में गुरुघाम मथुरा को विश्व तीर्च भोषित कर दिया हे 
भौर समस्त विश्व के ्रार्यों ने इस घोषणा का स्वागत ध्रौर अभिनम्दन किया । 
+-हा० रूप किक्षौर शास्त्री 

प्ाब॑ केन्द्रीय सूमा, भुड़गांव, के काम संचालन हेतु वर्ष १६६१-६१ के जिगे 
लिस्तैलिखित पदांबिकारियों का चुनाव किया गया। 

“-श्री क्िशनचन्द योराती, प्रघक्त 

“-ोम प्रकाक्ष कालड़ा, महाभन्त्री 

“शाम खुन्दर झाय॑, कोषाष्यक्ष 





दो 4 प्रूढों के सम्त रोगो |] 
वैविजोचत पायोरिण 
के लिए उपयोगी 
अआयुर्वेटिक औषधि 


ज्ञाखा कार्यालय : ६३, कसी राज़ क्षेद्रारनाप 
चआावड़ी बाजार, विल्की-११०००६ . - 


टेलीफोन 4 २६ १४६६ 





डससल्‍ सअअ अब  ढअ ओ अ  छसकसस  असफकसससफकफकएकफसकअक्क_ंको_ंफ_ चली अनननीयथयीनीिकीनीयनणीय++--3-3त >> ससस  फकसकफसफफफककफफओफआफ फ|)5फ5 ह  ससफसएफसफससफससलफउस्‍उसससरजोचोचोच७-ननन-ननननन न न कक 
श्री शुयंदेव द्वारा सम्प्रादित एव प्रकाशित तथा सर्वंदेखिक प्रेस, पढ़ोेढी दाजस, द्रियायंज,[नई दिल्‍्सी-११००९२ में मुद्टित होकर दिल्‍ली भाई पतितिधि खर्चा; 





सेवा में-- 





ऋमारका, जुकार 4 इस्फसएजा बक्से) 
आटि थ ज़ी बूटियों 
॥.)  जर्त भाजकारी 


को प्रोषधियों का 
सेवन करें । 


ज्ञाखा कार्यालव--६३, गली राजा केदाश्नाक - 
चावडी वाजार, दिल्थो-६ फ़ोन : २६१८७३ 


है १] 





१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍लो-१३१०००७: फोन-३१०१३० के लिए प्रकाशित । रजि० नं» ढी० (सी० ७३६) 





वर्ष १४, भेक २० 
मूल्य एक प्रति १० पैसे 


रबियार, २४ मार्च, १६६१ 
माधिक--२४५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
भ्ाजीयन २५० हपदे 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पोष्ड, १०० डालर 


सुष्टि सम्बद्‌ १९७२६४९० ६३ 
दूरभाष : ३१०१४५० 





झ्ार्य समाज स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न 
झायंजन समाज व राष्ट्र सेवा का ब्रत लें 


मई दिल्ली १६ मार्च । दिल्ली को समस्त ध्रार्य समाजों, धार्य संस्थाओं की 
ओर से धार केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य के तत्वावधान मे धाय समाज का १३६वां 
2 स्थापता दिवस ॥६ मार्च को सभू हाऊस, नई दिल्‍ली में समारोहपृर्वक मनाथा 
सा । 
इस धवसर पर साबंदेखिक भाजं प्रतिनिधि सभा के प्रघात स्वामी स्‍्ातन्द 
बोद सरस्वती ने प्रध्यक्षीय भाषण में भपने उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि प्राये 
समाज ने सरदेव समी गर्यों की तिस्यार्थ माव से सेना की है। स्वामी जी ने केहा 
कि मैंने तक, मन, धन से भ्रम्तिम क्षण बक भाय समाज को सेवा का ब्रत लिया 
हुपा है। उन्होने भ्राभे कहा कि सभी भ्ायंजनो को इस पवित्र दिन समाज व राष्ट्र 
3 को उन्‍लति का संकल्प लेना चाहिए। 
समारोह का उद्घाटन करते हुये हांवंक्रेंशिक भ्ार्य बोर दल के प्रधान 
संचालक प० बाल दिवाकर जी हप्न ने कहा कि आये सम्राज को स्थापना स्वामी 
दयानन्द ने मनुध्यता से प्रार्यत्व की भोर बढ़ने के लिए हो की थी। उन्होंने सत्यार्थ 
प्रकाशन के स्वाध्याय पर भो बल दिया । 
इस कार्यक्रम में भारत साथु समाज के महँमन्‍्त्री स्वामी हरिनारायणानन्द 
ने प्रपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि !। जिक व घामिक कुत्रीतियों के 
उन्मूलन के लिए ब्रह्यलोन महू दयानन्द सरस्वद्ढी ने इस पावन दिन जिस प्राय 
$ समाज की स्थापना की थी उसकी झाज पहले से प्रधिक भावश्यकता है क्योकि 
श्लाज देश मे सकीर्ण मनोवृत्तियां बढ़ रही हैं भौर जगह-जगह नये-तये भगवान पैदा 
डो रहे हैं । 
हर सुप्रसिद्ध जैन मुत्ति धात्ार्य सुशील कुमार ते कहा कि सच्चा प्राय वही है 
जो भपने भ्राचवरण की पवित्रता से ससार मे प्रकाश फंलाता है। इन्हीं भर्थों में 
भगवान राम, मगवान कृष्ण, मगवान महावीर एवं स्वामी दयानन्द सच्चे प्रार्य थे 
और हमे भी सच्चा प्राय बनना चाहिये। 
इससे पूर्व समारोह मे प्रश्यात वंदिक विद्वान डा० वाचस्पति उपाध्याय को 
शी लालमन प्राय बैंदिक विद्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वामी भानन्द 
बोध सरस्वती ने उन्हे शाल भोढ़ा कर, स्वामी हरिनारायणानन्द ने स्मद्ि चिह्न 
तथा भाचारय जैन मुनि सुझील कुमार ने सम्मान राश्षि भेट कर सम्मानित किया। 
प्रपने सम्मान के प्रति कृतज्ञता व्यवत करते हुये डा० व,चस्पति ने कहा कि संस्कृत 
का प्रचार व प्रसार करना भायें समाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम होता चाहिए। भागे 
+भ्रमाज से सम्बद्ध सभी रकूलो मे सस्कृत भ्रनिवायंत, पढ़ाई जानी चाहिए भन्‍्यथा 
छन स्कूलों के नाम के भागे से दयानन्द' का शब्द हटा देता चाहिये ॥ 
डा० प्रातमद सुमन ने कहा कि यों को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिये तथा 
भोजन से पूर्ष एक वेद मन्‍्त्र का प्र सहित पाठ धवर्य करता चाहिए। कायक्रेम 
का सुचारू संचालन करते हुये सभा मन्‍्त्रों ढा० शिवकुमार क्षास्त्री ने स्वामी 
दबातत्द व भार्य समा द्वारा समाज व राष्ट्र की बहुमूह्य सेवाधों का स्मरण 
किया । 


प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


परामकब्ले--डा० धर्मपाल 


--स्वासी आनन्द बोध सशस्वती 


इससे पूव॑ ध्रार्य केन्द्रीय सभा के वरिष्ठ उपप्रभान थी सूर्य बेब, भ्रार्य प्रादे- 

झिक सभा के मह्ढामस्त्री थीं रामनाथ सहगल, प्राय श्रेष्ठी श्री सत्यानन्द, प्रार्य 

प्रान्तीय समा की श्रीमती धरला मेहता, श्रीमती कृष्णा चड्ढा भ्रादि ते प्रतिधियों 

का माल्वापं द्वारा स्वागत किया। संगोताचारय्ये श्रों गुलाब सिंह राघव ने ईइवब- 

भक्ति एवं 'नादान लोगों ने छस योगी का भेद न पाया' गजतों द्वारा मारी सख्या 
में उपस्थित गणमान्य महानुभाव व भाये जनों को मस्त्र मुग्ध कर दिया। 

--विमल कास्त क्षर्मा मन्त्री 


डा० श्यामसिह शशि सम्मानित 


दिल्‍ली के उपराज्यपाल श्री मार्कण्डेय सिह ने हिन्दी श्रकादमो द्वारा १३ 
मार्च को राजनिवास पढ प्रायोजित “सम्मान प्रप॑ण” समारोह में प्रस्यात साहित्य- 
कार डा० श्यामसिह-शक्षि को उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए २१ हजार रुपये का 
चेक, शाल, स्मृति-चिन्हू व प्रशस्ति पत्र मेट कर भलकृत किया । 

डा» शक्षि एक जाने माने कवि व लेखक हैं। डा० कझ्ष्षि का हिन्दी व 
अग्रे जो पर सम्रात भ्रधिकार है। विद्वान लेखक डा० शव ने १०० से भ्रधिक 
पुस्तके हिन्दी भौर भ्रग्न जी बें लिखी हैं। ढा० शशि एक सुप्रसिद्ध नृविज्ञानो भी 
हैं। धाजकल भाप प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मम्त्रालय थें निदेशक व 
प्रष्यक्ष पद को सुश्ोगित कर रहे हैं । बहुमुख्ी प्रतिमा के घनी डा० प्षशि को वर्ष 
१६६० में मारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से प्रलकृत किया था। उनके इस 
साहित्य सम्मान से भायं जगत भ्पने को गौरवान्वित अनुमव करता है। 

इस समारोह में शलाका सम्मान से भ्रलकृत श्री गिरिजा कुमार माथुर को 


५१ हजार रुपये छाल, स्मृति चिन्ह व प्रश्नस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस भवसर 
पर प्रसुयात प्रगतिश्नील भालोचक शिवदान सिंह चोहात, श्रीमती मृदुला गयं, डा० 


कमल किशोर गोयनका, प्रो० सूरजमान धिंह, श्री बाँके बिहारी मटतागर व 
श्री राजेन्द्र मायुद प्रत्येक सम्मानित व्यवितत्व को २१ हजार झुपये का चंक, शाल, 
स्मृति बिन्‍्ह व प्रशह्ति पत्र मेंट कर भ्भिनन्दित किया गया । प्रो० प्रनित विद्या 
लकार की भनुपस्थिति मे उनकी धर्म पत्नो ने पुरस्कार ग्रहण किया । 

मुख्य भ्रतिथि श्री मार्कपष्ठेय सिह ने भपने छद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि 
समाज के आभूषण साहित्यकार द्वारा रचा गया साहित्य समाज का दर्पण ह'ता है 
धौर इन जाने माने साहित्य सेवियों ने भप्रकादमी का सम्मान स्वीकार कर हमें 
गौरवान्बित किया है । 

इस अवसर पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर, श्री भ्रक्षय कुमार 
जैस, श्री गिरिजा कुमार माथुर ने भी प्रेरक विचार रखे । भ्रकादमी के सचिव 
डा० नादायण दत्त पालोवाल से सभी का प्रमिनन्‍्दन करते हुए भ्रकादमी की गति 
विधियों पर प्रलाक्ष डाला । लब्ष प्रतिष्ठ समालोचक प्रो० विजयेम्द्र स्ततक ने 
कार्यक्रप में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों के प्रति घम्यवाद श्ञापित किया । 

--विमल कास्त शर्मा 





व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी सम्पादक--मनोज कुमार क्षास्त्री 


है साप्ताहिक ,“पार्यंसन्देश 





जल के आचमन सन्‍्त्रो 


का तात्पयें 


“-धर्माचार्य विलेक्ष चन्द्र शास्त्री 
भो भू मुंबः स्व: । 
मरों मुभु व: स्वध्चौरिय भूस्ता पृषिवीव वरिम्भा । 
तस्याहते पृथिदि देव यज्ञनि पृष्ठेडश्निमल्नादमन्‍्नाद्ययादुघे ॥ 
यजु० प्० हे म० ६॥। 
महूषि देव दयानन्द सरस्वती स्थ-कर्म काण्ड के महान्‌ ग्रन्थ सस्कार विधि 


के सामान्‍य प्रकरण में इन दोनों मन्‍्त्रों से पूंं, जल का प्राचसन एवं जल से भंगो ...... सुतकर .ताम झापका. धर्रत्रे थे, युन्े प्रौः- ओईमाल- «->«+ 


को स्पर्श करता लिखा है जो कि इस प्रकार श्री महाराज सस्कार विधि में लिखते 


है--“अपने-प्रपने जल पात्र से सद जने जो कि श्रक्ञ करने की देठे हों, ये ईंके मस्त्रों >. . 


से तीन-तीन झाचमन करें भर्थातं एक-एक से एक-एक बार भाधमन करें। वे मन्त्र 
ये हैं-- पद 
ध्रोम्‌ भ्रमतोपस्तरणमत्ति स्वाहा ॥१॥। इससे एक प्राचमन । ५ 
भ्र्थ /--हे सर्वरक्षक भगवन्‌ * अकित्ताश्ी ध्रमत स्वरूप प्रमो ! तू मेरे 
नीचे का विछोता है प्र्थात्‌ भ्रपने भीतर से प्राप्त होने बाले रोगों. एवं दुःखो के 
रक्षक हो, भाच्छादक हो। यह्‌ मैं यथार्थ रूप से जानता हूं । 
प्लोम्‌ प्रमृतापिघानमसि स्वाहा ।२॥ इससे दूसरा झाचमन । 
अर्थ:---है ध्रमत-ध्रविनाक्ि स्वरूप परमात्मन्‌...! तू मेरे ऊपर का प्रोढना- 
ढक्कन है भ्र्थात्‌ बाहर से होने वाले दुःशों के ढकने वाला परम रक्षक है। स्वाह!- 
यह मैं उचित रूप से जान रहा हूं। 
आ्रोम्‌ उत्य यशः श्रोमेयि श्रो:श्यतां स्वाहा ।। ३ ॥ इससे तीसरा भाचमन। 
भावार्थ :--हे रक्षक परमेश्यर ! सत्य ज्ञान, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, 
यश्ष-क्रीति-'कीतियंस्य स जोवति, कान्ति, घन-सम्पत्ति, क्‍्रारोग्यता, ऐद्दर्य, शोमा, 
तेजस्विता मुममें प्राय पावें या मुमे प्राप्त होयें। यह मैं भापसे सत्य कहता हूँ, 
सत्य प्र/थता करता हूँ कि इनको पाने का प्रयत्न करता रहुगा। ऐसी मेरी शुभ 
कामता है। इससे तीसरा भाचमन करने के पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से जल 
ले करके भ्रगो का स्पक्ष करे। ४ 
ओप्‌ वाह मेभास्थेडस्तु ॥ इस मन्त्र से मुख, 
धोम्‌ नसों में प्राणो5हतु ॥ इस सन्‍्त्र से नासिका के दोनों छिद्र, 
आ्रोम्‌ प्रदणोमें चक्ष्‌ रस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों धालें, 
ओम कर्णबोर्म ओत्रमस्तु ॥। इस सन्त्र से दोनों कान, 
प्रोम्‌ बाह्योर्म बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनो बाहू, 
श्रोम्‌ ऊष्वोर्मे प्रोजोउस्तु ॥ इस मस्त्र से दोनों जघा भौर 
पोम्‌ धरिष्टानि मेग्नज़ानि तनृस्तन्वा मे सह सस्तु ॥ पारस्कर गृ०॥ इस 
मन्त्र से दाहिने ह!थ से जल स्पर्श करके माजं॑न करना। 
प्रायें जगत्‌ के वेदिक विद्वानों प्रोहित लोगों एवं उपदेशक मान्य लोगों वो लाभ 
हो । ऐसा मेरा विचार है # जिससे इस क्रम मे एक विधि हो | ध्यःन दीजिए-यहा 
में कुछ भरा प्रन्‍्थो का जो कि प्रस्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त वेदिक सम्यासों एवं श्रार्य 
नेता तथा उत्तम लेखक रहे हैं वे महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज थे। उनकी 
“मुमिका' झाय॑ पर्व पढति पुस्तक पर है तथा तत्काल श्रार्य नेता श्री राम गोपाल झाल 
वाने यक्षस्वी प्रधान साव॑देश्िक श्राय समा नई दिल्‍ली का 'निवेदन' रूप लेख “पाये 
पर्व पद्धति' पर है जिसके महान्‌ लेखक वेदिक विद्व/त्‌ श्रीप० भवानी प्रसाद जी 
हल्दौर (जि० बिजनौर निवासी) थे । इस पुस्तक का प्रकाशन सावदेशिक भरा्य सभा 
ते किया है। सामान्य पर्व पद्धति' लेख में लिखा है “महर्षि दयातन्द प्रोक्‍्त 
सम्कार विधि ग्रस्य के निम्नविद्चित विधानानुसार ईइबर स्तुति प्रार्थनोपासना, 
स्व्रास्तिवाचत, शान्तिकरण, का पाठ करके सामान्य होम करें ।” इस पुस्तक के 
पष्ठ उनसठ पर लिखा है ““'भराचमन--पज्ञ मे उपह्थित यजमान भौर पुरोहित 
अपने-अपने जल मन्‍्त्रो से उन मन्‍्त्रो से तीन ध्राचमन करें” इस प्रकार प्राचमन 
मन्त्रों को एवं ध्ंग स्पर्शो म-त्रों से जल द्वारा स्पर्श करने का--“भो भूभुंवःस्वः । 
तथा झो भूमु व स्वश्यौरिव भुस्ता०” 'भ्ग्याधान इन दो मन्‍्त्रों से धूर्व लिखा हुमा 
क्रम है। ऐसे ही "प्रा साहित्य मण्डल प्रजमेर से प्रकाशित 'प्रार्य प॑ पद्धति! में 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 





स्वामी भद्धानन्द वोर महानत्‌._ 
--पंडित ननन्‍्दलाल निर्भय सिंश्धान्त पास्त्रीं 
भारत माता के तप: पूत, स्वामी श्र द्धावन्‍्द बीर महावू।, 
भुूलेगा न जयतू प्राषका, देश मक्‍त नेता बलिदान वा 
. वोदिक मर्यादा के पालक, घर्म रीति के ये संचालक | 
देश मक्त बलवान बनाए, थे तुमने को साखों मांखक ७... 
जुरुकुलों का जाल विक्लया, किया अ्रचश्मित शर्व जहान।..० 
भूलेगा ना जगत धघातयका, देश सकत सेढा बलिदान (॥)  - हे 
तुम जो कहते ये करते थे, दुखियों के संकट हरते थे। 
ईहवर विध्वासी पक्के थे, नहीं पापियों से डस्तेथे।॥। 





भूलेगा ना जगत आपका, देश मवत नेता बलिदान (२) 
+ | 2० कपिवरुंदयातत्द्र के जड़े, देश एंगे हिछ- सैंकट भेले। 
श्रत्याचारी श्रग्रेजों के, श्ोणित से होली खेले॥ 


- स्कतस्तता कह शाद बजायाए दिकई वीरता की थे खान । 


भुलेगा ना जगत झाषका, देश भक्त नेता बलिदान (३) 
तुम तो थे सचमुच सच्चे नेता, भदभुतत त्यागी, वोर बिजेता । 
परम तवस्वथी, महा साहसो, नाम विश्व श्रद्धा से लेता ॥ 
मानवता के प्राप पुज थे, मारत माता की थे शान । 
भुखेया ना जगठ भ्रापका, देश भक्त नेता बलिदात (४) 
जाति-पाति का भेद मिटाया, धुधा-छात कलंक बताया। 
मनुष्य मात्र को जाति एक है, पावन वेदिक पथ दर्काया ॥ 
“कमे प्रधान धापने माता” दिये हजारों के ध्यास्यान। 
मूखेगा ना जसत भापका, देक्ष मकत नेठा बलिदान (५) 
घुड़ि की तलवार चलाई, मिटती हिन्दु कोप बचाई। 
देख ,बोरता विकट तुम्हारी, वुष्टो को सेता चर्राई॥ 
घमम की रक्षा में हे स्वामी, ह कर हुए आप कुर्बात । 
मूलेगा वा जगढ़ भापका, देश भक्त नेता बलिदान (६) 


ग्राम पोस्ट--बहीन जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 





रोमांचक दृश्य 


--शी सत्य भूषण शान्त' 
बाईस मार्च को स्वामी श्रद्धानन्द स्वय दिल्‍ली धाए। 
देखा जनता है सृप्त सभी प्रातक॒बाद से घबराए॥ 
ध्रातकबाद हा नौहरक्षाही के प्रमाण का परिचायक। 
भरतकवाद दिल भो दिमाग पर छ'या हुप्रा घोर घातक । || 
हुं प्लोर भ्राग थी लगी हुई, पर मुल्ल सबका था बन्द हुपा । 
स्वामी जी का आगमन जान, नेराश्य कि किचित्‌ मद हुप्ना । 
था तीस मा का दिवस, कि जब चांदनी चौक के घटाघर। 
पर खड़ा हुप्ना एक सन्‍्यासी निर्मीकमना प्रबुद्ध पल पल ॥ 
शुरक्षों ने किरचें ठानी ज्यों सम्मुख निर्मय बह बोल उठा। 
छेद छातो सामने खड़ा यों निज वक्ष:स्थल खोल उठा।॥। 
श्राया उस क्षण सर्जेण्ट वहां इंगित से किचित्‌ समभाया। 
गुरक्षों को लो यह तुरन्त हटा, होगा ध्रनर्थ यह बतलाया ॥ 
उस क्षण दिल्‍ली का सिहासन चरणों पर यति के नत डोल गया । 
अविचल सन्यासों प्राण इथेली पर रखकर यू बोल गया ॥ 
साक्षी दिल्‍लो के लोग भोर साक्षी सुप्रतिद्ध इतिहास भहो । 
जन जन मानत्त जीता जिसने श्रद्धायत भ्रद्धानन्द सुनो ॥ 
कह “शान्त” न बर्णन कर सकता, रोमांचक या वह दृश्य प्हा। 
यौरागों वा उर कांप गया लख सन्यास्ी का तेज महा।। 


सा अं जी 2 १६, मुनिरुका विद्वार वई दिल्‍्ली-2३... 


.. २४ मार्च, ११६१ 





श्रमर शहीद सरदा 
भगत सिंह 





श्राज भारत स्वतस्त्र है। भारत स्वाधीन है। यहां पर हमारा प्पना 
स्वराज्य है । महृि दयानन्द सरस्वती ने सम्मवत स्वराज्य तो चाहा है, पर उसने 
सुसज्य मी चाहा होगा। महात्मा मांवी ने स्वाधीनता के लिए लम्बा संघर्ष 
किया। उनके नेतृत्व में अनेक राष्ट्रीय नेताशों ने कायं किया। लाला लाजपत 
राम, प० मोतीलाल नेहरू, मरदार पटेल, सुमाष, चन्द्र बोस, पं० जवाहर लाल 
नेहरू प्रोर भन्य नेक ताम जैसे मौलाना अब्दुल कलाम श्राजाद, सरहदी ग्रांघी, 
सरदार बलदेव सिंह, सरोजिनों नायडू के नाम इस पबित में लिए जा सकते हें । 
पर बुछ ऐसे भी नाम हैं जिग्होने द्विटिश हुकूमत को हिला कर रख दिवाया। 
? उनके नाम से ही बरतानिया हुकूमत कांप उठती थी भौर वे नाप हैं--मगल पाष्डे 
श्याम जी कृष्ण वर्मा, लक्ष्मी बाई, नाना साहब, विनायक दामोदर सावरकर लाला 
हरदयाल, मदत लाल धीगढ़ा, तिलक, सरदार मरगर्ता।ह, भ्ररविन्द घोष, खुदीराम 
बोध, जितेन्द्र सान्याल, सुमाष चन्द्र बोस, माई परमानन्द, गणेक्ष झकर विद्यार्थी 
रामप्रसाद विस्मिल, प्रशफाकउल्लाह खां, मान्यथनाथ गुप्त, हेमू कलाठी भोर प्नेक 
प्रन्य नाम जो स्मरणीय है। 
इन वौर नौजवानों ने देश की ध्राजादी के लिए प्रपता लहू दिया था। 
उन्होने कमी न सोचा! था कि देश के रहनुमा धपने तिजी स्वार्थों के लिए रोज 
सरकारे बनाएंगे भौर रोज सरकारें तोडेंगे। वे देक्ष घौर जनता की फिक्र कम 
करेंगे, प्रपनी खुद की फ़िक्र ज्यादा करेंगे । राजा का कर्तंञ्य है कि अपनी जनता 
की फिक्र करे, पर यहां तो भोली जनता को ठुहराया जाता है, चारों भौर 
स्मगलरों को सिर पर बिठाया जाता है। न जाने कितने एम० पी०, एम० एल० 
ए० हैं जितके खिलाफ न्यायालय मे केश चल रहे हैं। उन्हे माफिया सरगनापक्‍्रो 
की सहायता लेने थे कोई एतराज नहीं है। 
उन वीरो की कुरवानी एक दिन तो रण भ्रश्श्य ही लाएगी। सरवार मगत 
सिंह के खानदान मे देक्ष भक्ति कोई नई बात नथी । उनके पिता सरदार किशन 
दिह बड़े धीर गम्भीर प्रौर ज्ञानी व्यक्ति थे, परुँ एक बार उन्हे भी पुलिस से बच 
कर नेपाल झागना पड़ा था। उनके पक ३ सिंह लम्बे समय तक नजरबन्द 
रहे थे। एक दूधरे चाचा सुवर्णसरह भी प्रान्दोलनों से जुड़ थे। सरदार 
भगत सिंह का तो जन्म हो ऐसे क्रान्तिकारी माहौल में हुपा था। 
सरदार मगत्सिह ते डी ए. बी. स्कूल सै मँद्रोकुलेझन पास किया था। 
आये समाजों सस्कारो ने उनके देझ्ष भक्ति के ब्रस्कारों को भोद पक्का कर दिया 
थ।। भागे चल कर उनका प्ररिचय सुखदेव, मगवतों चरण, यशपाल, जयचरद्र 
विद्यालकार भौर राजगुरु से हुपा । जयचम्द्र क्षचरीन्द्र नाथ सान्याल के सम्पक में 
<' झा चुके । जयचन्द्र मगत सिह के भ्रध्यापक थे। एक कहावत है-मरुर गुड़ ही रह 
गये भौरं चेले चीनी हो गए। यह कहावत मगत सिंह के जीवन पर खरी उतरती 
है। 

- एफ ए. करने के बाद भगत धिंह के विवाह को बात चली, पद उनके 
मन में तो कुछ भ्रोर ही था । वे एक युवती का जीवन बरबाद न करना चाहते 
थे। बे घर से भाग निकले भौर दिल्‍ली जाकर “प्रजुन' पत्र मे काम करते लगे। 
एक बार डा० छत्पवेतु विद्यालकार ने बताया था कि मगत सिह एक बार पूरा 
एक महीना उनकी कोठरी में रहे थे । धर बालो को उनके दिल्लो प्रवास का पता 
चला तो वे कानपुर चले गये भौर वहा पर गणेक्ष शकर विद्यार्थी के 'प्रताप' मे 
काम करना शुरू कर दिया। श्ह्दीद भगत सिह हिन्दी जानते थे भौर हिन्दी 
में लिखते मी थे। वहां पर उन्होंने भ्रपना नाम वलवन्‍्त विह रख लिया था। इस 
जगह का पता भी धर वालों को लग गया। उन्हे सम्देशा मिला कि उनकी मा 
बीमार है । वे भ्पनी मां को बहुत प्यार करते थे । मा थे मिलने वे पजाब पहुंचे । 
उन दिनों सारे पंजाब में 'गुरु का बाग! बाला धान्दोनन चल रहा था। इसका 

$ रद्देश्य बहुत ही पवित्र था। कुछ सिख महन्तो बढो-बढो ायदादों पर कब्शा कर 
(स्रेद पृष्ठ ६ परो 


साप्ताहिक “पाय॑सन्देश” है 


की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
(३ मार्च, ह? के प्रक से धागे) 


यह बात १६४० की है। मैंने भपना एक लेख जो पट्दक्षेतर को किसी 
समस्या पर था, ध्ायें जगत में भेजा, वह तुरन्त छप गया भोर तब से भाये सामा- 
जिक पत्रों मे सेख छपाने का मेरा मार्ग ही खुल गया । वह दिन और भाव का 
दिन प्रब तक मेरे हजारों लेख धरा सामाजिक पत्रों मे छप चुके हैं। किन्तु मेरी 
प्रधम रचना भार जगत में छपी, इसका मैं ऐतिहासिक महत्त्व मानता हूं । इस 
पत्र के भनेक सम्पादकों के कार्य काल में मेरी स्रेंकड़ो रचनायें छपी। सर्वेश्री राम 
कृष्ण झ्वास्त्री, रामचन्द्र क्षर्मा, भ्रजोत सि् सत्यार्थी, प० त्रिलोकचन्द शास्त्री भौर 
अब पं० क्षिलीक्ष वेदालंकार इन सभी के सम्पादन काल मे मैंने भय जगत में 
अपने लेख प्रकाणनाथं भेजे हैं । 


तगर की तोनो प्रमुश्ष श्रार्य समाजों ने भाष॑ पर्वों को सामुहिक रूप से मनाने 
तथा पारिवारिक सत्संगों का भ्रायोजन करते के विचार से केन्द्रीय भाव समिति का 
गठन किया । श्री भजन धिंह माठी इसके प्रधान चुने गये | मुके उसका संयोजक 
चुना गया । कुछ वर्षों तक केन्द्रीय भा समिति ने भच्छा कार्य किया, किन्तु घीरे 
धीरे इसका कार्य क्षिविल्र होता गया। केन्द्रीय समिति के उत्साही सदस्यों में सेना 
की एप. ई. एस के. एस. डी, प्रो. श्रो भोंकारनाथ सूद का उल्लेख भावश्यक है। 
वे झाये समाज रातानाढ़ा के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय समिति में हमारे 
सहयोगी ये । हु 


नगर झा समाज की झोर से श्रावणी उपतकर्म का पर्व श्रावण पूर्णिमा को 
विशेष समारोह से मनाया जाता था। इस दिन प्रात: समीफवर्ती मारवाड़ की 
पुरानी राजधानी मंढोर के उद्यान में हरी घास के शान पर पर्व यज्ञ पूरी श्रद्धा 
तथा विधि के साथ किया जाता | मैं ही इस यज्ञ का ब्रह्मा रहता था। यज्ञोपवीत 
परिवर्तन, वेद पाठ भ्ादि समी कृत्य प्रत्यन्त अलोपेत वातावरण मे सम्परत होते 
थे। इस भ्रवसर पर जो यज्ञ होता उपमें यजुररेंद के रुद्राध्याय तया पुरुष सूक्त का 
विशेष रूप से पाठ किया जातः। मेरे मन मे श्रावणी को लेकर जो श्रद्धा श्रौर 
भास्था उन दिनो में उत्पन्न हुई वह भाज भी यथावत है, किन्तु भ्रव इस भ्वसर 
पर किए जाने वाले यज्ञादि कर्मकाण्ड वेस्े श्रद्धायुत वातावरण में सम्पन्न नहीं 
होते । केवल भ्रौपचारिकता ही पूरी की जातो है। 


रातानाडा पा समाज की भी प्पनी पृथक कहानी है । यह समाज मदिर 
गत झतान्दो के भ्रन्तिम दछ्षक में महाराज कनंल प्रताप्षिह जी की प्रेरणा तथा 
उनके द्वारा एकत्र धन राक्षि के निभित हुश्ला था। किन्तु जिस ठेकेदार ने समाज 
मन्दिर बनाया उसको कुछ रुपयै। देना बाकी रह गया। कालान्तर में परिस्थितिया 
बदल गई तो इस मन्दिर की झ्रायं समाज के तत्कालीन भ्रधिकारियों ने एक जागी र- 
दार गुढ़ा के राणा को बेच दिया भौर ठेकेदार की बकाया रकम को भुगतान कर 
दिया । १६२८ ई० में जोधपुर में नगर प्रार्य समाज का गठन नये सिरे से किया 
गया क्योकि पुराना समाज मस्दिद बिक जाने के कारण वहा तो श्रायं समाज को 
किसी गति विधि के लिए प्रवकाश हो नही रह गया धवा | नयर प्राय समाज के 
सदस्यों को उत्त समय के शहर कोठवाल, पाल ठिकाने के ठाकुर रणजीत मिह जी 
ने गुलाब सागर तालाब के एक घाट पर बना एक बरामदा झाये समाज के कार्य ; 
के लिए दे दिया। इस बसामदे मे इससे पहले प्रावारा मुमलमान फकीर बंठे रहते 
थे जो घाट पर पानो भरते के लिए भाने वाली स्त्रियों से छेड-छाड़ करते। प्रव 
प्राय संमाज नगर का निर्माण होने पर इसके कुछ प्रमुख सदस्यो ने भायं समाज 
जोधपुर के भूतपूर्व मन्‍्त्री श्री लक्ष्मण प्राय को प्रतिवादी बना कर एक दीवानी 
मुकहमा दायर किया। भरी भाय॑ पर यह भ्रमियोग लगाया गया कि उन्होने धाये- 
समाज के धर्म मन्दिर को, जो पूजा स्थल की श्रेणो में भ्ाता है, एक व्यक्ति को 
बेच कर कानून का सल्लघत क्षिदा हैं। कोई मो ज्यक्ति किसी पूजा स्थन्न कों निजी 
हैसिधरत से तही बेच सफ्ता। (मद: ) 





ड़ साप्तोहिक “आवंसन्देश" रदुमार्ई, १६९१ 
रण [ पे ५ 
जल के भ्राचम्रन मन्त्रों का तालये श्रायं और श्रपेक्षाएं 
(पृष्ठ २ का शेष ) 
क्रम छपा है। इसी प्र कार वैदिक वाड मय के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान झनेक पश्रामा- , संग्रहकर्ता-- मौज कुमार क्षास्त्री 


णिक ग्रस्थों के लेखक, पद वाक्य प्रमाणज्ञ सर्व तन्त्र स्वतस्त्र श्री प० बुधिध्ठिर 
मीमासक भन्तर्राष्ट्रीय रुपाति प्राप्त विद्वान्‌ जो कि 'श्रौत तथा श्मात॑ प्रन्थो एवं 
प्राचीन नवीन सस्कृत व्याकरण एवं मीमांसा के प्रकराष्ड पण्डित हैं। स्व॒रचित 
“देदिक नित्य कर्म विधि' पुस्तक मे बुहद्‌ यज्ञ विधि में लिखते हैं यज्ञ का क्रम इस 
प्रकार होना चाहिए-..'ईश्वर स्तुति-प्राथंनोपासना, स्वस्तिवाचन, प्लान्तिकरण, 
आाचमने, अग स्पष्श, भम्न्याघान, इत्यादि । देनिक भग्निहोत्र विधि में लिक्षते हैं-- 
क्योकि यज्ञोय कर्म भ्राचमन के बिना प्रारम्म नहीं होता । प्रतः महधि दयानन्‍्द के 
मन्तव्यानुसारेंण भग्व्याघान छे पूर्व ही भाचमन भादि करे । वेदिक कमंकाण्ड के 
महान्‌ विद्वान्‌ यति-सन्यासी-पूज्य श्री स्वामी मुतरीष्यरानन्द सरस्वती जी महाराज 
इसी प्रकार स्व॒रचित 'शंका-समाधान' लेख माला ग्रन्थ के प्रश्नोत्तर वें लिखते हैं । 
इन श्रौत भ्रोर स्मात॑ वैदिक ग्रन्थों के एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रख्यात भाय॑ जगत के 
बैंदिक विद्वान्‌ इन बतिवर श्री स्वामी मुनीव्यरानन्द जो सरस्वती को भृरि-्भूरि 
प्रशसा श्री स्वामी दोक्षानन्द जी महाराज भी करते रहते हैं। श्री महाराज 'शंका- 
स्माधान' पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं-'परम वेदिक, वेद मय महू दयानन्द 
सरस्वती महाराज वेद पाठ की इस परम्परा को पुनर्जोबित करने का ध्यान ने 
रखते यह कमी सम्मव न था। वेद की रक्षा का वह उत्तम उपाय उनकी दृष्टि में 
अवष्य था । इसलिए उन्होने समस्त शुम कार्यों के भारम्प्र में सर्व साघारण के 
लिए वेद पाठ के रूप मे ईए्वर स्तुति प्रा नोपासना, स्वाध्ति वाचत, श्षान्ति करण 
के पांठ का विधान किया । सर्वत्र एकरूपता के लिए निदिचत मन्‍्त्रों का पाठ 
महषि ते सस्कार विधि के प्लारम्म मे देकर सवंदा के लिए हमें वेद पाठ के सुपथ 
पर डाल दिया । भूल यह हो रही है कि यज्ञ कम करने वाले लोग ईद्वर स्तुति 
प्राथंनोपासना के भ्रारम्म से हो यज्ञ का घुमारम्म समझ लेते हैं। जबकि वास्तव 
में ऐसा नहीं है भ्रपितु...वेद पाठ के ये तीन भलग-पलम स्वतम्त्र कम हैं [ जबकि 
स॒ वि के सामान्य प्रकरण मे ऐसा नही है] प्रत्येक सस्कार मे जहा-जहां महषि 
ने भावश्यक समझा वहा-बहा इनका विधान कर दिया है। क्‍योंकि वेद पाठ के 
आारम्म में कही भी झाचमन तथा धंग स्पर्श का विधान पूर्वोक्तत मन्‍्त्रों से (स.वि ) 
में नहीं है । भतः हमारे महर्षि भाषा ने इनसे पहले भाचमन करने का विधान 
नहीं किया । देबिए श्री महाराज सस्‍्कार विधि का छुभारम्म करते हुए लिखते 
है कि 'सब सस्कारो के झभादि मे निम्नलिखित मस्त्रो का पाठ शोर श्रथं द्वारा एक 
ब्िद्वानू व बुद्धिमान ईश्वर की स्तुति प्रांना भौर छपासना स्थिर चित्त 
होकर परमात्मा मे ध्यात लगा के करें भोर सब लोग उसमें ध्यात लगाकर सूुर्ने 
भौर विचारें' । पवित्रता की दृष्टि से इस वेद्पाठ से पूर्व सब प्रायंजनो को मुख 
हाथ प्ोर पाव प्रक्षालन प्रवश्य कर लेना चाहिए । ध्यान रहे बेद पाठ के भारम्म 
में कहीं भो प्राचमन तथा भ्रग स्पर्श का विधान नहीं है। इसलिए महवि दयातन्द 
सरस्वती महाराज ने मी इनके झारम्म मे भाचमन करने का विधान नहीं किया । 
अत वेद पाठ रूप इन तीनों करों के झारम्म में प्राचमन तथा भ्रग स्पर्स करना 
विधि का भग न होने से उचित नहीं । मब लोग प्रपने आसनों पर बैठ कर भ्राच- 


मन तथा भ्रग स्पर्श करके यज्ञ का शुभासम्म करें। यज्ञानुष्ठान का झारम्म यहीं से , 


होता है न कि ईदवर स्तुति प्राधंनोपासना! के सन्‍्त्रों के झारम्म से । इसलिए संस्कार 
विधि के सामास्य प्रकरणानुसार प्राचम्तत यही पर करना उचित है इससे पहले 
नही करे । ध्रावमनादि की विधि को सस्कारविधि के विपरीत महध्षि के विरुद्ध 
पपनी भोर से प्रप्रसग न करे। इस कार कोई मो व्यक्ति सस्कार विधि की 
प्रक्रिया के भ्रनुसार ही धाचमनादि के पदचात्‌ यज्ञानुष्ठान करे भ्पनी वात न घलादवें 
भौर न बुद्धिमान स्वाध्याय चलने दे, व ध्रपती विधि को उद्देश्य न रखें। प्र: 
प्रत्येक पुरोहित, विद्वान्‌ उपदेशक को चाहिए श्री महाराज के सामान्य प्रकरण 
सस्कार विधि के मन्ठव्यानुसार ही क्‍्राचमनादि करें। प्रस्यथा न करें। सत्र यज्ञ 
में एक रूपता करें। यज्ञ सन्‍्त्रो पर ध्ागे विचार करेंगे। मेरे पास भनेकों प्रमाण 
हैं, विस्तार मय से नही लिखा है । बुद्धिमान जन इस ययाथे को ग्रहण करें। 


किमबिकम्‌ | श्रायें समाज दोबान हाल, « 
दिल्‍ली-११०००६ 


“एक घधम्मं, एक भाषा भोर एक लक्ष्य बनाए बिना सारक्ष का पूर्ण हित 
और जातीय उस्नति का होना दुष्कर है। सब उन्नत्तियों का केन्द्र स्थान ऐक्य है। 
जहाँ भाषा, माव भो भावना में एकता भा जाए, वहाँ साथर में नदियों को मॉंति 
सारे सुख एक-एक करके प्रवेश करने लगते हैं। 

पं (सत्याध॑ श्रकाक्ष) 
प्राज देश विधम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भनेक सकट के बादल 

मंडरा रहे हैं। इसका मूल कारण है वेद-विरुद्ध श्लासन व्यवस्था । जिससे धाज देक्ष 
में गृह-युद्ध ज॑ सती विधम स्थिति पेदा हो गई है। भतः देशवासियों (प्रायों) का यह 
परम कत्तंब्य हैं कि देश को प्रवनति से बंचाए अपने जिस्मेदारियों से परिचित हों । 
तथा उन्हें ईश्वर-प्राज्ञा मान उनका घर्मंग॒क्‍्त पालत़ भी करें । झाज का तवयूवक 
वर्तामान राजनीति, राजतन्त्र तथा दूषित शिक्षा नीति से त्रस्त है। वह परित्राण 
चाहता है, हल चाहता है। 

आय॑ हमारा नाम है, वेद हमारा घ्म । 

ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कमें॥ 

कया हम स्वयं को 'झआये' कह गये अनुभव करते हैं--यदि करते है, 

वास्तव में भाय॑ राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो झ्ात्मनिरीक्षण करें कि क्या हम--- 
+- वेद को ईद्वरीय ज्ञान मानते हैं ? 
-- क्या हमारे पास चारों वेद हैं ? 
-- गो पालत/स वधंत, गो रक्षा, व गो दुग्ध प्रयोग करते हैं ? 
-- नियमित बेद पाठ तथा दोनों समय संध्या करते हैं ? 
-- वैदिक पद्धति से समी सस्‍्कार करते/करबाते हैं ? 
-- बैदानुकूल ग्राचरण करते हैं। हमारी दिनचर्या, प्राधार-विचार श्राहार- 
विद्वार प्ादि वेदानुकूल है ? 


-- ग्रुरकुल शिक्षा प्रणाली में सहायक हैं ? 

-- शाकाहार के स्वास्थ्यप्रद, प्राध्यात्मिक प्रभावों का प्रचार-प्रसार 
करते हैं ? 

--+ पथ महायज्ञ का पालन करते हुए श्रपनी सम्तान को मी इसकी छ्षिक्षा 
देते हैं ? 


-- भपने लड़के-लड़की का विवाह सस्कार गुण, कम, स्वभाव को ही मुख्य 
मानकर करते हैं। भ्रन्तर्जातीय विवाह के समयंक हैं ? 

-- विवाह के भ्रवसर पर दहेज-प्रथा की उपेक्षा करते हैं ? 

--स्वय व अपनी सतात को सस्कृत पढ़ने-पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित 
करते हैं ? 

-- भपने परिवार के समी सदस्यों (१८ वर्ष से ऊपर) की भाय॑ समाज को 
सदस्यता प्राप्त की है व नियमित प्रार्य समाज मंदिर जाते हैं । 

-- भाग समाज के सभी सम्मेलन, उत्सव, सत्संग, मे बिता किसी द्ेष मावता १, 
के परिवार सहित व इष्ट मित्रो सहित भाग लेते हैं ? 

-- भागे समाज के नियमों का पालन करते हैं ? 

-- पुरोहित, भाचाय॑ कर्म काण्ड कर्ता का ययायोग्य सम्मान करते हैं ? 

-- उन्हें सेवकादि की हीन दृष्टि से तो नहीं देखते हैं ? 

-- वैद प्रचार हेतु भ्रपनी पवित्र भाव का इशर्मांश स्वेच्छा से देते हैं, तथा 
अपनी सन्तान को मो प्रोत्साहित करते हैं ? 

-- वैदिक पत्र-पत्रिकाप्रो मे नियमित ध्रध्ययन की रुचि रखते हैं ? 

-- वैदिक माम्यताभो के विरुद्ध छुपे लेख प्रादि पर लिखित विरोश प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हे ? 

+- भनाएं ग्रषों का भ्रध्ययन वर्जित मात हैँ ? 

+- निर्दोष, विद्वान साधु, दीन जनों का सहयोग तस-मत व घन से करते हैं ? 


यदि हम इन सभी भाचरणो के प्रत्षि उत्त रदाबी हैं सजग हैं, तो भाय॑ हैं, 
पन्यधा ध्राज हो संकल्प लें, उक्त सभी बातों पर विशेष ध्यान देंगे । 


“जैशपुरा, मु गेर (बिहार) 


२४ मार्च, १६६३ 





रु ओझ £, श्रायय बोर दल, बिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा 
१५, हनुमान रोड़, तई दिल्‍ली 


शहीद दिवस 


अस्ताक़ बीरो उत्तरे अबरू 

दिनांक : रविवार, २४ मार्च, १६९१ प्रातः ११-०० बजे 
स्वात : धायें ध्रमाज मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्‍लों-! 
आश्षीर्वोद : श्री स्वामी झानन्द बोध जी सरस्वती 
अध्यक्षता - श्री महाक्षय धर्मप्राज्ष जी 

अ्वजारोहम : श्री बंधीलाल पाहुजा 

मुख्य भतिधि : श्री धोइम्‌ प्रकाश प्राहुजा 


पारितोषिक वितरण : श्री बमत लाल ग्रोवर 





मुख्य वक्ता : डा० धर्मंपाल, श्री सूयंदेव, प. बाल दिवाकर हस 

के : श्री राम ना सहगल, डा० शिव कुमार शास्त्री, 

: श्रीमती स्तरला मेहता, श्री खुशी राम शर्मा, 
ञ्े ८ डा० ओो॥म्‌ वीर क्षास्त्रो, प० प्रेम चन्द श्रीघर 
आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनोय है । 
--+५ निवेदक :-- 
प्रियतम दास रसबन्त डा० ज्ञान प्रकाश शर्मा ईशा कुमार नारंगे 
अधिष्ठाता संचालक महामंत्री 
मं (पृष्ठ ३ का झोष) 


रखा था पान्वोलत का उद्देष्य था कि उतसे ये जायदादें लेकर सिल्ध समाज को 
सौंप दी जाए। सरदार भगतसिंह ने भी इस भान्दोलन मे मदद को थी । 

इन्ही दिनों बंगाल में गोपो मोहन शाह एक भग्रेज को मार कर शहीद 
हो गये । गाँधी जी ने उनकी बड़ी तिम्दा की, पर देशबन्धु चित्त रजनदास ने उनकी 
बड़ी प्रशंता की थी। भगत सिह उस समय लावलपुर में थे। उन्होने क्रान्तिकारी 
वक्ष का समन किया था । हस पर पुलिस ने मंगत सिह पर राजद्रोह का मुकदमा 
चलाता धाहा वा। फाकोरी केस में लाहौर केएपदेशक नाम से जिस व्यक्ति का 
उल्लेख पाया था, वह मत सिह ही थे । इस कस मे रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र 
लाहिड़ी, भश्तफाकउल्लाह को फासी को सजा ही गई थी तभी से भगतर्सिह भ्ौर 
ज्यादा सक्रिय हो मए । हि 

कांग्रेस के नेतृत्व में साईमन कमीक्षन३ वा बायकाट बल रहा था। २० 
अगतृूबर १६२८ को यह करमीक्षन लाहोर पहुचा4 लाला लाजपत राय पर लाठिया 
यड़ो भ्ौर वे शहीद हो गये। धान्दोलत ने और पकड़ा। राष्ट्रीय भ्पमान का 
अदला सेने के लिए मगत सिंह, राजग्रुरु आजाद भ्ौर जयपाल को नियत किया 
आया । सैण्डसे नामक पुलिस भ्रब्िकारी पर हमला किया ग्या। वह मारा गया 
झौर क्रान्तिकारी भाग निकले | मगत मिह दु्गदिवी के सहारे बाहर निकल पाये 
थे। उाहोंने देश को 'बन्देमातरम्‌' का नारा देने के लिए कमर कस ली। कातपुर 
के बटुकेदवरदत्त को लेकर ८ भ्रप्नौल १६२६ को दिल्यो में भसेम्वली हाल मे बम 
डाला । मयतसिह के साथ उनके कई साथियों पर मुकदमा चला। भगत सिह 
राजग्रुरु भौर सुखदेव को फांसो की सजा हुई भ्रौद कुछ साथियों को काले पानी 
की सजा मिली । चर 

२३ मार्च १६३१ को तीनों रहनुमाओो को फाँसो दे दी गई । भ्रन्त समय में 
अग्रतर्तिह ने लिखा था-- 

कोई दम का मेह॒मा हूं, ऐ भहले महफिल । 
बिरागे सहर हूं, बुछा चाहता हू ॥ 

इन योरों के वलिदातों को मारत के इतिहास में सदेव याद किया 
आएगा । प्राज घरूरत इस बांत की है कि जिस राष्ट्र की स्थापना के लिए इन्होंने 
कुरबातियां दी थी, उन्हीं के भ्रतुरुप ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, जो जनहित 
अं हों, जो स्वा्यों से परे हो, जो भाई चारा शोर सहयोग बढ़ाने बाला हो । 

+-डा# धर्मपाल 
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नई दिल्ली मे प्रमेरिको दूतावास के प्रथम सचिव डॉ० वाल्टर प्रग्डरसेन गुर 
हनुमान की उपस्थिति मे चौधरी मांगेराम भ्राय॑ द्वारा यज्ञोपवीत घारण करते हुए । 


सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार 


केन्द्रीय भायें समिति मेरठ द्वारा प्रायोजित वैदिक धर्म दीक्षा समारोह में 
झाज लगभग २६० युवक-युवतियों तथा भाय॑ नर-तारियो ने यज्ञोपवीत घारण 
किये | तथा बैदिक ध्॒म, भ्रादंसमाज, भपने राष्ट्र की समस्त मानवता की उन्नति 
के लिए प्रतिज्ञायें कीं । समारोह भाय॑ धर्मशाला लालकुर्ती मेरठ में ठीक € बजे 
प्रात' यज्ञ से झारम्भ हुप्रा । इस समारोह में १० वर्ष से भ्रधिक आयु के सैकड़ो 
नवयुवको ने वैदिक धममं स्वीकार किया । झा समाज छ्ास्‍्त्री नगर के पुरोहित 
श्री रणघीर कुमार क्षास्त्री ने यज्ञ कराया एवम्‌ सभी को यज्ञोपवीत घारण कराया 
डा० बेदप्रकाश (प्रा्थ क्द्वान एवम्‌ प्राष्यापक हिस्दी विभाग मेरठ कालिज) ने 
यज्ञोपवोत धारण कराने बालो को ११ सकल्‍्प कराये त्तया यज्ञोपवीत की रचना 
झोर महत्व पर वैज्ञानिक प्रकाश डालते हुए इसको भ्रावश्यकता बताई। 


डा० भवानोलाल भारतीय की प्रचार यात्रा 


दि. १४ फरवरी से १८ फरवरी तक श्ायंसमाज रापबरेली के समागार 
में डा० मारतीय ने ऋषि दयानन्द के जीवन पर सरस तथा सुन्दद कथा का प्रवचन 
किया | फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली के सस्कृत विमाग में उनका एक व्याख्यान 
भारतीय नव जागरण भौर सस्कृत विषय पर हुप्रा। 

--चण्डीगढ की समस्त प्राय समाजों की प्ोर से ऋषि बोधोत्सव १२ फरवरी 
को मनाया ग्रया । डा० मवानीलाल माहतीय ने इस श्रवसर पर बोध रात्रि के 
महत्त्व पर प्रकाश डाला | दि० १३ फरवरी को प्रायंसमाज माइल-टाउन लुधि+ 
याना में डा० मारतोय को प्रध्यक्षता में ऋषि बोध पव॑ मनाया गया। 

--प्रार्य समाज के सैद्धान्तिक विद्वान, तेजस्वी वकक्‍ता प्ाचाय॑ प्रार्य नरेक्त 
संस्थापक उद्गीथ साधना स्थली प्रोमवन हिमाचल ते गत जनवरी व फरवरी मास 
मे राष्ट्र संस्कृति व युवा शक्ति के उत्धान हेतु मारत के भनेक प्रान्तो में प्रभु की 
पावन वाणी मानव धर्म वेद के प्रचार से मानव श्षास्ति हेतु यज्ञ, वेद प्रचार शंका- 
समाधान पारिवारिक गोष्ठियो का प्रायोजन कब वेद प्रचार का सराहनोय कार्य 
किया । 

अनेक लोगो को सध्या हवन, व्यायाम, क्ाकाहारी भोजन, प्रायं समाज 
स्थापना, वेद स्वाध्याय, भाय॑ समाज मे भ्राने तथा ईशव३ की सत्ता को मानने की 
प्रेरणा दी। पाये राष्ट्र की स्थापना से ही मारत की सब समस्‍्याध्रों यवा राष्ट 
द्रोहियों द्वारा होने वाले दगे, भ्रवाडी राजनेताशों द्वारा बोद हेतु पनपराया गया 
जातिबाद गद्योबी की भाड़ मे पनपने वाले राष्ट्र हत्यारों का उन्मूलद युवा जनो से 
पनपती नास्तिकता व उच्छु झलता का समाधान सम्सव है। 


-+कल्याथ जी भाई प्राय 


रु धाप्ताहिक “झायंसन्देश 
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वाधिकोत्सव सम्पन्न 


--भीमद्‌ दयानन्द गुरुकुल विद्यापीठ गदुपुरी त० पलवल जिला फरीदाबाद 
का ध४वां वाधिकोत्सव २२-२३-२४ फरवरी १६६१ को बड़ी घम-घाम से सम्पत्न 
हूपा । इस धुम भवस्तर प्र भाय॑ जगत के सर्वमान्य बीतराग सन्यासरों श्री स्वामी 
प्रोमानन्द जी सरस्वती, श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी के प्रतिरिक्त हरियाणा के 
प्रचायत व विकास मल्त्री श्री चो० सुभाष कस्‍्याल जो विशेष रूप में पघारे । 

इस अवत्र पर श्री “सन्तराम सल्कृत माषण-प्रतियोगिता भोक इलोको- 
अचारण प्रतियोगिता का ध्रायोजन किया ग्रया जिसमे अनेक ग्रुरकुल, महाविद्यालय 
और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टोमो ने भाग लिया। चल विजयोपहार 
श्री लाल बहादुर विद्यापीठ दिल्ली की टीम ने प्राप्त किया । 

यह गुरुकुल गत ५४ दर्ष से संस्कृत शिक्षा का निःशुल्क प्रचार एवं श्रसार 
कर रहा है। भ्रद्यावधि भ्रतेक स्नातक देश के विभिनन क्षेत्र में सेवारत है। कोई 
ऐसा विभाग नहीं है जहां यहां के स्तातक न हो । इस प्रवसर पर एक पुरोहित 
प्र्षिक्षण शिविर का भरायोजन किया गया जिसमें बाहर से भाए हुए प्रतिभागियों 

को एक सप्ताह तक प्रदिक्षण देवर सस्वार करने में पारगत क्या गया। उन्हें 
प्रमाण पत्र देते हुए उद्योगपति श्री रामकिशन संजय कालोनी फरीदाबाद ने भ्रपने 
सन्देश धें कहा कि पुरोहित संस्कार के माध्यम से भ्राज को भावी पोढ़ी को झागे 
बढ़ा सकते हैं। 


--शा्ष समाज, महषि दयातन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना की श्रोर 
से पैसठवे (६५) वें वाधिकोत्सव के उपलक्ष्य में १० फरवरी से १७ फरवरी तक 
प्राठ दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न हुप्रा। प्रचुर जन सम्पर्क कार्यक्रम के भ्रन्तगंत 
पाविवारिक सत्समों का भ्रायोजन किया गया । 

१२ फरवरी को बोधोत्सव का कार्यक्रम श्री रणबीर भाटिया, एपप्रधान 
श्लार्व प्रतिनिधि समा पंजाब की. भ्रष्यक्षता मे सम्पन्न हुप्ना। 

पायें सकाज की गतिविधियों का विवरण करते हुए प्रायं समाज के मन्‍्त्री 
श्री वालकृष्ण सूद ने कहा कि जनता की मलाई के लिए भ्रार्य समाज ने प्रसहाय 
लोगो की सहायता के लिए निधन सहायता निधि, निःशुल्क प्रोषधालय, पुस्तकालय 
तथा भन्य कार्यक्रम चलाये हुए हैं । 

भाय॑ प्रतिनिधि समा हरियाणा से पधारे हुए प० चिरजीलाल श्ौर उनके 
साथियों ने लगातार ध्राठ दिन भजनो के माध्यम से जनता को मन्त्र मुम्ध कर 
दिया । प्रिसीपल श्री सुरेश जो शर्मा ने प्रपने वक्तव्य मे कहा कि भाज वेदों को 
राष्टट पर चल कर सुख भौर शान्ति का भनुमव किया जा सकता है । 

--राजैष्वर शास्त्री 


--भार्य समाज बरबीधा (बिहार) का ६३वां वाविकोत्सव सम्प्त-- 
२४, २५, २६ एवं २७ फरवरी को श्रार्य समाज वरबिधा (मुंग्रेर) का 

६$वा वाबिक उत्सव सातन्द सम्पस्त हुप्ना। 

इस प्वसर पर प्लाबे जगत के विद्वान स्व श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जो नैष्टिक 
देहरादून प० सत्यदेव जी शास्त्री बाराणसी, प्राचाययं सुकिति मित्र दरमगा, ढा० 
देवेन्द्रकुमार सत्यार्थी तालन्दा, चोधरी वेगराज जो गाजियाबाद श्रीमती विजयावती 
जी भार्या मुगेर एव श्रो मोहनलाल भाय॑ गाजियाबाद ने भाग लिया | 

इस श्वसब पर यजुर्वेद परायण यज्ञ का मी भायोजन किया गया । हजारो 
हजार ग्रामीणों ने भाग लेकर लाम उठाया । 


_-शिनवन्दत प्रसाद पआ्राय॑ मस्त्री 
बिहार राज्य के गोड्डा जिले के अम्तगंत मड़पा ग्राम में स्थानीय झार्य॑ 


समाज का प्राठवां वाविक उत्सव बड़े ही धूम-धाम से सम्पस्न हुआा। प्रतिदित 
श्री वीर प्रकाश भ्ाय॑ प्रमियन्ता द्वारा निर्मित यज्ञश्ाल्रा भे वेद मन्त्रों से हृवन बज 


होता रहा इस भ्रबसर पर स्वामी ब्रह्मानन्द नैष्टिक तपोबन भ्राश्रम देहरादून, 


डा# देवेस्द्र कुमार सत्यार्थी नालन्दा, श्री सियाराम निर्मय कवित्ोपदेशक प्रारा, 
श्री दयाननद सत्यार्थी समस्तीपुर एवं श्रीमती विजयावती प्रार्या मुंगेर के पुरोगम 
होते रहे हजारों प्रामीण जनता ने इसमे भाग लेकर लाभ इठाया। 


सबल किक्षोर मन्त्री 


--भाय॑ समाज बांकनेर का ४०वाँ बाधिकोत्सब २, ३े मार्च १६६१ को 
हर्षोह्लास के साथ मनाया गया । हजारों की सल्या में झाद बुबकों ने कुश्ती, बालो- 
वाल , कबड्डी तथा दौड प्रतियोगिताधों थें माम लिया । 

स्वामी दयानन्‍्द पर्स्वती विषयक निबन्ध प्रतियोगिता में हौरालाल, प्रदीप 
पंजार तथा स्मेहलता प्रार्या ऋण: प्रथम, हितीय तथा तृढ्ीय के विजेता रहे । 

२ मार्च क्षनिवार को रात्रि १७ पभ्राशानन्द भजनीक का मैजिक लालटेन 
कार्यक्रम झा सिद्धास्त्रों का प्रतिपादन करने में पूर्णतः सफल रहा। स्वामी भर्नि- 
देव 'मोष्म' ग्रामवासियों को माषा में प्रमावकारों ढंग थे झायों के कत्तेव्य समझा 
पाये । 

३ मार्च रविवार को प्राय युवक सम्मेलन तथा पुरस्कार बितरण समारोह 
२ बजे से हुप्ा । इसको प्रष्यक्षता दिल्ली के प्रदुयात्‌ विद्वान ढा० प्रश्चात वेदालं कप र 
ने की । प्रापने भायं॑ समाज वांकमेर के युवा निर्माण कार्यक्रम को भूरि-भूरि 
प्रशसा की तथा भ्रस्य भा समाजों को इससे प्र रणा लेने को कहा । 

» भाय॑ जगत के जाने मादे विद्वान्‌ स्वामी धोमानन्‍्द सरस्वतो ने भार्य थुवकों 
को विषय मे मारत का नाम चमकाने की प्रेरणा दी। उत्सव के समापन पर 
प्रधान श्री बांगेराम प्राये भ्रागस्तुकों तथ्य भ्राय॑ युवकों को भरपूर सहयोग के हि ए्‌ 
हादिक धन्यवाद दिया । --मेहरलाल पवार मम्त्री 


--भायंस्तमाज शान्ताकज (बम्बई) का ४७वाँ वाषिकोत्सव सोत्साह सम्पन्न 
हुआ । इस भ्रवसर पर २०-१-६॥ से २७-१-६१ तक यजुबवेद महायज्ञ ब्राचार्य 
अ्खिलेश्वर जी ब्रह्मचारी के ब्रह्मत्व में नित्य प्रात: ७ से ६:३० बजे तक हु + 
२७-१-६९ को प्रात: १० बजे पूर्णाहुति का कार्यक्रम सम्पस्त हुप्रा। इस भ्रवसर 
पर दिल्ली की समस्त प्रायं॑ समाजो के तथा स्थानीय जनता ने उत्साह से भाय 
लिया । दिनाँक २१-१-६१ से २५-१-४१ तक प्रतिदित साय ८ बजे से €,३० बजे 
तक थी सत्यपाल जी पर्चिक तथा श्रीमती झ्विवराजवती भ्ार्या एव कुमारी भादिति 
के मजन तथा श्ाथाय धाखिलेश्वर जी ब्रह्मचारी के सारगबित उपदेश हुए। 
प्रापने वैदिक जीवन की व्यारुषा करते हुए सूर्य श्रोर चर का हमारे जोवत में 
क्या महत्व है इस पर प्रकाश डाला ; जनता उनके उपदेज्ों में लाभाविन्त हुई । 

२२-१-६१ को महिला सम्मेलन का श्रायोजत किया गया। सम्मेलन की 
श्रध्यक्षता भ्रौमत्ती लज्जाराती गोयल ने की । श्रीमती ईश्वरदेवी विद्यालंकार, 
डा० प्रानन्‍्द सुमन धया स्वामी सच्चिदातन्द सरस्वती, के ध्यास्यान हुए । 

२६-१-६१ को प्रात: ६, ३० बजे यज्ञ के उपरान्त गणतन्त्र दिवस समारोह 
राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ आ्रारम्म हुआ्ना । ध्वजारोहण प्रार्इन्समाज क्षास्ताक्रुज 
के प्रधान श्री चमनलाल महाशय ने किया। भार विद्या मदिर के छात्र-छात्राप्रों 
ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए । 

२७-१-४१ को प्रात: १० बजे यजुवेद महायज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चातू 
भाव जगत के प्ररुयात विद्वानों ते भी अपने विचार प्रकट किए । 

प्राय समाज के महामस्त्री श्रो नरेन्द्र कुमार पटेल ने उपस्थित जन समुदाय 
का धन्यवाद किया । प्रीति भोज के साथ बड़े सौदहारदपूर्ण वातावरण भे उत्सव का 
कार्य सम्पन्न हुपा । नरेन्द्र कुमार पटेल--महामन्त्री 


आदरश होली! 


प्राय॑ समाज, भादक्श नगर दिल्‍ली-३३ के तत्वावधान मे 'आद्श होली' मनाई 
गई । प्रातःकाल हवन यज्ञ से यह वायंक्रम प्रारम्म् हुआ। चन्दन भोर गुलाल के 
ठिलक से होली मगल मिलन रस्मी क्रिया हुई। हजारो की सल्या में बच्चे, बूढे 
और बाल नर-तारी इस क्रायंक्रम में सम्मलित हुए धौर एक दुसरे को बन्दन भोर 
गुलाल का तिलक छिया धौर गले भिले । भादं प्रादर्श विद्यालय के छात्र छात्राभो 
ने रगारग सास्कृतिक कार्यक्रम श्रस्तुत किया। डा० छिवकुमार  क्षास्त्री, श्री 
प्रेम जी श्रीघर, प० जंमिनि जी क्षास्त्रों ने पव॑ को वास्तविकता का बोध कराया । 
कार्यक्रम का प्रायोजन ध्षर्मचन्‍्द बत्रा, मन्‍्त्री, ध्ाय समाज, आाद्स नगर, की 
देख-रेख में हभ्रा । :भाज बृज में होतो रे रसिया” बच्चों हारा अस्तुत मीत की 
सभी ने सराहना की ) विद्यालय की प्रधानाचाय श्रीमती पृष्पलता ने भ्रमिमावकों 
का बन्यवाद किया तथा ब्रब्चों को पुरक्कार वितरित किया | खरे रंगों के बिना 
बसी गई होली की सभी ने मुक्त कण्ठ से प्रशंशा की।_---मंत्री धर्म चरद बता 





रद मार्च, ११६१ 





शान्ति यह सम्पन्न 

श्रार्य समाज भागलपुर (बिहार) के उपग्रधान श्री वचनेश्वर सिंह की 
थूज्या माताल्री का देहावसान विगत दि० १०-२-६१ को होगया । दिनाक १२-२ से 
१८०२-६१ तक दिवंगत प्रात्मा की क्षान्ति के लिए 'झान्ति यज्ञ! श्री प० ब्रह्मबारी 
अ्यास तन्दन क्षास्त्री वैदिक के झाजायंत्व में सम्पन्न हुभआा | इस श्रवसर पर आये 
जमत्‌ के डा» देवेन्द्र कुमार स्र॒त्यार्थी, ब्रह्मानन्द जो नेष्टिक एवं श्रो दयानन्द 
स॒त्यार्थी के मजन-प्रवचन भी हुए । यहां की जनता पर स्थाई प्रभाव पड़ा । 

-+एशिया के सबसे बड़ें कोलियरी क्षेत्र महयामा (गोड़डा) में वैदिक 
अर्म प्रचार। 

दिनाक १७-२-६१ को महयामा (गोड्डा) के दुर्षा स्थान में वेदिक धर्म 
अचार का भ्रायोजन श्रीमती बिजयाबती प्राय महिला समाज, मुगेर के तत्वावधान 
में किया गया । इस भवसर पर स्वामी ब्रह्मानन्द जी नैष्टिक (तपोदन प्राश्रम) 
देहराहुत), ढा० देवेन्द्र कुमार सत्या्थी (नालन्दा) एवं श्री दयातन्द सत्यार्थी 
25 है हारा प्रचार कार्य किया गया ।.उुचानीय.. व्यवस्था, युवा , ऊायेकर्ता... 

इकर ठककूर ते' संभाला |. * --मोपल चीघरी 


ऋषि बोघोत्सव तथा सौताष्टमी पंव सथन्‍्न 

करोलबाग भरा महिला मण्डल के तत्वावधान में आ्रायय स्‍त्री समाज राजेन्द्र 
ब्षगर मे २६-२-६१ को १२ बजे से ५ बजे-त% श्रीमती विद्यावती जो मरवाह की 
अध्यक्षता में फृषि बोधोत्सव तथा सीताष्टमी का पर्व बड़े हॉल्लास के साथ 
सम्पन्न इधा 4उदकायेइब- छोडी उपर मी जलाज ने करिया। सुख्य प्रतिषि “ 
श्रीमती ईश्वरी देवी जो घवत ने बताया कि बोध का भर है ज्ञान। शिवरात्री हमें 
ज्ञान देती हैं कि हम मी कुप्रथाभों भोर कुसंस्कारों को छोड तथा ऋषि के बताए 
डुए मार्ग पर चलें। 

कन्या गुरुकुल की छात्राधों ने बहुत हो सुन्दर वेद पाठ किया श्रीमती 
श्रकाश जो प्ार्या ने स्वर्गीय माता मेलादेबो तथा स्वर्गीय डा० सूरज प्रकाश का 
झोक प्रस्ताव रखा तथा एक मिनट का मौन भी किया गया।. -ष्णा रसवन्त 


न्प्ा | 
चाट मसाला 


चाट, सलाद और फ्लो को 
कवल स्वादिष्ट बनाने के लिये 
£ यह बेहतरीन मसाला है। 


। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
क्वारण यह लाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता हैं। 
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साप्ताहिक “पारंसन्देश” 





स्वामी आानन्दबोध सरस्वती के तूफानी दौरे 


भारत का नाम श्रायवि्त करने की मांग 

५ रार्बदेशिक प्रार्य प्रतिनिनिधि सभशा के प्रघान स्वामी घानल्दबोष सरस्वती 
पिछले एक महोने से भा समाज के घोषणा पत्र के प्रचार प्रसार के सन्दर्म में 
देश के विभिम्न क्षेत्रो के व्यापक दौरे पर जा रहे हैं । राजस्थान के जुरेहारा क्षेत्र 
में जहा चारो श्रोर मेवों के गाव हैं, स्वामी जी ने एक सावंजनिक समा को 
सम्बोधित करते हुए युवक प्ौर य्रुवतियों डो प्रेरणा को ढि सत्याथे प्रकाश्ष भौर 
महधि दयानन्द कृत साहित्य का ध्रध्ययन करें भौर राष्ट्र निर्माण में महवि दयातन्द 
की विचारघारा का प्रचलोकन करें । स्वामी जो ने विशाल जसूस के साथ पूरे 
ग्राव का दौरा किया। तत्पद्चातू रामलोला मंदान में जन समा में छलहोने पाये 

जनो से भपील की कि वह ध्पतो सस्तानो को धयाभिक बनाने की प्रेरणा करे । 
इस पबसर पर स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती भ्रविष्ठाता, बेद प्रचार मडल 
दिल्ली ने प्रः्धविश्वास रूडिवाद एवं सामाजिक कुरुतियों पर प्रकाश डालते हुए पनेक 
इुम्यंसनो मादक द्रव्यो का निषेष करना बताया तथा ८०० रुपये का साहित्य निःशुल्क 
वितरण किया । जिसमें सत्याथ॑ प्रकाश प्रमुख ष्व । २४ फ़रवरी को गुरुकुल मटिष्यू 
के समारोह में स्वामी जो ने धार समाज को शोर से मांग की कि. मारत का नाम 
“आार्यात्रव रखा जावे--प्रोर हमारी परम्परा के प्रतीक-प्रार्यावर्त मारत खष्डे-को 
मूर्त रूप दिया जावे। स्वामी जो ने वहां उपल्थित लोगो को प्रेरणा की कि 
गोइत्याबन्दी घौर शराबबन्दी के लिए जोरदार ढग मे काम करे भ्ौर भापस में 


मिल्ल कर काम करें । पर ... .- --यम्पादक- 
वाषिक निर्वाचन 


द्विवांक २७-१-६१ रविवार को श्रार्य समाज गोता कालोनी का वाधिक 
चुनाव श्री प्रणव प्रकाश क्षास्‍्त्री विज्याबाभस्पति की प्रध्यक्षता मे निविवाद 
सम्पन्‍्त हुआ जिसमें निम्न पदाधिकारी सर्वे सम्मति से चुने भये-- 
१. प्रधान--.श्री लोकनाष मेहता 
२. मन्‍्त्री--श्री सुनील भाटिया 
३. कोषाध्यक्ष--.श्रं: केप्ठद दास 


23 जड़ी बूटियों से निर्मिल | 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह वी दुर्गन्‍्ध 

मसूडो की सजन, ठडा यर्म 

पानी लगना, मुह में छाले होता तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


कल टीन 
दर्जन 


प्रतिदिन प्रयोग करें 


शा्यसन्येज-विल्ली धार्म अतितिधि सभा, १४; हसुवान रोड, गई 0०% लक १ 
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साप्ताहिक “आाव॑सन्देश” 


फ००००१ ६० 904६ ज्फण्य 
पूर्व भुगतान बिना भेजने का 


०. ए 439 
सं यू '१३९ 
२४ आार्च; श्ध्ध्श्‌ 





श्री रासजन्मोत्सव . 

नई दिललो क्षेत्र की समस्त श्लाये समाजों को भोर से भाये संस्कृति के 
प्रतोक मर्वादा पुरुषोत्तम भगवान राम्मघन्द्र का पवित्र जन्मोत्सव रबिवार २४ मार्च 
६१ को प्रात: ६.०० बजे से ११.३० बजे तक सामूहिक रूप में धार्य समाज 
मन्दिर हनुमान बोड में समारोह पूर्वक मताया जावेगा । जिसको अध्यक्षता बीतराग 
धम्कासी स्वामी वेदंमूनि परिव्राजक करेंगे एवं सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के 
मान्य प्रधान स्वामी भ्रातन्द बोध सरस्वती, राष्ट्रीय नेता श्री लाल कृष्ण भ्राडवथी 
सांसद नई छिल्‍ली क्षेत्र, थी केदारमाव साहनी, श्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्रो० सित्रा 
कान्‍्त छपाष्याय, वेश रामकिश्लोर वानप्रश्थ, भाचाव॑ यशपाल सुवान्खु, डा० 
धर्मपाल थार्ज, प्रधान दिल्‍सी धार्य अतिनिधि सभा भगवान राम के थोबम पर 
प्रकाज्ञ ढांलेने एवं श्यामी स्वरूपानन्‍्द सरस्वती व भरी गुलाम घछिंह राघद के सजन 
होंगे । हि रन 

इससे पूर्व सोमवार १८ मार्च से कंमियार २३ मां्चें तेंक प्रतिदिन पियें 
शायत्री पर्झयण महायज्ष, सपदैक्ष एवं स्ंलीत भौर राधि को स्वामी वेद मु्ति परि- 
ब्राजक द्वारा वाल्मीकि रामायण को कथा एवं भ्रों गुलाब छिह राघन के भजन 
हुआ करेंगे । पारायण महायश की पूर्भाहति रणिवार २४ मार्च को प्रा: ६.०० 
बजे होसो। 

झापसे धनुरोष हैं कि उत तिलियों में कृपया भपने यहां किसों विशेष 


काँगड़ी फार्मेत्ी की 






युरुकुल 


प्र 
[ पूरे परिवार के लिए शक्तिव्धक 
एवं स्फूर्तिदायक रसायन। 
हल ठड वे अपरीरिक एबं 
फेफड़ों वी; दर्बलता में 





उपयोगी आंशुवेदिक 
औषधीय टानिक 





हे लिए उग्यागी 
“_ उंदज औषधि 










शाखा कार्यालय ६३, गली राज केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


डेलीफोश 4 २६१४६८ +फकर' 













आयुर्वेदिक ऑष्धियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


धार 
घलारः! सै है अल साधक“ 


हे है) अ'यु+7+ #ष्टी 
3 ६&.. 
(के गुरुकुलक्ंगढीप मुरुकुल-“ंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ प्र०)] हरिद्वार (उठ) .] 


वार्षिक निर्वाचन 
झा समाज भुस्ताकर (मरतपुर) के वाबिक चुनाव सम्पल्न हुए जिसमें 
तिस्‍्न अधिकारी चुने गये-- 
१. प्रधान--शरी वृजेन्द्र कुमार जी प्राय 
२. अस्‍्त्री--श्री दिनेशचन्द्र जी वश भार्य 
३. कोबाध्यक्ष--श्री मगवत प्रसाद जी झार्य 
-- भागे समाज मल्दिर वि्वारीपुर, तुकमोरपुर, बिकसो का गठत बि० 
घंबत्‌ २०४७ फाल्युत शुक्ल एकादशी रबिकार तद्तुसार २४ फरवरी (१६६ ६० 
को हुपा है, जिसमें तिम्न पदाधिकारी सर्वसम्भ्ठि से थुते 
६. प्रधन---भी पर्मफाल 
२- भन्‍्त्री---भी बलेश कुमार 
ह- 2-27“: 7-0: अमल 
कार्यक्रम का झकोशंत ने कर इस श्म्मिथित घायोजन' में इथ्टा शरिच्रो सहित 
पर सफल बचाने में ध्रपता सहयोग प्रदान कर श्रदभुद्वीत करें एवं धर्म शाऋ 
। 
नोट--रविवार २४ मार्च को जतः ११-३० बजे से १-०० बजे तक दिल्ली 
श्ाम्तीय धार्य बोर दल के तत्वावधान में राष्ट्रीय बलिदासी सरदार ममतरिह क) 
ामत्रसाद विश्मिस शिवस सम्मेलन होगा । प्रधान--सरदारीजाल वर्मा 


सेवा में--- 





-उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
रिद्वार 







को क्रोषधियों का 
सेवन करें । 


झाखा कार्यालप-- ६३, गलो राजा केदारनात्र 
चाबड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ फोन : २६१८७१ 


ै३ ०४४६ 


भ्री पूरेदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाश्चित तथा टार्यदेखिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरिवागंज, गई दिल्‍्ली-११०००१ मे मुद्रित होकर दिल्ली ब्ार्द प्रसिनिधि सत्र, 
4६ हंदुमात रोड, बई दिक्ली-११०९०१ : फ्रोत-॥३ १०११० के चिए प्रकाशित । रखि> तं० डी० (सी० ७३६) 





वर्ष १४, अंक २१ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ३१ मार्च, १६६१ 
वाथिक--२४ रुपये 


बिक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
आजीकन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बतू १६७२६४६० ९३ 
दूरमाष , ३१०१५० 





_ शहीदों के पदचिन्हों पर चलने का श्राहवान 


नई दिल्‍ली | साबंरेशिक झा प्रतिनिधि समा के प्रघश्न स्वामी क्‍झातन्द 
ओष सरस्वत्ी ने कट्ठा कि प्रपर धहीद भगत सिंह, राजमुरू, सुखदेव, प० राम 
असाद विस्मिल आदि ने धपने प्राणो को धाहुति देकर, हमें ध्राजादी दिसाई है। 
पता: राष्ट्र की स्वहन्त्रशा व एकता को हर कीमल पर बनाये रखने का हमें व्रत 
खेना चाहिये। स्वामी. धानन्द बोष सरस्वती श्राग्रे वीर दल, दिल्लों प्रार्य 
अतिसिधि सभा द्वारा २४ मा को भाय सम्ज मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्लो 
थें फ्रयोजित क्षहीद दिवस' समारोह में बोच् रहे थे । 

स्वामी भातत्द बोध ते स्व० भोम प्रकाप्न त्यागी द्वारा धा्य बोर दल को 
सुदृढ़ करने के लिए को ययी बहुमूक््य सेवाधोों का स्मरथ किया। स्वामी जीने 
अद्याया कि थी ध्वापी छान पर छेत्र कर दंगल देक्ष को सोमा से पाकिस्कान का जो 
अ्यज उतार कर लाये वे, उप्ते उन्होंने लोह १९॥ सरदार पटेल को मेंट किया था 
चर प्राद भी बह सावदेद्िक ध्ला्यंद्ीर दल के|अमाव संचालक प० बाल दिवाकर 
डरध भी के प्रास सुरक्षित पड़ा है। $ 

स्वामी प्लालन्द बोम ने कहा कि कं जवानी में साशा- 
बिक, घाहिक पाड़ि क्षेत्रों में प्रद्धितीय कार्य किये बे। शा वीर मी युका शवित 
हे प्रतोक हैं । धत. भाड़ 5ल्‍हूँ घात्म बिरीक्षण क्र समाज रास्ट्र सेवा कर सकल्‍य 
लेदा चाहिए । भप्रन्द् में स्वाड्ी जी ने दिल्ली प्रहैप प्रतिनिधि समा द्वारा प्रायोजित 
जहीदो दिदक्ष पर सशो भ्धिकारियों को साधुर्कुद दिया । 

दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि सन्ना के प्रचान हा ० घमंप्राल ने दिल्ली थार्यबरोर 
अख व प्रद्षितिधि द्वमा की अंस्ट गतिविधियों को विवरण दिया। डा० घर्मंग्राल ने 
देक्ष व धमं पर हकते-हृसते श््दौद होने वाले वीशे का स्मरण कर उत्हें श्रद्धासुमन 
अपित किये एवं उनके प्रादर्श जीवन से प्रेरणा खेने का ध्राह्यान किया । 

डा० धमंवाल ने, स्वामी भानन्द बोध संरस्वतो द्वारा भस्वस्थता के बावजूद 
समारोह मे पधार ध्राई वीरो को भाज्ञी्याद देने व मार्मदंन के लिए उनका धामार 
अ्यक्त किया एवं उसके क्षतायु की कामना की, ताकि उनका कुझल नेतृत्व व मार्य- 
अश्ेन हमें निरन्तर मिलता रहे । 

श्रो प्रोषप्रकाश भाहूजा ने समारोह की भध्यक्षता की, उन्होंने कह्दा कि २३ 
भार्च सम्‌ १६३१ को झलाहौर की सेस्ट्रल जेल मे भगत, राजगुरू, सुखदेव ने देश 
की भाजाट के लिए कुर्बाती वौ थी धोर यह धाजादी उन्हीं बीरों क्रो देन है। 

दिल्‍नी झा प्रतिसिधि सभा के सन्‍्त्री श्री सूंदेव ते श्रथले उद्गार व्यक्त 
करते हुए कट्टा कि देश को स्वतन्तता के लिए वोरों ने प्रद्चितौय कुर्बानियां दौ 
हुं[परोर हमें भपने श्षेष्ठ परम्परा के लिए देख ही भ्राडादी व पश्चण्डता को बभाए 
रखता है। श्री सूबंदेश ने कहा कि ध्लाज के पवित्र दित झार्व समाक्ष के क्षास्त्रार् 
महारथी प० दामचन्द्र देहतवी की मी जवस्तो है भर हमें शास्त्रार्थ स्भर फे 
अहायोदा के जीवत से प्र रशा लेनी चाहिए। 

उरपे पूर्व थी वंशी लाल पाहृअ ने भ्रोहन्‌ भ्वजारोहम कफिब्ा। इन्होंने 
धाप्रंडीरों को सम्केशित इरके हुए कड्मा.कि आज़ बोर हिस्दुओों के चौडोदार हैं 
इन्हें सजब होकर सुमाकष व डाष्ट्र के लिए कार्य करते सहना भाहिए। 

मंदिक विदाद्‌. ६५ प्रेसचस्ड 'लीमर से “फऊस्करोक्रे की तमन्क अब हमारे 
8 0 व हा कक रे हुए बाबर बह... चना पद वर... धमर प्रहीदों को 


अ्र० सम्पादक--सूर्यदेव 








परामश--हा» धर्मपाल 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


--स्वामी झ्ानन्दबोध सरस्वती 
अद्धांजलि भ्रप्ति किए । श्री भ्रोश्रमवीर शास्त्री जी ने भी ध्पने विचार रसे । प्रो 
रतन लाल सहंदेव ने कहा कि भाज हमें मकति के साथ-२ शक्ति की धावश्यकता 
पर मो बल देना चाहिए । 

दिल्ली धायय॑ बोर बल के भ्रधिष्ठाता श्री प्रियतम दास रसवम्त ने इस भ्रव- 
सर पर उपस्थित समाप्रों व प्राय समाजो के गणमास्य पदाधिकारियों क सदस्यो के 
प्रति धामार व्यक्त किया । 

समारोह में दिल्ली भराय॑ वीर दल के धार ढौरों ने लाठी, माला, जूुडो- 
कराटे प्रादि का सब्य प्रदर्शन किया । श्रो चमत लाल प्रोवर पुरस्कृत भागंवीरों को 
सम्मानित र्मृत्ति बिन्ह प्रदान किया । 

मर्यादा पुस्योत्तम श्रीराम प्राय संस्कृति के श्रतीक हैं भौर हमे भ्ाज उनके 
ग्रुण, कर्म स्वमाव भर पवित्र भ्राचरण से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एकता एवं प्रख- 
ण्ड़ता को सुबृढ़ करना चाहिए । वह उद्गार प्रश्यात पत्रकार एवं सनातन घर्मं 
प्रतिनिधि समा के महामन्‍्त्री श्री रमाकास्त गोस्वामी ने भ्राज भाव॑समाज मन्दित में 
श्रायोजित श्री राम जन्म महोत्सव के प्रवस॒ह पर व्यक्त किए । समारोह की प्रष्य- 
क्षता भाचायें सत्यानन्द बी ते की । 

सा्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी प्रातन्द बोध सरस्वती 
ने भगवान राम के भादर्श जीवन से प्रेरणा लेने का भाह्ठात किया। दिहली प्रार्म 
प्रतिनिधि समा के यथस्वों प्रधान डा० धर्मपाल में इस भरवस्तर पद भपने उदगाद 
व्यक्त करते हुए कहा कि मगण्वान राम मारतोय सस्कृति के मूलाधार है धोर 
उन्होंने उत्तर से दक्षिण व पूरब से पदिच्रम तक सम्पूण देश को एक सूत्र में पिरोया 
था। उन्होने राम के प्रादर्स जीदत से प्रेरणा लेने का भाग़ह किया। इस प्रबसर 
पर श्री केशर नाथ साहनी, प्रो० शिवा कानत उपाध्याय, श्री सरदारी लाल वर्मा 
प्रधान, हनुमान रोड नई दिल्‍ली महात्मा राम किशोर वेद्य प्रादि ने मो राम के 
पावन जीवन पर प्रकाश डाला । 

इससे पृ १८ मार्च से २३ मार्च तक धाचाय॑ मारद्वाज पाण्डेय के ब्रह्म॑त्व 
में सामवेद पारायण यज्ञ हुआ जिसकी प्माज प्रात: पूर्णाहृति में हजारों श्रद्धालु 
श्रा्य तर-नारियों ने भाग लिया । एक सप्ताह तक डा० रविदत्त गौतम द्वारा 
बाल्मीकि रामायण को कथा एवं स्वामों स्वरूपानन्द व श्री गुलाब सिंह राघव जी 
के मनोहर भजन होते रहे । --विमल कास्त शर्मा 





गुरुकल कांगड़ी का ११वां वाषिकोत्सव 


समस्त धायंबन्घुओों को यह जात कर परम प्रश्धन्‍्नता होगी कि गुरुकुल 
कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का ६१वां वधिकोत्सब एवं दीक्षास्त ७ भ्रप्नल 
१६६१ से समरोह पूरक मनाया जा रहा है। इस भ्रवसर प्र ७ से १४ भ्रप्नल 
तक क्री पं० मदतमोहन विश्यासायर के ब्रह्मत्व में श्यजुबेंद पारायण यज्ञ होगा। 
बेदिक प्रदर्शनी गुरुकुछ अन्मोत्लव, कवि श्रम्मेलन, सगीत सम्मेलन, राष्ट्रीय 
पत्र और ज़नकी समस्याएं प्रादि पर विविध सम्मेलन होंगे । गुरुकुल के बह्माआरियों 
द्वारा सांस्कृतिक एवं विद शारोरिक स्पायाम के कार्यक्रम भरी प्रस्तुत होगे। इस 
( शेष पृथ्ठ पांच पर ) 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 





२ साप्ठाहिए श्रार्यसस्देश 


३३ मा, १६६१ 





शी ३ 
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झादरक्षीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते। प्रायें सन्देश श्रेष्ठ, भनुपम एवं भपने भाप मे एक भ्रनूठा 
पत्र है। मुझे प्राय सन्देश के पढने से परम प्रसोम ध्रानन्‍्द का प्रनुमष होता है । 
--बाबूरामसिह, मारोली बाजार, बलहाड़, गुजरात 


सम्पादक महोदय, 
बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल 
अग्रेजी को बढावा दे रहे हैं ौर सस्कृत माषा तथा भारतीय संस्कृति को भूला रहे 
रहे हैं। पद्चात्य सम्यता के ध्राधार पर लोम-लालच, के वश्योमृत हो गए हैं। 
जबकि मुरुकुल ही सस्कृत माया भौर मारतीय परम्परा के केन्द्र हैं जो गरोबी रेखा 
के नीचे हैं। मारत सरकार को भारतीय सस्कृति बचाने के लिए उनकी प्राथिक 
सहायता करनो चाहिए। 
केन्द्रोय प्रावे क्षिरोमणि एस्था द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए ढि 
मातृ भाषा हिन्दी प्रथम कक्षा से, संस्कृत तोसरी कक्षा से तथा पांचवी कक्षा से 
सातवीं तक भ्रग्नेजी पढाई जाए। तथा दसवीं से भागे धग्रेजो विषय प्रनिवार्य नही 
रहनी चाहिए। “-मगल राम बंसल 
प्रादरणीय सम्पादक जो, 
सादर नमस्ते । स्वामी श्रद्धातन्द व इन्द्र विद्या वाचस्पति पर २३ दिसम्बर 
१६६० को प्रकाशित प्रार्ये सभ्देश का स्मृति ,विजशेषाक भाद्योपाम्त पढ़कर हृदय 
प्रसन्‍त हो उठा। 
प्रापने अपने प्रा विज्ेषांकों के भनुष्ठान को वर्षान्त में सफल पूर्णाहति 
कर, भपने सकल्‍्प को मगीरय की भांति पृर्ण किया है। एतदर्थ कोटिश. पन्यवाद 
स्वोकार करें । विशेष सहयोगी ढ० घर्मपाल जो का कोटिश्: वन्दन है। भाशा है 
इस बध्ष मी पाठकों को वही स्तेह प्राप्त होगा । 
--रामाओ प्रायपुत्र बौदिकाध्यक्ष 
आबंदीर दल, पूर्दी उत्तर प्रदेश 
प्रिग्र महोदय, सादर नमस्ते । 
श्रायं सम्मेलन, दिललो (२३-२६ दिश्व० ६०) से लौटकर प्राय सन्देश का 
स्वामी श्रद्धालन्द एवं प० इन्द्र विद्यावाचस्पति' विज्लेषाक मिला । भ्राद्योपान्त पढा। 
२३-८-६० को जब प० इन्द्र जी की मुस्यु हुई, मेरी वय मात्र ८ वर्ष की थी। वर्ष 
१६७४ मे मैं भ्रायं समाज के सम्पर्क में प्राया | भ्रत, १० इन्द्रजी से मेरा परिष्य 
इस विशेषाक ने हो कराया । पष्डित जी के समी पक्ष, यथा...पंत्रकार, स्वतस्तरता 
सेनानी, इतिहासकार, पाहित्यकार, कवि, सासद, क्षिक्षा-शास्‍्त्री इस विशेषाक में 
वर्णित हुई हैं। पण्डित जी विभिन्‍न रूपो में जो देश सेदा की उसदो श्रार्यलमाजी 
होने भ्रथक। तुष्टिकरण की नोति का विरोध करने के कारण सरकारी सम्मानव 
मान्यता नही मिल सकी । 
आामंसमाज के सभी बड़े सम्मेलनो मे शाप्रक दल के शीष॑त्थ नेताधों का 


पदापंण होता है। हमारे झपने बन्धु इसके लिए हमारी प्रालोचना भी करते हैं जो ' 


कि एक सीमा तक उचित है । इसके बावजूद हम प्रपनी उचित बातें मी सरकार से 
मनवा नही सकते | प्राय॑ इस देक्ष के प्रादि-निवासो, सस्‍्कृत में क्षिक्षा का उचित 
स्थान विश्वविद्यालयों में महृषि दयानन्द जो के वेद झ्राष्य को मान्यता, प्रदूषण 
निवारण मे यज्ञों की भुमिक्का भादि भ्रनेक विषय ऐसे हैं जहा सच्चाई को अनदेखा 
कर सत्य से खिलवाड़ किया जाता रहा है | ऐसे समय यह विशेषांक प्रकाशित 
करना, समा एवं झापकी दिवंगत भार्य श्रेष्ठियो के प्रति भ्रथक निष्ठा, श्रद्धा का 
प्रमाण है। बधाई एवं धन्यवाद । +-मनमोहन कुमार भाय॑ 
भ्रादरणीय प्रधान जी, मंत्री जी 

सादर नमस्ते। प्रभु का कोडि-कोटि घन्यवाद है कि जिसकी दया भौर भाप 
सबके पुरुषाय॑ से भा महा सम्मेलन सफलेतापूर्वक सम्पन्न हो गया है इसके माध्यम 
से देश भौर विदेश के भा बहुत-माईयों को धाबें समाज को सगठन शक्तित का 
परिचय हो गया है ! मैं तो प्रभु की व्यवस्था ध्लोए कर्मों के भोग के कारण इस 
श्योमा को त देख झौर न ही सुन सका हूं। मेरी तरफ है धापकों श्ौर समस्त 
कायेकर्ताधों को बहुत-बहुत बधाई होने ++हा० बगस्नाथ 


एक ० कलम गग्‌, हिल्वीनु००॥ १. 


सम्मान्य बच्चु, 
सादर प्वंस्नेह्ट नमस्ते । 
कुपया तव-बष को शुमकामताएं स्वीकार करें। प्रापके एव समस्त परि- 
बार के लिए धायाप्रो वर्ण मंगन डाक तथा सुल्ष-एमृद्धि शाबक हो । 
पअपरं च:--पधाये महासभ्मेनन की प्रोशातीत सफचता के सिए भी मेरी 
ठथा मेरे परिवार को क्रोर से हादिर बधाई स्वीकारें। 
धापका श्रद्धानन्द-बलिदान दिवस पर दूरदझेत पर सन्देश का असारण् भी 
प्रेरणास्पद तथा स्फूरति दायक था । बधाई [ 
प्रभु धाप्रको श्र्षघिक भामु प्रबान करें, जिससे श्राप हसों अकार जन-+ 
चेतना कौ जागृत, प्रेरित एवं उत्साहित करते हुए महूति के हन्देश को जन-जन 
की भावनाप्रो में ह्लोत प्रोत कर सके । पुर; हादिक बधाई ! ! 
--सहदेव बर्मा, ७ ग्रीन पार्क, पौनीएत 
झादरणीय ढा० घमंपाल जो, 
सादर नमस्ते ; भाशा है धाप सानन्‍्द होंगे। किसो भी समाधार पत्र प्रार्द 
समाज से सम्बन्धित जिटूरी, टिप्पणो, भ्रारोग भ्रादि कुछ प्रकाशित हो तो उसके 
उत्तर में स्पष्टीकरण 'दिल्ली प्राय प्रतिनिधि समा की प्रोर से उसे समाचार पत्र 
मे प्रकाद्ित होना चाहिये । जिससे भारतीय जनता को आर्ति न रहे, भाय॑ समाज 
महू दयानन्द के मन्तव्यों उद्देयों, नियमों पर भ्रौर धार्य समाज के सिद्धान्तों पर 
अल़ते के लिये कटिबद्ध है प्रौर चल रंहा है। मेरे विचार में वैदिक वर्ण व्यवस्था 
पर एक लेख तव मारत टाहम्प् प्रौ३ दंनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित होना चाहिये. 
भौर ताथ यह भरी उल्लेख किया जाए कि यदि भारतीय जनता महषि दयानन्द 
अथवा भ्रायं समाज के सिद्धान्तों पर चलतो तो भ्रारक्षण क्री समस्या, पंकाब, 
काहमीर, राममंदिर-बाबरी, मस्कित भादि की कोई भी गम्भीर समस्या पैदा के 
होतो, धार समाज के बताएं हुए रास्ते पर न चलने से ही यह सब कुछ हो रहा 
है। भच्छे-२ लेख भी भा सम्देश भोर भरा बगत में छपते हैं परम्तु खेद है कि 
इन वर्गों को मारतीय जनता तो क पढ़े गी -- भाये समाक्ी भी नहीं पढ़ते, इसलिसे 
तब भारत प्रॉर हिन्दुस्तान में ऐसे लेख प्रकाक्षित होने चाहिये । 
गत १-२ वर्ष से-टिल्सी प्लार्य प्रतिनिधि समा ने भ्रद्धितीय, सराहनीय भोरे 
बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य रिये हैं जितका उदाहरण है भाय॑ सत्याग्रह - हैदराबाद भ्रदँ 
छताब्दी विशेषांक, मनीबी १० मुरुदत विद्यार्थी विशेषांक, पं० सत्यकेतु स्मृति भ्रकः 
(पं० क्षितीक्ष बेदालकार जी का उसमें प्राईं समाज का इतिहास अति सक्षिप्त, 
सार कप में देता उतकी विशेषता है) तथा स्मारिका का प्रकाशन प्रादि। 
प्रात्षा है भागामी भरक मी इसी तरह ज्ञान वर्षन में, धाम्नसर रहेंगे। 
--जगन्‍नाथ, वी० १०६ प्रीत विहार, दिल्‍्सी-६२ 


प्रिय भात्मीय डा० धमंपालबी, 
सादर सप्रेम नमस्ते । 
प्रंभु-कृपा से भ्ोप सपरिवारें स्वस्थ व में यलपूर्द क होगे । 
सव-बर्ष के ध्रागमन से पूर्व जो भ्रस्तर्राष्ट्रीय प्राय उस्मेज्नन किया, उत्तके 
प्रापते बड़ी कुशलठा, दक्षता, प्राकष॑क ठंय से मद का संचालन किया । 
आपके लेक्ष मी जो यदा-कदा पढ़ने को मिलते हैं, राह प्रक इरमस्काभों का 
बेदिक विधा र-घारा परक सुन्दर रूप में समाधान प्रस्तुत करते हैं। 
कुछ दित पूर्व सम्ध्या को स्वाप्री धद्धानन्द के ऊपर जो टेखीकिजित पर प्राप 
डा० वाचस्पति उपाध्याय तबा” रामबस्र शव जी बन्‍्दे मातरस हारा विचार विएः 
जए, प्रहनों के उत्तर सटीक व समुचित हुप से जनता को प्श्यवित करते दासे- थे । 
शेष कुप्तल--सहसतक्य: झुम-्फामताभों सहित । इसी प्रकारे दा इससे भी 
हुत ग्रति मे उन्नति की डगर पर बढ़ते रहो--आ।शीर्दाद प्रहित 4 
-+पैवेशमिक्ु, २७, नमंदा एपार्टमैएट, शतफ़नन्या, नई दिस्‍्की 
प्बमादरणीय टा० साहब, 
सादर कर बढ़ ग्रजान । २१-१९४६० को भरड़ातद वैशिदांत के उपलक्ध: 
में हुरवर्धंत पर प्रताटित फरिचर्चा का अरक्ष -सुता। धापका अस्टुंडीकरण ससंगक 
एुर्व प्रचावी रहा। हॉदिक पसन्द हुई; ते दे की शुधकोत्रशाश # ह 


जपप्रजद बुषा, पोदोत, जहा 3फत, इमिकास, 









भारतीय सस्कृति है दो प्रोधा हैं--भगकान राम भौर भगवान श्रीकृषण । 
अगबान राम के जीवम पर प्रारम्भ से हत्त तक दृष्टिपात करके देखें तो यह पता 
अगेगा कि वह टमहानुमाब कहीं पर भी भपने स्वार्य के लिए नहीं सोषता, वह 
सर्वत्त लोकहित की ही बात करता है। कोई भी व्यक्ति घन-दोलत, राज-पाट को 
जहां छोड़ना चाहेगा, १२न्तु उसने इसकी रत्ती भर मो परवाह नहीं की झौर सारे 
शत्ञ-पाट को एक राहगीर की तरह छोड़ कर माता फैकेयी की प्राजञा को श्षिरो- 
चार्य करके, राजमहल हे निकल पड़ा | पत्नी सीता भौर भाई लक्ष्मण उसके साथ 
श्रगव्य गए, परन्तु यदि वे न भी जाते तो उसे कोई कष्ट न होता। वह उतकी 
रक्षा भी सतत प्रपत्नक्षौल रहा। 


परहित की वात कही जा रहो है। वह अपने अप्रण काल मे भवेक ऋषि 
आुनियो, भील-बोल-किराठो, रीघ्चों-बन्दरों, प्रसुसे-सक्षसों, केवट-क्बरी से मिला। 
उसका धाचरण समी के प्रति सममादी रहा। उसते सभी को भ्पता बना लिया 
और स्व उन्हीं फ्रा बत गधा । ऐसा सग्ठनकर्शा सदेव बन्दनीय है। 


बरिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिबा कि पत्नी का दियोग उसका प्रपना 
ज्यक्तिगत कष्ट हो सकता था, परस्तु बह भी क्षोकमंगल के ही साधन बन गया। 
स्ीठा हरण बावण ते किया या। रावण दुष्ट ह्ोर प्रत्याधारी था। सभी भले लोग 
छससे अस्त में । रावण का संहार करके उसने ब्वैमी को धाराम पहुंचाया । यह भी 
शुक परहित का हो काये किया । , 


उसमे विभीषण को सारा जीता ५४ राज-पोट सौंप दिया। कितना 
विशाल हृदय था राम का, यह वित्ञारणीय एवं स्तुत्य है। 


राम मर्ाडा पुरुषोत्तम है। राम से बड़ा राम का ताम | बह लोकोक्ति ते 
जाने समय के कितते लम्बे भ्रभ्तराल को लाँध कर बनी है। यह हमारे लिए प्रेरक 
है ढि हम भले ही राम की पूजा प्राषना न करें, पर रामत्त्व को धवष्य धारण 
करें-। वही तो भादर्श बरित्र की महत्ता है। राम ने सामान्य घ्मं का पालन किया 
आ। सीता की रक्षा में हर्दोंते मही क्रिया भोर भाबे इल कर सीता त्याग मे 
जो । सम घी मे हिसबान है। धै को उपमा धरित्री से दी जाती है, परन्तु 
आल्मीकि ने धरित्री को भी हिमवान थी श्रेणी तक ऊचा उठाया है। राम का 
जैव पस्तीजता है, द्ित होता है, पर हिंपा।लब की भांति टूंटहा नहीं है। 


राम्त्व क्षमा में है। प्राधो हम इस गृण को घारण करें | राम एढ़ ब्रत- 
-चारी है। राम एक बोलते (हैं, एक बाण उठाते हैं, एंक निर्णय लेते हैं। वह एक 
औ। एक को सर्या भ्रपनें में पूर्ण होती है.। 

झामस्व उस्रके श्लोल मे भ्यकठ होता है। राप्र के झोख का भ्रनुमान पिता 
से, माता है, पाई मे छुड्ीव हे, रावण पे दात - चीत के बीच समाया जा सकता 
है। राम भोर हनुमान के पंदाद किले माव्रिक हैं। राम की भाषा, राम कल 
झआाब, राम का राम, सद कुछ झीसबय है। बह कठोर प्ले कठोर हृदय को मो 
अधित कर सकते हैं ।.. ः 

राम का पही शोक रंखमकापी रामस्ल स्पहभीध एवं प्रभुकरणीय है। 

“८ घर्मपास 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


+-डा० भवानोलाल भारतोय 
(२४ मा, ६१ के भ्रक हे श्रागे) 


यह मुकदमा काफी लस्बा चला । सर्वश्री ठाकुरदत्त बाली तथा प० सोहन 
लाल भध्रादि नगर प्राय समाज की थ्रोर से इस प्रमियोग में वादों (मुहुई) थे। 
किन्तु प्रभियोग को पूरे जोश खरोश से भलाने की जिस्मेदारी भी प्रात्माराम जी 
परिहार ने ली । मुझे स्मरण है कि जब जोधपुर राज्य को सत्र भ्रदालत में यह 
मुकदमा चल रहा था तो आये समाज के पक्ष की पैरवी करने के लिए दिल्ली से 
असिद्ध बेरिस्टर श्री चरणदास पुरों हवाई मार्ग घे जोधपुर भाये थे । उस दिन 
बेरिस्टर पुरी का हवाई भड्डे पर स्वागत करने के लिये हम लोग मी वहा पहुंचे 
ये। जब प्तत्र न्यायाधीश श्री सूरजकरण मनिहार को भ्रदालत में श्री चरणदास 
पुरी ने भाय॑ समाज का पक्ष प्रस्तुत किया तो प्रथनी बहस प्रारम्भ करते हुए 
उन्होंने सहकार विधि से ईश्वर स्तुति प्रार्थनोशाक्नता के दो तीन मत्र श्र्थ सहित 
पढ़ भ्रौर भ्रदालत से क्ठा कि थ्रायं समाज की पूजा पद्धति तिराकारोपसना की 
है। भवः भाय॑ समाज मन्दिरो में चाहे देव मूर्तियां न रक्सी जातो हो, किन्तु उन्हे 
धाभिक दृष्टि से वही दर्जा प्राप्त है जो किसी मन्दिर, मस्जिद, चर्च या गुरुदवरे का 
होता है भौर प्राय समाज मन्दिर को कोई मी व्यक्ति, बेच नहीं सकता। प्रस्तत, 
इस भुकह मे का फ़ेसला ध्राययं समाज के ही पक्ष में हुभा भौर कोई धाघी सदी तक 
पूर्णे उपेक्षित रहने के पश्चात्‌ इस विशाल मन्दिर का प्रधिक्वार हमें पुनः प्राप्त 
हूभा । श्री परिहार इस ध्रभिवोग में कानूनी सलाह हेने के लिए कई बार बलों 
टेकच्न्द तथा दीबान बद्रीदास जैसे घाये समाजी स्यायविदों के पास लाहौर तथा 
जालंधर भो गये थे । प्रायं समाज मन्दिर रातानोंडा का मवत हमे जब कानूनत 
प्राप्त हो पया तो उसका उद्घाटनोत्यद भारत के प्रघम ग्रभतन्त्र दि्लस २६ जनवरी 
१६५० को मनाया गया । उस मय मैं सर प्रताप हाई स्कूल में भ्रध्यापक था। 
हमारे स्कूल के सारे विद्यार्थी पंक्ति बद्ध होकर रातावाड़ा श्रार्य स्रमाज मन्दिर 
में पहुंचे । यहा ध्वजारोहण की रस्म श्रदा की गई। तिरणे राष्ट्रीय ध्वज के साथ- 
साथ भा समाज का मान्य प्रोरेस्‌ ध्वज भी फहराया गया। इस समाज को चलाने 
के लिये एक प्रन्तरिम व्यवस्था की गई । जब तक इस भाय॑ समाज के विधिवत 
निर्वाचन नहीं हो जाते, तब तक नगरोभाय समाज को ही इस समाज को सचालित 
करते का भ्रधिकार दिया यया | तदनुसार हम लोगों का युवा दल प्रति क्ष,नवार 
साथ भाय॑ समाज में जाता प्रौर सत्सग का प्रायोजत करता। उत दिलों प्रार्य 
समाज मन्दिर रातानाडा के पास भाबादी कस थी तथा इस मोहल्ले में पभार्य परि- 
बार तो नगन्ध ही थे । केवल प० सोहनलाल जी ही मन्दिर के पास रहते वे । हप 
लोगो को उन्ही के निर्देशन में कार्य करता था; क्षेनिवार को राताताड़ा प्राय 
समाज मैं साप्ताहिक सत्संग करता हमारे लिए उद्यान भोज पिकतिक के तुल्य 
प्रानरददापी होती थी | हमारे स्ाथो श्री बम्तन्तलाल जो टेलीफोन विभाग में कर्म- 
बारी थे, प्रपने धर से भालू के पराठे बना कर लाते भोर हम लोग सत्स प्रारस्म 
करने से पूर्व इस दावत का मजा लेते | हमारे समाज में नव सवत्परोत्सव, पाये 
समाज स्थापना दिवस, श्रावण्री जन्माष्टमों विजयदशमो, ऋषि तिर्वाण, श्रद्धानग्द 
बलिदान दिवस, मकर सक्रान्ति, बसन्त पंचमी, लेशशाम तृतीया, ऋषि बोध रात्रि 
प्रादि सी भाय॑ पर्व समारोह पूववंक भनायें जाते । हन पर्वों पर में ) बकतृता ऐति- 
>दासिक जानकीरी से मरपूर होती थी। जोषपुर के सीमावर्ती गांवों में भी हम 
अबाराध जाते। विज्लेषतः पू जला भोर चंनपुरा ग्रामों के भाये समाजो में जाते का 
प्रायः भ्रवसर मिलता । 
मैंने नगर प्राय समाज में मन्‍्त्री पद पर तीन वर्ष तक निरस्तर कार्य 
हिया। यो मेरा मन तो इस पद से एक वर्ष बाद ही मर गया था, किन्तु प्राढ 
समाज के लोग भी कब छोड़ने वाले थें। मैंने नवर समाज में दैनिक सत्सग को भी 
प्रारम्भ करावा धौर स्वयं उसमें नियन्नित रूप से क.ते लगा । 


(कमक) “ 









डर साप्ताहिक “पावंसम्देश' ३१ भार, ११६१ 
वेदों को धर्मग्रन्थ न मानने वालो की शंकाझ्नो का उन्मूलन 
है राजधीर अ्ष एस्त्री 


४ मार्च १६६१ के “नवभारत टाइम्स” नामक हिम्दी के दैनिक पत्र में 
भारतीय इतिहाप्त से प्रनभिज्ञ पाइचात्य विद्वासों के उच्द्धिष्ट भोजो तथा परक्षपात 
का चश्मा लगाये श्रो सू्दंकास्त बाली ने मारतीय वाड मय एव धर्म के मूल स्रोत वेदों 
के विषय में जो विष वमन किया है, वह भ्रत्यन्त ही घृणास्‍्पद व तिन्दनीय है । जिसे 
पढ़कर समस्त वेद भक्तों की प्रस्मिता को महान्‌ प्राघात पहुंचा है। समस्त वेद मकत 
इस बुकृत्य को एक स्वर से निन्‍्दा करते हुए लेखक व सम्पादक दोनों को ही चेता- 
वनी देते है कि बे वेदों के प्रति ऐवा भविष्य मे विष-बमन करने का दुस्साहस न 
करे अन्यथा इसके भयकर परिणाम हो सकते है। 

लेखक ने कुरान, बाईबिल ब गुरूग्रल्य साहिब को तो धर्मग्रन्य माना है 
किन्तु वेदों को नही। उसे यह लेख लिखते हुए भय भी लग रहा होगा कि यदि 
इनके विधय में कुछ लिख दिया तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है । किन्तु 
इन बेद-भक्तों को प्रश्मिता को-लात मारते हुए- लेक्षमात्र भी सकोच- नहीं किया । 
परन्तु बाली जी ! याद रखिये ये वेद मक्त (विशेष रूप से प्रादंवीर) जहा प्रत्यम्त 
सहिष्णु व घंडवान्‌ हैं, वहा इनका मबकर रूप मी है। उतकी प्रस्मिता को ठेस 
पहुंचाकर सुल्ली नही रह सकोगे । लेख के भापत्तिजनक स्थल कतिप्यथ इस प्रकार 

१--आाय॑ समाज ने भी वेदों को ईश्वर की रचना माना, तो उसका 
रचनाकाल मी करीब दो करोड़ वर्ष पहले का माना । इसप्ते बड़ी हास्मास्पद बात 
झौर क्या होगी ? 

समीक्षा : लेखक यदि किसी बात से प्रनभिज्ञ है ते प्रथम उसे जानने का ही 
प्रयास करता तो भच्छा रहता । वेदो को मारत हो नही, भ्रत्युत विश्व के विद्वानू 
ससार के पुस्तकालय की पहलो पुस्तक मानते हैं । उसकी रचना तथा प्राविर्माव 
के विषय मे महवि-दयानन्द ने ज्योतिष के धाधार पर एक-एक बर्ष व दिनों को 
मिनतो कराकर बेद सवत्‌ लिखा है, किन्तु आपको यह ऐतिहासिक सबतू उपहास्य- 
स्पद कैसे लगा ? क्या भापके पितामह के पितामह के द्ोने में मो भ्रापफो आस्ति 
हुई ? यदि नहीं तो इस ऐतिहासिक वेद-सवत्‌ के विषय में क्‍यों हुई ? यदि भाप 
कालगणना से भतमिज्ञ हैं, तो प्रथम जानने का प्रवास कीजिये । लेखक को कुप्रारी 
से ईपा की उत्पत्ति, भूमि को चरपटी बताने वाली इश्यादि सृष्टिक्रम विरुद्ध बातो 
एवं काल्यनिक उड़ानों से पूर्ण होने पर मी ईश्वरीय ग्रन्थ माती गई दाईबिल पर 
तो प्राइच्यं नहीं हुभो भ्रौर इसो १कर मुसलमातों के भ्नुसार खुदा का पेग़ाम रूप 
झुरान पर हंसी नहीं घाई जिसमें भ्टपदी दातो की मरमार है, इडिन्तु सत्य व 
नि्न स्त वेदों को उपहासनीय कहकर अ्रपने कुलुबित हृदय की कालिमा को प्रकट 
करने लगे । यदि उल्लू को दिन में मी दिखाई न देवे, तो इसमे सूर्य का बया दोष 
हो सकता है। इसी प्रकार यदि धापने वेदों को पढ़ा ही नही, भौर उनके विषय में 
अन्त व्यक्तियों में मटककर लेख लिखने लये तो इसवें वेदों का तो दोष नहीं है । 

२-- इस देक्ष में वेदों का सिर्फ़ ताम लिया यया, श्रपना पक्ष सही शिड 


करने के लिये बिना पढ़े -ही वेदों-की दुष्वई दी गई-ोर वेदों को स्वह्! प्रमाड़ 


कह दिया गया तो जाहिर है कि न केवल वेद पढ़ें गये बल्कि उन्हे त पढ़ने का 
माहौल मो बना दिया गया। 

समीक्षा :--महपि-दयाननद से पूर्व वेदों की क्या स्थिति थी, यह हम चर्चा 
नहीं करते, किन्तु उसके पद्चात्‌ ठो भाय॑ समाज एक क्षताबदी से भो ध्रधिक 
बर्षों से बेदो के पठन-पाठन, भनुसन्‍्धान, सबको वेद पढने का ध्रधिकार, ईश्वरीय 
पुस्तक वेद हो क्यों ? बेद स्वत: प्रमाण पुस्तक है, इत्यादि विष्यों पर निरन्तर 
प्रचार कर रहा है, पुनरपि लेखक पता नहीं किस पाताल के कोने में घोर प्रन्ध- 
कार मे बैठकर ऐसी बेतुकी बाते लिख रहा है, १ह महान प्राय की बात है। 

३--घधर्म-प्रग् सिफ़ं पूजे या रटे जाते हैं, पढ़े या समझे नहीं जाते। पर 
वेदों के साथ तो दोहरी दुरक्मिसन्धि हो गई। 

समीक्षा :-जेखक ने धमंग्रन्य की जो परिभाषा सिसी है, बढ तो सम्म, 
है कि किसी मी धर्मग्रम्थ पर लागू नहीं होतो । श्योकि सभी धर्मंग्रन्थों को पढ़ा भी 
जाता है ध्ोर उनके भ्राधार पर ही भ्रबचन भी होते रहते हैँ । प्रत: हम्हें पूजा या 
रहने की पुस्तक मानना लेखक की सर्वेया मिथ्या बारणा हैं। धर्मोबारयते प्रजा:, 
चारबाद धम इत्थाहु: इत्यादि निर्देचनों सै भी यही ह्पष्ट होता है कि धर्म धारण 





करने वाले भ्रुणों का साम है, जो भ्रजा को म्यांदित रखते हैं। धर्म ढ्रोई पूजांब 
रटने को वस्तु नहीं है। इसलिये घमंग्रत्थों की परिशादाा जो लेशक ने हींकी है 
बह सर्वेषा तिराधार है। 
४--वैदों पद पहला पर्दा तब पड़ा, जब उन्हें यज्ञो का उपकरण बता दिया 
गया, पर धसली- सुझक्षान वेदों को तब मेलना पड़ा, जबे उन्हें ईश्वरीय रचना कह 
दिया गया, स्वत: प्राण मात्र लिया गया भौर सृष्टि के समय लिखा प्रचारित 
किया गया। 
समीक्षा :--अभरबों वर्षों से वेदों को ईहबरोय, स्वत:प्रमाणें श्लौर सब सत्य 
विद्याभो की प्रुथ्तक माता जाता रहा है। सपल्‍्त बेदिक बाड़ मय में इस तथ्य को 
व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। महाभारत के परबात्‌ कुछ व्यक्षितयों ने वेदों. 
को यज्ञ का ही विषय ध्रयवा संस्कारों का विषद बनाकर केदों का क्षेत्र सीमित कर 
दिया, इसमें वेदों का क्या दोष, यह तो उस व्यक्तियों का हीं शोष- है;'किहोंने 
बेदों को ठीक से नहीं समझा हैं। दीक ही कहा है-- 
नैव स्थाणो रप्राधों ब्दे नमन्‍्धों न पश्यति ४ 
भ्र्भात्‌ यदि कोई भ्र्धा व्यक्ति जाता हुप्ता किसी स्थागु-वक्ष या खम्ने से 
टकरा जात है तो इसमे स्थाणु का दोष नहीं हैं। प्रौर बेद ससार के पुस्तकालय 
को पहली पुस्तक है, यह ब्रिदव के समी विद्वान्‌ एकमत से मान रहे हैं तथा वेद सब 
सत्य विधीभ्रो का पुस्तक है यह भी भ्रद विविरोध बात हो गई है। प्रब रही बात 
ईहवरीय रचना की, इस विषय में प्रथम- तो लेखक को कुरान व बआईडिल को 
घमंग्रन्थ मानते हुए विचार करनी चाहिए थो यदि छुदा का पैग़ाम या ईक्षामसीह 
का सम्देश होते पर भी यदि बाईबिल व कुरान धर्म प्रग्थ रह सकते हैं, तो लेखक 
को वेदों पर भ्रापत्ति क्यों हो रही है। भोर भाज मी ज्ञान-विज्ञान का क्या कितमा 
भी विकास हो चुका है, तो भी बिना पढाये कोई विद्वाल्‌ नहीं बन सकता, फिर 
सृष्टि के प्रारम्म में परमेंदवर के शान त देने पर ज्ञाने कैसे प्राप्त हो सकता वा 
जो ईश्वर सूब्टि को बलाता है, रक्ष/दि कार्प करता है, भौर सब को कर्मावुरूप 
सुख:दु:ख की व्यवस्था भी करता है, क्या हू पपने उविधास कृप ज्ञात का प्रकाकत 
दिला किये ही पाप-पुण्प को. स्डवस्था कर सकहा था ? क्या कोई सौकिक राजा 
या व्यायाधीक्त बिता सविधान के ही दण्ड की स्यत्वस्था कर सकते हैं ? फिर धर- 
मेददर के विधय में झा का क्यों ? धोर इससे देदों का कया नुकसात हो गया, 
तो लेखक भी तहीं लिख सका । इयसे प्रतीत होता है कि लेखक का धाक्षय दुरमि- 
सन्धि पूर्ण होते से कलुषित हृद+ को कालिमा को ही प्रकट कर रहा है जो वह 
निराघार, तथ्यविहीन मिथ्या दोषारोपभ करते का साहस करने लगा है। 
४-- इसमे भला वेदों का कया कसूर ? वे तो खुद को संहिता या संकलन 
मानते हैं भौर संकलन ज हिरि है विवरी हुई ्रीजों को समेटने का नाम है। 
समीक्षा :--यहां तो लेखक ने पान्‍्चात्य विद्वानों के बोड़िक प्रभाव को ही 
स्पष्ट कप में प्रकट कर दिया है । जिससे स्पष्ट है लेखक का वेद-विषय में प्राव- 
सिक स्तर का भी ज्ञात नहीं है, पुतररपि वेदों को भरमंग्रन्थ न होने का" दावा 
प्रस्तुत कर दिया हैं। यदि दुजंततोषन्याय से यह मान लिया जाये कि बेद एक 
संकलन हीं है तो मी धर्मग्रन्थ है या नही, इससे क्या अ्भिप्राय निकन्ता, यह तो 
लेखक ही जा, परन्तु इससे उपक्े पूर्वाधह ग्रस्तता का पता लगता है। प्रस्यथा यदि 
खिखों के धमंग्रन्थ को, जिप्में विभिन्‍न सम्तो को वाणियों का ही सप्रह हैं, धर्मग्रन्थ 
मान सकता है, तो वेदों पर ध्राक्षेप क्यों ? 
पोर वेदों की सकलन मानना भी ध्र्ञान ग्रस्तता ही है। लेखक ने पता 
नहीं किस कोष में पढ़कर “सहिता” शब्द का संकलन श्र किया है। यवाबु[में 
पाश्चात्म विद्वानों की मह्दान्नान्ति का प्रभाव लेखक पर हुवा है। वेद में ल्यान-स्थातः 
पर विभिस्व ऋषियों के नामों का उल्लेख मिखता है जिनसे एन्हे भ्रम हुरा है मे 
ऋषि मस्त्रों के धर्यों का साक्षात्कार कहते दाले थे, मे कि रचना करने गाले ! गेद' 
की हुस्तकों पर “संहिता” शब्द लिखा मिंलता है, जिसका पर्व वह हैं-- 
पर: सम्निकषः संहिता) (मह्ि प्राधिति) हे 
पर बहृति: संहिता ॥ (महवि दाह) - 
अर्थान्‌ संहिता ब्रिष को कहते हैं घौर बेदिक बाद मय में जो पद. पर 
( शेष पृष्ठ इ दर ) 


३१ मा, १६६१ 


ेल्‍ ६ ताप्ताहिक 'भाबनदे्ट" पु 
बुआ गुरुफल वाषिकोत्सव... 





समाज सेवो श्री सहगल का अभिनन्‍्दन 


अईजिल्ली, करें भाग्य लेता भी रामनाब सहगल का- उनके ६६वें जन्म 

दिवस के प्रबसर पर केन्द्रीय धायं युवक परिषद्‌ द्वारा ११ मार्च को फिक्की सवा- 

-आर में भ्रायोजित एक समारोह में सावंजनिक भप्रमिनन्‍दन किया गया। समारोह 

को पध्यक्षता प्रक्यात न्यायदिए्‌ व ब्रिटेन में भारत के सद्र-नियुकत उच्चायुक्त थी 
लक्ष्मीमल सिंघवनी ने की।._- 

श्री सिधननी ने श्री सहगल को सेवा, त्याग व निष्ठ का प्रतीक बताया। 


उन्होंने कहा कि ध्वाज हम श्री सहसल का अ्रभितन्‍्दन कर स्वय ग्ौरवान्वित हो 


रहे हैं। भोर श्री सहगल भाय॑ जगत के पश्राभूषण हैं, रत्न हैं । 

पूर्व सांसद भ्रो बिजय कुमार मल्होत्रा, क्री रामचन्द्र विकल, भाजपा महा- 
मन्त्री श्री केदारनाथ साहनी, दिल्‍ली प्रार्ड प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री श्री सुंदेव, 
लब्ध प्रतिष्ठि पत्रकार प० क्षितरीक्ष वेदालकार, दिल्‍ली भ्ायं मशला समा को 
पमती मंत्राणी कृष्णा बड्ढा, एव डी.ए.यी. शिक्षण सस्थानों के प्राघार्यों ने माल्या- 
पर्ण द्वारा थी सहगल का भशिनन्दन किया एवं उनके एतायु होने को कामना को । 

समारोह में सेवाब्रती श्री सहूमल को परिषद भ्रध्यक्ष श्रो प्रनित्र भ्रार्ये व 
ब्राचार्य श्रार्य बोर मलला ने २ लाख ११ हजार कीझुबेलर मेंट की धौंर उन्होंने ११ 
हजार, ११॥ रुपये श्रपनी शोर पे मिला कर सारे राक्षि युवक निर्माण के लिए 
देदी। 


८-१० बण्टे के स्थान पर १०-१२ घण्टे प्रति दिन फेषा का प्रत लिया। 


अपने ध्मिनरद के प्रति भामार व्यक्त ४ हुए भ्री सहगल ने भविष्य में 
कार्य क्रम सत्यप्रकाश जी के धाक्षीवं बन, पाठ मै सम्पन्न हुप्रा । 


निभा पैड प्पा भजन 
भाये सन्देश साप्ताहिक के स्वामित्व कै सम्बन्ध में विवरण 


फार्मे-ड 
(प्रपश्न तियम ८) 
#- प्रक्राश्च॒म.का स्थान , .. ६११, हनुमान रोड गई दिल्‍्ली-?१ 
२. प्रकाशन धवधि साप्ताहिक 
$. मुद्रक का नाम सूर्यदेव 
राष्ट्रीयवा भाश्तीय 
४. प्रकाझक का नाम सूयदेव 
३. पता दिल्‍ली प्राय प्रतितिबि सभा १४, हनुमान 
हि रोड, नई दिल्‍ली-१ 
६ सम्पादक का ताम सूर्य देव 
,.. सष्द्रीयता भारतोव 
« ७. पत्र का स्वामित्व क्सके.. टिल्‍्सी प्रार्ज प्रतितिथि सजा १३, हनुमान 
प्राय है रोड, गई विज्यो-! 
मे सूर्वरेव घोषित करेता हूं हि बेरी ध्भिकतम चारक्ारी भौर दिश्वाए के 
अबुस्यार ऋपर दिए गए विवरण हस्त हैं । 


-+हुबंदैब 





( पृष्ठ एक का शेष ) 

प्रवस्तर पर पा विद्वानों व सम्यासियों के विविध प्रवचन भौर भाषण सुनते को 
खि्ेंगे। सावंदेश्षिक समा के प्रघान श्री स्वामी प्रातन्‍द बोध जी, स्वामी प्रोमानन्‍्द 
जी श्री वन्दे मातरम्‌ जी तथा भरोजस्वी वक्‍ता श्री क्षितोश वेदालकार, प्राचार्य 
ब्रियत्रत बाचस्पति, प्रो० शेर सिंह, थी बीरेन्द्र, डा० धर्मेपाल, श्री सूर्ददेव, डा० 
अ्क्षाम्त कुमार वेंदाल का र, डा० स्यास सिंह क्षरि, श्री ३मानाथ भवस्थो, विनय 
अ/्द्र मुदगल प्रादि भाय॑ नेता पधार रहे हैं। प्राशा है झार्य जन प्रधिक से श्रधिक 
सख्या मे पधार कर पुष्य के भागो बनेंगे। भोर कुलवासियों के उत्साह कों 
बढ़ायेंगे । 

इस वर्ष गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष चन्द जी 
विद्यालकार ने गुरूकुल के पाठ्यक्रम के एकोकरण पर विचार करने के लिए एक 
संग्रोष्ठी का मो भायोजन किया है। स्वामी श्द्धानन्द ने भाज से ६१ बर्ष पूर्व जिस 
स्थान पर गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यासय को स्थापित किया था उस स्थान का भी 
पुनरुद्धार कर दिया गया है। गगा को दो धारायें पार करने के पश्चात उस स्थान 
तक पहुंचा जा सकता है। पर भव इस वर्ष ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कारों 
झोर जोपों से मुस्य मबन तक पहुच सकते हैं। समी भाय॑ माई-बहनों से निवेदन 
है कि स्वामी श्रद्धानन्द के इस मव्य स्मारक को देखने भ्रवर्य माए। 


--डा० दीनातांथ शर्मा (म्ुख्याधिष्ठाता) 





वेदों को धर्मंग्रन्थ,.. 


( पृष्ठ चार का शेष ) 
डिये हैं उनकी मूल प्रकृति ये सहिता पाठ (सन्धिकृत पाठ) हैं। सहिता झन्द का 
बिद्वरे हुए का संकलत धर्थ कदापि नहीं हो सकता । 
६--भेष्ठ कवितापो का साम्प्रदायिक घर्मे से क्या वास्ता। इसलिये वेदिक 
सूक्तों का विषय भी घर्मे नहीं है। 
समीक्षा :--कोई भी भाषा हो वह मानव के मादों की प्रभिव्यक्ति ही 
होती है । धौर भाषा के गद्य ग्रौर पद्य दो रूप होते है । जैसे व्यक्ति मच में भ्रपने 
भावों की प्रमिव्यक्ति कर सकता है उसी प्रकार (पद्म) कविता में भी कर सकता है 
वेद क्‍योंकि काभ्यकूप है इसलिये उन्हें घामिक न मानना लेखक की महा- 
अान्ति है । हां, यह तो लेखक ते भी सत्य को स्वीकार किया परोक्षरूप मे कि वेद 
घाभिक पुस्तक तो हैं, किन्तु साम्प्रदाधिक घमं रूप नहीं। क्योंकि “सम्प्रदाय” उसे 
कहते हैं जो गुडडम होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता है! 
क्योंकि वेदों में ऐसा नहीं है वेद को सावंमौम ईएवरीय ज्ञान है, श्त' वह साम्प्र- 
बाथिक पुस्तक तो नहीं है, किन्तु क्षाववत, निर्भ्नात्त सत्यधर्म की पुस्तक घवश्य है। 
इत्यादि बातों के प्रतिरिक्‍्त भी लेखक ने वेदो पर कीचड़ फेंकने की कुचेष्ट 
दो है, जो कि कदापि क्षम्द सहीं है। सहथि ध्यानत्द ध्राधुनिक युग में महान्‌ वेदों 
के छद्धारक हुए हैं, उन्होंने पाइचात्य विद्वानों तथा उतके ध्रन्ध-मकत समस्त मार 
तीय विद्वानों के द्वारा वेदों पद लगाये दोषो का समूल उन्मूलन करके विमल वेद 


“विधा का प्रकादा हमें वेकर महान उपकार रिया है। उनके मक्‍त वेदिक विद्वान 


झाप सद्क्ष पाष्यात्य विद्वानों के उच्चिष्ट भोगियो की समस्त शकराओं का उन्मूलन 
करने में सम्ण रहे हैं प्रोर मविष्य में भो करते रहेगे । ये कीचड़ भाष ने ही नहीं 
कितने विधा द्रोडियो ने वेदों पर फेंकी है! किन्तु सदा यह स्मरण रखिये-सूर्य को 
तरफ़ मुह करके धृकने वाले की भ्राम्ति जो सत्य-प्रकाश का भी विरोध करता है 
उसको बुद्धिजीवी तो क्या, धनुष्य कइने मे भी सकोच ही होता है। धतः श्राप 
अथम स्व्॒य वेदों का धाग्रह रहित होकर स्वाष्याय करें घोर फिर सत्पासत्य का 
विवेक कर मनुध्यता का एरित्रय देंगे ऐसे हमे प्राध्षा है। भ्राए तो सूयंकान्त सूबं- 
कप प्रभा वाले होकर थो कहां घोर धन्धकार गुफा के कोने में बैठे हुए हो। 


+-ताजबौर शास्त्री 
सम्पाषफ-- हवातन्द सत्देश” 






सीताष्टमी पर्व सम्पन्न 

दक्षिणी दिल्‍ली ध्रा्य महिला मष्डल के तत्वावधान में सीताष्टमी का पौबन 
पर्व धार समाज लाजपत नगर मे बढ़े समारोह पूर्वक्ष मनाया गया। स्त्री प्राय 
समाजो की प्रहिनिषि बहनों ने माता सीढा की विरुदावश्ली का गायन करते ड्रुए 
कविताधों एवं गीतो द्वारा उन्हें श्रद्धाअन्ति दी। उनके श्रादर्श चरित्र के कारण 
प्राज मारतीय सस्कृति गौरव!न्वित है। श्रीमती शकुन्तला प्रार्या ने श्राज की 
ज्वलन्त समस्याभ्रो पर प्रकाश डालते हुए कहा हि झ्राज देश सामप्रदायिकता शौर 
प्रलगाववाद को चक्‍क़ो धें बुरी तरह से पिस रहा है। जिस प्रकार माठा मीता हे 
“माता निर्माता मवति” की ;ठवित को चरिताथं करते हुए लवब॒-कुछा का निर्माण 
किया या, जिन्होने प्रश्वमेष यज्ञ के घोड़े को पड़ड़ने |के सद्म में क्पने पौएय रा 
परिचय देकर लक्ष्मण को छठीह का दूध याद कराया था, उसी प्रकार भाज भी 
नाही वर्ग प्रपने इसी उत्तरदायित्व का बहन करते हुए संतानों को योग्य और 
पराक्रमी बना कर देश द्रोहियो के सपनों को घूमिल करने में योगदान दें। यही 
राष्ट्रए की बहुत बढ़ी समयानुकूल सेवा है। -कैष्ण ठुकराल 


वाषिक निर्वाचन 


प्रार्य समाज सीसामऊ (कानपुर) का किक निर्वाचन सर्व सम्मति-से 
सम्पस्त हुभा । निम्न भ्रधिकारी चुने गये-. 

प्रधान--श्री लक्ष्मण कुमार दी क्षास्त्री 

मस्त्रो--श्रो सुधीरदर कुमार जी ज्ात्री 

क्रोषाध्यक्ष--श्री वेदपाल जी... 

भार्य समाज सोहसराय (नालस्दा) में ऋ्ान्तिकारी-प्रवच्त 

दिनाँक ३०, ११ एवं १२ मार्च ६१ को डिहार के नासस्दा जिलान्तगंत 
सोहसराय नगर में स्थानीय भय श्रमाज के तत्वावश्नान में तीन दिनो का “क्रान्ति 
कारी-प्रवचन” स्वामी अमिव्रत (डा० देवेन्द्र सत्स्ार्थी) का प्रायोचित 
किया गया महृधि स्वामी दयातृन्द का ऐतिहासिक सूश्यांकन एब झाबं समाज हास 
स्वाप्लीनता सप्राम में योगदान की चर्चा हजारों लोगों ने समा में उपस्थित होकर 
सुनी । उपस्थित जनता पर इस प्र रणादायी प्रवचन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 
झाय॑ समाज मन्दिर के प्रांगंथ में यह कार्यक्रम सस्पन्‍्त हभा। 


+-हरिहर प्रसाद, मन्त्रो 


धर 
स्वामी झ्रानन्द बोध के झ्राह्वान पर पांच व्यक्तियों ने 

“7 दिहार साज्य प्रस्तयंत सोसेशदा जिले के भुप्ाहो प्रा के स्थानीय धार 

समाज के ३४वें वाधिकोत्सव के शुमावसर पर (शो दिनांक १, २ एव ३ मार्च 


१६६१ को प्रापोजित हुआ',) पाच भार्य पुरुषों ने वामप्रस्थ की दीक्षा ली । इनका 
नाम निम्न प्रकार से रखा गया -- है 


१ डा० दैबेस्र बुमार स॒ह्याी ५ पलि्रत बानपस्पू >मेकल 5 
२. राम वृक्ष 'झायें पचिक' सदानन्द वानप्रस्प है 
३ रामबृत सिह पाये झानब्रत वानप्रस्थ 
४, राम लखन विरी मर० राम लखन गिरी 
५. शिववालक पण्डित शिवब्रत बातप्रस्थ 


बिहार राज्य पाय॑ प्र० समा के नवर्निभित मवन के उद्वाढन समारोह 
थे सावंदेशिक प्राय श्र० सभा के पूज्य प्रघान स्वामी प्रानस्द बोध जी ने लोगो से 
वानप्रस्थ लेने को प्रपोल की थी । यह उत्सव होशी एवं नवसवत्स तेत्सव के अवसर 
पर मनाया गया । इसमें स्वामी ब्रह्मामन्द नेब्ठिक तपोबत ध्राथम देहरादून, पं» 
महावीर भघ्विह भाय॑ मजनोपदेशक पटना सिटी एबं श्रीमती विजयावती प्रार्या 
(मु गेर) ने. माग लिया । ह हे हि 

जहां होली के प्रवपर पर झराब का दौर चलता बा, 
घारा बह गंयी, २१ 
छकल्‍्प लिधा कफ 


वहां सत्सन डी 
बच्चो ने यज्ञोपवीत पहना झौर सात्विक ओवन बिताने का 
कटे “-शिव बालक हिह पार्य मस्त्री 





ाआाजतपभप"//्+++++-+++णन्‍/ह08#हुु पल मार्ष ह१ह३ 


बर्योबंद्ध वेदिक विद्वान य॑० विदवनाज वेदोफाय्याय नहीं रहे: 

पर्कित विश्वनाण वेदो राष्याय जी नहीं रहे । िशुंक (३ आई १४५३ को 
खाते ६.४० बजे उन्होंने नहर शरीर का स्थास कर हिवा। पिछले एक हब्रोहू से 
वह रूम थे । इस समय उमका ब्रायु १०३ वर्ष थी । जे 

सत्यु से एक सप्ताह पूर्व तक पष्चित जी ने लेखन कड़े किया । > 
वेद के पहले काष्ड का साध्य प्राहम्म करने बा ये थे, उन्हें प्र।ला की कि यह श: माह 
में इसे पूर्ण कर लेंगे । २७ जनवरी, ६१ को इंत पंकितं के सेखक से हुई मेंढ में 
उम्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि भवर्कवेद म्राव्य उसके जोबस काल प्रें पूर्ण होकर 
प्रकाशित हो जाये । काण्ड ? क ३ को प्राष्डुलिपि तेदार है एवं लेब ४ के ३० 
कास्क तक का धव्ववेद मध्य कई छष्टों थे रामलाल कपूर टूट, बहालगढ़ (वोनीफएत 
हरियाणा) छे प्रकाशित एव प्राप्य है । 

प्ष्डित जी गुरुकुल कांगड़ी (विश्वविद्यालय) के हुप्रसिद्ध स्वातक थे । ग्राप 
यहाँ कि “विद्यालंकार” एक * विद्यामातण्ड” मानोपाधिसे सुभूषित वे । सच प्री 
के दीक्षासत » समारोह के प्रथम विभाग में सर्वप्रथम गहे । बेदिक 
दाहितव, सस्कृत-साहित्य, दर्शनशात्त्र भौर रसायन क्षास्त्र (कमिस्ट्री) तथा सर्व- 
योग में प्रथम रहने के कारण प्रावको ४ सुबर्ण पदक घौर एक रजत पदक आप 
कॉगड़ी मझाविद्यालय में समय-समय पर 
झाप रसायन, दर्शन तथा बेद-विषय पढांते रहे, भोर सद्‌ १६४२ में बहा से सेवा 
खत हुए । प्रापकी झृतियों का विवरण निम्न प्रकार है-- 









१- सामवेढ का धराध्यात्मिक माच्य है 


२- सम्ध्वा-र] 
३- वैदिक 5 मौमांसा 
४--वैदिक-जोबत 
३६--बेदिक गृहस्थाश्रम 
६- बाल सत्याबप्रकाश ._ 
७- बाल ऋग्ेदादिम्ाष्य-भूमिका 
८--प्रथर्यवेब-१रिचय 
६- भषव॑वेद भाष्य (काष्ड ४ से २०) ग 
इस प्रबसर पर हम ऋषि भक्तों का ध्यान छिरोमचि विद्वानों के जीवन 
में हमसे होने वालो उपेक्षा की झोर दिलाना 
वदि पपिष्ठत जी को वह सुबिधायें जो विज्ञान ने झाज प्रदान कर रखी है, सुलम 
कराई गई होती तो प्रधवंगेद का भाव्य अवश्य ही पूरा हो गया होता प्रौर प्न्य 
कुछ ग्रन्थ भर भी पब्डित जी लिख सकते थे। १०३ वर्ष को भायु में देहरादून 
जगभग छ: माह से लेखन कार्य नहीं कर 
सके थे । भ्रावस्‍्यकता थी कि उन्हें बातानुकुल एक सेवकों की सेवाएं सुल्लम कराई 
जातीं। झा सण्णक में केद पूजा का जो स्वरूप बन गया हैं वह ऋषि प्रतिपांदित 
विचारों से सर्व विफ़रित हैं । यह भी एक कारण है, भाय॑ समाज की प्रगति, प्रचार 
व प्रहार मे बाधक होने का । प्राशा है भाय जन इस विद्वान की मृत्यु हे शिक्षा 
ग्रहण कर भविष्य मे श्पनी शिब्िलताप्रो को दूर करेंगे । भ्रन्त में हम ईदवर हे 
परण्िित जी की भ्रात्मा को शाम्ति ब सदगति प्रदात करने की गया करते हैं एवं 
उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदात करें। 
मनमोहन कुमार घा्य॑ 
(७६-म्लाक दो, धुक्खू वावा, देहरादुन-२४८०० हृ 


सम्पादक के नाम पत्र 


भ्रादरणीय डा० धमंपाल जी, 
सादर नमसस्‍्ते। भाश है भाप तभी स्वस्थ होंगे। प्रन्नर्राष्ट्रोय भाय॑ मझा- 
बधाई । इस प्रक्सर पर आपके प्रायोशन 


सम्मेलन की सफलता पर धापको हादिक 
क्वारा ध्नेक महानुभावों के प्रकचन सुनते का सौसाग्य हमें (ैपाप्त हुघा । उसके लिए 


हादिक घन्यवाद। धापके द्वारा भेजे भू, प्रार्स सम्द्ेश् के डेश्वेशांक 
वाप्त हुए, पढ़कर हािक प्रसुनयता हुई । _ डे 
प्राप्ता है कि भविष्य है भी अचार हेतु, ऐसे भव्य सुस्मेसत का . धायोगक 


किया जाएगा। 33% 54:66 2 ८0, 
+-मौलम न, फिकिरस, महा इक 
.. "क्लिक कूल राबोरी संग, कई दिल्ही , 


ल्ड्हर 


चाहते हैं । हमने अनुभव किया है कि. « 


(६ 


इश्गाब, हृश्‌एक |... ध साप्ताहिक "पार्वससदेश” 
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2००/-खुपये की खरीद पर। सुधाशुज्ली का टेपरिकारईर कैंसेट या तौलिया मुफ्त 


५ चाट मसाला ' 


रे तल , सलाद और फलो को 
अत्यन्डू स्वादिष्ट बनाने के लिये 


'यह बेहतरीन मसाला है। 
| रक 
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५... विभठ्णा, है जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 








के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 
दातों का दर्द, मह की दुर्गन्ध 

मसूडो की सूजन, ठड़ा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


कक छ 








अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के. 
. | फारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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साप्ताहिक >परावेसन्वेंश” 


१३, हभुचाव रोड, गई विश्लो-११०००४६१ 
8॥0090050 ६0 ७0% ऋः॥०७॥ एंश्कथएाकओ, ६0०९७ ९० ए 435 
पूर्व भुगतान बिनत कैजने का लाइडेस्स बैंक हूँ “१३६ 


े अपर दर 
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के 


कक >- 


-- 


पुमाइल की भर वश्यकता 
पाये समाज राजनगर पालम कालोनी मई दिल्‍ली को एक कनप्रस्थ घधदा 
प्ररिकार ठाले (जिममें दोय ठीत सदस्य हों) पुरोहित को श्राकब्वकता है। 
प्राकास प्लाड समाज में हो होगा। दक्तिणा हशन ध्रादि से मां .डुहबोक किया 
जायेगा तुरु्त सम्पर्क करें । 
लेफ्टीनेन्ट भग्रदृत कु मन्‍्कटे 
भार जड ३६ /भाई-२२ राजनगर पाठ है पालम कलम जई उन, 
मार माहत 
पूज्या मौरा यति जी वानप्रस्थाथम ज्यालापुर हरिद्वार निरभ्तर बाचों 
और छेलनो से वेदिक शमे को सेवा कर रही हैं । के भ्रपता साहित्य निशुल्क वित 
रिश्र॒ करत हैं। इस क्य निम्त पुस्तकें त॑ यार हुई हैं--- 
संस्कार मणि --मनुष्द का निर्माण कंसे होता है। 
साधना पथ--कैसे साक्षमा करें। 
अहा सक्ष--क व्यात्मक रूप 
डर व बकइ 
पाठकों से विलख्र भिवेदक है कि 


बि४४ 


हे 
शाक से माने जले १० उपने मतीकार्डर 


द्वारा डाक ध्यय के लिए भेज दें । जो व्यन्तिमत रूप से लेगा चाहें, वे क्रम में 





















विश्व शान्ति सामवेद यज्ञ सम्पन्न 


डा ० बसदेव कोपाल बाल ज्योति झायें पब्लिक स्कूल, पहिचम विद्वार, मई 
दिल्ली में १५ माच १६६१ को श्रीमती प्राक्ष झाककाँ जो के जन्मतिवस्ध के उपलक्ष 
में विश्व शाम्ति रण मूह प्रयोजन डा० र्मग्राभ द्वारा समारोह पूर्वक किया 
गया। सार्वदेशिक ₹ «सॉमथि समा के प्रधान पुष्य स्वामी प्रागन्द भीच 
सरस्वती ने भाक्षीर्वाद देंते हुए विद्यालय की प्रभति की सराहना की भौर कहां कि 
विद्या दात के इस महायज्ञ मे श्रीमती प्रकाश झार्गा का राहत का परिक्षम 
सर्देव याद किया जायेगा । प्राचार्य यश्षपास सुषांशु श्रक्ष के कक्ष। के । श्ायोर्य थी 
ने अ्रीमतौ प्रकाश्ष धार्या की दीर्घायु के लिए श्ुप्रकायंपावें क्वक्त को बचा भाक्षी- 
बदि दिया । इस ध्रकसर पर धन्य प्रमेक पाई अहकों मे मीं प्रमशी 
डी । इस झ्धस्तर पर नम्हें भुन्ते बच्चों के छास्कुछिक राबेक्रम थी फामोजित किए 
थये । >अक्पक्ष धार्या ऋरकला 


मर्धप दुानव्द्‌ शिक्षा: निर्माण, 


काक्षोषुर (प्रोभा सागर) पर महति दवामन्द शिक्षा निर्वाण हेँदू सिला- 
स्थास मकर सक्रांति के दिन १४ जनवरी १९३१ ढो पूर्व रोड़द भो इस्वेन्ड ली 





पाकर ले जाये। --शानअस्थायम उ्याक्षपुत, हरिद्वार गुक्िया के झ्ार्षों सम्पत्न हुआ । +“-्त्र बर्सा चोहास 
सेका भें-- 
पिएं 
कि । उत्तम त्वास्प्य के लिए 
गृदकल कांगरड़ो फार्मेसो 
४ हरिहार 
द्षतों व घसड़ों के ममरत राभो मुकाम ४ इन्फलाए्जा धद्घक 
बैति उघत पष्शोरिया आदि वे हड़ी बहियों 
के लिए उपयागी है जर्ज टाधक्नश 
आयुर्वेदिक औपण आपर्दीणत औदाि हित 
को ह्रोषधियों का 
सेवन करें । 
गुरूकुतलवर्ज॑ंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार ((उ5 प्र) 
ज्ञाखा कार्यालय ६३, कली राज़ केदारनाथ हा कार्यासब+-> ६३ कली रतजत केशबिकस्थ 
आावड़ी बाजार, दिल्ली-११०००६ :छगड़ी बाजार, दिल्तही-९:कोक/ पथ एृस७१ 


रेपीफोत 4 २६४३९ __ 
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श्री सुर्वेदेग द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिक प्रेस, पढो दी हाकआ; दरिया्यज, 


सह के- ११५० नह में 


१३, इसुमान रोड, मेंई दिस्थी-११०००१ फरीत है १०१४० के लिए अरासखित । रजि० ग७ डौ० (सो० ७४१) 


नीम कनीननननननननन नम ननन- मनन नुनन++५>+५००>+--»++००३+००ननम«»-केक, 


रु 





अएकण  क्ार्ाया झछपपक्‍ा पऊ्ूप--_-......न. ३४, अंक २२ रविवार, ७ पप्रेल, १६९१ विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ दयानन्दाब्द : १६६ सूष्दि सम्बत्‌ १६७२६४६०९१ 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे 
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बाबिक--२५ रुपये 





आ्राजोबन २५० रुपये 


विदेश में ५० पौण्ड, ३०० डालर दूरभाव : ३१०१५० 


दीन हीन जनों के कल्याण में संलग्न दानवोर महाशय धर्मपाल 


सरल सहज स्वभाव के धनी महाशय धर्मंगराल का जम्म ६८ ब्ष पूर्व २७ 
मार्च को स्याल कोट पाडिस्तान में हुमा था। उनके पिताओ उनकी उगली पकड़ 
कर उन्हें भाय॑ समाज मदिर ले जाते थे। प्राबंसमाज के सस्कार इम्हें घुटूटी में 
मिले इसीलिए वे महूधि दयानस्द सरस्वतो को प्पना 
मुरू व प्रेरक मानते हैं । महाशय जी प्रपने माता-पिता : 
को श्रद्धा एव सम्मान से स्मरण करते हैं। प्रथकू 
परिश्रम के बल पर उन्होंने एक बहुत बढ़ा व्यापार 
दिल्‍ली में खड़ा किया। इस विक्षाल व्यापारिक स्थान 
को खड़ा करने मे उन्होने न जाने कितनी कठिनाईयां 
भी मेल होंगी। परन्तु उतका मुस्कराता हुम्रा चेहरा 
बताता है कि वे कमी ते घबराए धोर न ही चढ़े 

महाश्षद घंपाल लम्बे समय से प्राय केस्रोय 
समा दिल्‍ली के प्रधान हैं। दिल्ली पार पे समा 
के वरिष्ठ उपग्रधान हैं। गुरुकुल,कागड़ी फार्मेसों हरि- 
द्वार के प्रबन्ध निदेशक हैं। समय शिक्षा के 

“कोषाष्यक्ष हैं। महाशय घुन्नोलाल ट्रस्ट के 


(महाश्षय धमंपाल जी) 
क्ष हैं । इस प्रकार को संस्थाधों 
की सूची बहुत लम्बी है। निर्धत असहा् की सेवा के लिए जनकपुरी में 


बनाया गया करोहों की लाग्रत से भ्रमी भी 
नेत्र चिकित्सालय उनकी उदारता एवं दानी 


जा रहा माता चन्ननदेवी प्रार्य 
हैव का कीतिमान है। ऐसी ही 





“स्वामी श्रानन्द बोध सरस्वती 
संस्था भायंस्माज सुमाय तगर में भी चलती रही । एक चलते फिरते प्रस्पताल की 
भी स्थापना स्कूली छात्रों भौर ग्रामीण जनता के लिए उन्होने प्रासम्म को हुई है। 
शिक्षा के क्षेत्र में मी महाशय जी का योगदान भप्रतिम है। पिताजी के नाम पर 
हरि नगर में एक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल चल रहा हैं। घमंपत्नी श्रीमती लीला 


'. वती के नाम छे टेगौर गार्डन मे एक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल चल रहा है। उनके 


स्वय के नाम पर जनकपुरी और सुमाष नगर में स्कूल चल रहे है। ऐसे स्कूलो को 
संल्या-४८ है। 


महाश्षय धमंपराल शाकाहारी, प्रतिदिन यज्ञ हवन करने वाले तथा ईह्वर 
मक्ति में संलग्न प्रपने ताम को साथेक करते हैं। उनकी फैक्टरों में प्रात:काल भौर 
साकाल यज्ञ एव कषा का भायोजन होता है। वे स्वय मी प्रभु गौत गाते हुए 
प्रातन्द मस्त हो जाते हैं। ये छद्गार स्ावंदेशिक पाये प्रतिनिधि समा के प्रधात 


:.पृज्य स्वामों धानन्द बोध सरस्वती जी ने २७ मार्च १६९३ को प्रायोजित उनके 
४ जन्‍म दिवस समारोह मे व्यक्त किये । इप प्रवसर पर दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा 


के प्रघान डा० धर्मपाल, महामस्त्री श्री सूर्यदेव, प्रार्य केन्द्रीय समा दिल्‍्लो के 
महामस्त्री डा० स्षिवकुमार शाह्त्रो, झ्राय॑ विद्या समा गुरुकुज कांगड़ी के मन्‍्त्री प्रो» 
प्रकाशवी र क्षास्त्री, दिल्ली भ्रायय प्रतिनिधि समा के महोपदेक्षक ध्राचाय रामकिक्ोर 
वेद्य प्रस्तर्राष्ट्रीय कथाकार पं० यक्षपाल सुषाशु एवं प» प्रेमचन्द पश्रीघर, प्मथे 
शिक्षा समिति के श्लो लक्ष्मोचद भोर दिल्ली को भाव॑समाजो एवं प्रन्य समाजतेवी 
संस्थाओरो के भ्रधिकारियों ने महाशय जी के जन्मदित पर उनका प्रमिनन्दन 
किया । 


. स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती द्वारा पंजाब प्रौर 
काश्मीर में चुनाव का विरोध 


दिल्‍ली ३० मार्च । प्रागामी लोक समा के चुनाव के साथ-साथ पंजाब 
काइमीर तथा प्रसम में आन्‍्तोय विधान समाओों के थुनाव कराये जाने सम्बन्धी 
समाचारों पर स्ावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वाप्ती भामन्दबोष 
सरस्वती ने कड़ें। प्रतिक्तिया व्यक्त करते हुए कहा--पंजाब भौर काइभीर में पाकि- 
स्तात धुले रुप में प्रातकवादियों भ्रौर ध्लगाब ब।दियो को सहायता कर रहा है, 
पंजाब के राज्यपाल की हत्या को कई बार चे्टायें हो बुड़ी हैं, बेगुताह हिन्दुप्रो की 
सामूहिक हत्यायें बराबर जारी हैं। इन हालातों में मी यदि कोई राजनेता पजाब, 
कह्सीर ध्रादि में चुनाव कराने की बात करता है तो पूरे देश मे गृहबुद्ध की स्थिति 
देदा हो जावेगी, इसकी जिस्मेदारी उन स्ोगों पर पड़ेगी जो वहाँ चुनाव का सम- 
अत कर रहे हैं । 

स्वाद बी ते कहा वोटों की खातिर उम्रवादियों को खुश करने का परि- 
आम सर्वप्रयत्र पंजाब, विधान समा बनते ही ख!तिस्तान का प्रस्ताव होगा । 

स्वामी झापम्ददोध सरस्वती ने कह्टा देश के प्रमुख राजतीतिक दल-कांग्रे स 
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अर० सम्पादक--सूर्यदेव सम्पाइक--मनोज कुमार शास्त्री 


“सच्चिदानन्द क्षास्‍्त्री 
भारतीय जनता पार्दी प्रोर कम्ुनिस्ट पार्टी भी पंजाब काश्मीर श्रादि में चुनाव के 
पक्ष में नहीं है । 

उन्होने कहा भार सम्रज, जो कमी मी सत्त। ध्रथवा राजनीति का लोलु 
नहीं रहा है, धोर जिसमे राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ भाव से करते हुए बड़े-बड़े बलि- 
दान दिए हैं, वह पंजाब-काइमीर से चुनाव का कडा विरोध करता है। 

स्वामी जी भारत के राष्ट्रपति जी से प्रपील की कि वे पते विवेक से इन 
भम्मीर परिस्थितियों मे राष्ट्र को बचावे । पजाबव में चुनाव कराने के विषय मे वह्‌ 
पंजाब के राष्ट्रवादी सिक्खों, पजाव प्राय प्रतिनिधि समा, सनातन घममे समा, सत 
तिरंकारी भिश्षत, राधा स्वामी मिशन, बेन समाज तथा पडाद की कम्युनिस्ट पार्टी 
के नेताप्रो की बेठक बुलाकर उध्का कोई सवसम्मठ़ समाधान निकालें प्रन्यवा 
प्रजाव में इस समय चुनाव कराना देत़ को गृह युद्ध के कगार पर खड़ा कर देगा । 

प्रभार विभाग सा्वदेशिक समा, दिल्‍ली 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


साध्ताहिक 


जगन्नाथ को 





प्राककथन--नील गगन का चमकीला नक्षत्र-मंडल, हरित श्वस्य श्यामला 
बसु घस्म के वक्षए्पल पर किलोल करते कृमि-कीट वर्ग से लेकर मानद ठक समस्य 
प्राणि-समूह, अकृति नटी का अ्तिपल परिवतित कण-कण भर प्रनस्‍्त ग्रतिशोत् 
प्रत्येक क्षण विश्विष्ट नियमो की परिधि में सिमटा है। यही नहीं, बड़ पाषाण- 
खण्डों से लेकर चेतना के सारे रूप-स्वरूप तक सहज सुरक्षा की माबना का परि- 
पालन हो रहा है। हन सब का स्वामी ही तो जगन्नाथ है, परव्रहा परमेश्वर है। 
उसकी नियमिका शक्ति, संचालिका सामध्यं भौर न्‍्याय-परिपालिका विवेक-संवलित 
क्षमता के प्रति प्रज्ञाश्लौल सम्य सुसस्कृत मानव का कृतज्ञता-ज्ञापन करता, परमपिता 
ज्ञान-स्वरूप, झानस्द-सिधु करुणाकर के प्रति श्रद्धा-विगलित स्वर थें सम्त-गुहस्थ का 
आराघना-रत होता भौर शांति के सस्थापक एकमेब स्रष्टा के प्रति श्राय-सन्‍्तानो 
का विनत-विनम्र बने रहना श्रावक्ष्यक-प्रनिवार्य कत्तंव्य है। इसे छोड़ या तोड़ देने 
से भोव चाहे कुछ त हो परन्तु सस्‍्कार घस्त-बव्यस्त हो जाते हैं, पारस्परिक सम-माव 
के स्थान पर कलह-कुचालों का बुरा क्रम हावी हो जाता है प्लोर परोपकाय के 
स्थान पर स्वार्थों को भ्रांधिया उठते-उमड़ने लगदी हैं । 

इसीलिए हमें प्रातः भौर साय सध्या करने की प्रावश्यकता पड़ती है, प्राणा- 
याम-प्रासन का सहारा लेकर यम-नियमों का पालन करना पड़ता है और योग- 
मार्म के माध्यम से मोक्ष के परम लक्ष्य की भोर प्रग्रसर होने की साधना पालनी 
पड़ती है। हमारी उपासना मत्रो के सहारे बलती है; मनत झील होती है । उससें 
पनमेल भ्रालाप के लिए कोई ह्थता नहीं होता, व्याकुल-विज्वल कर देने वाले करण 
विलाप के तिराश्ाबाद को रच मात्र मी श्रपेक्षा नही होती भौर स्वस्थ भाशाबाद 
का अमृत प्रवाहित होता रहता है । 

वेदों मे परमेश्वर को उपासना के प्रकार बतलाये गये हैं। उसी को बानगी 
के लिए प्रस्तुत है एक ऋषा-- 

य ध्ात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रक्षिषं यस्य देवा: । 
यस्यच्छाया प्रमृत णस्थ मृत्यु: कसम देवाय हविया विधेम ॥ 
“ऋग्वेद, १०१२१२३ 

इसे हम सरल क्षब्दों मे यों प्रकट कर सकते हैं--(यः भात्मदा) जो प्रानि- 
हित के लिए स्वय को प्रदान किये हुए है, (बलदा) जो क्षक्ति-दाता है, (विद) 
संसार की परिधि में सम्मिलित समस्त जीव (यस्य उपासते) जिसको उपासना करते 
हैं, लेविन (देवा:) विवृष-विद्वज्जन (यस्य प्रद्धिषं) जिसको ध्राज्ञा का पालन करते 
हैं, (पस्पच्छाया) जिसके द्वारा सपादित छेदन-भेदन भधवा दण्ड झौर (यस्य मृत्यु:) 
जिससे उपलब्ध मृत्यु भी (भ्रमृतम्‌) जीव की ध्रमरता के लिए है; (कस्मे देवाब) 
उस सुख-स्वरूप, झानन्द-निधान, स्व सुविधा प्रदायक प्रभु की हम (हविला विधेष) 
प्रात्म-दान द्वारा पूजा करें, उपासना करें । 

(१) भ्रात्मदा--मन्‍्त्र के प्रारम्भ मे ही सूचित कर दिया गया है कि बह 
प्रभु 'भात्मदा' है वह पर ब्रह्म जगदीदवर पूरी तौर धे निःस्वा्ं भाव से प्राणि- 
समूह के उपकार के हितार्थ सृष्टि को सजंना करता है, परिचालता में तत्पर रहता 
है, उसे संमाले रहता है झोर प्रन्तत* विश्राम के लिए प्रलय को सुप्रधुद रजनी की 
अवतारणा भी करता है। कर्म भौर योग्यता के श्राधार पर विश्व के समस्त 
प्राणियों में समुचित साधनों की वर्षा करता है, सुविधाशों के श्रम्बार लगाता है, 
विकास प्रौर उत्थान के भरसंख्य भ्रवसर प्रदान करता है। यहो नही, जो प्रारस्म में 
भशकक्‍त-श्रक्षम प्रतीत होते हैं, उन्हीं को उन्नति की शोर गतिशील होने के लिए 
प्रबल प्रेरणा देता है। 

उस प्रमु का कोई मी कार्य अपने लिए नहीं है। उसकी तो एक-एक क्रिया, 
एक एक व्यापार सर्वोपकार के समष्टिपरक भ्रनुष्ठान पर न्यौछावर है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसने-प्राणि-परिपतलन भौर एकमेव सवंहित के लिए श्पने को सर्वतो- 
मावेन समर्पित कर रक्‍्खा है । 

इसीलिए जो भी उस परमेश्वर के सच्चे मक्त होते हैं, जिन्हें उसकी घाराधना 
करनी होती है, वे प्रपने प्रभु के हो समान भ्रपने को जन-हित पर अपित्न कर देते 
हैं । प्रपने प्राप बिना किसी विवशता या निमत्रण के तरह-तरह के कष्ट-कटकों का 
बरण करते हुए भौर भापत्ति:प्राधियों के सिम प्रह्मर मेसते हुए पपने-हृदय का 


“प्राबंसस्वेश 
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आराधना 

--औं भेरव दत्त छुकल 
ए-एक स्फदन, प्राजापत्व आग में सह प्रोदठत करने रहते हैं। ऐसे हो महामानव 
'सर“---स्वार्थे में न रमने वांले प्रौर जन-समूह को संतेत प्रगर्ि गरामी बनाने वार्से 
(गृति-ले चलता) होते हैं। उनथें श्लीषण-रत्पीड़न की तो गंध तक नहीं प्रिस्तः 
हकती । 

(२) बलवा--बह ईक््बर प्रपने ्नुधर जीवात्मा के साहाम्य के रूप में उसे 
पराथित नहीं बनने देता | वह उसे बल उपलब्ध करा देता है । उसपें प्रान्तरिक 
कक्ति-तत्त्व प्रविष्ट कराकर, वह उते वाह्य झक्ति-सम्पन्न मो करता है। वह 
छप्तका हाथ नहीं पकड़ता, उसे गोद में भी नहीं लेता, वरत्‌ उसे प्रमति-पथ पर 
अलने का प्रात्मनिर्मर भ्रम्याती बना देता है, प्रकर्मण्यता की सकरीर्णता से निकाल 
कर, उत्थान के सोपानों के माध्यम से प्रम्युदय भ्ौर निःश्रेयस्‌ का प्रचिक बना 
डान्ता है भ्ौर तरह-तरह के प्रवरोधो से मिड़ने-निप्डने भोर उन्हे विनध्ट करने 
की स्वामथ्यें प्रदान करता है । प्रभु की करणा और दया यदि जीवात्मा को धपने 
पैरों पर छड़ा होना न सिखा पाये तो उसे निष्ठुरता ही माता जायगा। यदि वह 
उसे पतन, भ्रधोगति या प्रभाव से सर्वेषा दूर ही रक्‍्से तो प्रनुमव -विम्रव से सदेव 
रिक्त बने रहने की स्‍भ्राशका हो सकती है। 

इसीलिए परमेश्वर के साहाय्य की यही सह्दी विधि है कि वह जीवात्मा को 
बल प्रदान करता है, हर समस्या से निपटने की क्षमता देता है। धौर प्रत्येक प्रइव 
का उत्तर खोजने के मनन, जिन्तन, घारणा, मेघा प्रभूति उपकरण उपलब्ध कराता 
है। हो सकता है कि उस्तति-कामी जोब पदे-पदे बाधाओं के ब्यूह में खो जाये- 
दायित्व-मारों की दुबंलता से व्यग्रवंह- बेचैन हो जाये, वीधि-पथ कटकका की्ण भौरू 
जटिल-विषम बन कर उसे पलायनोम्मुखता को झोर मोड़ने के प्रयास करें, तरह- 
तरह के भाषात-प्रह्म र भाहत कर डालें परन्तु बह भ्रपना उत्साह नही खोता, विवेक 
नहीं गवाता भोर मनन-जिन्तन की सुरापमा में तैरते हुए, व्यवह्वार के ठोस धरातल 
पर पैर टिका कर झपने परम साध्य को भोद देखना विस्तृत नहीं कर पाता। 

इस दृष्टि से जो भास्तिक हैं, उन्हें धौरों को सहायता करने में यही प्रयत्न 
रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह्‌ की सहायता को जा रही है, वह 
औरों पर सिर्भर न होने पाये भौर अपने पैरों पर खड़ा हो जावे। 'दान' वृत्ति 
कितनी सुन्दर भौर कल्याथकारिणों होती है। परन्तु सहायता के खोटे प्रकार के 
कारण उसका सहो प्रयोग नहीं किया जाता । इसौ कारण से मारत-जो सारे सतार 
के प लन-पोषण की अकूत क्षमता भौर प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा से पूर्ण है, मिक्षा- 
वृत्ति का भयावह प्रड्डा बना हुप्ना है भोर प्पने से छोटे देशों के प्रागे हाथ 
फैलाता दिखायी देता है । दान की कुत्सित परम्परा से ही बनवाये गये कुए कूड़ों 
से भरे जाते हैं. छोड़े गये साड़ भुले-प्याते रह कर सड़कों पर डंडे खाते फिरते हैं, 
घमेश्ालाए या तो भ्रनाचार के केन्द्रों मे बदल जाती हैं था स्वार्थी लोगों को 
जीविका या कर-वचना की सह्दाविका बनती हैं भोर सम्मानास्वद्ष सचेतन सुयोग्य 
कन्या-रत्नो का बस्तु या पशु के समास दान किया जाता है जिसका भौर भी गड्ठित 
झूय कम्या-विक्रय की घ॒णा प्रथा बनता है। 

हम यदि ईद्वर-मकक्‍्त बनने का दम भरते हैं तो हमे चाहिए कि राष्ट्र में 
सिक्षा-वृत्ति की विधातिती परम्परा का उन्मूलन करें, सुदृढ़ पेरो, सबल भुजाप्रों स्‍्रौर 
उन्तत-उ्वेर मस्तिष्को को योग्यता के ध्नुमार का दें, लोक-चेतना में श्रम के प्रति 
आदर की भावना का समावेक्ष करें, पगु-विपन्न व्यक्तियों को भी उन्नति के 
माध्यम दें, विद्या को निरषंक न बनने दे प्रोर सम्पत्ति को शोषण-उत्पीड़न का 
साधन न होने दें । है 

प्रभु की झाराषता का तात्वयें ही है प्रभु-मक्तों में भाई-चारे को मनृभूति 
दोना, समष्टि परक विकास का भनुगामी बतना झौर लोक-कल्याण को कलित 
पीठिका पर स्वार्थ का कलुष न फैलने देना । जब तक मानव' भ्पने को हिन्दू-मुसल- 
मान या ईसाई मानता है, स्पृश्य-प्रह्पृद्य के विभेव में उलकाता है, सवर्ण-धत्यज 
को जन्मना धारणा में फस्ताये हुए है, वर्ग युद्ध, सम्प्रदाय-संघर्द, जाति:िववद भौर 
सोषण-उत्पीड़न का माध्यम मात्र बनाये हुए हैं; तब तक उस्ते प्रभु-मकत नहीं माना 
जा सकता। (क्रमश: ) 


वॉस्लिविंक ल 


महाराजा! पग्रसेन इस्टर कालेज 
प्रोौ>--तिकुलिया, - छोरी (दल अ०्)े 





द साप्लाहिक पादंसस्देश” | 








वेशाश्ो पर्व का मारतवर्ष के इतिहास मे विशेष महत्व है। यह राष्ट्रीय 
आुरूता एवं भ्खण्डता का प्रतीक पर्व है। यह सामाजिक एवं धरामिक सुमरप्तता को 
आात्मशात' किए हुए है। बह पर्व चैत्र के उत्तराबं पे एवं वैशाल के पूर्वा्य में उ् 
दिन मनाया जाता है, जिस दिन सूये मेष रा्षि में प्रवेश करता है। श्रग्ने जो तिथि 
के भ्नुसार यह प्रतिवर्ष १३ भप्रैल को पड़ता है। दक संबत, ईसवी /सवत्‌, भ्थवा 
प्रम्य कोई भी कल्लेण्डर जो सूर्य एवं पृथ्वी की गति से नियमित होता है, उसके 
अनुसार इसकी तिथि एवं दिन १३ भ्रप्नेल को ही पढते हैं । 

इस दिन का भारत वर्ष के स्वाधीनता सम्राप्त में मी विशेष महत्व रखता 
है। १६१६ में बेशाक्षी के दिन ही जलियांवाला बाग मे जनरल डायर के थांदेश 
पर सैकड़ो, हजारों निरप्रराध भारतियों को मौत के धाट उताब दिया गया। वे 
सरकार के विरोध में एक जनममा कर रहे थे। इसका प्रमाव भारतीय जनसानस 
मे एक नई ऊर्जा प्रदात करने वाला हुपा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए मारतियों का 
उत्साह भौर प्रधिक बढ़ गया । जलिय॑बिला काण्ड के पश्चात्‌ श्रमृतसर मे जब 
काँग्रेस का महाभ्धिवेशन होना था, उसके स्वागसाध्यक्ष स्वामी अ्रद्धानन्द सरस्वतो 
अनाये गये । स्वामी श्रद्धातन्द सरस्वती ने भपने माषण के द्वारा भारतीय लोगों से 
झोजस्त्री वाणी में कहा था कि यदि भ्रव सोते रहे तो मारत कमी स्वाथीन नही हो 
आ्यायेगा भौर भग्रेजो के भ्रत्याचार इसी प्रकार हम लोगो पर होते रहेगे। यह भी 
उल्लेखनीय है कि स्वामी जो से जिनका पूर्व चाड्न महात्मा मु शी राम था, गुरुकुल 
कऋाँगडी विश्वविद्यालय की स्थापना वैक्षासी वस्तर पर ही की थीं। 

१३ प्रप्नेल १७४६ को सरदार जस्सा्स्िट भहलृवालिया ने प्रहमद शाह 
अब्दाल्ी का विरोध क्या था भोर पजाव को ड्फगान, साञ्राज्य के भ्रधीन होने 
औ बचा लिया था । सन्‌ १७७५ मे सिश्लो ने मु्झो से सघं करके इसे मुस्लिम 
आाज्जाज्य होने पे बचाया या। शेरे पजाब महारुजा रणजीत सिंह का राजतिलक 
आी ३८०१ में इसो दिन हथा था। सन्‌ १६६६ में गुरू गोविन्द सिंह ते धानन्दपुर 
मे खालसा पथ को शुरुआत मी इसी दिन की यो । यह बताते हैं कि बोद्ध गया में 
अगवान बुड़ध को बोध मो इसी दिल प्राध्त हुप्ा था । पंजाब धोर पह्चिम मारत 
में यह दिन बड़े घुमघाम से,मनाया जाता है। लौग गंगा स्वान करते हैं। यद्यपि 
यह त्यौहार किसी विज्लेष देवता से नह्ी जुड़ा हुथा फिर भी इसे उल्लास पूर्वक 
अनाया जाता है। इसका कारण यही है कि इस समय रद्ि की फसल पक कर 
सैबार होती है भौर किप्तान मस्ती में मूम उठते हैं । भारत का कोई कोना ऐसा 
हीं है, जद्दा पर यई पर्व उल्लास पूर्वक न मनाया जाता हो । चाहे मह्दाराष्ट्र हो 
अथवा मालावार, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश--सबंत्र यह दिन मस्ती को दिन 
ड्होता है। मह दिन राष्ट्रीय एकता भौर घखष्डता का दिन है। हमारा कत्तंब्य है 
है कि राष्ट्रीय एकता के समर्थन हेतु इस दिन को धृमघाम से मनाये । 

ज-डा० घमेपाल 
'सिदाहरममकिा रहती तेल अत व तकतपिधञजक+<+क पाल पल नी पतली घन स्‍तर दन वक. 


माता भोरां यति द्वारा वेदप्रचार 


माता मीरां यति बाभी भौर लेखनो दोनो माध्यमों से वेदप्रचार कांय॑ में 
अद्दनिक्ष ससमत हैं। पिछले दिनों उन्होंने दिश्ली को श्रायंत्रमाजो, परिवारों भोर 
आराथमों में वेद प्रचार दिया । उनके प्रवचन रूप नगर, जवाहर तगर, जनकपुरी, 
ज्यू राजेस् नगर, पुरानी राजेन्द्र नगद, बहावलपुर, करोलबाग़, ग्रेटर कलाक्ष भोर 
अहिला धाश्रम राजेन्द्र नगर में उतके ३४ प्रवचन हुए। >प्रम्पादक 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


-डा० भवानीलाल भारतीय 
(३१ मार्च, ६ के प्रक पे प्रागे) 


मेरा द्वितीय प्राश्मम प्रवेश 

मेरा विवाह २४ भ्रभ्रल १६४५१ में हुआ । मैं चाहता था कि सस्कार वैदिक 
विधि से सम्पन्त हो । उस समय हमारे प्रान्त में १० रामसहाय जी हर्मा तथा प 
मद्रसतेक जी ही पौरोहित्य कर्म में कुकल माने जाते थे । सयोग ऐसा हुप्ला कि प० 
रामसहाव जी तो उन दिनो इन्दौर चले गये श्ौर पं० भद्रप्तेन जी क़िसों भ्रम्य 
विवाह में सम्मिलित होने का वचन दे चुके ये । ध्रन्ततः मैंने प० धर्मंदेव जो विद्या 
वाचस्पति से पत्राचार किया। उससे मैंने निवेदन तो इतना ही किया था कि के 
किसी उपयुक्त ध्यक्ति का सुराव दें जो विवाह सस्कार करा सके । उनका उत्तर 
प्राया कि वे स्वय ही इधके लिए जोधपुर भायेंगे। मेरी प्रसन्तता का क्या कहना । 
दिल्‍ली से राष्ट्रीय ््याति का एक विद्वान मेरा विवाह सम्पस्त कराने प्राये, इससे 
भ्रधिक खुशी प्रोर क्या हो सकती थी। प० घमेंदेव जी निश्चित दिन जोधपुर 
भाये | उनके निवास को व्यवस्था नगर प्राय समाज में ही हमने की! जब वे 


संरकार कराते मेरे द्वसुर गृह पर भ्राये तो ससुराल पक्ष के पुरोहित प० पुछराज 
भी उपस्थित थे। इधर तो १० धर्मदेव जी संस्कारोतयोगी पताम्रय्ी को देख रहे थे, 
उधर पौराणिक पुरोहित ने नव दम्पतों को गृह देवता के समक्ष बिठाया भौर 
पाणिग्रहण करा कर दोनो के हाथो के बीच में गीली मेहदी रख कर एक रूमाल 
थे पाणिद्य को बाँध दिया । मुझे तो इस बात का ज्ञान मो नही था कि इस प्रकार 
पराणिबधत की कोई व्यवस्था वैदिक विधि मे नहीं है क्योंकि दयानन्द प्रोकत विवाह 
विधि में तो बच वधु को स्वय प्रपने हाथो से यज्ञ में भ्राहुति देनी होती है। यदि 
दोनो के हाथ ही वस्त्र से बांध दिए जायेंगे वो क्या वे बॉँयें हाथ से प्राहुतियां 
देंगे। किन्तु पौराणिक सस्कारो में यज्ञाहुति पष्डित जी ही देते है। वर वधू तो 
मात्र दर्शक की तरह बैठे रहते हैं। खेर, हम गह देवता के स्‍थान से उठ कर यज्ञ 
वेदी पर आये । स्मरण रहे कि मैं गृह देवता के सम्मुख बैठा भ्रवश्य था, किश्तु 
मैंने बह्दा कोई मूर्ति पूजा जैसा कृत्य नहीं #या था। भब जब प० धर्मेदेद जी ने 
वैवाहिक कृत्य कराने प्रारम्म किए भौर प्रासन, श्रष्य, पत्य, भ्राचमत, मधुपक 
प्रादि विधियों के पश्चात्‌ होम विधि भप्रारम्म हुई तो प० जी को मैंने दताया कि 
हमारे दवा तो रूमाल मे बच्चे हैं, में प्राहुतत कँसे डालू गा । इस पर उन्होंने पूछा 
कि यह प्रावश्यक पाणि बंधन किसने किया। मैंने प० पुश्दराज का नाम लिया तो 
पष्डितजी ने कहा कि यह गलत कायं हुमा है। इस पर मैंने झटका देकर रूमाल हटा 
दिया भौर स्वप्राणि को उस्मुक्त कर भ्राहुतिया देने लगा । महिल। मण्डल मे मेरे 
इश्च. कृत्य को देख कर कामाफूसी होने लगी स्त्रियों को इस प्रकार 'हथलेवा' तोड़ना 
पअनिष्टका रक धौर भ्रमगल सूचक लगा । परन्तु मेरे श्वसुस॒ (श्री मोहनलाल जी 
माथुर मेरी पत्नी के चाचा) को इसमे कुछ मी गलत नही लगा। सघ्कार में सारी 
बेदिक विधिया सम्यक्‌ रूपेण सम्पन्त की गई। १६४२ मे मेरे बड़े पुत्र विनय का 
जन्म हुभ्ना । उसके नामकरण, मुण्डन प्रादि सभी सस्कार वैदिक विधि से सम्पन्न 
कराये गये। यहां यह लिख देना भ्रावश्यक है कि यद्यपि मेरे माता पिता तथा 
परिवार के भन्य लोग प्राय समाजी नहीं ये, किन्तु उतकी यह धारणा अवश्य थी 
कि झाये समाज एक भ्रच्छी सस्‍या है प्रोर उसे स्व प्रकार से प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए । प्राय समाज से सम्बद्ध व्यक्तित प्रपते जीवन को उन्कत ओर प्रग्र+ 
गापी ही बनाता है। 
सेरा संस्कृत भ्रध्ययन 

मैंने भ्पने बो० ए० धोर एम० ए० तक भ्रध्ययन में हिन्दी, भग्नेजी तथा 
दक्षंत जैसे विषय ही ले रबखे ये। सस्कृत के भ्रष्ययन को मेरी कोई पृष्ठ भूमि 
नही थी। केवल शास्त्रीय साहित्य को हिन्दी प्रनुवादों भौर टीकाप्रो के माध्यम से 
ही मैं भ्रब तक पढ़ता रहा था। भब विस्तृत प्लौर गम्मीर श्ास्त्राध्ययन के लिए 
यह श्रावश्यक था कि मैं सस्कृत का उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करू । भ्रध्ययन समाप्त 
हो जाते तथा जीबिका मे लग जाने के कारण सस्कृत पढ़ने का एक ले तरीका 
बचा था प्रौर वह था स्वयपाठी छात्र के रूप में संस्कृत का प्रध्ययन। मुझे पता 
चला कि १० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने सस्कृत स्वय शिक्षक ५ मांगों में 
लिखा हैं। पहले तो मैंने इस ग्रन्थ को ही मगोधा । शिन्‍्तु इससे सुमम प्रणाली थो 
१० सातबलेकर र्रित २४ भागो बाली सस्कृत पाठशाल, की | (क्रमश) 











४ तााहिए ऑन जो, (१६६ 
छः श्रप्नल को जिनका बलिवान प्र है हि 
श्रमर धर्मबीर महाशय धर्मपाल 
--प्रध्योपेक रंजन जिशासु 


जब तक लौह सेखनी के घनी पत्रकार शिरोमणि श्री महाश्य कृष्ण 
जीवित रहे, वह प्रति वर्ष महाक्षय राजपाल जी के बलिदान पर्व पर भ्रपना 
सम्पादकीय लिखते रहे। भाव॑ समाज के रक्त रंजित इतिहास में महाशय 
राजपाल जी का बलिदान एक ग्रोरवपृर्ण घटना है। धाये समाज प्रपने बीरों 
हतात्मामों के बलिदान पर्व नहीं मतायेगा तो जड़ता को प्राप्त होकर निष्प्राण 
होकर मिट जावेगा । प्रभु को ध्रमर बाणी वेद का प्रचार करने के लिए तो कोई 
न कोई युक्त प्रात्मा जन्म लेता हो रहेगा । कोई सगठन भी वेद प्रचार के लिए 
प्रागे भ्रा जावेगा परन्तु, प्लायेसमाज यवि भपने मवनो, इंटो, पत्थरों व स्कूलो 
की उपासना में लगा रहा तो प्राय जाति का बडा भ्रष्टित होगा । 

महाक्षय राजपाल का स्वान भाय॑ समाज में बहुत ऊंचा हैं। उनका जीवन 
प्रत्येक प्रसहाप, साधनहीन व विपत्ति प्रस्त बालक के लिए एक उदाहरण है। 
महाशय जी एक प्ताय बालक थे । पिता जो न जाने विरक्ठ हो गये या किसी 
प्रन्य कारण से घर-बार छोड़ कर चले गये । भपने तपोबल हे महाश्षय राजपाल 
जीवन मे धार्मिक, सामाजिक व सांसारिक दृष्टि से इतने ऊचे उठे कि दूसरे के 
लिए एक ध्रादर्श बन गये। वह स्वनिर्भित जीवन के [8९]6 ॥306 78] व्यक्ति 
ये | वह बहुमुखी प्रतिमा के घनी ये । 

बह एक साहसी कुरीति निवारक भाय॑ पुरुष थे । उनका नाम घसीढा राम 
था प्राये बने तो यह तिरथंक नाम तज कर सार्थक नाम रखा । पंजाब में 
इरियाणा, जम्मू काश्मीर व हिमाचल तथा देहली में सहस्त्रों बच्चो का नाम उनके 
जाम पर राजपाल रखा गया | तभी तो प्रसिद्ध पत्रकार व कवि श्रो नानक बन्द 
लाज' ते लिखा था-- 

मैंने देखा सैकडो ही पेदा हो गये राजपाल | 
जब तेरी प्न्थी उठाई गई थी ऐ राजपाल ॥ 

यह १६६४ की घटना होगी कि सोलपूर दयानन्द कालेज [प्रव दयानन्द 
कालेज नहीं घामानी दयानन्द कालेज है। महू के नाम से पूर्व एक सेठ का नाम 
भरा गया है] में कोई पुस्तक विक्रता इतिहास की सैकड़ों पुस्तकें ले भाया। श्री 
प्राच्रायं मगवान दास जी ने कहा हमारा एक प्राध्यापक इन्हें देखेगा तब क्रय 
करेंगे । यह कार्य मुझे सोपा गया। मैंने देखा कि मारत सम्बन्धी समी इतिहास 
युरतको में महादाय राजपाल व रगीला रसूल पर एक ही पेरा छुपा था। समी 
पुस्तकों में भकाली नेताभो के चित्र एक योजना के भ्रनुसार दिए गये ये । किसी 
भी पुस्तक में यह नही छुपा था कि रंगीज्मा रसूल पुस्तक मुसलमानों को ऋषि पर 
लिखी गई पुस्तकों के उत्तर में लिखी गई। किसी मो पुस्तक में यह नहीं छुपा 
था कि हाई कोर्ट से महाशय शजपाल निर्दोष सिद्ध हुए। 

किसी भी पुस्तक मे यह नहीं छपा था कि गाघी जो ने सब प्रथम रगीला 
रसूल के विरूद्ध लिखा था। बिंसी मी मुसलमान ने इसके बारे में पहले नहीं 
लिखा था। 

इससे सिद्ध हुभा कि विदेशियों ने एक घड्यन्त्र रच कर ऐसी पुस्तक छप- 
बाई जिससे मारत के अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों को उकसाहट हो । धाय॑ समाज के विरुद्ध 
विष-बमन करके देक्ष मे राष्ट्रीय श्षकितियों को निबंल करना इसका प्रयोजन था। 
मैंने तभी 'सार्वदेशिक 'मे इस सम्बन्ध मे एक लेख दिया था। देश के क्षत्रुप्नों को 
तो महाक्षय राजपाल याद रहे, हम ही उन्हे गुल गये । 

गांधीजी ते लिखा था राजपाल धर्मंवीर नहीं प्रत्युत्त एक पुस्तक विक्रेता 
था तब वीर छावरकर ने इसका कडा प्रतिवाद करते हुए लिखा था कि प्रत्येक 
पाये समाजी एक जरम जात घमंवीर होता है। महाशय राजपाल एक पुस्तक 
विक्रेता नही थे, वह घामिक पुस्तको के प्रकाशक व विक्र ता थे। ऐसा बीर सावर- 
कर ने लिखा है। 

महाक्षय जी से बहुत पूछा गया कि रगीला रसूल का लेखक कौन है? 
प्रापने यह रहस्य न खोला । श्री प० मदनमोहन जी मालवीय से झ्िमला में भी 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी से पूछा क्या महाध्ाय जी ने लेखक,का ताम नही बताया ? 
स्वामी जी ने कहा, “न प्रभियोग में, न प्रथम भ्राक्रमण के समय धौर न ही मरते 


दम तक लेखक का नाम बताया ।/ पुस्तक पर लेखक का नाम छपा ही नहीं बा। 
बढ़ता पर लौह प्रुष स्वामी स्वतस्त्रानाद जो ने प्रसिद्ध पजादी ककि 
वारिस क्षाह का यह पद्च लिंसो हैं-- 
वोरिस क्षाह न भेद सन्दूक खुले । 
भाें जान दा जन्दरा टूट जावे॥ 

अल्ले ही जान रूपी ताला टूट जावे परन्तु, रहस्य रूपी सन्दुक कदापि नहीं 
खुलेगा। ऐसे थे महान भारम। राजपाल । 

उन्होने पत्रकार के रुप में ध्रायं समाज को सेवा को । प्रकाशक के रूप में 
झायें समांज व भारत राष्ट्र की बड़ी सेवा की । जाति को 5फी रखों में ग्से रक्त 
का संचार करने बाला राष्ट्रीय साहित्य छाप-छाप रूर सोए हुए देश को जमाया । 

महाश्षय जी ने भाय॑ नेताधों, विद्वानोंव सापु महात्मापरों के ध्यास्यानों व 
प्रवचनों के नोट लेकर सग्रह छापने की एक प्रदृभुत परम्परा चल्ाई। उनके प्रभास 
से पूर्व केबल एक “उपदेश मज्जरी” ही ऐसा संकलन था। भहाश्य जो की यहू 
बहुत बड़ी देन है। इस पर हम यह्टा विस्तार से श्रमी कुछ नहीं लिखते। कभी 
फिर सविस्तार लिखा जावेगा। 

महाश्य जो के जीवन काल में उतका प्रकाशन संस्कान देश-विदेश भें 
विस्यात हो गया । क्या यह कोईं साधारण सी बात है। उनके एक सुपृत्र विरक्त 
होकर प्राण वानप्रस्थी के रूप मे सारा जीवन (कोई चालीस दर्ष) वेदिक धर्म को 
ठोस सेवा की । ऐसे महान धर्मबीर को हमारा प्रणाम । 

>-पैद सदन प्रबोहर (पंजाब) 
लंच पु 
उपयोगो घरेलू नुस्खे 
पर +-ी नेतराम हार्मा 
नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए-- 

--आ्रात: मुह में पानी मर कर पन्द्रह बीस बार ताजा पानी के छींटे देना # 

+-त्रिफला को झात्ि में पानों में भिगो प्रात: छान कर छींटे देना । 

--स्नान करते समय भाखों को पानी में डुबो कर ऊपर नीचे «रे बायें 
क्लोक वाइज एन्‍्टो बलोक बाइज धुमावा (भाखें खोल कर) । 

“-गुलाब जल की एक छोटी श्ीशी में मटर के बराबर फिटकिरी ढाल 
फ्रीज में रख लें, भांखो में डालने से झांखों की लाली तथा दर्द|बन्द | जिस भांस 
में दर्दे हो उसी भोर के कान में रूई ठूसने से ध्राराम ! 

--मोतिया बिन्द (शुरू की भ्रवस्था में)। दंस ग्राम प्याज का रस, दस 
ग्राम शहद, दो ग्राम भीमसेती कपूर, इन्हें मिल्ला कर छ्ीक्षी में रखता, सलाई से 
रात में सोते से पहले लगाना | चप्मे उतारने के लिए (विशेषकर बच्चों के लिए) 
पांच बादाम गिरी, पार ग्राम मोटो सौंफ, पांच ग्राम मिश्री ढम्ो बाली चूर्ण बता 
कर सोते समय मात्रा दस प्राम दूध के साथ लें। 

--गाजर को कद्दू कस से कस कर दूध में उबाल कर देशी क्ष कहर ड्राल 
छत पर ढक कर रख सुबह नाइते में ४० दिन तक राइये चश्मा उतर जायेगा, 
गाजर खॉहये भ्राजर का रस शहद के साथ लीजिए, नेत्रों की,ज्योती बढ़े गी । 

--अ्राँसी मे लाली हो तो विशखपरा की जड़ माता के दूध में पीस कर 
लगाइये । 

--प्रांखो में फूला हो तो बारह॒सिंहे का सींग माता,के दूध में घिस कर 
समाहये । 

---आलो में फूला के लिए विशेखपदा की जड़ गाय के दृध मे लगाइए। 

“-भांखों मे पाती बहता हों तो विशक्वपरा की जड़ भिस कर श्हदद के 
साथ चाटिये । 

--यदि रात रॉंध ध्ाता हो तो विश्ञ खपरा को बड़ भो6 में घिस कर 
लगाएये। 

--पआाखों मे भ्सली शहद लगाने से भी भ्रांसों क्री घुध बाला तक दूद हे 
जाता है । 


७ पअग्रैल ११११ 


साप्ताहिक पावंतस्वेश भू 





विश्व विश्व हिन्हू परिषद्‌ के महासचिव श्री अशोक सिंघल परिषंद के महांसचिव श्री भ्रशोक सिघल 
के वक्तव्य से मह॒षि दयानन्द के विषय में 
फेली भान्ति का सुखद समाधान 


ओवुत भद्योक सिंशल जी, 
सादर नमस्ते ! 
झापने २० फरवरी को मेरठ नगर में पत्रकारों से वार्तालाप में प्रकट 
किया था कि श्रगर कोई यह कहे कि कुरान, बाइबिल झौर दयानर्द को 
पुस्तक के भ्राधार पर सरकार चलाधो तो भव यह नहीं हो सकता । 
आपके इस वव्तथ्य पर बहुत सारे झाय॑ जनों के रोषपूर्ण पत्र मुके मिल 
रहे हैं,। मुझे बहुत ही भाश्चर्द के स्राथ कहना पड़ रहा है कि प्रापका यह 
अक्‍्तव्य हिन्दू समाज में बिघटन पेदा कर सकता है। वयोकि प्रार्य समाज 
ने सेव हिन्दु जाति को रक्षा के लिए भागे प्राकर काबे ही नहीं किया 
अपितु बलिदान मो दिए हैं। ध्रमी पिछले महीनो रामजन्म भुभि भौर मंदिर 
निर्माण के मामले में. झापके संगठन द्वारा संचालित कार सेवा में हजारों 
पआाय॑ संमाजो कार्येकर्ताओों ने आग लिया था। उनमें कई लोग क्षहीद हुए, 
. जैसों में गए भौर यातनाए' सहीं। प्ापने हसका मूल्यांकन नहीं किया। 
इतिहास इसका प्रमाण है कि श्राज तक जो भी भाग्दोलन हुए हैं उनमें पूरो 
हिन्दू जाति संगठित होकर धागे बढ़ी है तमी सफलता मिलो है। 
महर्षि दयानन्द सरस्वेतती---जिम्होंने हमारी प्राक्षीत वैदिक सम्यता भौर 
संस्कृति को धुनर्जीवित करने का कार्य किया भौर देशवातियों को जागरूक 
करके हिन्दू जाति को नाना प्रकार को कुरीतियो, धन्‍्वविष्वासों के जाल से 
बाहर निकालवे का भमोरष प्रयास किया, झापने उनके ग्रन्थ जो वेद-वेदांग 
झौर प्राचीन सिद्धांतों से परिपूर्ण हैं, को बाइबिल भोर कुरान के समकक्ष 
करके - धायय समाज के साथ द्वष भाव ५ द्वी नहीं बढ़ामा भपितु महथि 
दयानन्‍्द जैसे उल्बकोटि के राष्ट्रीव पुरोधा क्रो समझते में मयावह भूल की 
है, भौर उस महान धात्मा का मारी रे मं किया है। 
आये समाज ने हमेद्या हिन्दुझों के व उसके प्रधिकारों की रक्षा 
के लिए कार्य किया है। इसमें कभी मी कहीं भी सू्ति पूजा को धाड़े 
नहीं भाने दिया। काश्मीद मे मुसलमान द्वारा तोडे गए १०५ 
मन्दिरों का पुननिर्माण मैने स्वय बहां सरकार हे उसी के खर्चे से 
क्रवाया । मध्य प्रदेश के सोतापुर शोर रायगढ़ के घनेक क्षेत्रों में गत बर्ष 
कई हजार ईसाईयों की शुद्धि हमने कराई शवी, मैं समारोह में स्दय छप- 
स्थित था। झापके सगठन के सासद श्री जी मी वहा पधारे थे। इसी 
भ्रंकार रांचो में पोपपाल के मारत ध्ांबमन के दिन १६८६-८७ में हमने 
२४०० ईसाइयों को कुछ करके यह जता द्विया. था कि पोपपाल मारत में 
१ लाख हिन्दुओो (भादिवासियों) को ईसाई बनाने का जो सकल्प लेकर 
यहां भागे हैं, उसे भूल जायें । हमारे प्रयत्नों से पोपपाल एक भी हिम्दू को 
ईसाई बनाए वर्गर लौटे थे ! है 
इसी ठरह्‌ तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गांव को पेट्रो डालर के बल पर 
"“सुसलमान बना दिया गया था। हमने वहाँ विशाल भाव महासम्भेलत करके 
' झुसलमान बनाए गये पूरे मांव को पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित किया था। 
दक्षिण भारत सें प्रायं समाज के इस महासम्मेलन से पूरी हिम्दू जाति भे एक 
“लया स्वाभिमान जागृत हुभा है भौर वहां सामूहिक घर्मान्तरण की घटनाएं 
काफी कम हो चुकी हैं। लगमग २ वर्ष पहले समकुमार भारद्वाज को सउदी 
झरब सरकार द्वारा ग्रीता श्रौर सत्याथ्थ प्रकाक्ष के जुर्म मे हुई फांसी की 
सजा को हमसे किस प्रकार रुक वाया । इस सम्बन्ध में घापकों सूचनाथं लिख 
रहा हूं कि समस्त पंत्र धादि श्री विजय कुमार मल्होत्रा को किसों संसदीय 
कार्यत्राही के लिए उनके द्वारा मे जाने पर हमने उन्हें भेज दिये ये । श्राप 
चाहे तो इसकी भी जांच करवा सकते हैं । 









झाझें समाज ने अपने ११५ साल की लम्बी कालावधि में देश, घधर्मे 
प्रोर जाति की रक्षा के लिए क्या-क्या नहीं किया ? उसका उल्लेख करके 
पत्र को शौर भणिक लम्बा नहीं करना चाहता हू । भाय॑ समाज के भ्रयत्नो 
से ही पध्रनेक विद्वान, मौलवी शुद्ध होकर श्राज हिन्दू जाति की सेवा में लगे 
हुए हैं। 

सिंघल जी, झापका उक्त ववतष्य तथ्यों के विपरीत ही नहीं अपितु 
भ्रद्षो मनीय भोर भविवेकपूर्ण भी हैं, इससे हिन्दू जाति मे फूट के बीज आपने 
बोसे हैं। यदि भाष इसमें सुधार नहीं करेंगे तो हिन्दू जाति को ही नहीं 
अपितु राष्ट्र को जो ध्रपार क्षति होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? 
आप स्वयं निर्णय करें। 

भाशा है भाप मेरे पत्र को गम्मीरता से लेकर पत्रोत्तर से धनुगृह्त 
करेंगे । 


माननीय श्री सिघल जी सवदीय 
महासचिव, विश्व हिन्दू परिषद्‌ स्वामी भ्रावन्‍्दबोघ सरस्वती 
दीनदयाल भवन, भण्डेवालान प्रधान 
नई दिल्‍ली-५५ 
भरी सिंघल जी का उत्तर 
परमादरणीय भ्री स्वामी झानन्दबोषघ जी सरस्वती 
सादर नमस्ते । 


प्रापका पत्र संख्या ३३५८ दिनाँक २० मार्च, १६६१ प्राप्त हुभा । इसे 
पढ़कर धादचय ही नहीं प्रपितु प्रत्यन्त वु:ख भी हुआ । 

हमारे देशा थें समय-समय पर जो महान विभूतिया पैदा हुई हैं उनमे 
महि दयानन्द सरस्वती का नाम उच्चकोटि के महापुरुषों में है। स्वामी 
जी ने हिन्दू जाति पर जो उपकार किए हैं वह भ्रद्वितोय है। छुप्राछूत को 
मिठाना, स्त्री शिक्षा एवं बाल विधवा का पुनः विवाह की पति चलाना 
उनका ही साहसपूर्ण कार्य था, जब हमारा समाज धनेक प्रकार की कूरो- 
तियों से ग्रस्त था। जबकि बेदो का प्रचार प्रायः देश मे लुप्त सा हो चला 
था तो उन्होंने जमनी से वेद की पुस्तकों को मगवाकर वेदों के पढ़ने पढ़ाने 
पर बल दिया । स्वामी जी के इन सभी उपकारो को यह हिन्दू समाज कैसे 
भूल सकता है। 

मेरा जन्म एक भाय॑ समाजी परिवार मे हुभा है। नवी कक्षा में स्वामी 
जो का चरित्र पढने के बाद वही मेरे भादक्षं भ्रौर प्रेरणा के केन्द्र बन गये ॥ 
स्वामी जी के बारे में या उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे मे कुछ प्रप- 
क्षब्द्र कहना तो दूर की बात है, इस प्रकार का सोचना मी मैं एक प्रकार 
का पाप समझता हूं। मैंने मेरः नगर में पत्रकारों के वार्तालाप में स्वामी 
जी के बारे में या उन द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में कोई भी बात नहटो 
कही, यह बिल्कुल भूठा प्रचार है । प्रापने भ्रपने पत्र मे जो मेरे प्रति रोष 
व्यक्त किया है वह सही नहीं है । मुझे भाशा है कि भाप प्पने सतसे इस 
प्रकार की बात बिल्कुल निकाल देंगे कि मैं कोई ऐसा कार्य करूगा जिससे 
हिन्दू समाज में विघटन उत्पन्त हो । भाषके लिखे भ्रनुसार यदि जनता में 
कोई गलत भ्रम फैल गया है तो उच्चे दूर करने के लिए मैं प्लाज हो एक 
प्रस वक्तव्य दे रहा हू | 

प्ादर सहित । 
चर्म भौर समाज की सेवा में सलस्त 
अरद्योक सिंघल 


६ शाप्ताहिक “भाव॑त्रस्देश” 
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सम्पादक के नाम पत्र. #& 








संग्रहणीय-विज्ञेषांक 
प्राय सन्देश का “ऋषि बोधांक” प्राप्त हुधा । विश्वेषांक वास्तव में काफ़ी 
सुन्दर एवं प्राकषंक था | इसके समी लेख दिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक ये । महि 
दयानन्क सरस्वतो के सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री पढ़ने को मिलो । ध्तः पत्रिका 
का यह भ्रक सभी दृष्टियों से उत्तम तथा संग्रहणोय रहा है। विशेषांक की सफ- 
लता के लिए दघाई स्वीकार करें । 
--राम कुमार भ्राय, गोहाना (रोहतक) 
बन्दुवर, 
सादर नमस्ते । प्रस्वस्थता एवं भ्रमावग्रस्‍्तता में 'पधायं सन्देश' का प्रार्य- 
समाज स्थापना दिवस व प० लेखराम सयुक्तांक सशक्त सम्बल सिद्ध हुप्ा । 
--मै रवदत्त शुक्ल, तिकुनिया जिला खीरी (उ० ५०) 


शराब पर रोक 
गत माप्त के पत्रों थें ओमती सुमन लता जी ने मांग को थी कि महिलाधों 
पर,प्रत्याचार बन्द होने चाहिए, जेसे--दहेज-प्रथा, नरी-4हन, भादि । 
यह तमी समव है जब मदिरा पात पर ध्वामाजिक व कानूनी रोक लगे। 
शराब की समी दुकानें, ठेके भादि बन्द हो इस झभोर केवल मात्र श्रीमोरार जी 
देसाई ने प्रयत्न किया था। भनन्‍्य किसी प्रधान मंत्री ने इस भोर ध्यान नही दिया। 
अत: हमारे क्षासक बगग को इस घोर ध्यान देता चाहिए। तभी स्त्रियों के झत्या- 
चार पर रोक लगाई जा सकती है। भ्रन्‍्यथा नहीं । 
--मंगल राम बंसल 


आये सन्देश का हैदराबाद सत्याग्रह भ्रधंशरताब्दी विशेषांक (प्रगस्त ६०) 
प्रकाशन पर मैंने, भ्रापकों बधाई इसलिये भी भेजी थी कि क्षिरोमणि सभा 
द्वारा, भार्द पर्व पद्धति में सै इस पर्व को हटा देने के बाद प्रा, प्र. समा के हस पत्र 
ने मार्ग दर्शन किया था। समारोह मी किया प्रव छे मास के बाद प्रकाशित इस 
इस भा स. स्थापना दिवस के विशेषांक पें हैदराबाद के सत्याग्रहियो के सस्परण 
प्रकाशित कर उस परम्परा को क्षानदार तरीके से निमाया है। इससे समाज में 
तपस्या व प्रेरणा को, विशेषत: युवाप्ो को, बल मिलेगा । कृपया मेरी बधाई 
स्वीकार करें, भौर समय-समय पर उद्बोधन इसी प्रकार देते रहे । 

--अह्दत्त स्तातक 
श्रादरणीय सम्पादक जी, 

आय॑ सन्देश का बोधाक मिला, घम्यवाद । लेख धच्छे हैं । 

-यजीरेन्द्र सरस्वतो, उपाध्यक्ष, विश्व वेद परिषद्‌ 
सी-४१७ महानगर, लखनऊ 


श्रीयुत् सम्पादक जी, 
सादर सप्रेम नमस्ते । झत्र कुष्लस्‌ तत्रास्तु । भ्राश्ा है कि प्रप परमात्मा 
को, कृपा से स्वस्थ एवं सानन्‍्द होंगे । प्राय सन्देश का स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
एवप० इन्द्र विद्यावाचस्पति सयुवटांक प्राप्त हुप्रा । सयुक्तका को पढ़कर हृदय में 
बहुत प्रष्क प्रसन्नता हुई । भाय॑ सम्देश के विशेषाकों की जितनी भी प्रश्नसा को 
जाए, कम है। नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं --. 
जोरावरतिह प्ाय॑, बलिया उत्तर प्रदेश 


मान्यवर सम्पादक जी, * 

सादर नमस्ते । प्राय सन्देश का “बोधांक' प्राप्त हुआ | प्रेरणादायी सामग्री 
से यह(अक श्रोतप्रोत है। वीर सावरकर का वह ऐतिहासिक कथन मी उद्धृत क्या 
जाता चाहिए था जिसमें उन्होने सत्याय॑ प्रकाश के चौदहवे समुल्लास के बने रहने 
का समर्थन किया था । 

सलस्‍्न पत्र आय॑ सदेझ' मे प्रकाशित कर सके तो नेताश्रों के सामने यह 
स्पष्ट होगा हि राष्ट्रभाषा हिन्दी का इच्छित विकास क्‍यों नही हो रहा है ?” 

पुन: प्रभिवादन सहित । 

+-जमूषण दूबे, ३०, गोराचंद रोड कलकत्ता ७०००१४ 


धर्मवोर लेखराभ विज्ेेवांक- 
झाये सन्देश साप्ताहिक का पूर्व प्रम्परानुसार घमंदीर सेखराम व शार्द- 
सम्राज स्थाप्रमा दिक्स विशेदांक भी बेजोड़-ऐतिहासिक दस्तावेज, दुलंभ सेखों से 
प्रोतप्रोत होने के कारण बहुत पसन्द घाया। तहरीर व तकरीर (लेख द भाषण) 
के क्रम में पत्र की भूसिका सराहनीय छग्री-मेरी हादिक बधाई स्वीकारें। 
--अचार मम्त्री, दक्षिथ दिल्ली वेद प्रचाय सभा 
मान्य सम्पादक जी, ५ 
सादर नमस्ते ऋषि बोधांक मिल गया जो कि पूर्ण है। धन्यवाद । प्रापका 
झ्रक काफी रोचक है व वारेबार पढ़ने को मन करता है। ऋषि के जोवन सम्बन्धी 
लेखराम खोजपूर्स हैं तथा सराहनीय हैं । 
+-सुलसीराम भार्य, तिश्रक नगर,,तई दिल्‍ली 
अड्ध य॒ सम्पादक जो, 
सादर तमस्ते । अश्रकुझललं तत्रास्तु। भ्राशा है धाप स्वस्थ सानन्‍्द होगे। 
भाप द्वारा प्रेषित धाय॑ सन्देश का ऋषि बोष विज्वेयांक प्राप्त हुप्ा । ऋषि के कार्यों 
की बितनी मी प्रशत्षा की जाए, कम है। प्राय सन्देश पत्रिका झार्य जगत को सर्व. 
श्रेष्ठ पत्रिका है। यह प्रार्य सन्देकज्ञ के पाठकों के लिए उत्तम स्वाध्याय है। भाय॑ं< 
सन्देश भापके श्रेष्ठ सम्पादकत्त्व में निरन्तर प्रमति करे । यही प्रभु से विनय है। 
आपसे भ्रनुरोध है कि इस वर्ष भाय॑ सम्देश के विशेषाकों को परम्परा में एक विशे- 
पांक क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर निकाले जिससे उस बहादुर 
प्रमर सेतानी के जीवन से नवयुवक वर्ग शिक्षा से सके | शेष ईदवराघीन है ॥ 
--लालमणि शर्मा 
माम्यबर सम्पादक महोदय जो, 
सादर नमस्ते । प्राप बधाई के पात्र हैं विशेषांक के लिए जो भप्रापने पिछले 
डेढ़ वर्ष में दिए हैं। वास्तव में झापने एक सराहुतीय कार्य किया है, जो इतनो 
जानकारी एक एक महापुरुष एव भायेसमाज के प्रति दी है धोर दे [रहे हैं। प्री 
एक विशेषांक की प्रावश्यकता है 'स्वतस्त्रता के लिए भायेशमाज को देन” बयोकि 
भावसमाज ने स्वतस्त्रता सग्राम में उल्लेखनीय योगदान दिया है । भ्राज राष्ट्रोयता, 
कत्तेब्यपरायणता, दापित्त्व, शिक्षा, स्वास्थ्य भौर प्रनुक्ासतत जागृत करते को भाव- 
श्यकता है। धन्यवाद । 
--रामप्रकाश, के डी, ७५ ए. प्रशोक विहार-११००४२ 
प्रादरणीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते | वय जयेतू, त्वया बुजा (ऋक्‌)। श्रायंसन्देश का ऋषि 
योधांक यवासमय प्राप्त हुआ । प्रपनों परुम्परानुत्तार यह विज्येबांक मो पत्वत्तम 
बना है। लेखों का चयन प्रत्यन्त सावधानी पूर्वक किए जाने के क्रारण विशेषांक 
प्रेरक बना है। श्री स्ोहनलाल क्षारदा का लेख हृदय को द्रवित कर गया। प्न्य 
धबके सतत पुरुषा्थ को कोटिश: नमन्‌ू-- 
--रामाज्ञा झाय॑ पुत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश 
आदरणीय डा० घर्मपाल जी, ध 
परत पिता भ्रापकों परिवार सहित एवं प्रायंजगत सहित सदेव स्वस्थ सुल्ची 
एवं प्रसन्‍्तचित्त रसे । शिवरात्रि पर दूरदर्शन पर प्ापके दर्शन करके एवं धांपके 
सुन्दर विचार सुतकर मनप्रसन्‍नता से भूप उठा । झाषके समय में दिल्‍ली भायेप्रमाज 
में एवं भागंजगत में प्रमेक उल्लेखनीय काये हुए है। भ्रति सफल प्रस्तर्राष्ट्रीय भाव 
महासम्मेलत, धोर भव प्रति सुन्दर ऋषि ओोधांक । इस धक के लेखन केवल भाये- 
समाज के विद्वानों की स्वाध्याय एवं लोजपूर्ण रुचि दर्शाते हैं, प्रत्यृत राष्ट्र के इस 
कठिन दौर में सुन्दर मार्गदर्शन करते हैं किस प्रकार हम मह॒द्षि के जोबन तथा 
उनके दक्षंत 'सत्वाय्थ प्रकाश' के उपदेक्षों द्वारा देश की सन्माम प्रदान करस कते हैं । 
्रापको इन सभी सुख्दर कार्यों के लिए विश्वेष बधाई । 
--छूपचन्द कथूरिया, उपनिदेशक, जनगणना, इम्फाल 


७ कौर, हिल 


नेषाल में जाये धो के इंदते केंदेरम 
.. ब्जातंत्रिय प्रशासन की घोषणा के बाद से नेपाल के झाबंस्माजो में भी 
संबबेतना जागृत हुई है। गत मास पुर्वान्दल क्षेत्रोय कार्यालय विराट तगर के 
संत्वाबधान्‌ ये भमर शहोद श्रुक्रराज शास्त्री बलिदान प्रद्धँ शताब्दी समारोह दिनांक 
4२ मान से १६ मार्च तक बड़े धूम-धाम के साथ सम्पस्त हुप्रा । स्वामी दीक्षानन्‍्द 
संरस्वत्ी जो के भाचाद॑त्व में पांच दिवसोय “राष्ट्रमूल महायज्ञ” विधिकत सम्पत्त 
हुबा।. . 
सन्त शिरोमणि स्वामी श्रोमानन्‍्द सरस्वती संश्यापक गुरंकुल ऋज्जर 
सथा ज्वालापुर व्ातप्रस्थ भ्राधम के वातप्रस्थ महिला मंडल की उपस्थिति 
काफ़ी सख्या यें पो। प्रमारोह में प० वेबप्रकाक्ष (दिल्ली) प्रोमप्रकाश वर्मा 
(बमुनानगर) धरादि विद्वानों के वचन हुए। साथ ही इस भवसर पर गुरुकुल 
विराट्‌ नगर का बाधिकोत्सव भी सोल्लासपूर्ण वातावरण में सम्पल्त हुआ। इस 
अवसर पर गुरुकुल में 'यज्ञश्ञाला' का शिलान्यास पूज्य स्वामी दीक्षातन्द जी के रर 
-खमलों द्वारा सम्पन्त हुभा। 





ज-बी. के. शास्त्री मन्त्री 


आये वीर दल की गतिविधि 


आयंबीर दल की शाल्ाभो के विस्तार व झाय॑ युवको मे प्रेरणा मरने के 
कद्ठेश्य से श्री शराब मुनि जी वानप्रस्थ कार्यधाहक सचालक पूर्वी उ० भ्र० व बहा- 
आरोी श्री नरेम्द्र ताले भार्य उंप-प्रबन्धक पूर्वी उ० प्र० ने देवरिया मण्डलान्तगँत 
भागलपुर व लार बाजाश की यात्राएं गत १३ मार्च को सम्पन्न की। पारिदादिक 
संत्संग्रों व व्याश्यानों द्वारा दोनों ध्धिकारियों द्वारा मागे दक्षत किया गया। यात्रा 
के प्न्तमंत मडल संचालक श्री करतूरोलाल भाय॑ व प्रार्यंवीर ब्र७ रजतीश्ष प्राये 
भी उपस्थित रहे । 


--शमाज्ना 'आायंपुत्र' 


च्न + 
















* चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 


|. यह बेहतरीन मसाला है। 
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छह बवालिटी तथा शूद्धता के 
कारण यह लाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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साप्ताहिक “आायंसम्देश” ७ 





ब्रिटेन में मारत के नव-नियुक्त उच्चायुक्त 

डा० एल. एम. सिघवों को डो. ए. वी. की भावभीनों विदाई 

नई दिल्‍ली १८-३-६१ दिल्ली की समस्त डी० ए० बी संस्याप्रों की प्रोर 
से ब्रिटेन में भारत के नव-नियुक्त उच्चायुक्त ढा० एल एम० सिधवी को नई 
दिल्‍ली के तालकटोरा इनडोद स्टेडियम में मावभीनी विदाई दी गई। समाझोह 
की अ्रध्यक्षता हा० स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ते की । ढी० ए० वी० के संगठन 
सचिव श्री दरबारी लाल ने भपने स्थागत भाषण मे श्री सिंधवी द्वारा डी० ए० बी० 
को दिए गए भमूल्य सहयोग का उल्लेख किया | तदन्तर प्रि० तिलकराज गुप्ता, 
दिल्‍ली के पूर्व उप-राज्यपाल एवं सांसद श्री रमेश मण्डारी मारत में मोटीशस 
के उच्चायुक्त डा० निबूष न्यायमूर्ति हसराज छस्ता, पूर्व सासद एवं पत्रकार 
इन्द्रजीत, (० ज्ञानप्रकाश चोपडा, पूर्व सांसद जी रामचन्द्र विकल, विधिवेत्ता तथा 
डी० ए० वो० के भ्रध्यक्ष प्रो० वेद व्याप्त ने एक स्वर से वहा कि ढा० सिघवी का 
इस पद के लिए चंयन नितांत उपयुक्त है। उनसे श्रपेक्षा की जाती है कि ब्रिटेन मे 
रहकर जहां एक झोर वे भारत को गरिसा प्रस्थापित करते हुए मारत श्रौर 
ब्रिटेन के सम्बन्धों को धोर मँत्री पूर्ण बनायेंगे वहां दूसरी झौर लन्दत को केन्द्र 
बना कर वे समस्त यूरोप पधोर भ्रन्यान्य पदिचमी देशों में डी० ए० वी० श्रान्दो- 
खन को गतिशील बनाएगे। 

स्वामी जी के प्राज्ीर्वादोपरान्त डा« सिंधवी ने भपने प्रति व्यक्त किए 
गये स्नेहपूर्ण बिचारो भौर विश्वास के प्रति प्राभार प्रक्ट करते हुए कहा में डी० 
ए० बी० परिवार का भ्ग हू, पारिवारिक प्रशस्ति का उत्तर न तो दियाजा 
सकता है भौर न कोई उठ ऋण से चऋण हो सकता है । महात्मा हसराज ने जो 
एंग्लो-बैदिक सेतु निर्माण किया था उसी सेतु का प्राश्षय लेकर ब्रिटेन जा रहा 
हूं। मैं मारत के महापुरुषों एवं मनीषियों का धाभारी हूं ; जिन्होंने शाववत सत्य 
प्रतिपादत कर हमारा मार्गेदर्शतत किया है, वही मेरा सम्बल है । 

प्रस्त में भाव ब्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डी० ए० वी० के मन्‍्त्री श्री 
रामनाथ सहगल ने स्वामी जो, डा० एल० एम० सिंधवी व प्रतिष्ठित वक्तापक्‍्नो भौर 
समागत प्रार्यंजनो का धन्यवाद किया । --भजय सहगल 


23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्‍्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह मे छाले होना तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


हम 

ए्त समजन 
सलीडा युक्तत्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदे 








शार्यसन्देश-दिल्‍ली श्ार्स प्रतिनिणि सभा, १५, हमुणाव चीड, मई विशली-११०००१ 
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साप्ताहिक “प्ंसन्देश 


हज 
आचार्य वेदभूषण को भात्‌ वियोग 

मद्टाराष्ट्र के एक जनपद भुलिया नगर के जयहिम्द कालेज में डा० सत्यत्रत 
एम ए० पी० एच० ड!० प्राध्यापक के रूप में सेवारत थे । भायु भ्रमो ब्षोबन बर्षे 
थो । ७ माच की रात्रि में साढ़ दस बजे हृदय में मथहर धूल उठा भौर कुल 
पेतालिस मिनट में ही लीला समाप्त हो गई । 

ग्रुदकुल ऋज्जर हरियाणा से प्राय विद्या मे पारणत निरुक्‍्ताचार्म किया ॥ 
आयुववेद के तीन व पूरे किए धोर प्स्तत उस्मानिया विदवविद्यालय से एम० ए० 
हिन्दी मे न केवल सब प्रथम रहे झ्पितु विश्वविद्यालय के भपनी बहन दा० सुनीति 
के कीतिसात को तोड कर नया कीतिमान स्थापित किया । 

भाषा विज्ञाल मे डाकटरेट की स्नातकोत्तर छात्रों को पढाने के उद्देश्य से 
हैदराबाद की सेवा छोड कर महाराष्ट्र के भोडनगर के बलमीम कालेज में सेवा 
की । बाद मे महाविद्यालय के प्रिन्सिपल बने । पर कार्यालयोन व्यवस्था को शिक्षा 
द्वान के काग्र से बाघा मान प्रिन्सिपल का पद त्थाग कर जनप्रद यूलिया में अयहिस्द 
कालेज मे प्राध्यापन कार्य घ्ारम्म किया । महाराष्ट्र की मेक शक्षणिक, सास्कृतिक 
एवं सामाजिक सस्थाभो से सम्बद्ध रहे । 

कुशल वक्‍ता लेखक एवं कवि के रूप मे समूचे क्षेत्र मे कोति ्जित की । 
श्रवण सी मातृभक्ति एवं लक्षमण सी आंतृसक्ति का समन्वय उनके जोवन में था । 
अ्रान्तीय माषा मराठी सीख कर हिन्दी के साथ साथ मराठी साहित्य की भी वृद्धि 
की । सस्कृत हिन्दी प्लौर मराठी तोनो माषाप्रों मे गद्य भौर पद्च रचना मे कुछ्ष- 
लता भ्रजित कर समूचे क्षेत्र मे मोन साधक के रूप मे काय करते रहे । 










हे 
परे परिवार दे लिए शक्तिवधंक 
एब हफतिंदापक रसायन 
बारी ठड के शारीरिक एक 
फेफड़ों की टर्जजता में 
उपयोगी आशुर्वेदिक 


औषधीय टामिक 


गुरूदूकतल 
द्वातों 4 घसूरों के समस्त रोगों 
घरविशेषत परायोरिया 


के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 


जश्ञाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, विल्ली-११०००६ 
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गुरुकुलत्नवरत्ंगड़ी हरिद्वार (उप्र) 


“आकर 
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७ अम्रेज, ३३३ 





शोक श्रद्धांजलि 


आगलपुर, देवरिया (छ« प्र०), १९ मार्च । असिद्ध वेदिक बिढ़ान य पत्र- 
कार ओर सत्यकास जी विद्यालकांस के निधन का समाचार गत विनों रास के 
प्राकाशवाणी समाणार द्वारा सुनकर हदानीय धायंवीरों में क्रोक को लहर छा गई। 

झाहृत छोक-सभा की भ्रभ्यक्षता करते हुए युवः हृदय सच्ाट श्री रामाज्ञां 
आर्यपुत्र श्ीद्धिकाध्यक्ष आार्यवीर दल पूर्वी उ० प्र० ते श्री विद्यालकार जो के 
व्यवितत्व व कृतिस्व पर प्रकाद्म डाला । 

सभा मे दो मिनट का मौन रख कर दिवगत ग्ात्मा को क्षान्ति हैतु सवंक्ष 
प्रभु से प्रार्थना की गई । >+समाजा पासपुत्र 


डा० सत्यत्रत भपने पीछे विधवा पतली मधूलिका एम० ए० एवं तीन 
पुत्रियों को छोड गये हैं ॥ एक विदाहिता है भौंर दूसरी का क्वाह भागानी १२ 
मई १६६१ के दिन पूला तगर में होना विदिचत था। 

आचाये बेद भूषण का कवत हैं कि वेदिक ओबन पद्धकि थे क्षोौक के लिए 
कोई स्थान नही है । 

ईदेबर उन्हे तथा उनके परिवार एवं इष्ट भित्रों को घेर्य एवं छ्ान्ति प्रदान 
करें । 

समूचे झाये जगत को सात्वना एवं धैर्य कामना के लिए आपने हादिक 
कृतज्ञता व्यक्त को है धौर धन्यवाद दिया है। 

--संवाददाता भ्रतिष्ठान “झायमारती के सौंजन्य से 





सेवा से-- 


7३७ श्श्् दरबार 


हुक 
तु । 





क्ाखा कार्यालय-- ६४, गली राजा केंदा झकाव 
अऋजरी बाजाई दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७१ 


हह०्श३ 


श्री सूर्यद्ेव द्वारा सम्पादित एर्व प्रकान्षित तथा सार्वदेशिक प्रेल, पटोदी ह्वारूस, दरिदागंज, गईं वदिल्‍्ली-२१०००१ में मुत्रित होकर दिल्‍ली धार्य अखिनिधि बता, 
॥५ इजमाल रोड बई विश्सी-॥१०००१: फोन-१६०१६० के लिए प्रकाछित । रजि० ब० ढी० [सो० ७४६) 








पृ, अंक २४ 
सूल्य शक अति १० पते 


रविवार, २१ प्रप्रेश, १६६१ 
+ आादिक--२४ हुये 


. बिक्रमी स्रम्कद्‌ २०४८ 
भाजोबन २५० रुपके 





अयानन्दाब्द : १६६ 
विदेक्ष में ५० पोष्ड, १०० ढासर 


सृष्टि सम्वत्‌ १६९७२६४६०३६ 
वूरभाष : ३१०१५० 





का दीक्षान्त संभारोह सम्पत्त 


शिक्षा के लिए संदीपनों ऋषि प्राश्रमों को 


वरम्परा, द्रोणाचार्य को परम्परा की श्रपेक्षा श्रेयस्कर हे 


सुरुकुल कपंगड़ी विध्वविज्ञाजय ते शिक्षा धगत में शभूत पूर्व कान्ति की है। 
आई के अनार मे शफ्क्रीत्पात के बिजिन्न झास्दोशतों में सराहनीय योगदान दिया 
है) दाभाजिक; सॉस्कृतिक एवं राजमैतिक आ्रान्दोशनों में इस सुदकुल का विशेष 
महत्व है। यह बह स्‍थान है, जहाँ पर बड़े-छोटे, ध्रभीर गरीब, ब्राह्मण भौर हरि- 
अंब एड़ बात पढ़ेते हैं ॥ उनके काय समानता का व्यनह्टार होता हैं। हमें ऐसे ही 
औंदीरती ऋषि के भ्राणमों की शावस्‍्पकतो है जहां पर कृष्ण भौर सुदामा एक साथ 
फढडे हीं। इनें परोधाचायं के झाभम गहों चाहिए जहां पर केवल राजदुमारों को हो 
अधिकिंश ककया खाता हो, जहां पत्र .एक्सस्य को अपना धंगूठा देगा पड़ता हों। ये 
ऋषुगॉर अ्रधानवंत्री भी चम्दरतेकवर ने मुश्कुल कांगड़ी के बाधिफोत्डव एवं दीक्षागत 
कई मे आह दिए पार कम कुसाणिपति प्रो० सेदसिह जी मे 
की । मुख्य देशिवि का स्वापत थी की रेन्द्र घोर ओऔमती प्रमातशोना वे 
अूणाकरों एवं पृष्पपुच्छ ले किया। ह 
प्देओ 7270 | श सुभाष विधवालकार ते 
अपने स्थागत भाषज मे थुस्‍्कुल को , फ्राचोन परम्पराओं एवं शात्कालिक 
आगश्वकताभों तक्ा सरकार से भयेका धो 5 अं किया । 

मे 


इंस अवसर पर विभिम्त विषयों में पै० एच० डी०, एम० ए०, विधालकाद 
औदालकार, बोौ० एस० सी० धादि की उपा्ियां कुसपति जी ते प्रदान की । गुदकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्र्रोंक्य उपाधि से प्रघानमत्री थी भन्द्रशेखर, पं० मदन- 
इन विधास्तामर घोर १० हरिशरण जी कहें धलकृत किया गया। सभड़ समा 
अग्रपुर द्वारा प्रायोजित पुरस्कार से धाजाय॑ रामनाथ बेदालकार को सम्पानित 
किरा। भ्षार्य प्रत़िनिशि सभा पज/ब को धोर से भाषा प्रियव्र॒त बेबबातस्पति भर 
44% सत्यव्रत लिद्धास्हा लंकार को सम्मानित किया गया । 
जुदकुल कांगड़ी विष्वविद्यालय मे ७ प्रप्रेल से १४ पश्रप्नैल तक प्रं० ज*दन 
महक विज्ञासाग३ की ध्ष्छ्क रा मे यजुर्वेद पाराषण यज्ञ हुघा। ११ प्रपेल को 
अवजारीहथ प्ोर श्राचार्व रामनाव वेदालकार को भ्रष्यक्षता थें बेद सम्मेलन तथा 
आज ये थ्रो सुंवेव धोर डा० प्रसान्त कुमार वेदालकार के विजेष व्यास्यान 
ज्ुद 
(२ घास को गुरूुकुस कांयड़ी की पुष्य भूमि में गुदकुल घत्मोत्सब . पूज्य 
औी धयानी झातम्द दोष हरस्वती की धष्यक्षता में मनाया गया। भार प्रतितिधि 
का के प्रयान भो वीरेरद ने,भ्वजाहोहण किया | दिल्ली भा शतितिथि सभा के 
* अश्याल ढा० बर्यपाल, गहामंत्री ओो सूर्ंदेव भाय्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रो० शेर 
किए, बेंदिक विद्वात प० मदतमोहत विद्यासगर। वक्षिण भफीडा से शिक्षुपाल तथा 
अष्छ अनेक महामुभाओं ने धुरुकुश्षीस शिक्षा पद्धति की विज्लेषजाधों तथा भावसमाज 
के काडित्क से रेश्लांकित किया । प्रारूम में धार्य केस्टरीव सभा दिल्‍ली के अपात 


। ब्रामक्षे--हा० धमंपाल. भ्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


--प्रषान मंत्री भी चन्यशेलर 
श्रो महाश्य घमंपाल, ओोमती प्रभात क्षोभा पढ़िता तथा ओऔीबसी रंगत ते सुमभुर 
गीजों एवं मदनों से बाठागरण को मक्तिमय बना दिया ।, 

॥२ प्रेस को रात्रि थें डा० स्पामसिह कक्किं, निदेशक प्रकाशन विभ्राम 
आरत सरकार की प्रष्यक्षता में कवि सस्मेजन आाशोजित किया गया। १३ प्रेस - 
को रात्रि में संगीत सम्मेलन भावोजित किया गया ६ १६ प्रप्रेल को पूथद्ठति शोर 
वेदारभ संस्कार भम्पम्द हुए॥ भपरान्ह में पत्रकारिता श्म्मेलन भाभ प्रतिनिधि 
सभा पंजान के प्रषान थ्री बोरेम्ट्र जी को भ्रष्य्षता में हम्पस्म हुआ। राजि में 
श्रो स्वामी भोमागस्‍्द सरस्वती की भष्यक्षश्षा में व्यायाप सम्पेसन हुआ । 

भुरुकुज्न कांगड़ी विष्यधिधयालय एक रोष्ट्रीय तंस्पा है जिस संचालन छात्े - 
प्रतिनिधि सभा पचाव, हरियाणा थौर दिल्ली सम्मिलित रूप से करती है! 

डा» दरिप्रकाक्ष धौर श्री सुमाष विद्यालंकार ने अ्रणक परिश्रम करके 
समारोह को सफल बताया । 


महात्मा हंसराज दिवस समारोह 


रविवार २१ प्रप्नेल प्रातः ६.०० से १.०० बजे तक 
ताल क्टोरा इस्होर स्टेडियम तई दिल्‍ली 


भुख्य झ्तिथि--श्री चल्रशेखर, प्रधानमन्त्री 


अ्रध्यक्षषा -थी स्वामी सत्यप्रकाश जो सरस्वतों 

अभी प्ांजनो से निवेदन है कि वे धपने साप्ताहिक सत्सगो को बचा शौष्र 
सम्पस्न करके धाल कटोरा स्टेडियम पहुंच कर उम्र महान श्षिक्षा शास्त्री महात्मा 
हधराज के प्रति प्रपने कत्तंव्य का पालन करें। 
डा० घर्सप्राल--अ्रघान -+तिषेदफ-- 
सूई देव--महामंत्री 
शाये प्रतिनिधि समा 





महाशय घरमंपाल--प्रषात 
डा ० छ्िवकुमार क्षास्त्री--महामत्री 
प्रार्य केस्द्रीय समा 


आये समाज केशवपुरम में वेद प्रवार 


आरके समाज केक्षथपुरम मे वेद प्रचार का भव्य भायोजन किया गया। 
श्री प्रेमसिह प्र्मा के सोजस्य से प्रायोजित इस कार्यक्रम मे दिल्ली प्रा प्रतिनिधि 
सजा के प्रषान डा० भर्मपाल धावं केन्द्रीय समा के महामन्‍्त्री श्री डा० शिवकुमार 
शास्त्री, थी गोपतल गोडसे, भी प्रयोष्याताव सिव्दस, श्र० राजपिह प्रार्य, ब्र० 
ब्जेदा भार, श्री ध्रनिल प्रा, श्रो कर्मसिह चौहान, लाला सुमेरचन्द प्राय, श्री 
धर्मवीर भष्डराधारी क्रादि महानुभाबों ने ध्पने विच्वार व्यक्त किए । 





व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 









( गठांक से प्रागे ) 

प्रभु-मक्ति की धाड़ में गैलोलियो को प्रहाड़वा दी गयी, सुकरात को जहर 
पिलाया गया। भौर “जान धाफ भाक॑' को जीवित हूं भ्राग की लपटों में ढाल 
दिया गया । वे ईएवर के मक्त ही थे जिन्होंने मध्यकालीत जड़ता के प्रगु परिसर 
में घोषणा को थी कि वेद-मत्र का पढ़ना तो दूर है, शूद्र भोर नारी के कातो में 
भ्रविष्ट हो जाना तक महापातक है जिसका प्रायदिचत कानो में पिघला गमे रांगरा 
झलने के भलावा दूसरा हो हो तही सकता । ऐसी जड मक्ति के ही नाम पर सेमन 
कंधोलिक-प्रोटेस्टेट, शिया-सुस्नी-इंघ की ऐसी प्राधिया उमड़ी, जिवमें मानब- 
विवेक के समो पक्ष उड़ से गये । 

इस तरह की जड़-मवित के वीमत्स रूप से हो ऊब कर भाधुतिक विद्यारक 
काले माक्स ने घमं को मानव-पमाज के लिए प्रफोम परे श्री अधिक विधातक साना 
है। विदव के सेद्धांतिक कम्युनिज्म के ठोस प्रनुयायो इसी कोरी मक्ति से चिढ कर 


ईएवबढ के प्रह्तित्त्व पर मी प्रइन-चिन्ह लगा रहे हैं (मले ही सफ़ल न हो सके हों) 


पर सम्पूर्ण बिदद में लगमंग तीस करोड़ नास्तिक पाये जाते हैं| 

इसी बात को ध्यान भे रखकर हमे जड़-पूजा का खडन करना है, ना्ित- 
कता की बलिया उधेडनी है धोर मक्ति को खाल प्लोढ़ कर पनपने वाली भन्ध- 
साम्प्रद।यिकता से सघम करना है। यह खडन, विरोध या संघर्ष हथियारों के बल- 
पर नहीं किया जा सकता । इसके लिए ज्ञान का प्राश्रय लेना होगा । कम को भटूटा- 
लिका विनिभित करनी होगी भोर रूढि एवं वाह्याढबर में खोये लोक मानस के 
सस्कार परिवर्तित करने पड़ेंगे । इसमें सफलता पाने के लिए सत्य, निष्ठा, लगन 
प्लौर कत्तंव्य-परायणता का सबल भरपेक्षित है । 

(४) प्रश्षिष यस्य देवा :-- उपासना के नाम पर संसार मे जो लोग जड़ 
प्रतिप्राधो का श्यू मार करके उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर के रूप मे पूजते हैं, जो भूत-प्रेतो- 
जिनो की साधना-सेवा में लोग रहते हैं; जो वक्षों प्रौर पाषाणो पर पत्ती भौर फूल 
प्रणित करते हैं, जो 'हरे रामा हरे रामा' ज्ेसे कौतनो का गगन शक विस्तार 
करते हुए राति-आगरभ करते हैं, वे सब के सब ऊपर से प्रतीत होता है कि पर- 
मेक््वर को धाराधता कर रहे हैं। परन्तु सच्चाई यह है कि उपयुक्त बातो का 
प्राराघता से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है भोर न इनसे भव-सिथु तैरकर पार छुतरने 
या मोक्ष पाने में सह्दायता ही मिल पाती है। 5 

जगदीश्वर की उपासना की उत्तम विधि तो केवल यह है कि परमेश्वर 
द्वारा दिये गये आ्रादेक्षों का सहर्ष पालन किया जाये भौर उसके द्वारा सुनिश्चित 
कार्य -ब्यवहा रो के कबने मे काया झ्रौर मेघा का उपयोग किया जाये। यही बुद्धि 
मानी है। जो विद्वान्‌ हैं, समझदार हैं, वे भपने सहज तियत कर्मों में तत्पर-सलस्त 
रह कर ही समभ लेते हैं कि उन्होने ईश्वर को उपासना की, ध्विनाशी की भारा- 
घना को सही विधि जान ली । ऐसे हो लोग मव-प्रागर से पार हो जाते हैं प्रोर 
भव-सप्तागर में डूबते हुए लोगो को भी सहारा देते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि 
ज्ञात के प्रक्षय कोष से परिपूर्ण, बल, सामथ्यं ध्रौर क्षमता से समृद्ध प्रौर बुद्धि की 
असीम सम्पत्ति से युक्त होकर भी हम मारतीय कोरे प्रादशंवादो बने हुए है, भत्य- 
घिक तिद्धाम्तवादी बतने का दम मरते है लेकिन यथार्थ के घरातल पर विफल 
सिद्ध होते हैं । प्रति वर्ष श्राद्ध के पुण्य का प्रदर्शन करने वाले पुत्र भ्रपने जीवित बाप 
को भूछो मरते भौर प्यासे तडपने के लिए छोड देते हैं; व्यग्योक्तियों से उनके 
मानस के तार-तार को घुन डालते हैं भौर भ्रपमान प्रताडना को बौछार करते देखे 
जाते हैं। गोदात-गोशत की परम्परा पर भ्रधिक से प्रधिक घन-राष्षि लुटाने बाली 
हिन्दू जाति गायो-बछड़ो को भ्रद्ध' दुभुक्षित, निबंल और पगु बनाती है, कुछ नोटों 
की सरस राहूट पाने के लिए फसाई के हाथो बेच देती है भौर' विधि-विधानों में 
निश्चित भागु-प्तीमा के बाद बूचड़लानों मे कट जाने के लिए भझविकृत कर देती है। 


हम तो उस जघन्य भावी युग को भी परिकल्पना करते क्रिक्रकना पद्चस्द नहीं करते 


जब हन्द्रियों से थके, मन व मस्तिष्क से चुके, पमु-भ्रपाहिज वृद्ध पुरुषो भर स्त्रियों 
को, माताप्रो भौर पिताभो को, माईयो भौर बहनो को एक पक्तति में खड़े करके 
गोली से माद दिया जाया करेगा । कितना बर्बार होगा वह युग ? कैसी तिष्ठुस्ता 
होगी उस समय के मनुष्य में ? इस कल्पता से रोम-रोम कांप ढठता है। 


मुग ने आने पाये, संस्कारों के प्रभाव में कमंजाशा का कलुक न बहते पाये भौरः 
मानव को मननशीलता पर झांच न प्राने पाये, इसके लिए भ्रपेक्षितं है कि हम 
प्रत्येक क्षण यह ध्यान में रक्‍्खें, व्यवह्वर में परिजत करे भौर प्रत्येक व्यक्ति, समा - 
एवं देक्ष पें प्रचारिश-प्रसतरित कर दें कि अजु के साम-स्मरण की सर्वोत्तम विधि यहू'* 
है हि जिस प्रकार ईदवर न्याय हारी है, उसे प्रकार स्कय स्यायकारो बना जाये, 
जिस प्रकार ईएवर को बुराई पसन्द नही है, उप्ती प्रकार बुराइयां नापसद को जायें 
प्ोर जिससे समाज विखरता है, मानवदा खडित होती है, भास्तिक्ता कसुंश्ित होः 
जाती है, उस खत या क्रिया से प्‌षक्‌ 'रहा जाये क्योकि ईश्वर समता-प्रिय है, 
निष्पक्ष है और है धानग्द का मण्डार | केबल ईश्वर के भुण-बोधक हजारों नाम 
बार-बार धोरे व जोर से जपने मर से भ्राराषना पूरी नही हो बाती। 
संतार में जो साधारण लोग हैं, वे परेशान होने पर, विंप्तियों से फिर जाने 
पर या ध्रमावो को कटुता में डूब जाने पर ही ईश्वर को स्मरण करते हैं लेझिन 
ज्ञानी, बुद्धिमात धोर विवेकश्यो । व्यक्षित प्रकृति के प्रत्येक कण, समय के प्रत्मेक 
क्षण धोर विद के प्रत्येक कर्म या भनुष्ठान मे उसका स्मरण करते हैं, उसी के 
समान बनने का प्रयास करते हैं, भ्रोर ठसकी धाज्ञा का संतों मावेत पालन करते: 
हैं । इस क्रम पे ही जोब-भात्मा महात्मा बता है भोर साथमाश्चील होकर उसः 
प्रभु को प्रात्मावत्‌ या उसका भत्यन्त प्रिय बन बैठता है। विछ्य बस्तुत; अ्रसु-का: 
भात्तं भक्त है, जबकि देव प्र्यात्‌ विद्वान्‌ ज्ञानी मक्‍्स है। विश्व क्रो मकित कोरी: 
प्रदर्शनात्मक है जवक्रि देदो की मकित भ्रन्तरंभ या गया है। ०५) हे 
(५) यस्यच्छाया, यस्‍्य मृत्यु, अमृत्म--सांग्ारिकक को सीमा में बड़ः 
बिवक्ष मानव-समुदाय योक्री-सो हलचल से हो उश्विग्ग हो उठता है; विपत्तिकों की 
छाया पड़ते ही घें के साज-सामान का ब्ासरा छोड़ देता है भौर श्रधात्ों के 
प्रारम्भिक भ्रह्मरो से ही कर्तंब्य-पराठ मुख बन जाह़ा है। दूशरी घोर जो देव है; 
जिसने पश्योपकार का व्रत ले रक्‍्ला है, जो लोक-फश्याण, व्यस्टि-समंष्टि-समन्वमं; 
प्राणि-परिपालन प्रमुति लक्ष्यों की परिपूर्ति प३ संवेस्वापंभ करने के लिए उत्तामला 
है, वह विवेकसील मेधा-बरुद्धि से युक्त सज्जनो का क्षमृह फ्रापत्तियों की प्रांपो से 
तबिक भी विचलित नहीं होता, विष्न-व्यकघान से दायित्व-परिसर झौर कत्तंब्य- 
सीमा का-लेक्षमात्र मो परित्याग नही करता और बोड़ो-सी हलचल तो दर की 
बात है, युगान्तर य। प्रलय के विषम-ज्वरों में भी मुस्कुराता छोड़ तहीं प्राता । 
कारण यह है कि कदम-कदम पर मिलने वाले भ्रमाव उसे परमेददर की 
प्ोर से ली जा रही परीक्षा के मोड या रुफान प्रतोत होते हैं। यू कि उसने परीक्षा" 
में भाये हुए प्रत्येक प्रइत का उत्तर खोज लेने की साधना कर लो है, समुपस्थितः 
समस्यादो के समाधान खोजने को *सतत धम्यास किया है भोर सेडांतिक एक 
व्यावहारिक सम्पत्ति का संत्य करने में प्रमाद बहीँ प्रदर्षित किया है, इसीलिए उसेः 
भय की तनिक भी भनुभूति नहीं होती । 
बेगव-विनाज् को वह प्रारम्मिक परीक्षा के रूप में ग्रहण करता है। तव- 
युवक सुम्दर-सुझिक्षित सम्तान का ध्क।ल काल-कबलित हो जाता उसके लिए 
माध्यमिक परीक्षा प्रतीत होती है । धरोद पर योगों के प्राक्रमण को वहअयोगा- 
त्मक परीक्षा समझ लेता है। परमेद्वर प्रतिपल निष्पक्षता को कसौटी पद कसंकर 
इस बात का पता लगाता है हि जो सचमुच मानव है, वे वित्तेषणा, पुत्रेषणा भौर 
लोकेषणा के ध्यूहों मे घूप-फिर कर 8त्रमे ऊपर उठने में सफल हो पाये हैं प्रघवा 
विफल | वैसे परमेश्वर तो सवंज्ञ ठहरा ' उसे प्रस्येक स्थिति फो ही भांति मानकों: 
के स्वभाव-वैविध्य का मी राई-रत्ती पता होता है। फिर भी बह शोक-कल्यीश के 
लिए, सामान्‍य जन-प्रमूह को प्रभावित करने की दृष्टि से थेंयं, सहिष्णुता, सध्य- 
निष्ठा, प्रहिसा, प्राक्रीष भ्रादि गुणों के भाधार पर परीक्षा के ध्ावोजन केट्ता 
रहता है। मर्वादा पुरुषोत्तम राम, योभी राज श्रीकृष्ण, भ्रहिसा यरायण बुंड, 
पीते ध्रुकरात जैसे महापुरष स्वय तो परोक्षा पें सफल हुए ही भौर एन्होंते संसक्ति 
( कैप पृष्ठ ६ पर 3. ज्ल्ज ७ 


«- ग्रे अच्रेस, हश्हह | 


साप्ताहिक “ाषंसम्देज्ञ” ५ ६ 








२६ भप्रेतन पडित बा चन्म दिकम है 


यं० गुरुदत्त विद्यार्थी 





जीवन मे पूर्णता पाने के लिए यह भावश्यक नहीं है कि व्यक्ति दीर्घायु 

हो। वंदिक प्रार्दंशात्तो यहो है कि हम दोर्घावु हो, हम दीर्घायु होने के लिए 
अयलक्योल हों, हम सो साश्त तरू देखते, सुनते भोर बोलते रहे तथा कार्यक्षम बने 
रहें, बल्कि हम तो वर्ष से भी/भ्रधिक समय तक जोबित रहें, ऐसी हम कामना 
ऊरते रहें । तथापि जीवन में पूर्णता पाने के लिए दीर्घायु होता भावश्यक नहीं है । 
एक व्यक्त लम्बी झायु तक जोवित)रहता है, फिर भी बह कुछ कर नहीं पाता, 
डुसरी झोर कुछ व्यक्ति बहुत कम भावु तक इस ससार में रहते है भौर वे संसार 
को एक नई दिल्ला दे जाते हैं --जगदुगुरू झकराचार्य “महात्मा ईसा, महावीर बुद्ध" 
“डिवेकासन्द, दयानन्द--इन समी की श्ायु बहुत बम्बी तो नहों थी, फिर भी 
इन्होंने विश्व के मानव को तई दिशा दी। उन्होने विश्व को सया प्रकाक्ष दिया । 
उन्होंते लोगो को धमरता का सन्देश दिया। ये सभी नाम धर्म, वर्षा, भ्रध्यात्म 
, श्रौर मानवता के लिए कार्य करने वालों के हैं। भ्रन्य क्षेत्रो में भी कम प्ायु मे 
यूजता पाने वाजो के राम हैं। उतक़ी चर्चा यहां पर भ्रमीष्ठ नही है, गद्यपि उतकी 
चर्ा करने से उपयुक्त कथ्य को पुष्ट करने: में सहायता ही मिलती । एक लिली 
का कुल केवल एक दिन फे स्िए खिलता है, पर उसको सुरक्ि से सम्पूर्ण प्राणी 
सुरमित हो उठता है, जबरि “धोक वृक्ष की भाव तोन सो बर्य होतो है, 

आर कद में वह मात्र ई-खन है भोर भ्रघिक हँपा तो ईमारतो लकड़ी | इसी प्रकार 
औष्ठता के सिए बड़ा ध्ाकार स्‍भोर कट श्रायु झ्रावव्यक नहीं -है। जोवन में 
ूजेता, श्रेग्ठता के लिए छोटा भाकार कम झाज से काम चलाया जा सकता 


है! 
विद्य की सस्क्ृतियों, मे ऐसे ना महापुरुष हुए हैं, जिनका मानव मूल्यो 
ही दृढ्धि मे योगदान स्मरणीय है । ऐसे ही महामानव ऋषि दयानस्द थे। उन्होने 
-बिद्द को वेदिक पथ पर घलने को प्र रणा:दो। वैदिक शिक्षाएं सर्वकालिक और 
सर्वेब्भापक हैं । ये समी का कल्याण चाहने ब्राली हैं। “स्वस्ति पन्‍्था मनुचरेम” हम 
कल्याण मार्ग के पथिक हो । उस ऋषिवद के कार्य वो उनके बाद भागे बढाने 
वाके बें--स्वासी श्रद्धानन्द, महात्मा हस्॒राज, प० लेखराम, प० गुरुकत भौर 
वामी दर्शनानतद भादि । १० गुरुदत्त का सास इस सूची में उल्सेर्प है।वह 
अतिमाझासी णुवक मात्र २६ बर्ष जिया, पर २६ बर्षे भा समाज के इतिहास मे 
्वर्णाक्षरों में भारत रहेंगे । गु 
उस ऋषि दीवाने पं० गुरदत्त विद्यार्थो पर वेदिक धर्म तथा ऋषि का रग 
शेसा चढा कि, बह चढ़ता ही गया। वह रग भौर गाढा द्वोता गया। विज्ञन का 
-बिद्यार्थो, पाध्चात्य दक्षन का भ्रध्येता जब ऋषि के सम्पक में भ्राया, तो उसके 
सन ये पड़ों सम्देह को परतें, दूर होती चलो मयो । उसका सन दिवसकल्पमय हो 
अया । उसे लाहौर की झा समाजो, ने लाला जीवनदाध् के राव भपना प्रतितिधि 
-बना कर, अजमेर में रोग शेय्या पर पड़े ऋषि दयामन्द की सेब! करने के लिए 
औैश था। उसते भपने भुद को भक्ति भाव से सेवा सुऋषा को । प्रर्तिम दिनों मे 
ऋषियर के चेहरे पर क्षान्त श्रोव सोम्य भादो को देखकर वह चकित रह गए। 
इस भसह्य पीड़ा के क्षणों में मी ऋषिवर प्रवियलित थे । उमके मुख से भ्रन्तिम 
(| श्री में जो शब्द दिकते--“हे प्रभु हेरी इच्छा प्रा हो। तुने प्रष्छी लीला को ।” 
इल्होंति तो शूजा मुरकत की काया हो पशटट दी । उसके मन का सादा प्रस्धकार, 
अकाससांध हो उठा । 
अजमेर से शौट कर युरुदत्त ने देदिक रसें का प्रचार-प्रसार धपने जोबन 


का ध्येय बता लिया उसने दो कपड़े अनवाये -भाय॑ समा के पाच-पाथ नियम 
दोनों कपड़ों पर लिखवाये भौर भ/गे पीछे लटका लिए ।जब उनकी श्रीमती जी 
ने पूछा कि यह क्‍या हुलिया बनाया है, तो वे बोले बस देवी, प्रब यह शरीर 
अपना नहीं रहा । यह तो उस ऋषि का हो गया भौर वह दीवाना घर से बाहर 
निकल पड़ा । रात दिन उसने पपने ध्रापको ऋषि कार्य मे कोक दिया। कुछ लोग 
पूछते कि क्‍या कर रहे हो । वे कहते क्नि ऋषि का जीवन चरित्र लिख रहा हू । 
वे पूछते कि कहां लिख रहे हो ठो उत्तर मिलता कि “अपने जीवन में उसे 
क्रियात्मक रुप में लिख रहा है ।” ऐसा था बह दीवाता। वैदिक धर्म के प्रचार 
और ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए, उसने वाणी श्ौर लेखनी से भनवरत परि- 
श्रम करना प्रारम्म कर दिया था। उनके साथ रहने वालो का कहना है कि जब 
वे “बेदिक मंगजीन” लिखने बैठते थे तो वे कई-कई दिन बाद धर से निकलते 
थे। जब वे पढने लगते थे तो बिना विश्राम किए कई-कई दिन तक पढ़ते रहते 
थे। वे कई दिन तक सोते मी तहीं थे । लाला लाजपतराय ने लिखा था-एक 
धप्ताधारण व्यक्ति था वहू। भ्रन्त समय में वे मी वेदमस्त्रों का उल्चारण करते 
रहे धौर मृत्यु के क्षण तक उनके मत की शान्ति मंग नहीं हुई । कुछ क्षणों मे ही 
उनका देहास्त हो गया | इस प्रकार भ्रसहाय पीडा मोग कर १६ मा १६८० को 
प्रात: ७,०० बजे उसका प्राभास्त हुआ ।” छस ऋषिमगत के चेहरे पर भी वही 
सौम्यता तथा ज्ास्ति थी जिसके दर्शन उसने सात वर्ष पहले भजमेर में किए थे । 
एक भ्रसाधारण व्यक्ति, एक सच्चा मम्मीर तथा परगामी सस्कृत विद्वान 
और पुरातन ऋषियों का 6त्त राधिकारी इस ससार से उठ गया। भाव॑ समाज 
जिन पर गय॑ करता था, जो समाज के रत्न थे, जिन्हे हम देश के भूषण समझते 
हैं, जिन पर हम सबको गे था तथा जो सत्य भ्रौर ज्ञान को |ही सर्वोतरि समझते 
थे, ऐसे १० गुरुदत्त विद्यार्थी भाज हमारे बीच मे नहीं हैं। उतका मौतिक शरोर 
हमारे बोच मे नहीं है, पर उनका कत्तंव्य हमारे बोच पें हैं, उनका युवापन हमारे 
डोच मे है, उनका ज्ञान- विज्ञान-विश्लेषण हमारे बीच है, उनका प्रादर्श हमारे 
: सम्मुख्र है जो प्राने बाली पोढियों को इसी माति प्रेरणा देता रहेगा । 
उस अमर सेनानी पं० ग्ुरुदत्त विद्यार्थी को हमारी श्रद्धाजलि। 
>->डा० घर्मपाल 


पुस्तक समीक्षा: 
थायों का त्रेतवाद 


झाय॑ समाज को विभिस्न सस्थाप्रो के माध्यम से वैदिक धर्म के प्रभार 
प्रसार हेतु प्रनेक ग्रन्थों का प्रणयत एवं प्रकाशन किया जाता है। मारतवर्ष को तथा 
बिदेश की धनेऊ प्रान्तीय समाए, सादेशिक समा तथा प्रनेक प्रकाशक इस दिया 
में सराहनीय योगदान कर रहे हैं । कुछ व्यक्ति भ्रकेले मी रात-दिन वेद माता की 
सेवा में लगे हैं।वे भकेले भी संस्था है। ऐसे ही महानुमाव हैं--हा० रामेशबर 
दयाल गुप्त, छिद्धान्त शास्त्री एम० ए० पी० एच० डो० | वास्तव मे सस्थाओं में 
मी चाहे वे सरकाबी हो या गैर सरकारी एक या दो ब्यक्ित हो कार्य करते हैं, 
बाकी तो केवल टी-ए-डी-ए सीधा करते हैं । उन्ही कर्तव्य परायण व्यक्तियों का 
शोषण होता रहता है। यह ठीक है कि उन्हे मी उप |कार्य को करते रहने में 
प्रानन्द भ्राता रहता है, नही तो वे काम से भ्लग क्यो नहीं हो जाते । संस्थाएं 
उन्ही के त्याग धौर तपस्पा फे बल पर बलतो है। वे भ्केले दंपक हैं जो सर्वत्र 
अ्रकाक्ष मले ही न फैला पाए, पर भपती झक्ति मर जलते तो हैं। 

भायों का ५ तवाद-प्रक ११, सूल्य ४-०० पें झापने वेद, बाहाण, पुराण, 
रामायण, महाभारत, गीता ओर सत्यार्य प्रकाश पर आ्ाधृत शोध लेखों का सक्षेत 
सार दिया है। यह ग्रन्थ पठनीय है। ++डा० घमंपाल 


तपोवन श्राश्रम देहरादून 

भरा्ष सत्ताज मन्दिर चूना मण्ही पहाडगंज से तपोवन प्राश्रम देहरादून के 
लिए बस दिनांक २४-४-६॥ की रात्रि को जायेगी भौर २८-४-६१ की रात को 
वापिस भायेगी । भ्राने जाने का मार्ग व्यय १४० रुपये प्रति सवारी होगा। सौट 
बुक कराने के लिए भार समाज शूना मण्डी थें श्री खगेद्व द्वारा पंसें देकर बुक 
करा सकते हैं भ्रथवा टेलीफोन पर बुक करा सकते हैं । 

इोमीशर स्थल : हरिद्वार, भारत मन्दिर, ऋषिकेश, सहस्त्रधारा तपोवन 
आ्राश्वम झादि हैं । --अरषान प्रितमदास रसवः 


फोन : ७७६६१४, ७र्रे८२०४, । 


साप्ताहिक “पांसम्देश” 


- २१ धप्रेल, १६६१ 





श्रार्य रत्न श्री अजय कमारज़ी 


झा जगत को यह जात कर 
मार्मिक हुःख होगा कि, भाये॑ समाज 
राऊ म० प्र० के ब्रघान, रिटायर्ड 
रेसवे स्टेक्वत भ्रधीक्षक, वेस्टर्न रेलवे 
मजदूर सघ (रतलाम) के बाइज 
चेयरमेन, पाटीदार समाज (म०प्र०) 
के प्रमुख प्रनेको सामाजिक, घामिक 
एव क्षैक्षणिक सह्याओो के प्रबन्ध एव 
कार्येकर्त्ता, “प्राधुनिक भजु न” माई 
भ्रजय कुमार जो सेण्डो दिनांक , ४३ 
२४-३ ६१ को दिवगत हो गए। 
दिनाक २६-३ ६१ को इनके ज्येब्ठ पुत्र भ्ररुणक्रुमार भाय॑ ने हजारों इष्ट 
मित्रो एव परिजनों को उपस्थिति में सम्पूर्ण वेदिक विधि से उनका प्रस्त्येष्टि 
संस्कार किया । सार्वेदेशिक समा देहली के उपग्रधान श्री प० राजगुरु शर्मा जिनके 
स्राथ संण्डो साहब ने सतत ४० वर्षों तक वैदिक धर्म का ग्रचार किया था। उनकी 
इपस्थिति में, श्रायं समाज महू, सयोगितागंज, महहारगज, सिंधी कालोनी, दया- 
नन्‍्दगज, नगर समाज इन्दोर, ग्रामीण समाजों में बालसमुन्द, कसरावद, पलाधिमा 
रणवासा भादि से भागे भार वेताप्रों ते तथा पाटीदार समाज, पांचाल समाज, 
पंजाबी समाज, कृषक समाज व्यापरिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक ससस्‍्वात, 
श्रमिक कालोती, रेलवे मजदूर सच एवं भ्रनेको सा्मीजिक, धामिक व राजनेतिक 
संस्वाप्नो के प्रमुखों ने श्री म्जय फुमार जो सेण्डो को विनज्र श्रद्धांजलि श्रपित की 
तथा उनके जीवन सी धनेकों घटनाधों तथा संध्मरभों को सुना कर लगमग दो 
चस्टों की यह क्षोक सभा प्रश्न-पूरितों की समा हो गई। श्रों धजयकुमार जी 
हेष्डो का जस्म दिनांक २-१-१६२७ को ग्राम राऊ के एक सामान्य किन्तु प्रत्यम्त 
धामिक पाटीदार (पटेल) परिवार में हुमा था । 
श्रापकी प्रारस्मिक झ्षिक्षा राऊ मे ही हुई उस समय राऊ मे ही एक गुदकुल 
भी था इसमें विषक विश्यात धाचार्द राममृ्ति जी सेण्हो एवं थ्रो पं० चिरजीलाल 
जी सहयोगी कार्य कस्ते थे। प्राथार्ं राममूर्ति जी सेण्डो का सम्बन्ध तत्कालीन 
ऋंतिकारी पार्टी से वा बाल्यका ल से ही श्रजयकुमार जी का सम्पर्क भाचा जी 
थे था। भरत: भाषाय॑ राममूर्ति जी ने इन्हें व्यायाम व तीरदाजी व शस्त्र चलाने 
की शिक्षा प्रदान की एवं स्वातंत्य प्रान्टोलन मे इन्हें भ्रपते साथ रखा व लम्बे 
समय तक भूमिमत रहते हुए क्राम्तिकारियी का प्ाथ दिया व सन्‌ १६४५ में वापस 
राऊ भा यये व पुन: पढ़ना प्रारम्म किया। प्रत्यन्त ही प्रतिमावन छात्र होने 
से प्रापने क्रश माध्यमिक परीक्षा पास कर माहित्य रत्न की परीक्षा पास की । 
सन्‌ १६४६ में बोजलपुर (इस्दोर) मे नामंल हाई स्कूल (विज्ञापीठ) में 
व्यायाम शिक्षक के पद पर कायं प्रारम्म किया। साथ ही अध्ययन कार्य भी करते 
रहे | सन्‌ १६९५१ में हनुमात व्यायाम मन्दिर ध्मरावती से व्यायाम विशारद 
किया व सन्‌ १६५४ में रेलवे की सेवा में चले गये । सेवा करते हुए सन्‌ १६६४ 
में इन्टर ब १६६९ मे बौ० ए० किया ।,सन्‌ १६५३ मे बोजलपुर प्रध्यापन विद्या 
पीठ ने आपको विशेष सम्मान प्रदात कर “प्राघुनिक प्रजुन” की उपाधि 
प्रदान की । 
बाल्यकाल से ही श्राप धांचा्य राममूर्ति जी सेण्डों के सम्पर्क मे प्राने से 
मह॒षि दयानन्द सरस्वती के प्तन्‍्य मकत, कान्तिकारी एवं बलिष्ठ छारीर के स्वामी 
तथा वैदिक धम्मं प्रचार की उत्कठा लिए रहते थे । 
सन्‌ १६६० मे १० राजगुरु जी क्षर्मा के साथ ग्रामीण प्रचार कार्य पदिचमी 
निवाड एवं धादिवासी क्षेत्र, जोबट, भावुष्ना-बांदला, मेघनंगर, उज्जंव, रतलाम 
मन्दश्ौर नारामणगढ़-बूठा, नीमच, राजस्थान, गुजरात में महाराष्ट्र के नगरों व ग्रामों 
पै,विया ; इस प्रकार धमियान में क्वामी सर्वानम्द जी सरस्वतो, लक्मोनाराप्रण जी 
ध्वाईं, मास्टर मांगीलाल जो वर्मा, रामेह्बर थी माता, तत्दर[म जो सुमात्र, 





डर 

- #+शप्तें गुरु झर्मों उर्पप्रधान सावदेशिक सभा दिल्‍ली 
सक० बाबूँथाल जो खुकाती, सुपुत्र प्रश्णकुमार थी श्ाबें, हुरुमभरन्द जी भाव॑; 
ओोमप्रकाष जी प्रा, नासयत्रयंढ, यरचस् जी इंहे सिट्रक बाले, यवदोश प्रहार जो 
वैदिक, नाथुलाल जी वर्मा धादि की यात्रा एक काफिले के रुप में होती थी। सभी 
लोग मोटर सायकिलों पर प्रोहम्‌ के ऋण्डे लगा कर चलते श्रे--मारे लगाते ये बे 
लगमग १०० मील की यात्रा तय करते थे वह दृश्य केख कर लोग श्रनायास ही 
कह उठते थे कि ये झार्य समाज के दीवाने ध्ला गये । रात्रि को भाठ बजे से पहले 
झजतो का कार्यक्रम व प्रवचन बाद मे-£ बजे से रांजि के १२ व १ बजे तक भ्जय 
क्षुमार जी सेण्डो प्पने शारीरिक प्रदर्शन-योगॉसन प्राणायाम, तौरंदाजी, 
शूटिंग श्रादि के करतब दिखाते व बीच-वीच में महवि दयाननद के सिद्धान्तो का 
स्थानोय, बोली में प्रचार करते जाते थे । ध 

झाप भत्यन्त ही हसमुख्ख, विनम्र, सेवा-मावी, गरीबों के सहायक व महवि 
के ब्तस्व भक्त थे । 

* झापते प्रथके परिक्षम करके झा संमाज राऊं का समाज मन्दिर बनाओ 

आप भादझ संदुगृहस्थ वे । 

झापने कर्ष १६८६ में भ्रपरी पृज्य माता श्रो चम्पादेवी की जन्म शताब्दी 
सम्नारोह को तोन दिवसीय विश्वाल ममारोद्र सामवेद पारायण यज्ञ के साथ राक में 
किया । पर्णाहुति के दिन पृज्य माता जो को हजारों नर-ताशियों ने विद्याल झोमां 
बात्रा के साथ नगर मे घुपाय! । हजारों लोगो ने माता जी का छुमाशीर्वाद प्राप्त 
किया व माता जी ने १०० वर्षो को आयु में समी को शुभाक्षौर्वाद हो प्रदान नहीं 
हिया भ्रपितु ्रपत्ी बेटियों, बहु्बो, तातियों, पोतियों पड़पोतों, पोतियों, ब्राह्मणों 
बर्मोपदेक्षकों व गरीबों को प्रस्त, वस्त्र, दक्षिणा धादि प्रदात किया ।* ऐसा समता 
था जैसे कोई विशाल प्राम्तीय भाग महासम्मेलत हो रहा हो । 

आतपकों दितांक ३१-७-४७ को रेलवे के स्टेशन भ्रधीक्षक पद से निवृत्ति 
प्राप्त हुई उस्ती दित झापने रेलवे की प्रत्तिम दिवसे ड्यूटी पूरी की, तत्काल बस्तर 
बदले क बहीं रेलवे स्टेश्वन के बाहुर विश्ञाल पंडाल में विधिक्त्‌ सपत्नीक यज्ञ कर के 
वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया या । ऐसा श्रनोक्त भार्यत््त का धनी जिएने ३३ यर्षों 
ठक रेलवे के उच्छ पद पर काँब करते हुए झ्षेत्रेकों ब!र रेलने के सकता, सुरक्षा 
य कर्तंव्यपासभ हेतु पुरस्कार व प्रश्न॑ंसा-पत्र प्राप्त किए, वही व्यक्ति सात्य को 
विडम्शना स्बरुप दि० १८-३-६१ को को रेलवे स्टेसन राऊ पर हवन सामग्री के 
श्रायं साहित्व की बिस्टी छुड़ाने गए थे। रेलवे साइन पाद करते समय रेल कौं 
प्राती हुई गाड़ी के इन्जन से टक्कर लगने के कारण विर पढ़े किन्तु ध्त्यत्त ही 
बल्षिष्ठ झरीर के स्वामी होने से दोमों भ्रोर को पसलियों के टुटते के बाद भी दि० 
२५-३-६१ की श्रात: तक मृत्यु से धंधवं करते रहे। लोगों से चर्चा भी कर खेते 
थे। एन्दौर के सुप्रसिद्ध चोइस राम प्रस्पताल में एक सप्ताह तक सैकड़ों लोग धाप 
की आम पूछने भाते रहे। लोग प्राइचर्ग करते वे कि यह कौन साग्यवात 

है जिसे देखने लोगों का मेला लगा रहता है। 


डाकटरो को प्लाशा हो गई थो कि श्रव सेण्डो साहब खतरे हे बाहर है 
किन्तु २१५-३-६१ की साय यह मशृवि का दीवता भक्त चित्र निद्रा मे सो गया | 
आपके सुधुत्र, माई, बहिन, पोते पोतियों का विज्ञाक्ष परिवार है ।प्रापका पूरा 
परिवार वैदिक घर्मा है । सुमम्पत्न हैं। माई भजयकुमार सेणप्डो का विछोह भ्रसह्य - 
है । उप्ते भास।नी से मुनात्रा तही जा सरेगा । 
ऐसे महान प्रायंरत्न को छ्त्‌ श३ नमन । घोश्म्‌ शम्‌ । 
>>वेद संदन-महू (म० प्र०) 


शो% अस्ताव 

प्रायंत्रमाज, मेस्‍्टन रोड कानपुर की यहु शोक समा भाई जयतू के प्रतिय 
दाह्ष सिक विद्वान्‌ प्रो० रत्न विह जो एम ए. गाजियाबाद के छोटे भाई का भचा- 
तक एक्सीडेम्ट अलबर में हो जाने से देझाबत्ान हो गया, परम पिठा परमात्या से 
प्राध्ना है कि दिवंक्त उनके छोटे माई को भाश्मा को सदूपति दे तथा उड़के परि-- 
बार को पर्स व शवित देने । बिससे भसहा बेदका को सह सकदे के समय हों + 
छतका छोटा खाई एक कृषि विभाग में सरकारी ध्रतिकारी के कप में काम कर उहेः 
बे +-विनषय्ास सर्जरी, ऋत्वीः 





र१ प्रप्रत १६६३ 


श्वाप्ताहिक “प्ार्यतम्देशा" के भर 





धर्म॑निरपेक्षता-सभो समस्याश्रों की जननी 


-+ आय बन्धु जयप्रकाह-- 


समस्याश्रों के महाब्वाल मे मारत को साधारण जनता तो रोदत को विवश 
है हो हिन्‍्तु विस्मद्न है हि नेतागण भो किकत्तंव्यविमृद्ता में रोदन कर रहे हैं। 
भूवकास में तो विदेशी प्राक्रम्ठा शासक हमारी समस्याभों के लिए जिम्मेदार थे, 
तत्कालीन राष्ट्रीय ब सामाजिक नेताप्रों ते महान संघर्षों से प्रल्ित स्वतन्त्रता का 
उपहार हमें प्रदान किया था।, हमने मारत को जनतन्त्र व धर्म निरपेक्ष राज्य 
घोषित किया । फ़िर जनहस्त् की जड़ों में कोन सा घुन लग गया है ? कि सत्र 
राजसत्तातत्र हावी हो गया है। रोटो, कपड़ा, भ्रावास, शिक्षा भ्रौर चिकित्सा के 
लिए ४४ वर्ष काद भो तड़प रहे भारत के ज़न बहुमत को हमने भाषा, जाति, 

डोइत्तर-दक्षिण, दत्त, श्रमिक प्रल्पसड्यक, मन्दिर, मश्जिद, गुरुद्वारा, व्यापारो, 

कमंचारी या छात्र श्रक्ति भ्रादि के भऋष्छो मे बांटा हुआ है ताकि ये राजनीति नहीं, 
नही ! राजसत्ता के भेड़िये प्रपनी निर्माष लूट जारी रख सके । मारत का जनमत 
तब तक एक होकर इस लूट के खिलाफ खड़ा नहीं होगा जब तक कि इनको सह्ठी 
दिल्ला देने वाले विचारक भौर समाज सेवो श्रागे नहीं पार्येगे, किस्तु वे विचारक 
कहा से भायेगे ? भ्रधिकाक्ष विचारकों ते भपने आ्रापढ़ो सत्ता से जोड़ लिया है वे 
अधुधा चारणों के रूप में निज सत्ता-सूत्र को स्तुति करने में ही लीन है। क्षासक 
शसन्न है व उसका जन्मदाता उदास, कारण केबल एक ही है दूसरा नही, बाल्त- 
दिक धर्म की उपेक्षा । 

मम दमाम सम्प्रदाय:-धर्म को व्याख्या भपनी स्वाथंसिद्धि के भ्नुरुूप बना 
सी बई है, जिसे मत-मक्षान्तर सप्रदाय समभक्त चाहिए था उसी को विभिन्‍न पूजा 
पद्धतियों व चित्र एव नाम पूजा के ध्ाघार पर धर्मों की सज्ञा दे दी गई है, यह 
जुला दिया गया कि पिठा की सेवा, ध्राज्ञापालन को पितृ-परमं, देश के प्रति कर्स॑भ्यों 
को देख घमं व क्रमश: राजचर्भ, समाज धर्म पतित्रत धर्म श्रादि में किप्तो पूजा पद्धति 
का सर्भन नहीं है। परम पूजा पद्धति नहीं भ्रपितु कत्त व्य का ही पर्वाय है। कर्तंध्य 
चर्म व्वक्ति में उत्तरदायित्व, श्ंयम, विष्ठा; कर्मेठश का झात्मिक बल उत्पन्न 
करता है, शेकित नात्लिक शासकों को कत्तंत्थ का कर्कंश उपदेश नहीं भधिकारो 
का मधुर स्वर चाहिए । + 

धर्म निरपेक्षता से तास्तिकता:--कर्तुर पालन में कमजोर शासकों ने राज्य 
को भी धर्म तिरपेक्ष माता । परिणामतः ३ के! था गया वही फल सबके सामने है, 
यथा राजा तथा प्रजा । झासकों की तरह पद, सामस्कं, सुविधा व साधनों 
का दुरुपरोग फिर प्न्य लोग शी धर्मविहोंन होकर करने लगे तो उनका क्या दोष 
है ? ऐसे हालात में चुनावों द्वारा फिर वहीं प्ैमंविहोन शासक बना कर स्याय, 
झ्ास्ति व समृद्धि को कामता करना मृगतृष्णा[नही तो क्या है ? 

सही भर्षों में प्रद यह स्वीकार करमह ही होगा कि सभ्य लोगो का प्रासन 
तो परम निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। धर्म तिरपेक्ष/नास्तिक ध्लासत तो भ्रसम्य 
एवं बबंर राक्षस जातियों का इ्वी हुप्रा करता है। 

हिसो सच्चे धर्म थें नाम, चित्र, पुस्तक घ प्रतिमा झादि की मत-मतान्तर 
के धनुसार पूजा-पड़ति से कोई वास्ता नहीं है, धर्म के दशत लक्षण जो भादि क्ासक 
मनु से वर्णन किए हैं--ते केवल भ्रित्र की पूजा सिखाते हैं। (धोरज रखना, 
सहनक्षीलता, सयम रखना, चोरी न करना, प्रान्तरिक एवं बाह्य पवित्रता, इन्द्रियो 
पर काबू रखना, विवेक दुड़्ि, ज्ञान, सत्य, क्रोध न करता) इत लक्षणों व चरित्र 
के बिना भच्छे मनुष्य व समाज को छल्पता ध्सम्मद है । 

घर्मसापेक्षता द्वारा चरित्रोत्वान:--प्रतः राष्ट्रीय सक्टों से मुक्ति हेतु समी 
धमें प्रेमी विधारकों, बुद्धि जीवियों, साहित्यकारों तथा साधु-सन्तों का प्रथम 
करत व्य है कि धर्मनिरपेक्षता के बोगस नारे में फश्ती मारतीय प्रस्मिता को चरित्र- 
हनन की स्थिति से उद्चारने के लिए भ्विलम्द एडी से चोटी तक का जोर लगाए, 
झौर भविष्य को सुन्दर बंनाएँ।.“. थ; 

आप क्या करें ? भाषके द्वारा भारत में धर्मस्रापेक्ष राज्य की स्थापना हेतु 
किए जा रहे सभी प्रभृश्तों (इस तरह के लेखों का सामर्थ्यानुसार प्रकाशन, फोटो- 
ऋषफ़ी क्तरण, झमकों को प्रतिवेदन, प्रस्य सग्रतनों मे स्वप्र भाव से भनुकूल प्रस्ताव 
पास करता|क सना झादि) से भा समाज बिड्ला लाईन, कमला नगर, दिल्‍्ली-७ 
को कफ: पोस्टकार्ड ध्रादि सिख कर भवमत कराते रहें ताकि इसे सक्षक्त जब- 
आारदोलन का रुप दिया था सके। 


स्मरण रखें भाव समाज कोई सम्प्रदाय तही प्पितु शारीरिक, धात्मिक एव 
सामाजिक उन्नति हैतु विश्व कल्याण का पवित्र व प्रवल प्रान्दोलन है। हमारी 
मांग -- 
१--अरमंनिरपेक्षता को त्यागकर भारतीय संविधान में “घ्मं सापेक्षता 

(प्रसाम्प्रदाधिक) “” को स्वीकार किया जाए । 
२--प्रत्येक छात्र-छात्रा को झिक्षा व गुण-विकास के समान प्रवसर उपलब्ध 
कराये जायें । 
३--ग्रणतन्त्र व गुणठम्त्र की सामानान्तर व्यवस्था भ्पनायो जाए। 
इसके उपरास्त ही हम “रामराज्य” को ह्थापना का चिरस्वष्न पूरा कर 
--अधान भाय॑ समाज बिडला लाइन्स 
नस बियों डे 
जनसेवियों को पेंशन 
“--अजभूषण दूवे 

स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाघी ने किसी समझौते के प्रन्तगंत निर्धारित 
रियाप्तती राजाभो की “प्रिवीयर्स' को राष्ट्र पर प्रनावश्यक बोझ मान कर उसे 
ख़त्म कर दिया था, ढिन्‍्तु नौबी लोक सभा के जन सेवी सांधदो ने लोक सभा भग 
होने से पूर्व भपने लिए पेंशन राक्षि थे ७१० प्रतिशत की इृद्धि कर ली। इस वृद्धि 
के भाषार पद केवल एक वर्ष सासद रहे जनसेवी १२५० रुपये प्रतिमाह को 
पेंशन राशि प्राप्त करेंगे । प्रपनो सुविधा के लिए ४ वर्ष १० माह सांसद कहने के 
स्‍थान पर केवल एक साल सांसद रहने पर मी पेंशन पाने का हक प्राप्त कर 
लिया गया । इस नई योजना से सरकार पर प्रति वर्ष ५ करोड़ रुफ्यों का भ्रति- 
रिक्त भार पड़ेगा। 

देखबासियों को स्मरण दिलाता चाहता हूं कि काकोरी केस के प्रमर क्षद्वीद 
प० रामप्रस्ाद 'बिस्मिल' को श्रद्ध॑ या वहित स्व० शास्त्री देवी को स्व० इन्दिरा 
गांधी के कार्यकाल में केद्रोय सरकार ने यहू कहकद उनकी पेंशन बढाने से 
इन्कार कर दिया था कि झहीद 'विस्मिल' को पेंशन पर बहिन का नहीं पत्नी का 
अधिकार बनता है। बाद सें साहती बहिन श्षास्त्री देवी ने सरकाद को ५० रुपये 
प्रतिमाह की पेंशन ठुकरा दी थी । छप्त समय किसो मन्‍्त्री या नेता ने पेंशन की 
शर्तों के संशोधन की जरूरत न समझो थी, किन्तु भपने लिए एक वर्ष की सेवा के 
आधार पर ही पेंशन मजूर कर ली ।” राष्ट्र पर प्रिवीयर्स से भी वडा खर्च लाव 
दिया बया। 

आज भी प्रनेक परीक्षाभों में भ्च्छे नम्बरों से उत्तीण होते वाले छात्रों के 
प्रभिभावको को वाधिक भाव २४ हजार रुपयों से भ्रधिक होने पर उन्हे छात्रवृत्ति 
से वशच्चित कर किया जाता है। लोकतस्त्र का तकाजा है कि इस साधदों को भी 
उनकी भामदनी के प्राघार पर पेंशन को स्वीकृति दी जाय। इस दिशा में महा- 
महिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है “कि जब सांसदों की पेशन वाला बिल उनके 
समक्ष प्रनुमोदनाय्थ प्रस्तुत किया जाये तो लोकतन्त्र की रक्षा के लिए उस पर 
स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करके भपना तिर्णय देंगे ।” 


३०, गोराचन्द रोड कुलकत्ता- १४ 





आये समाज गया (विहार) 
विगत र८ मार्च ६१ से ३१ मार्च ६१ तक भायें समाज चोक गया (बिहार) 


5 का ६८ वा वाधिकोत्सव सोश्ताह मनाया गया । तथा २६ से ३१ मा तक पाये 


समाज चाकन्द (गया) में मो ४० ढां वाविकोन्‍््तव मताया गया। 

शक्त कार्यक्रम में स्ध्ों स्वामी डा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी 'प्रस्निव्रत' 
मालन्दा, नबल किशोर क्षास्‍्त्री, इद्रदेव धिह्ट “इन्द्र! तथा दयानन्द सध्यार्थी ने 
हजारों ग्रामीणों को धर्मोपदेश द्वारा वैदिक घमे का सन्देश दिया । 


--्ोममित्र शास्त्री (धंत्री) 





नल के नाम पत्र 


श्रोमान जी, सादर नमस्ते । 
भापके प्रा सम्देक्ष विशेषांको सहित प्राप्त होते रहे हैं। इससे धांसमाज 
सखनऊ वासियों को मी महापुरुषों की तपस्यामयी बीवनियों का ज्ञान प्राप्त हा । 
--डा० कमसाप्रधान, स्वास्तिका, नया हैदराबाद, लखनऊ 








बन्धुबर, 
सादर नमस्ते । प्रायंसन्देश का बोधांक मिला । जहां दयानन्द स्तवः राष्ट्र- 
मकत दयानन्द, भाय॑समाज के सल्वापक स्वामी दयानब्द सरस्वती छैसे उत्कृष्ट रत्न 
हृदय को उल्लासित प्रौर मस्तिष्क को मथित करते हैं, वही समाजोद्घारक महदि 
दयानन्द तुम तो कर गए कमाल, देव दयानन्द जैसी रचनाझरों में कथ्य सही होने 
पर भी भमिव्यजना को शियिलता प्रायंसम्देश की गरिमा पर ठेस लगाकर स्पष्ट 
करृतो है कि शायद श्रव हिन्दी मे श्रष्छी कड्िताए' नहीं लिखो जाती । फिर मी 
प्र/येसन्देश के इन विशेषांकों की परम्परा स्तुत्य है। धर 
““ड० मेरवदत्त शुक्ल, तिकुनिया खीरी, (उ० प्र०) 


श्रिय सम्पादक जी, 


आपने भुरुकुल कागड़ी का जो समाचार छावा है, बह भत्यन्त उपयोगी है। 
-भाषायं विश्वश्रवा:, व्यास बरेली 
५ 


प्रादरणीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते । 
श्राप द्वारा सम्पादितुभायंध्सन्देश का मार्च भंके प० लेखराम एवं प्राय 
समाज स्थापना दिवस सपुक्तांक पढ़ा, सराहनीय कार्व है। 


--शानचन्द क्ास्त्रो 
राजकीय मा० विद्यालव, कुसुम्मी 
५ |जि० मिवातो, हरियाणा--१२०४२१ 
प्रादरणीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते । 


पत्र कुशल तत्रास्तु । प्रार्य सन्देक्ष मे प्रकाशित लेखों से जहां पापसे (मैं) 
परिचय हुप्रा था। बही ध्ब भाप का नाम सम्पादक के रूप मे पढ़कर हु हो रहा 
है। उत्तम्‌ विचार के मनुष्यों की बिचार तरगें कही न कहीं किसी रूप मरे प्रपना 
प्रमाव छोडती ही है, सो भापका इस पत्र के माध्यम हो रहा उपयोग भ्रवश्यमेव 
दूरगामी प्राघ्थात्मिक परिणाम देकर, मां-मानवता की रक्षा करने में सम हो 
सकेगी । ऐसी मुमे पूर्ण प्राक्षा है। 

श्री सत्यकेतु स्मृति भ्रक का विज्ञापन सावंदेछषिक में पढ़कर उसे मंगकाले के 
बाद, मैंने लग्मग (प्रव तक) १० ग्राहक बल़ाए हैं धोर्‌ अयाम्ररठ.ूं. कि हक बढ़ें 
कारण यह है कि साप्ताहिक पत्र प्रपनी उत्तमता में कोई कमी किए बर्गर प्पने 
ध्येय-पथ १र हतत्‌ सलग्त हैं! प्राथकी छाया पाकर यह पत्र उत्तरोत्तर प्रगति-पथ 
पर भ्रग्नसर हो यही मेरे झोर सहयोगियों की कामना है। - 


--रामाज्ञा प्राय॑ पुत्र 


सम्पादक महोदय, 

मुझे यह पत्रिका प्रिय है। मुझे भपने साथियों के यहां से जिन्हें सदस्य 
बनवाए ये प० लेखराम विशेषांक पढने वो मिला था जिसमें लेख बड़े उच्च कोटी 
के थे प्राक्षा ही नहीं धरर्ण विश्वास है कि भरापकी देख-रेल में यह पत्रिका दिनों दिन 
उन्नति करती रहेगी भौर भाप प्रस्य प्राय पत्र पत्चिकाशों में श्रपवा उस्च्र स्पान 

बनाए रखेंगे। के 
--रबुमाथ प्राय, तिकल रोह/ 
पो» गारुलिया जी० २४ परगना (प० बंयाल) 






- रह्पपक, हृह११ ४ ५ 


जगन्नाथ की वास्तविक आरसपघना 
( पृष्ठ २ का शेष ) 

का भी काया-कल्प कर दिया। 

महृषि दयाभस्द ते जोवन के श्रम्तिम संमय कष्ठ सहने में जिस प्रानर्द- 
मयी वृत्ति का परिचय दिया। उसी से पं० गुरुदत सरीखे अपेकिति आवामिभृत हो 
हो उठे भ्लौर प्राज मी प्रांसभाज वज़-सा भ्वविचल है, महात्मा गांधो ने जिस 
झ्ांति के साथ सीने पर सांप्रदायिकता की गोंलियां केली, वही थाज के सम्पूर्य 
संसार करा परम लक्ष्य बनी हुई है भौर जिस धहिला का श्राजीवन पालन व्या, 
उसी का सबल लेकर एशिया धोर धफ़ीक़ा के राष्ट्र सुषुप्ति के बन्धन तोढ़कर अंग- 
डाने लगी है । पे 

जो देव है, परोपकार, समता झौर एकता का बृष्ठिक पुजारी हैं, बिसने 
स्वस्थ भाहुत करते का ब्रत ले रक्खा है, बह बिवेक का ध्रमत्तवक लेकर प्रतायाए ? 
समभ लेता है कि चाहे छेदन-मेदन हो, दुःख, कष्ट, रोग, भ्रभाव हों बाघा-प्रवरोध 
हों, बिपत्ति के ज्टिलतम ध्यूहू हों, प्राप्त के बोहड-मकावह अल हों, -यहां तक 
कि सत्पु हो क्यें न हो--सइ के सब प्रभति के कोपाक हैं, विकाशष'के निल्त-उचषण 
अधिष्ठान हैं भौर मानव के प्रमृत-पान में सहायता पहुंचाने वाले हैं। इनके माध्यम 
से ही जोब भमर हो सकता है। ग 

ये कष्ट भौर रोग कर्म-फल्ल के परिषायक् हैं +,इन्हें देड़र परमेदबर यही 
चाहा करता है कि लोक-चेतना, व्यक्ति की चित्त-बृत्ति शोर ससृति की 
संस्कार-साधना-सुदापगा के प्रवित्र-प्रयाह मे नियम्त्रित होकर कुन्दत सी दमकने 
सगे । उसकी श्रमिलाषा रहती है हि व्यक्ति की प्रकृति सुध्स्प-सुरंकृक् वत दावे । 

स्यूल रूप से यह मालूम पड़ता है कि इन कष्टों था तापों से परमेश्वर 
मनमातों या स्वेराचार का पॉरेचक दे रहा है। नो पापी, शोषक, उत्पीड़क या 
वेईमान हैं, उनके पास सुसो को बारातें सकी हुई हैं धौर सुविधाधों की कमी नहीं 
है लेकिन जो सत्यवादी, प्रद्िसक, घीर-बीर भौर लोकोपकारक हैं, उन्हें पदे-पदे 
अपमान का हलाहल प्रीना पड़ता है, प्रभावों को कर कारा में बद्ध-मिबज्ष होकर 
जीना पढ़ता है भर सामाजिक प्रताढता केलती होती है। 

परन्तु सूकषम रुप से ध्यान देने पर जान पड़ता है कि इन कष्टों में भी ढपा- 
देवता है। इनसे मानव की क्षमता एवं सामपड में प्रभिवृद्धि होती है। वह इसमें 
ही पल-पनप कर भम्बुदय भौर ति:अेवस्‌--दोनों को उपसब्धि में सफल होश है। 
जिसने पिपासाकुले बेचनी का प्रहसास नहीं किया, बह शोतल जस की मधुरिमा से 
परिचित नहीं हो सकता, जिसे बमुक्ता को घरम सोधा में जाने का प्रवसर नहीं 
मिला, वह नमक-रोटी के स्वाद से वचित रहता है धौर जिसे घपमान या प्रताढ़ता 
के कुलिक्ष प्रहार नहीं मेलने पड़ें, बह लोक-प्रतिष्ठा के घिहासंने पर कदम नहीं 
रत्न सकता। कि 

(६) कसमे देबाय हविया ड्वेम-- ईश्वर निष्याप है, छुद-बुद़, निष्कजुष, 
पविकारी है श्रोर इसीलिए प्रक्षय भानन्द का निधान भी है। वह हो भ्हनिशीं 
जीवात्मा को भो धानग्दमय बनाने के लिए प्रयलक्षोल रहता है। तभी तो वह देव 
या महादेव कहलाता है । 

हमें भी उसी की धाराधना करने में सदेव तत्पर रहना अहिए। उसकी 
वास्तविक भाराधता यही है कि वह प्रात्म-दा है, हम मी लोक-हित पर अपना 
तन-मन-बन सब कुछ न्योछ्लावर कर दें। वह बल-दा है, हम भी विद्य में किसी सी 
व्यक्ति को हीन-दीत या प्राशक्त-निर्बंल न बना रहने दें। बह 'कः-स्वरुप' है, 
(पातन्द मय है) हम भी भ्रग-बग में पूर्ण झरानन्‍्द की रस-धारा अवाहित करने के 
अयास करें 

जो टेढ़े-मेढ़े कदृदू का दान करके पुत्र-प्राप्लि में सफल होना आहते हैं, ढेढ़- 
दो रुपये हे प्रसाद द्वारा लाखों की क्ाटरी निकल झाने को प्रतीक्षा करते हैं प्रौर 
पपनी क्षुद्र बासना को पूर्ति के लिए भोरों के प्रहित में “लीस हैं, एन्हें कमो भातन्द 
नहीं मिल सकता । यही ध्रनुभूति जब तक सम्पूर्ण विदक के सानव-परिस्तर में व्याप्त 
नही हो बादी, तब तक हमारी प्रारादना भधू री है, हमारा प्राजापत्य यह . ध्यूण 
है धोर हम स्वेस्वाडृत करने की समीहा का समादोजन करने में बिकल रहेंगे; & 






परम उप 


र१ अप्ेस, १६९६ 


साप्ताहिक “पायंसन्देश 





- --रविवार दिताक १७.३.१६१४१ से रविदार २४.३.६३ तक ध्रायोजित भाठ 
दिद्सोय कार्यक्रम का पुआरब्स अ्माज्ञाडी विफ्र॒मित्र जो व्याकरणाक्ा्ं जी हास 
यज्ञ से हुधा । 
झोमदार ३४६२-६६ से २९.३.६१-वक महात्मा राम किश्योर जी बंद द्वारा 
राखायण-रुदाय हुई । मबनोपदेश्वक १० सरवृदेन जो स्नातक हम प्रचारक एवं साथ 
में पं० ज्योति प्रसाद जी उपस्थित ये। 
रबिबार दि० २४ ३.६१ को रामनबमों को यज्ञ मे ब्रह्मा श्री राज ध्िह जी 
भरह्मचारी मुख्य भठिथि श्री हरशरण सिद जी बल्लो एवं मुख्य वक्ता प्राचार्या 
सुनीति पार्षा चीं। थी गोपाल कृष्ण जो मख्लीजा मी भ्रतिथि एवं वक्ता थे । 
इसी अवेसरे पत्र भाव समाज मायापुरों को धन्तरंग समा का निर्वाचन 
किसनें प्रकार सम्फरंन हुश्रा 
»  प्रंधार्न-श्री विजेय कुमार क्षर्मो, मंत्री--कुर सुरेन्द्र सिह, कोषाध्यक्ष-- 
श्री मंतीष महू). 
* - भंबस्ध समिति का गठन 
78 हेत्म शुंडिं प्री) बहाहुरंगढ़े को प्रबन्ध समिति का गठेगे निम्न प्रकार 
किया यया :-- 
अंख्यक्ष---स्वानी पर्मभुनि जो महाराज, मंत्री--डा० शिवक्ुमार शास्त्री, 
खदस्‍्क-+हो« भर्मेपाल, श्री संत्केतवे भौयं, थी कबूलपिह प्राय । 
पोषाड़ शहर श्ाये बोर दल का चुनाव सम्पस्त 
शायें समाज पोपाड़ क्र के धायं वीर दल का चुनाव श्रो मदनपाल जी 
राठी शिक्षड़ सार्वदेश्षिक भायंवोर दल की भध्यक्षता में दिनाक ३०-३-९१ को 
सर्वेत्तस्मिति से सम्पन्न हुप्ना जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये । 
१--मत्रो श्री जगदीश झाद॑ २--तगरनायक श्रो घनवयाम सोनी, 
* ३--अ्रधिष्ठाता श्री सत्यनारायम सोनी ४--कोषाध्यक्ष श्री व्यासलाल भा । 


रे 
चाट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
/थत्यन्त स्वादिप्ट बनाने के लिये 
यह वेहतरीन मसाला है। 


हा 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 













##८+00म 
(89790 ?०४वंक्ष) 
हैं 8008 ३9७७ पाए 

3 (डा आर (बचत है. 
॥०फा वीं॥85 जाती 5 
फथथाओ भाए एणाए, 












क्पिक निर्वाचन 

अब समाज रघुवीब नगर में वर्ष १६६१-६२ हेतु स्वेसम्मति से वाषिक 
निवचिन में निम्न पदाधिकारी चुने गए-- 

६. प्रधान--श्री सुखदेव जी महाशय 

२: मंत्री--.श्री रामचन्द जी क्ा्म॑ 

३. कोषाध्यक्ष--श्री घमंदेव जो 

--भार्य समांज गोबिन्दपुरी मे रविवार दिनांक ३१-३-६१ को चुनाव। 
हभा जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारी सर्व-सम्मति से चुने गये :-- 

१. और राम दुखारे मिश्रा (प्रधान) 

२. भी सोमदेव मल्होत्रा (मंत्री) 

३ श्री गगा क्षरण दार्ता (कोषाध्यक्ष) 

--भाय समाज रावतमाटा का वाषिक चुनाव दिनाक २४-३-६१ को 

सम्पत्त हुआ । बर्ष १६६१-६२ के लिए तिम्तलिखित पदाधिकारी चुने गये :--- 

(-प्रधान---श्रो देव प्रसाद पाप्डेय, २--मंत्री--श्री देवेन्द्र कुमार, 

३--कोषाध्यक्ष---श्री प्रोमप्रकाश भाय॑ ४--सदस्य श्री धर्मेन्द्र सिह लोधी 

0+२- भाव समाज दुर्गा पुरी का परिय्तित नाम पूवी बाबरपुर क्षाहदरा का 
बाषिक चुनाव सर्वस्म्मति से निम्न प्रकार हुआ । 

१ प्रघान--श्री विजयपाल प्रिह (एडचोकेट) 

२. सचिव--श्री रामनारायण शर्मा 

३. कोधाध्यक्ष--श्री चन्द्रमानु “सुमन” 

--भाय॑ समाज हैवी हलेक्ट्रीकल्स पिपलाती का वर्ष १६६१-६२ के लिये 
दिनांक १७ मार्च १६६१ को प्राप्त: ६.३० बजे साधारण समा में निस्त प्रधिकारी 
चुने गए। 

३, प्रध्यक्ष--औ घमंदीर वधवा 

२. मन्त्री>-थ्री जगदेव बैठा 

३--क्ोषाष्यक्ष--प्ली विनोद कुमार प्रार्य 


23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मह की दुर्गन्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होता तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


७0 
हा 


प्रतिदिन प्रयोग करें 





अपने निकटतम 
दुकनवार से खरीदे 





आयंसस्येश-दिफ़लों शर्मा प्रतिविथि सभा, १४, हजुनात रोड, नई विसखी-११०००१ 


ह. प्र. 80. 52367/77 इ०अआ एक ज्र.0.7.5.0, ७ !8-9-+799 
चिल्लो पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


साप्ताहिक “भासन्देश” 


पबंठ०क0०व ६0 908 ज्ा०७ काचछल्‍ल्‍कल०ा, (4०००० ४०, ए 99 
पूर्व भुगतान बिला जेजने का लाइसेन्त नं० यू १३६8 


र१ भ्रेष, १९६१ 





शहीद दिवस संस्पनन्‍्न 


गई बिल्ली । केसद्रीय धार्ये बुबक परिषद्‌ दिल्ली द्वारा भार्य श्माज लाज- 
पतनगर (हिसीय) मे गत मास क्षद्दीद दिवस सोल्लासपूर्वक ममाया गया। समारौहद 
को भ्रभ्यक्षता करते हुए प्रि० भ्रायंवोर भक्सा ने युवाह्यों व देश के तार्बरिकों को 
झहीदों के पदचिह्वों पर चलने का ध्राह्लान किया । उन्होंने फ्टा--प्रशिससाज के 
सस्थापक महधि दयानस्व सरस्वती मे का्रेस की स्थापना से १० वर्ष पूर्व हो 'स्वदेश 
के स्मराज्य' का तारा राष्ट्र को दिशा था। यही कारण है कि कैंविंक विचारधारा के 
इस ध्वाम्योलन में सर्वाधिक ऋम्तिकारी व शत्याग्रही अ्रणप्रषतत रहे। "अहोद”! 
किसी राष्ट्र वा संस्था के सकीर् दावरे कें क्नामिस महीं किये जा सकते, थे समस्त 
विश्व के लिए प्रे रणाप्रद हैं । 

इस ध्रवसर पर पूर्व सासद श्री समचस्द्र बिकल ने कहा बर्समान राजनीति 
मे प्रच्छे खोगों को धाये शाना चाहिए । शद्दीद भगत सिंह, राजयुद, सुखदेव के 
जीवन से हम प्रेरणा लें सथा राष्ट्रहित शर्योर्सरि मानकर प्रत्येक कार्बे करें। 

प्राम्दीय झादें महिशा समा की भ्र्नना श्रीमठी पदुम्तसा ध्लार्वा, धार्य 
प्रादेशिक सभा के महामम्वी श्री रामनाय सद्गल्ष, पक्षकार भी. करेस्ट्र प्रवस्थी, परि- 


शान्ति यह सम्पस्क 


विज्ञर राज्य के पटना मध्यलान्तमेठ धाणे संभाल सरफटवरेगाँ के पूर्व 
मंत्री घी बॉगेश्ट प्रसार भाव के पूज्य पिता के देहावराम हो यंबा। दिवांक 
२०-३-६ १ को उनके मिवास स्थाम पर स्वामी भस्निन्रत (डा० देकेस्श शत्याथों) के 
ड्ास्‍0 शान्ति यज्ञ पम्पल्त हुथा | इस शाम्ति यश में सर्कल स्कोत्ी शदामन्‍्द, जी 
विनोद कुपार धार्य एवं श्री गगबाव सहाय (बुलमेहिया) भादि ते लत शॉपिंग प्रसाई 
जी को भैर्द के लिए ईएमर से प्रार्यका की । 


अवेश आरा 


शुदकुल इम्द्रश्स्श फरीदायाद लेत्र हृषिवाण्प पो०-गई दिशकी-४४ में पहलों 
कक्षा के इसनीं कक्षा तक अवेक्ष प्रारम्भ है। प्रदेष बोंग्यता छाल कम से कम ८ दर्द 
की भाव का होगा चाहिए। यहां प्राचीन ग्रारदीव धार्मिक ब्त्तों के ताथ-सता ५ 
प्राघुनिक विदयों का मी भ्रभ्ययत कराना जाता है। पाद्यक्रण हरिवाणा शिक्षा 
विभाग थे सम्बद्ध है। यहा ऋषाकाए की धकुतित स्ववुस्‍्का है। सपने गच्यों को 








४ भी कमिय औरष, करी ३७हाइालाक: आदद्रीक-जा--मर: है“: २७ 7*-८-4५7% १४७७ >«++मै* लक के ओके आक च्य्वं 
लि 2४४१ कप ४४४ 32 स09.#मह१ ५ का पत्र व्यवइार स्वॉ्दिश करें । डड 
+-अछजय कपूर महक उकतभी 
अध्यक्त इंछी लाजपतश क्यर 000... ६ ्ंकरीजाय्ाकबर ४ कान एकलार परीकलद शड्वलक) पुक्कुस एनअर्ड करीकासाद पशिकणक) 
| सता में» 
उत्तय स्वलाणाए के लिए 
गुदकुल कांगड़ो कार्मेशी 








शाखा कार्यालय ६३, यली राजा फेड्आनाय 
चावड़ी दाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेपीकोम 4 २६१४३६८ 


आयर्ट न मचा 


[के वल्कुलव्जगकी फार्मसी हरिद्वार (57०) गुरुकुत्नक्ञंणड़ी फार्मेसी हरिल्लार (उठ फू) 


को ध्रोषषियों का 
सेवन करें। 


शाखा कार्यालय--६३, गसी रात 'केदीश्वाब 
आवडी बाजार, दिल्‍ली-६ फ्रॉन " ३२६१६७१ 


भ्री धुर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाक्षित तथा सा्वंदेक्षिक प्रेश, पटीदी हाऊस, दरियायज, तई दिक्‍सी-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्‍ली थार्व प्रतिदिधि शमा, 
१५, हमुमान रोड, मई दिक्लो-११०००३: फोत-३६०१६० के लिए श्रकाक्षित । रजि० बं० ढी० (सी० ७५५) 





खषे १६४, प्रंक २३ 
जल्द एक प्रति ५० पैछे 


रविवार, १४ अप्रेस, १६९१ 
वाधिक--२५ उपये 


विक्रमी सम्दत्‌ २०४८ 
भ्राजीवन २५० रुपये 


दयातन्वाब्द : १६६ 
विदेक्ष में ५० पौष्ड, १०० डालर 


सृष्ठि सम्बत्‌ १६७०२६४६० ६१ 
दूरमाष ॥ ३१० १५० 





राष्ट्‌ के सामने श्राई चुनोतियों का समाधान 


श्रायं समाज ही कर सकता है 


आज राष्ट्र के सामने भ्रनेक कठिन समस्याएं हैं। सबसे बढो समस्या 
राष्ट्रीय प्रखण्हता को सम्माल कर रखता है। भ्राज पजाब एवं कश्मीर को भ्ल- 
गाववादी प्रवृत्तियां जोरों पर हैं। इनके लिए युरक्षा पट्टी और सैनिक शासन हो 
एक मात्र समाधान है । 

ये उद्गार सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनित्रि समा के प्रधान स्वामी झानन्द बोध 
सरस्वती ने भाय॑ं समाज लक्ष्मी नगर के वाविकोत्सव पर व्यक्त किए । इस प्रवसर 
पर दिल्‍लो प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० घर्मपाल, महामन्त्री सू्यदेब, एवं 
पआ्राये केन्द्रीय सभा के महामस्त्री श्री शिवकुमार शास्त्री, १० प्रणव प्रकाश श्षास्त्री 
आदि ने भी भपने सामब्रिक विचार व्यक्त किए। प्रायं समाज लक्ष्मी नगर,के 
प्रधान श्री महेशवरी ने सभी भ्रम्यागतों का स्वागत किया । 


महर्षि दयानन्द काव्य का: विभोचन 
मारत के उपराष्ट्रपति ड।० शकरदभाल शर्मा ने कविवर १० जगदेब शान्त 
द्वारा लिखित महाकाव्य 'महवि दयानन्द' का २५ ड्रौच १६६१ को लोकापंण करते 
हुए कहा कि इस महाकाव्य के माध्यम से महर्षि दक्षाननद सरस्वती का सदुपदेश 
जन-जन तक पहुँचेगा। इस भवसर पर स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती, ढा० घमंपाल 
ब्रो० विजयेन्द्र स्नातक भौर प्राचार्य क्षेमचन्द्र सुमन ने भी झ्रपने विचार व्यक्त 
किए । महाकाव्य के प्रकाशक मारतीय साहित्य प्रकाशन मेरठ के स्वत्त्वाधिकारी 
श्री परमात्मा शरण जो ने सभी भ्रम्यागतो का धन्यवाद किया । 
झाय समाज नजफगढ़ 
प्रायंसमाज नजफगढ़, का बापिकोत्सव १४-१६-१७ मार्च को समारोह पूर्वक 
आयोजित किया गया । दिल्ली प्राय॑ प्रतिनिधि सभा के स्वामी स्वरूपानन्द सर- 
स्वती, पं० म्त्यदेव स्नातक, प० चुस्तीलाल प्रौर भ्रन्य मजनमडलियो ने वेदप्रच/र 
'किया। दिल्ली भ्रायय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घमंप्राल ने चो० रघुनाथ सिह 
और उनके साथियों के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि यह हमारा सौमाग्य 
है कि इस मच पर परद्रह सस्यासी विद्यमान हैं | हमारा कर्तव्य है कि हम उनका 
सम्मान करें भौर वे वेदिक धरम के प्रचार-प्रसार के लिए यधाशक्ति कार्य करें। 
आये केन्द्रीय सभा के महामत्री डा० शिवकुमार क्षास्त्री ने भाई समाज को महत्ता 
धर प्रकाश डाला । इस अवसर पर शोमा यात्रा एव नगरकीतंन का भी झ्रायोजन 
किया गया । 


कन्या गुशकुल नरेला 
कन्या गुरकुल नरेला का वाषिकोत्सव ३०-३१ मार्च १६६१ को समारोह 
चूबैंक भ्रावोजिय किया गया। स्वामों ओमानस्द सरस्वती, स्वामी स्वस्पानन्द 
सरस्वती, डा० घमंपाल, मजनोपदेशक प० सत्यदेव स्नातक, पं० चुन्तीलाल श्रादि 
में वेदोपदेश किया | इस भ्रवसर पर दिल्लों प्लार्य प्रतिनिधि समा के प्रधात डा० 


प्र० सम्पादक--सूर्येदेव 


पराम्श--डा० धर्मपाल 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


“स्वामी श्रानन्‍्द बोध सरस्वती 
घमंपाल ने कम्या गुरुकुल की उपलब्धियों को रेखाकित करते हुए भाशा व्यक्त की, 
कि ये बेटिया वेदिक धर्म के प्रचार-पसार में श्रागे प्राए गी । वैद्य कर्मवीर जी ने 
समी भ्रम्यागतों का स्वागठ किया । 

श्रीमती सुशीला गोयल का विदाई समारोह 

रतनवदेवो प्रार्य कन्या सीनियर से कण्डरी स्कूल, कृष्ण तगर की प्रधानाचार्या 
श्रीमती सुशीला गोयल के ब्सैवा निवृत्त होने पर, एक मव्य विदाई समारोह का 
भ्रायोजन किया गय्ा । अध्यापिकापी प्रमिमावको, शिक्षा विमाग के ध्रधिकादियों 
तथा प्रवन्ध समिति के सदस्यो ने उनके कार्य की भूरि-भूरि प्रशस्ता की। दिल्ली 
आाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रघात ड।० धमंपाल ने ध्ाज्ञा व्यक्त की कि श्रोमती सुशोला 
जी का नेतृत्व एव परामश्श विद्यालय को प्रगति देने के लिए इसी प्रकार मिलता 
रहेगा। श्रोमती गोयल को इस प्रवसर पर ससम्मान एवं स्नेह उपहार मी भेट 
किए गए । श्रोमती ईइवर देवी घवन, श्रीमती सावित्री घवन, श्रो तेतराम शर्पा, 
श्रो खस्मा, श्री दर्मा, श्री गोयल, श्रीमती ईश्वर देवी भादि ने उनके दोष जोबन 
एवं स्वास्थ्य की कामना की। प 


आरयंसमाज स्थापना दिवस 

आयंस्तमाज मन्दिर गीता कालोनी दिल्लो मे प्रायंसमाज स्थापना दिवस 
दिल्‍ली प्र ये प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घमंगाल की प्रध्यक्षता मे समारोह 
पूर्वक मनाया गया । इस भ्रवपर पर प्राय केन्द्रीय समा के महामत्री डा० शझिब- 
कुमार शास्त्री, स्वामी सत्यातर्द जी प्रौर प० भ्रणव प्रकाश शास्त्री ने मी अपने 
विचार 59कक्‍्त किए । १० श्राश'नन्द आ्रायं के प्रोजस्वों मजनोपदेश हुए। पूर्वी 
दिल्‍ली पार्य उप+तिनिधि समा की प्रधाना श्रीमती ईश्वरदेवी घवन ने प्रम्पागतों 
का स्वागत किया तथा मत्री मास्टर मनोहर लाल ने कार्यक्रम का सयोजन जिया । 
पूर्वों दिल्ली की सभी प्रायंप्तमाजों के प्रतिनिधि इस समारोह में सम्मिलित हुए । 


वेदिक विद्वान का सम्मान 

पिछले कई वर्षों से दिहली को विभिन्‍न प्रायंस्तम्ाजों में बेदिक विद्वानों के 
सम्मान की परम्परा बन गई है। प्रायंसमाज सदर बाजार मे लाला चन्दीमल जी 
ने ग्यारह हजार रुपये का सात्त्विक दान दिया । यह घनराक्षि स्थिर निधि मे रखी 
जाएगी । इससे ब्ष मर में प्राप्त ब्याज से प्रति वर्ष एक वेदिक विद्वान का सम्मान 
किया जाएगा। रविवार ३१ मार्च को श्रायंसमाज सदर बाजार में लाला जो का 
सम्मान किया गया। समारोह को प्रध्यक्षता दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान 
डा० घमंपाल ने की । लाना जी का परिचय श्रो चन्द्रदेव जी ने क्रिया। लाला 
किशोरी लाल जी ते ध्ग्यागतों का स्वागत किया । मत्री वंद्य इन्द्रदेव जो ने काये- 
क्रप का सयोजन किया। 





व्यवस्थापक--सुरेन्ध कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “आग्रंसन्‍्देश ” 


जगन्नाथ की वास्तविक 
आराधना 


--श्री भैरव दत्त शुक्ल 

किसी व्यक्त के पोस करोड़ो-प्ररब्रों को सम्पत्ति है उत्ते कई मंदिर बत- 
याये हैं, प्रतिमाए प्रतिष्ठित करायी हैं धौर कई पुजारों घौर मत्र-पाठो पडित 
निश्चित वेतन पर लगा रक्से हैं लेकिन यदि उसके पढोस्ी भूख से व्याकुल हैं, नगर 
बदन हैं भोर बेकारो य। बेरोजगारी के जबरदस्त क्षिकजे में जकड़े हुए हैं तो वह 
सच्चा ईएवर-मकक्‍्त नही हो सक्ता भ्रौय उसकी मवित या प्राराधना न होरूर कोरी 
रढि है । प्रभु-मक्ति से सयुकत प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रतिवायं कत्तंव्य है किवह 
निबंलो को बलवान बनाए भौर पतितो के उत्थान मे सहायक बने । 

(३) गस्य विश्व उपास्तते--इसलिए चाहे कुछ हो, विश्व की परिधि में जो 
व्यक्ति पहुंचते हैं; उन सभी को चाहे-प्रन चाहे रूप में उसी परमेदवर का पहला 
पकडना पढ़ता है। जिस समय ससार के सारे सम्बन्ध भ्रस्त-व्यस्त हो उठते हैं, 
नेको का बदला बुराई में मिलने लगता है, भ्रमाव का शिकजा खूब कम्त जाता है 
और चारो शोर लेक्षमात्र महायता की भ्राशा शेष नहीं रह जाती तो उस समय प्रभु 


का स्मरण आा ही जाता है। कट्टर से कट्टर तास्तिको को मी वमुक्षितावस्‍्था, 
रोग-अन्म पीडा प्ौर बेचैनी या मृत्यु के भाक्रमण में परमेश्वर का ध्यान करते देखा 


गया है। ऐसे मी व्यक्तियो की कमी नहीं है जो प्रवरोधो धौर प्रवनति ब्यूहों की 
विकरालता के |हाहाकार मे वीरो की मजारो पर सिर पठकते हैं, सन्‍्तो को भस्म 
या चरण-रज शिरोधाये करते हैं, कनफु का गुरु्सेवा का व्रत ग्रहण कर लेते हैं, 
अह्ृतो या महस्तों के पोछे लगते फिरते हैं उनसे मी बढकर बे विद्वान भौर विवेचक 
भी थोडे नही है, जो इन उपय्‌ कत माध्यमो को भी ईश्वर की भ्राराधना का हो एक 
रूप मान लेते हैं। उन्ही को यह घोषणा प्राय' सुती जाती है कि उप्र भ्रमु की पूजा 
के ससार में जो मो प्रचलित मार्ग है, वे मिन्‍्ल-मिस्न होते हुए मी सब उस प्रमु की 
प्रोर हो जा रहे हैं। ऐसे लोग पुष्टि मे गीता के तवे अ्रध्याय का तेईसवा इलोक 
प्रस्तुत कर देते हैं। हि 

परन्तु हमे सतर्क रहना है प्लोर ससार के सी मनुष्यों को भी सावधान 
कर देता है कि सभी मार्ग भले हो ईश्वर की प्राराघता के हो मार्ग माने जाते हो, 
फिर मी वे प्रभु की भाराघना के रूप मे स्वीकार नहीं किये जा सकृते। प्रपनी 
कामना पूर्ति के लिए किसी देवता-विशेष पर निरीह भोले बकरे, मरेढे, भेसे, बचड़े 
या बालक की बलि चढाना, मजारों भौर दरगाह्दो पर च।दर-रेबडी चढाते फिरना, 
वाषाण प्रतिमाग्रो का ताना विधि-विधानों से पूजन करू भादि जितने भी कर्म 
प्रबलित हैं, उन्हे ईश्वर की प्राराधना का मार्ग समभना बुद्धि का दिवालियापत है। 
ये प्रौर ऐसे हो धन्य कमे--जैसे पति के शव पर पत्नी वा ज॑ वित जल जाता, स्वर्ग 
के पितरों के लिए ब्राह्मण जिमा कर यह मान लेता कि मोजन उन तक पहुंच 
जायगा ग्रादि-पादि जडता, स्ढिवादिता प्रसम्यता और स्वायं-मावता के परिचायक 
हैं। हमें प्रभु-मक्त के नाते इनका जमकर विरोध करना है, इनबी पुष्टि में गीता 
प्रादि के इलोंक रख्तने वालो बी घज्जिया उडानी है भ्रौर स्पष्ट बहला देना है कि 
जिस मार्ग से मानवता खडित-विभाजित न होती हो, व्यक्त प्रौर समाज के सौम- 
नस्‍्य ये विध्त न पढ़ते हो, प्रत्येक तृण पशु एवं प्रष्णो के पति ममता अक्षुण्ण बनी 
रहती हो, वही मार्ग ईइवर की सच्ची प्राराघना का मार्ग है। ये जो मिल्ल-मिस्त 
मार्ग गीता या ऐसे हीं श्रन्य महान्‌ ग्रयो में ईश्वर तक पहुंचने वाले बतलाये गये 
है, वे ज्ञान, योग, मकित, श्रम, अपार रा प्रेष, कर्तव्य पालन, परोपकार धादि 
हैं। भ्र्षात्‌, यदि व्यक्ति झपने सारे कर्मो का फल प्रपने लिए ने रखकर समाज- 
सापेक्ष या ससार-सापेक्ष बना दे तो मले ही वह भपने अ्रनुशासित विधि-विधान की 
दृष्टि से ईश्वर की भाराधना का क, ख, ग, तक न जानता हो, परन्तु उसका कर्म 


हो ईश्वर की भाराधना जैसा हो जायगा । दूसरी झोर विधि-विधान से यूवत ईश्वर 
की प्राराधता का कोई भी मार्ग संबंतो मावेन बाह्मतः शुद्ध होने पर भी यदि 


मानव-मानव में विभेद पनपाता है, घुणा की कालिमा बढ़ा देता है, ईर्ष्या की 
मट्टी घघकाता है, युद्ध के बादल मडराने मे सहायक बनता है, बेका री-बेरोजगारी 
बदाता है, घोरतम बिषमता के हलाहल मे सारे समान को डुबा देता है तो उसे 
कोई भी विवेकक्षील व्यक्ति ईद्वर की ध्रााधना का सांग तही प्रगीकार कर सकेमा। 


(ऋरमछ,) महाराजा प्रप्रसेन इस्टर कालेज 
पो०-तिकुनिया खीरी (उन०प्र०) 


(गतांक से भागे) 





१४ पप्नेंल, १६६१ 


महात्मा हंसराज का प्रा्दुर्भाव- 
“सत्यमृषण “ज्ञान्त” वेहालंकार एम. ए. “ 

कैसे प्रमुपम प्रोर प्रलोकिक हप्तराज थे महापुरुष 
त्याग दिया सर्वेस्व जाति हित कमी न तोचा धपना सुख ॥_ 

दयानन्द के भ्रादर्शों क्रो तिश्र जीवन मेढाला थी। 7 

वेदिकु घर्माचचण किया सका उपकार विधाराबा] - « 
दवातन्द  एउसो बेंदिक विद्यानर्म उनकी चाती हैं। कर 
मूर्तिमान उनका स्वरूप जो हम सबको प्रिय माठी है॥ 

अपनी संस्कृति गदिमा को हम भूले बे मारतवासी 

छाई थी पावचात्य सम्यता बने उसी के बिश्वासी ॥ 
लाक्षो लाल लुट रहे थे गोसमो को प्रभुता छाई। ह 
धर्म, कम सब भूल चुके थे हमको लाज नहीं भ्राई ॥ 

ऐसे बिकट काल सें प्रभु ने प्रपनी लीला दरशाई+ 

एक सुघड़ देवी पजाब की घर से निज नीचे प्राई॥ 
पौ फटने से पहले हो वह देवी वहाँ विराजी थी। ग 
गाय एक सुन्दर उश्नसे इच्छा मोजन को रखती थी ॥ 





देवी ने पुलकित नयनों से देखा प्लौर दुलाराया। 
बड़े प्रेम से उसके प्रागे रखा रोज का चारा था + 
उधर भुवन भास्कर जगती प्रालोकित करने को व्याकुल । 
दिव्य विभृति इधर पे आने को मी थी भतीव पातुर ॥ 
नव मासो से जिसे गर्म में भाप पालती प्राई है। 
उसे प्रकाशित होने की मी प्रबल लालसा छाई है ४ 
जंसे जेसे रवि रश्मि भूमण्डल पर आकर उतरी। 
वैसे उस तेजस्वी बालक को सुप्रक में छवि छितरी ॥ 
मचल उठा शिक्षु ठमी पडोसिन जानी मानी यो बोली । 
भागबान गो मा की सेदा करते पावा रत प्री॥ 
बड़ा सुलच्छुन बालक गाय दुग्ध सम इसका चरित विमल । 
जैसे गाय शुष्क घास खा देती अपना क्षीर बिमल। 
ऐसे ही निष्काम भाव से पर सेवा पोड़ा हरने। 
हुप्रा प्रवतरित है इस भू पर इस भव सागर को तरने ॥ 
प्रठारह सौ बोसठ उल्नीस अ्रप्रेल की यह घटना है। 
कौन जानता था यह शिशु विमु की प्रति प्रदुमृत रचना है ॥ 
बजवाड़ा मे श्ाखे खोली रूप लिये महात्मा का। 
जगती को कर मत्र मुख्य था भक्त भ्टल परमात्मा का ॥ 
भगत मवत का उत्त शिशु ले था सर्वप्रथम झ्युगरार किया। 
आगे चलकर ऋषिवर के सपनों को था साकार किया ॥॥ 
युग निर्माता के थ्रादक्षों पर डालो थी नीव भ्रहो। 
हसराज ने सब कुछ तजकर रचा भव्य था भवन प्रहो ॥ 
उस विभूति ने शत-सह्स शिशुओं को था बरदान दिया। 
विद्या सुधा पिलाकर उनको था चरित्र तिर्माण किया ॥ 
अगो | महात्मा हसराज सा हम प्रव कंसे पाए ग्रे 
“ज्ञात” चरण चिह्नों पर उसके क्या हम प्रव चल पाए गे हैं 
१२, मुनिरका विहार, 
नई दिल्‍्ल्ली-६७ 


मूल-सुधार 


साप्ताहिक परार्य सन्देश मे ७ प्रप्रेल ६१ के धक में गन्नती से “प्रमर घमे- 


बीर महाश्य धमंपराल” छप गया है। कृपया प्राठकगण 'महाक्षम घमंपाल' की जगह 
अह्वाक्षय राखपाल' पढ़े । धन्यवाद । 


--धम्पादकः 


१४ प्रप्रेल, १६६१ 








महात्मा 
हंसराज 


महात्मा हपराज मारत की पवित्र घरा पर कार्यक्षेत्र मे उस समय भब- 
तस्ति हुए थे, जब यहा पर जन-जन को ईसामसीह ह?.भेडो में सम्पिलित करने 
का कृत्सित प्रयास त्वरित गति से चल रहा था। लार्ड मेकाले को शिक्षा नीति 
ऐसे क्लक तैयार करने की थी जिनका शरीर मारतीय हो, परन्तु जिनकी भ्रात्मा 
प्रग्नेजियत में रची बसी हो । ऐमे विकराल षड यन्त्र को चुनौतो देने के लिए महात्मा 
हंसतराज सीना तानकर खड़े हो गए । 





महषि दयानन्द सरस्व्त। की छ्षिक्षा नीति के प्रचार-प्रसार का सकल्‍्प 
सेकर घलने वाले स्वामी श्रद्धानन्द प्रौर महात्मा हसराज के जीवन हमारे लिए 
औ्ररक हैं। इस महामना ने ससतार को दिखला दिया कि वैविक शिक्षा पद्धति से 
ही राष्ट्र भौर विश्व का कल्याण समव है प्रोर उसने डी ए वी स्कूलो, कालेजों 
का ऐसा बट वृक्ष रोप दिया जो प्राज केवल मारत भूमि पर हो नहीं, भपितु विश्व 
के प्रम्य देक्षो मे भावंसमाज भौर वंदिक धर्म को गति देने के लिए सतत छाया 
वितानित कर रहा है। 

महात्मा हमराज चाहते तो सरकारी नौकरी करके ऐल्लो-प्राराम की जिन्दगी 
बिता सकते थे, पद उन्होने तो चुता था समाज सुधार का कटकाकीर् (मांग, त्याग, 
अपस्या ध्लोर बनिदान का लग्बा बोवन । शास्त्र ऊड़-लाबड़ था, भयावना था 
प्लौर बलिदान मांगता था। इसी रास्ते पर महात्मा हधराज चल पढ़े ये । 

महात्मा हृसराज केवल शिक्षा हक सीमित नहीं रहे। उन्होंने बोकनिर, 
राजपूताना, सूरत, मध्यप्रदेश, बड़ोदा, भ्रवध,  गदवाक्ष, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 
अकाल में तथा कांगड़ा के भूकम्प के महाबिनाश मे देदता-तुल्य सेवा कार्य किया। 
यही कार उन्हें महात्मा के नोम से पुकारे जानेकी साथंकता को सिद्ध करता है। 
झनका कार्य युगों-्युगों तक सानआके मार्ग को प्रद्ृश्त एव प्रालोकित करता रहेगा। 
झनकी स्मृति में श्रद्धांजलि । हि --डा० घर्मपाल 


महात्मा हुसराज दिवस 


तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम 
तिथि : २१ प्रप्रेल १९९१, रविवार 
समय : प्रातः € से १ बजे तक 
अध्यक्ष : डा० स्वामों सत्यप्रकाश जो सरस्वतो 
प्रिय बन्धुप्रो ! 
महात्मा हसराण श्देश वस्तरों में समन्‍्यासी, त्याममृर्ति, प्रसिद्ध ल्षिक्षा शास्त्री 


एवं ही ० ए० बी० प्रास्वोलन के सूत्रंधार ये । ऐसे युगधुरुष का अम्मोत्सव हमारे 
आौदन के लिए प्रेरणाप्रद होगा। 
हमारी भाष सबते विनज्न प्रार्थना है कि इस शुभावसर पर सपरिवार एवं 
इष्ट मित्रों सहित भ्रधिक संख्या में पघार कर भरमुगृहेंत करें। 
--पबेंदेव (महमत्री) 
दिल्‍लो प्राय प्रतिनिधि समा 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्ली-३ 





स्थान : 


_ साप्ताहिक "झार्यसम्देश” इ३ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानोलाल भारतोय 


(७ प्रप्रेल, ६१ के प्रक पे ब्रागे) 

मैं स्वाध्याय मजुल पारढी से उक्त पाठमाला के मांग क्रमश मंगराता गया 
प्रोर इन्ही के भाषार पर मैंने सस्कृत का काम चलाऊ ज्ञान उपाजित किया । सस्कृत 
पढने में मेरे साथी थे श्री चाँदमल जी । व्यवसाय तो उनका पीतल के बतंन बनाने का 
था ध्ौर विन मर के शारीरिक काम के पश्चात्‌ थक जाना स्वामाविक ही था, 
किन्तु सस्कृत के प्रति निध्ठा तथा देववाणी को सीखने को उनकी लगन काम पाई 
झोर बे भी मेरे सहाध्यायी बन गये । हमदोनों रात्रि को प्रार्यंसमाज गुलाब सागर 
में प्राकर पं० सातवलेकर प्रणीत पाठमालाशो के प्राघार पर धपना सरहइत प्रम्यास 
जारी रखते। कुछ दिनों तक तो यह क्रम चलता रहा किन्तु बाद मे चांदमल जी 
को प्रपनी व्यवसाय जन्य कठिनाइयों के कारण इस कायक्रम से पृथक होना पड़ा। 
मैने अपना भ्रध्ययन जारी रखा। 


जोघपुर मे श्री जानकी वल्लभ जी माथुर गीता प्रचार मण्डल नामक एक 
धारमिक और सास्कृतिक सस्था का सचालन करते ,थे। यद्यपि प्रायु मे वे हम से 
बहुत बड़ थे, किम्तु समानश्ील प्लौर व्यसन होने से उनका मेरे प्रति सोहाद भाठ 
था । उन्होने सस्कृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्वाध्याय मजुल पारडी द्वारा 
संचालित सस्कृत परीक्षाप्रो का केन्द्र गीता प्रचार मण्डल के प्रस्तगंत चलाया। 
मैंने स्वाध्याय मण्डल की समी परीक्षाएं एक के बाद एक प्रथम शेंणी में उततीण 
की । इससे एक लाभ तो यह हुआ कि सस्कृत पराठमाला के ३५ भागो को विधि 
पूर्वक पढ़ने प्लौर धात्मस्ताठ करने का भ्रवप्तर मुझे! मिल गया। इस परीक्षाक्रम की 
अन्तिम परीक्षा संस्कृत विशारद थी जिसे मैंने उत्तीणं किया। स्वाध्याय मष्डल 
ग्रीता तथा उपनिषदों का भ्रध्ययन तो मैंने किया हो था, इसलिए स्वाध्याय मण्डल 
का उपतिषदलंकार परीक्षा मी मैंने उत्तोण को । सरदारपुरा में हमारे पड़ोसी स्व० 
हरिस्िह जी माथुर की पुत्री शान्ति माथुर मे भी मेरे साथ सस्कृत परीक्षाएं दी 
वो । उनको सगीत एवं गायन में नैपुष्य आप्त था। कालान्तर में उनके कुछ गीत 
चित्रपट के माध्यम से भी पाये । 


मेरा शास्त्राध्ययन 


जता कि मैं लिख चुका हू किसी मी शास्त्र या श्षास्त्रीय विद्या को विधि- 
बत्‌ गुरुमुंख से पढने का सोमाम्य या भ्रबसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ्ना। मेरा समस्त 
अध्ययन स्वयकृत ही है। इसका तरीका भी मैंने ही प्रविध्कृत किया था। उदाहर- 
ज॒र्थ॑, मैंने महात्मा नारायण स्वामी लिखित प्राठ उपतिषदों की सुगम टीका तो 
उन्ही दिनो खरीद ली थी जब मैं कालेज मे प्रविष्ट हुप्ला था। इन्हें पढने मे भौर 
समभने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रब जब पा समाज गुलाबसागर के 
पुस्‍्तकालय का कार्य मेरे जिसमे प्राया तो मैंने बहा उपलब्ध उपनिषदों की प्रन्य 
सभी टीकाए, जो मी मिली, पढ़ डाली । उदाहरणार्य, स्वामी दर्शनानन्‍्द, प० हाय 
मुनि स्वामी ब्रह्म मुनि, प० राजाशम तथा भ्रन्य भ्राब॑ विद्वानों द्वारा लिखित टीक ए 
इसका प्रत्यक्ष लाभ तो यही हुआ कि उपनिषदों में प्रतिपादित विषय को हृदयगम 
करने में मुके सहायता ही मिली । 


इसी प्रकार मैंने दर्शन (मौमाँसा को छोड़ फर) मनुस्मृति, गीता प्रादि 
दयातन्द माध्य प्रन्धों का प्रभ्यात मो कर लिया, बिना इस बात की चिन्ता ए 
कि इन शास्त्रों के कौन-कौन से भ्र्त टीका भौर मध्य प्रादि पढ़ने पर भी ह्पप्ट 
नही हो सके हैं। इस प्रसग में इतना कह देना प्रोर भावश्यक है गीता, मनुस्मृति 
शरादि ग्रल्थों को समझना तो कठिन था ही नहीं, न्याय शोर वैशेषिक के कुछ अ्रश 
निदचय ही दुर्बोष्त ये प्रौर वे तथेव रह मी गये । वेदों के विभिन्‍न अंशों के स्वामी 
बेदानद जी द्वारा लिखे गये व्याख्या ग्रन्थो ध्लौर उसी कोटी के अन्य ग्रस्थों के स्वा- 
ध्याय ने वेदाध्ययत के प्रवेश दवा को खोल दिया। 


(ऋमछ्:) 


है साप्ताहिक “प्राबंतन्देश” 


१४ प्रप्रेत्, १९६१ 





श्रार्य सन्देश का पं० लेखराम बलिदान श्रंक श्रोर 


विद्वानों की सेवा में मेरा नम्‌ निवेदन 


"प्राय सन्देश” का प्राकंक प० लेखराम बलिदान विज्लेषाक देख कर मुझे 
प्रपार प्रसन्नता प्राप्त हुई । बर्षों के पढचचात्‌ किसी पत्रिका के मुख पृष्ठ पर प्राण- 
बोर १० लेखराम का सुन्दर चित्र देख कर मैं तृप्त हो गया। इस प्रयास पर मैं 
दिल्ली भ्ायं प्रतिनिधि सभा को बधाई मेट करता हूं। जित माननीय लेखको से 
बीरबर १० लेखराम पर लेख लिखे, वे मी हमारे घन्यवाद के पात्र हैं | पहले ऐसे- 
ऐसे भ्रक निकलते थे तो घापे कवि हमारे महापुरुषों पर नित्य नई कवितादें रचा 
करते थे । कई वर्ण तक मेरा यह नियम रहा कि मैं प्रत्येक ऐसे पर्व पर नये-नये 
गीत व कविताबें [लिखा करता था। भ्रब समाभो के कर्णघारों की प्रवृत्ति बदल 
गई है, सम्पादक मी वैसे सजग व उत्साही नहीं रहे । लेखक, कवि व पाठक मो 
हिम्मत हार बैठे हैं इसी का प्रप्ताण इस भ्रक में मिल गया कि इस ग्रक में थी 
धमंपाल जी प्राय नरवाना की एकमेव कविता १० लेखराम जी पर छपी है परन्तु 
श्रो घमंपाल जी ने मयानक् रोग से ग्रस्त होते हुए मी कविता रच कर बड़ा उत्तम 
कम किया है। भाय॑ सन्देश के सम्पादक व देहली प्रार्य प्रतिनिनि सभा का प्रयास 
प्रशसा योग्य है । न 

भ्रब विद्वानों की सेवः मे कुछ नम्ज॒निवेदन करता हूं। भाजा है लेखक व 
पाटक सभी मेरी बिनती पर ध्यान देंगे । इन लेखों में धनजाने से व कुछ लेखको 
के स्मृति दोष के कारण भ्रामक सामग्री छप गई है । हि 

> (१) १० लेखराम जी का कुल “महता' तही था। यह अ्रान्ति श्री महात्मा 
मुन्शी राम जी के उस लेख से फैली जो प्रापने धमंवीर प० लेखराम जी के बलिदान 
पर लिखा था। इसका एक उज्जवल पक्ष तो बह है कि प० लेखराम जी के घनिष्ठ 
साथी महात्मा मुन्शीद्ताम जी को भी ध्रपने परम प्यारे मित्र लेखराम की जन्म की 
जाति-पाति का प्रता पता न था । कैसा क्रास्तिकारी झोौर सच्चा वे पक्का ऋषि 
भक्त था प० लेखराम । मेरे कथन का घाघार क्या है कि प० जी महता नहीं ये ? 
पृज्य प० लेखराम जी के सगे चाचा पं० गष्डाराम जी ने पण्डित जी के जीवन 
चरित्र मे इसका प्रतिवाद किया है। वे सारस्वत ब्राह्मण कुल मे जन्मे थे । मैंने 
प० लेखराम जी के जोवन चरित्र मे इस पर प्रकाश्न डाला है। 

(२) श्री प० लेखराम जी पुत्र को रुग्त छोड़ कर यात्रा पर नहीं गये थे । 
पुत्र उनकी उपध्विति से ही चल बसा था। हां ! पुत्र के निधन से पूर्व श्रीमती 
जी को भी एक कार्यक्रम मे ले गये थे भोर इकलौते बेटे की मृत्यु के कट बाद फिर 
प्रचार के लिए निकल गये । माई के निधन पर भी घर ते जा सके । दीतानगर 
भ्रादि स्थानों पर घमं रक्षा, जाति कक्षा के लिए चले गये । 

(३) १० लेखराम जी को श्री कन्हैयालाल भलखधारी को पुस्तकों से 
ऋषि के बारे मे जानकारी मिली । यह भ्रतथ्य है। कन्हैवालाल जी की पुस्तके 
मेरे पास हैं । जो नहीं हैं, बे मी बहुत सी मैंने देखो हैं । उनकी पुस्तको मे तो ऋषि 
की चर्चा नही | उनके पत्र “नीति प्रकाश” से ऋषि की चर्चा खूब होती थी। इसी 
से पण्डित जो को ऋषि का पता चला या । इसो में छपी ऋषि सम्बन्धी 
सामग्री बाद में पृथक पुस्तिका के रूप मे छपी | बहुत प्रधारित हुई। इसी ऐति- 
हाप्िक पुस्तिका को मैंने प्रनुदित व सम्पादित करके फिर प्रसारित किया। 

(४) यह कन्हैयालाल प्रलुख़धारी लुधियाना के बे। मूलतः उत्तर प्रदेश 
के ये। प्रागरा भ्रादि कई तगरों मे रहे। यह देहादून वाले मुहम्मद उमर नही थे 
जिन्हे ऋषि ने भलख्धारी ताम देकर शुद्ध किया। वह प्रलखघारी १० लेखराम 
के मित्र थे । लुधियाना वाले प्रलखधारी के कमो ला० लाजपतराय व प० लेखराम 
तथा १० गुरुदत्त चेले रहे। 

(५) प० लेखराम जी की सब पुस्तक क्षुलियाते प्राय मुस्ताफिर मे ही नहीं 
हैं। इसका विवेचन में यहां नहीं करता। मेरे भ्रश्थ मे इस पर विश्ष्तार से चर्चा 
है । मेरे पास प० लेखराम थी के धोर भी कई लेल हैं जिन्हें कमी प्रनृद्ित करके 
छबाऊया । 

(६) डुलियाते पा मुसाफिर का दो हिन्दी भ्रदुषाद पश्चाद सशा ने छापा 
पते पूरी कृल्रियात नहीं है। हरियाणा साहित्य तस्वाव ते कभी थो ० सलेखराम 


) 


--प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु 
की कुलियात का हिन्दी भनुवाद नहीं छाया । पंजाब सभा से कुछ प्रतियाँ लेकर 
उसकी जिलल्‍्द बदल कर ध्रपना पता देकर बेची । 

(७) प० लेखराम जी ने भ्ररवी में कुछ मी नहीं लिखा।हां | वे इस 
भाषा के भी मर्मज्ञ विद्वान थे । 

(5) श्री पंडित जी उदू, फारसी ब हिन्दी के कवि भी थे, यह किसी ने 
भी चर्चा नहीं की । पहले भ्राये समाज के वाषिकोत्सवों के विज्ञापन पर यह पद 
छुपा करता था *-- 

नगाड़ा धर्म का बजता है, पाये जिसका जी भाहे। 
सदाकत वेद भ्रकदस, प्राजभाए जिसका जो चाहे ॥ 

यह पद्च पण्डित जो को कविता का भंश है । |; 

(६) प० लेखराम जो के पेशाबर प्लार्म ध्रमाज के पुस्तकालय को भी 
किसी ने चर्चा की है। पण्डित जी के निजी पुस्तकालय की चर्चा किसी ने नहीं 
की । इसमें भ्रग्नेंजी की भी अहुमूल्य पुस्तकें थीं। पण्डित जी प्रग्रेजी नही जानते 
थे। यह तथ्य मैं चाच्र' गण्डाराम जी के प्राधार पर दे रहा हूं । १० लेश्षराम जी 
के सभी पुराने शिष्यों ने इसकी पृ्टिट की है। मैंने उनके चेले श्री महता जैमिती 
मूमण्डल प्रचारक के मुख से मां ऐसा ही सुना था।यह थी उनकी लगगव 
घमनुराग । 

पं० लेखराम के परिवार के बारे में 

(१०) मधुर लोक में भेरा एक लेख भरा रहा है। मुस्तफाबाद हरियाभा 
में पष्डितजों की एक बहिन रहती थी । प० शान्ति प्रकाश जी व १० प्रोमप्रकाक्षजी 
वर्मा ने उनके दर्शन किए थे। वह अब नही हैं । मैं उनके परिवार को क्लोज करता 
रहा । पण्डित जी को बह सगो बहिन तो नही हो सकती, यह बिचार करने से 
श्रव पता चला । वह चवेरी वहित होगी। उसकी दो पृत्रियों का पता चला । एक 
भरमी जीवित है। मैं उनके घर भी हो श्ाया हूं। पं» लेखरोम जो की मांगी तब 
घर पर न थी। देहरादून गई थीं। प्रव मैं फिर उनके दछ्शना्थ जाऊपा । उन्होंने 
प्रपनी माता जी से भ्पने महान माम्ता प० लेखराम जी के बारे में क्या सुन रखा 
है, यह पाठकों को मेंट करूगा। पष्डित जी की मांजो को पुत्र - बधु को मातृ- 
भाषा फारसी है। वह मेरे मुख से पण्डित लेखराम जी की बह प्रसिद्ध व श्रोजस्वी 
फारसी कविता सुन कर मडढक उटी । 

बहू कविता जो मैं प्रायः भपने व्यास्यानों में सुनाया करता हू । 

दो तोन मस्त के प्रदर मधुर प्रकाक्षन में थ्री पण्डित लेख रामजी पर मेरी एक 
नई पुस्तक छप रही है। इसमें मैं पर्याप्त नई व श्रामाणिक सामग्री दे रहा हु $ 
यह ठो प्राय जनता पर तिमंर करत। है कि वह प्रपने इस महान्‌ क्ञानों बलिदानी 
बीर नेता, जाति रक्षक, भ्रदुभुत गंबक के बारे मे श्लोजपूर्ां ब बोर रस से ध्ोत- 
प्रोत पुस्तक में कितनी रूचि लेती है । बेद सदन प्रवोहर (एजाब) 


० ०. 
उपयोगो घरेलू नुस्खे 
*  --भी नेतराम क्षर्मा 
लेन्नों की ज्योति बढ़ाने के लिए-- 
--भ्राँधो में सूजन हो तो ग्ेरू घिस कर लेप कोबिए । 
--सूत्रनेतरि, जल नेति करने से मी चश्मा उतर धाते हैं। 
ध्षांद्षो को धूल, घोर घ्‌ए से बचा कर रखने है ध्रांशे खराब नहीं होती + 
--पुंढार--तुलसी के हरे पत्ते १० ग्राम, काछी भिन्न ३ ग्राम बारीक 
पीछ कर काली भिर्ष के दराबर गोली बनता दुल्ा लें, दो पोदो झुरह, दो दोपहर 
प्रौर दो क्षाम को यर्म पानी पे हिलारे हर किस्म का हुल्ार दूर। - 
स्वप्नदोष तथा रूकाबट--तुलप्ी के बोल ४ ग्राम दिय में धृक बार ताया 
पाती कै प्ाथ १६ दिन खायें, दोगं|जल्दी गिकेल थाने को रोरुते का धदृरपु्खा » 


१४ प्रप्रल् (६६३ 


साप्ताहिक “प्रायंसस्देश" कर भू 





स्वामी दयानन्द व राजस्थान विषयक तथ्यों के भ्रन्वेषक 


श्री भेरव सिंह वर्मा 


सार्वदेश्कि साप्ताहिक (१७ फरवरी १६६१) में प्रकाशित डा० मवाती 
लाल भारतीय लिखित 'एक भनोखा व्यक्तित्व थ्रो मेरव्पिह भाग॑, 
नामक लेख से श्री प्रायं जो के निषन का समाचार प्राप्त हुभा, 
श्री मेरब सिंह भा जोधपुर नगर भ्राद समाज के भूतपूर्व मस्त्री, महर्षि के ध्रनन्‍्य 
अकत, क्षास्त्रीय प्लौर व्यावहारिक स्तर पर क्टूटर पाय॑ विद्धांती, सयमो भौर 
सरल जिन्दगी व्यप्तीत करने वाले, भाव समाज के सिद्धांत भौर इतिहास से सम्बढ़ 
बहुमूल्य दुलंम प्रत्थों व चित्रों के सम्राहरु थे । विशेष रूप से उन्होंने राजस्थान 
प्रोर जोधपुर से सबन्धित स्वामी दयानन्द विषयक पुराद्त्तों का सग्रह किया था, 
प्रा सम|ज के इतिहास का थोक तो उन्दे इतना प्रधिक था कि वह व्यसन की 
कोटि तक पहुंच गया था, इस संदर्भ में वे बिद्याविलासी थे, विशेष भ्रारकयं यह है 
कि उन्होने इन समी बहुमुख्ली कार्यों को जोधपुर नरेश जौर राजस्थान सरकार 
को प्रशासकीय सेवा में रहते हुए सम्पन्न किया था। श्री धार्य थी ८७ बर्ष के ये। 

_किस्ती भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उदुघाटित करने में स्वयं उसके द्वारा 
लिखे गए बिना कटे-छठे बधावह्‌ पत्र बहुत सहायक होते हैं, इसो प्रकार का भार्य 
जी का एक पत्र मैं भ्पने प्रग्रह से पाठकों के प्रवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हू -- 


अत्यावश्क ओोरेम्‌ जोधपुर 
दि० %(-७-८४ 
शरीमान्‌ प्रो० कुशलदेव शकरदेव जी वडबलकर 
सादर नमस्ते ! 

प» गोपाल हरि देक्षमल लोकहितवादी कृत 'प० स्वामी दयातन्‍्द सरस्वती' 
के माधानुवाद भोर थांडित्यपूर्ण टिप्पणियों सहित वेदवाणी में लेख पढ़ कर उसे 
तथा प्रलग छपी पुस्तक को खरीदना पड़ा, लोकहितवादी के लेख का उत्तर लिखने 
पर घम्णवाद, भ्रभी मेरा परिचय इतना ही है कि वेदवाणो मार्च १६५२ के पृष्ठ 
१०७ पर, टिप्पणी संख्या ६ की, संख्या ६ पर भेरवरसिह वर्मा धाये ताम से जो 
छद्बरण छपा है वह मैं ही हूं । 

मैं महधि दयानन्द का राजस्थान विशेषत३ जोधपुर पर क्षोघ कार्य कर रहा 
हू, राजस्थान ऋषि सम्बन्धी ऐतिहातिक सामग्रो: प्रसली फोटुमो विवरणो, हस्ता- 
लिखित पत्रों का मैंने सग्रह किग्रा है, जो पन्‍्य केहपास तही हैं । 

मैं ध्राप छे पत्र व्यवहार करना चाहता के कुछ देरी हो गई भापका पूरा 
पता ज्ञात न होने से पहला भेजा गया पत्र लोट श्राया, प्रव पत्र मिलने पर भपना 
पूरा कता भ्रवश्य लिखने की कृपा करें | ताकि पत्र व्यवहार कर सक , उत्तर प्राप्त 
होने पर भ्रम्य बाते सूचित की जायेंगी । 

आाक्षा है श्राप उत्तर क्षी्र दे कतार करेंगे, मैं प्रापके उत्तर के लिए बडा 
एत्सुक हू, विष्वास है भ्राप मुझ ८२ वर्षीय दृद्ध को निराक्ष न करेंगे। 


फत्तर की प्रतीक्षा मे-- मवदौय (ह०) गैरवतिह 


पता-- भे रबसिह वर्मा भाये 
जीवनदास का कु भरा, तागोरी द्वार जोघपुर-६ (राजस्थान) 


श्रद्धंव मैरवर्सिह जी प्ार्य 'महपि दक्ानन्‍्द प्रोर राजस्थान” पर शोध का 
में तन्‍्मय थे, तो मैं 'महधि दयानरद भौर महाराष्ट्र! पर लगभग एक दक्षक से शोष 
काय॑ में क्वगा हुआ हूं, समात स्वमाव वाले मित्र तुल्य धाय॑ ओके निधन का 
शवाद पढ़ते ही एक भ्राधात सा लगा भौर कुछ समय के लिए मैं एक सन्नाटे मे 
खो सा गया, व्यन्तिगत तौर पर धौर महाराष्ट्र भाबं प्रतिनिधि सभा की धोर से 
तके दुःखद लिन पर हादिक श्रद्धांजलि, परमपिता परमारणा से यह प्रायंता है 
कि रनके सुपुत्र श्री नरेंद्रक्षिह मे रव्रिह भाग॑ को बह थे प्रौर धोर बल प्रदान 


ज्ज्््््््््ल्तघत हम: सात त त ् च््त्््््3ाू  चप््््पपपप>््5 
> इस्तलिशित पत्र में पंच से छिद्र किये जाते के कारण भूल दिनांक गध्ट हो यया 


है। बास धौर वर्ष यवादत हैं। 


--प्राध्यापक कुझलदेव 
करे, जिससे कि वे भपने पिता जी के प्रवक्षिष्ट सपनो को साकार करते हुए उनकी 
प्रादक्ष श्रायं परम्परा को धक्षण्ण बताये रख सकें । 

प्न्त थें भ्रायं जगत के लब्ध प्रतिष्ठ प्रनुसभित्सु डा० मवानीलाल जो 
भारतीय के निवेदन को दोहराते हुए भात्मीय बधु श्री नरेद्रप्तिह जी से यह पनु- 
रोध मी करना चाहूग्रा कि वे ध्पने यशस्ती पिता द्वारा एकत्रित 'स्वामी दयानन्द 
ध्लोर राजस्थान! विषयक शोध सामग्रों का यथोचित सदुपयोग करने के लिए भागे 
प्तमाज के शोध विद्वानों तथा सस्थाप्रों को समृपलब्ध करवाने की कृपा करे। 


-- हिन्दी विभाग, सुशाष महाविद्यालय, नेताजी नगर, नॉदेड-४३१६०॥ 





आय युवा विकास परिषद्‌ 


प्राय युवाध्रों के सर्वांरीण विकास तथा भाय॑ समाज की रक्षा जाति घर्मं 
देक्ष की सेवा के साथ युवाप्रो मे महर्षि दयातन्‍्द ध्तरस्वती मिशन को तरफ प्राक- 
ित करने हेतु गत दिनों दिनांक २०-०७-६० को प्रप्तिद्ध सन्यासीं स्वामी छ्षकर 
मुनि जो गुरुकुल देवरिया त्रालो की भ्रध्यक्षता में एक ' भाव॑ युवा विकास परिषद्‌" 
नामक युवा संगठन की स्थापना ध्रायंस्तमाज के मूर्ष न्य श्री प्रोमप्रकाद धारय वेल्डिस्त्स 
डा» प्लोम प्रकाश पालीवाल सोनीपत एवं स्वतन्त्रता सेनानी सह लाहोर पाय॑ 
प्रतिनिधि समा के उपदेश॒क प० हरिए्चन्द्न जी जे भ्राय॑ विद्वानों के सरक्षण में 
प्राय समाज राजनगर पालम कालोनी मे की गयी जिसमे निम्ताकित पदाबिकारी 
सर्वेसम्मति से चुने गये । 

३. डा० जसवीर प्रायं--भध्यक्ष, २ सवश्री कृष्णममाषव प्रसाद प्रार्य-- 
महासचिव ३. श्री विजयेन्द्र प्राय (वकील)--कोषाध्यक्ष ४ श्री प्रजोत घिह-- 
पुस्तकालयाध्यक्ष 

भरन्‍्त में स्वामी शकर मुनि ने भपने प्रध्यक्षीय माथण मे प्राये यरुवाभों से 
वेक्ष की एकता व धखण्डता का ध्राद्वान किया श्रोर प्राक्षा प्रकट करते हुए कहा 
कि फरिएदद्‌ युवाणों मे नैतिक एवं चारित्रिक विक्नास करेगी । 

--शजेद्र प्राय प्रचा। सचिव 


प्रार्यं समाज प्रताप नगर, बिल्ली 


प्राय समाज मन्दिर मे दिनाक १८ ३६१ से २४ ३.६१ _तक भाप॑ समाज 
स्थापना दिवस के उपलक्ष में “चतुर्वेद शतक महायज्ञ” श्री प्रेम चन्द जो श्रीघर के 
ब्रह्मत्व में बड़ी घृमधास से मनाया गया भौर महायज्ञ की पूर्णाहुति दिनाक २४.३ ६१ 
रविवार प्रात' ६.३० बजे सम्पन्न हुई, जिसमें वड़ी सझया में बहने व माई सम्मि- 
हित हुये । 

इस शुभ प्रवसत पर डा० घर्मपाल जी प्रधान भाव प्रतिनिधि समा, डा० 
प्रशाग्त कुमार वेदालकार के बडे प्रमावशाली माषण हुये जिसको सबने प्रशसा की । 

इसके पतिरिकत ढा० विज्य कुमारजी मलहोत्रा ससद सदस्य ने मी प्राय 
समाज स्थापना दिवस तथा राम नवमी के उपलक्ष में प्रपने विचार रखे-सबने बड़े 
ध्यान पूर्वक सुना । 

श्री लाजपतराव जी सरक्षक तवा श्री धमोर चन्द जी सम्मरवाल प्रधान 
पाये समाज प्रताप नगर ने इस महायज्ञ की सफलता के लिए सबका घत्यवाद 
किया । 

प्राय छत्री समाज प्रताप नगर को प्रधाना तथा मन्‍्त्रादी स्‍्रादि तथा पाये 
विद्या मन्दिर की प्रण्यापिकाशों ने बढ़चढ़ कर माय लिया भ्रौर लगर का प्रबन्ध 
प्रुभारू कप है किया । मैं प्रपतो तरफ थे तथा प्रावं श्माज को धोर है इस सफलता 
के लिए ऊपर शिक्षित सब का पम्पवाद करता हूं। 

रामहान्ष चुराता, पत्यी 


६ साप्ताहिक “परावंसन्देश” 
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विशेषांक संग्रहणीय रहा 

प्राय सन्देश का प्रायं समाज स्थापना दिवस तथा पण्डित लेखसम विशे- 
बाक प्राप्त हुप्ना । विशेषाक वास्तव में काफी सुन्दर एवं भाकर्षक था । इसमे सभी 
लेख दिक्षाप्रद तथा प्रेरणादायक थे। प्रायं समाज तथा पण्डित लेखराम जी के 
विषय मे ढेर सारी सामग्री पढने को मिली । प्रतः पत्रिका का यह भक सभी दृष्टियो 
पे उत्तम तथा सग्रहणीय रहा है। इस पत्र के विशेषाक्रों की बडो धूम रहतो है। 

विशेषाक की ध्फलता के लिए बधाई । 
--रामकुमा३ भाय॑, गोहाना (रोहतक) 


झ्रादरणीय डा० धर्मपाल जी, 

सादर नमस्ते श्लाये सम्देश का विजेषाफ "धर्मंवोर प० लेखराम स्मृति 
प्रक' एवं “झाय॑ समाज स्थापना दिवस" (सयूक्ताक) प्राप्त हुआ | भ्रामारी हू। 

३६ वर्ष को प्रत्वायु में लेखराम ने ३३ ग्रन्थ लिख डाले, यह उनको ज्ञान 
पिपासा तथा स्वाध्य'य छील होने का प्रमाण है। हमारे बन्धु बहुत कम स्वाध्याय 
कर पाठ़े हैं, भला बिना पढ़े चिन्तन कैसे होगा ? इस ओर हमें ध्यान देना है ताकि 
अ्रज्ञानता दूर की जा सके । 

--जीर मान 'बीर' 


श्रद्ध य सम्पादक जी, सप्रेम नमस्ते ! 

वबय जयेम त्वया युजा (ऋक) । ध्ाये समाज स्थापना दिवस एवं धर्मदीर 
पहित सेखराम सयुक्ताक यथासमय पाकर हुं हुआ । श्री त्रिलोक चन्द्र विज्ञारद 
ने बहुत हो उत्तम ढग से प» लेखराम जी का सम्पूर्ण जीवन-वृत्त सक्षेप मे लिखकर 
गागर में सागर भर दिया है। श्री विश्ञारद ने गत बर्ष के प्रकाक्चित विशे- 
थाक (गुरूदत्त श्रक) मे भ्रपने प्रकाशित लेख की पम्परा को प्रागे बढ़ाकर प्रश्यन्त 
सराहुतोय का किया है। श्री प्रों० राजेन्द्र जिज्ञासु व ढा० मह्देक्ष विद्यालंकार की 
लेखनी प्रेरणादायक चली है। 

श्री कपिलदेव द्विवेदी व थी विद्यानन्द सरस्वती के हैदराबाद सत्याग्रह के 
सस्मरक्षों ने स्थान-२ पर नेत्रों को सजल कर दिया । श्री वशपाल प्राय बन्धु, थी 
मनोज कुमार क्षास्त्री व डा० धमपाल जी सहित सभी लेखकों व रचनाकारों के 
प्रयाप्त स्तुत्य हैं। श्री क्षितोक्ष जो वेदालकार का लेख तो प्रत्येक विश्लेषांको में एक 
झानवृद्ध मनीषी साहित्यकार व पत्रकार का वतंमान पीढ़ी के भायों के लिए धाशी- 
बदि का प्रतोक बनकर भपनी छटा बिश्वे रता रहता है। हम उनके झतायु जीवन की 
कामता करते हैं। लगातार विशेषांशों की श्रेष्ठ परम्परा के प्रति उत्साहित 
दिल्‍लो भाय॑ प्रतिनिधि सभा के भषिकारियों व मुख्त-पत्र के समस्त कर्मचारियों 
के प्रति हादिक छुमकामनाए प्रेषित हैं। 

“नये बष की कठिन परीक्षा, हम सब मिलकर पास करेंगे । 

नये क्षितीज पर हसते बाते, बाहों में सूरज भर लेंगे।॥।” 


+-रामाज्ञा आायंपृत्र' बौद्धिकाध्यक्ष प्रायंवीर दक्ष पूर्वी (उ. प्र.) 


भादरणीय प्रघात जी, सादर सप्रेम नमस्ते । 
आपका कृपा पत्र तथा विशेषांक प्राप्त हुआ । धन्यवाद । पूर्व विज्वेयांकों को 
भांति ही यह विश्वेधांक मी बड़। सुन्दर ध्ाकषंक भौर महत्त्ववूणं बता है। प्रार्व- 
समाज भौर १० लेक्षराम जी दोनो से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्रो हमे इसमें उप- 
सब्ध होती है। ऐसे सुन्दर विशेषाक के लिए हमारी क्षतक्ष: बधाई स्थीकार करें। 
“-यक्षपाल प्रायंबन्धु भ्ा्य निवास, चन्द्रगगर मुरादाबाद-३े२ 


माननीय महोदय, 
पाय॑ समाज स्थापना एवं प० लेखराम विषयक पाये सन्देश समुक्तांक की 
प्रति भी प्राप्त हो गई है। इस विशेषांक मे मेरी कबिता को स्थान देकर भापने जो 
पेश सम्मान बढाया है उसके लिए मैं प्रापका प्रामारी हूं । 
* भाव सन्देश” का यह विशेषांक हर पहलू से उत्तम है भौर ज्ञात बर्षेक 
एवं लामप्रद है। इसके लिए प्राप एवं सम्पादक मण्डल को बहुत-बहुत बधाई । 
--धर्मपाल प्राय, नरवाना (हरियाया) 


परम अ्रद्धे य डा० साहब, सादर सप्रेम नमस्ते । 
प्राश्षा है भाप मगवत कृपा से स्वस्थ व सानन्‍्द होगे। साथ ही समी गुहजन 
विद्जन एवं भगवत प्रेमी सम्रा के समी मकत महानुमाज्रों को हमारा यथोवित 
प्रमिवादन । प्राप द्वारा भेजा हुआा प्रायंसस्देश वाधिक शुल्क की रसीद, क्यापत्र 
धोर पृथक डाक से भाय॑ समाज स्थापना दिवस एवं १० लेखराम सयुक्तांक “बिशे- 
घाक” सिल गया है । मैं भ्रापका सहयोग, स्नेह भौर प्यार पाकर भागारी हू । 
. जयवाबुराम विह “कवि” मारोली 
आावरणीय डा० साहब, सादर नमस्ते । 
सवंत्र कुशल वित्तरतु देव । कल साय ५४० बजे दूरदशेन से मरृदधि दया- 
नन्द बोषोत्सब झोर शिवरात्रि पर प्राप लोगों का कार्यक्रम बड़े ध्यानसे देखा व 
सुना । प्रश्यस्त ह॑ हुप्ना । प्राप समी बधाई के पात्र हैं भौर विशेषकर प्रापने जो 
श्रेष्ठ भूमिका का निर्वाह किया । पुतः विशेष बधाई । 
--पाचार दयावरद-एम० ए्‌० झास्त्री, साहित्य ब्यारुरणाचार्य 
ब्राध्यापक, दयानरद ब्रह्म महाविद्यालय 
हिसार-१२५०० १ (हरियाणा) 





प्रचार वाहन द्वारा वेद प्रचार 


गत माश्त दिनाक २ मार्च १६६१ को भाय॑ समाज बुराडी में वेद प्रचार 
हुआा । ३ मार्च को दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल की भोद से प्रा समाज भोगल 
में बड़े सोत्साहपूर्ण बाबिकोत्सव मनाया गया। यह कायंक्रप्त स्वामी विद्यानन्द 
सरस्वती की भ्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुप्रा । इसमें सवधी ढा० भर्मपाल प्रधान, दिल्‍ली 
श्राये प्रतिनिधि समा, ढा० छविक्ृष्ण शास्त्री, १० सत्यदेव स्नातक (मजनोपदेशक) 
श्रादि महानुमाबों ने भी उपस्थित प्राय वश्चुप्नो क्रों सस्बोधित कर भाय॑ राष्ट्र 
निर्माण का ध्र।हान किया । एस अवसर पर श्री स्वासी स्वरूपानन्द सरस्वती ते 
पपने प्रवचन में क्या-नृत्य पर विरोध प्रकट किया । 

दिनांक १२, १३, १४ मा को बुराड़ी में जिदिवसीय प्रचार कार सम्पन्त 
हुमा । जिसमें मजनोपदेशक प० बुल्नीलाल, १० अन्द्रपास भाद व प्र० सत्यदेव 
हनातक का सराहनीम योगदान रहा । 

२१ मा को भाद समाज तजफगढ़ के वाधिकोत्सव के श्वसर पर भरपूर 
झोमायात्रा निकाली गई। जिसमें दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा का प्रचार वाहन व 
देद प्रचार ध्रद्धिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द जी सम्मिलित हुए । 

इस ध्वक्षर पर दिनाक १७ मार्च रविवार को समा प्रधान दा० धर्मपाल * 
व डा० छक्षिव कुमार आस्त्री मन्त्री केन्द्रीय समा, दिल्‍ली एबं स्वामी स्वरूपानन्द 
जो ने सभी प्रा बन्धुध्ो को नव वर्ष की शुमकामभाए व धाय समाज स्थापना 
दिवस पर बधाई दी। 

दिनांक १८ मार्च से २४ मार्च तक झाय॑ समाज माशरापुरी में विक्षेष रामा- 
यण की कथा का ध्रायोजन किया गया । महात्मा रामकिशोर बैद्य व १० सत्यदेव 
स्नातक तथा श्री जोती प्रसाद (मजन-मण्हली) का रोबक ढार्यक्रम रहा। नगर- 
वासियों ने इस प्रवसर पर धर्म लाम उठाया । 


स्वामी धर्मानन्‍्द सरसखती सम्मानित 


शरो स्वामी धर तिग्द जो जिलाधीक्ष द्वारा श्रेष्ठ समाज सेवक के रूए में 
सम्मानित उड़ीसा एवं मध्यप्रदेश में शुद्धि प्रान्दोधन सृत्रधार भाय॑ प्रतिनिषि सभा 
छड़ीत्ा के प्रधान एवं गुरुकूल प्रामलेता से भाये अगत परिच्चित है। समाज के साथ 
में प्रश्ासत्र भो उनकी सेवा एवं काये से प्रभावित है हस्तीलिये १७ मार्च को बिक- 
सांग दिवस के उपलक्य मे कालाहाण्ड! के जिला कलेक्टर ने भकतनी पटदा मे एक 
विश्लेष समासेहू में जिले के सर्वाधेष्ठ समाज सेशक के रूप में प्रशतस्सि पत्र देकर 
सम्मानित किया है। यह गुरुदुल भ्राश्म भामसेना एवं भार्य समाज के लिये गौरव 
का विदय है। 


१९ प्रम्रंल, १६६१ 





श्रार्य समाज सरस्वती विहार 


बेद प्रचार मढल उत्तरी-परिचमी दिल्‍्लों के तत्वावधान में प्रायंसमाज 
स्थापना दिवस समारोह प्रायंसमाज सरस्वती विहार मे बडे समारोहपुरवंक मनाया 
शया । मार्ग को भोरेम्‌ घ्वजो झोर तोरण द्वारो से सजम्या गया था। मध्य में 
निर्मित मच से उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित क्रते हुए भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली के यशस्वी प्रधान ढा० धर्मेपाल जी ने वेद प्रचार सडल को एक वर्ष की 
गतिविधियों की भूरि भूरि प्रशता की झौर धाद्ा प्रवट की कि मडल मशिध्य में 
प्रौर भी भ्रधिक सक्रिय होगा प्रोर बेद का सन्देश घर-घर तक पहुंचाने मे सफल 
होगा। श्री सध्यकाम जी विद्यान्कार ने ध्पने भाषण मे वेद को सब सत्य विद्याधों 
की पुस्तक बताते हुए समी सस्थाभों मे वेद के पठन-पाट्न पर बल दिया। ढा० 
रघुवीर जी वेदालकार मे प्पने सक्षिप्त पर सारगर्भित माषण में मडल के कार्यों 
की सराहना करते हुए इसे भौर भप्रधिक सक्रिय बनाने का धाद्वान किया | दिल्ली 
विश्वव्धि'लय के सस्कृत विमागाध्यक्ष डा० कृष्णलाल ते दिन प्रतिदिन हिन्दी धौर 
संह्कृत माषाप्रो की ध्रदमानना पर गहरा दु.ख व्यवत किया भ्रौर उपस्थित जन- 
समूह से भ्रपने भवनों के नामपट्ट भ्लौर विदाहांदि के निमत्रण-पत्रों को हिन्दी धौर 
ससस्‍्क्ृत में लिखवाने भौर छपवाने की भ्रपील की ! श्री राजेन्द्र जी नटबर ने भ्रपनी 


_शर्दःमरी-कबिता हारा हिन्दी की दु्दशा सुताकर श्रोहराओ्रो को ककमोर दिया। 


श्री मेहता जी ने नव श्रवत्सर के महत्त्व पर प्रकाश डाला भौर सभी से 
भारतीय सम्बत्सर को भ्पनाने की भ्रपील की । 

इसी भ्रवसर पर हिन्दी साहित्य भ्रकादमी दिल्ली को उपसचिव 
श्रीमती स्नेहलता जी ने भायंस्माज सरस्वती विहार मे 'हिन्दी सेवा केन्द्र 
का उद्घाटन करते हुए समाज के पिष्ठड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार करने पर बल 
दिया भौर प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का 
श्राग्रह किया। इस कार्य मे प्रशासन के पूर्ण सहयोग का प्राश्वासन देते हुए कई सौ 
हिन्दी पुस्तक भोर पाच टकण मशीने देने की घोषणा की । 

भन्त में मडल के मस्त्री श्री हरिदत्त जी ने प्राभार प्रकट करते हुए सहयोग 
के लिए समी भ्रार्य समाजो भोर महानुमावों का धन्यवाद किया। 


-हरिदत्त, मन्‍्त्री 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह छाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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2००/-रुपये की खरीद पर4सुधाशु जी का टेप रिकार्डर कैसेट या तौलिया मफ्त 


बल ्शश 
मेक, 


| 2 > 
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किट जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मह की दुर्गन्‍्ध 

मसडो वी सूजन, ठड् गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


0९) 
दत्त सजन 
स्लीडठा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 





ध्रायंस्येश्च-दिल्लो ध्वार्म प्रतितिधि सभा, १५, हनुमान रोड, नई बिश्लो-११०००१ 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ पूर्व भुगतान बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू १३६ 

नि साप्ताहिक “पस्‍ावंसन्देश” १४ प्रेत, १६६१ 
आय समाज बोट क्लब ने... श्रावश्यकता 


आये समाज स्थापना दिवस एवं रामजन्मोत्सव मनाया आाष कन्या गुरदुल महाविद्यालय गरेशा (दिल्सी-४०) हेतु स्त्री, प्रा 
२० भार्च दुवबार मध्यान्ह स्दान उद्योग जदत मैदान के लाव फपरोक्‍्त परीक्षोत्ती द्रेंड-भट्रेंड भध्यापिकाशों को शीघ्र भ्रावश्यकता है।। प्रार्ष प्रात्किधि से 


उत्सव प्रभु को कृपा से निविध्न सम्पत्त हुआ । 520४2: ४0 कक छा शोध: लहर कण ।/धवका न, 
संप्रथम प० ब्रकाश बोब “्याकुल” जो हारा यज्ञ हुआ | जिसके बशगाव 


हमारे पूर्व सदस्य, उद्योग मंत्रालय से फरवरी में सेदा निषत्र श्री रभुताद सहाय थी ५ वैद्य कमंबीर धाय[ 
ता थीमती काम्ता सिक्का जी अंगपुरा बाले थे । तरपस्यात पं» सत्यदेव अहामस्तो कश्मा शुरकुल 
(स्नातक) जी ने भधुक्ष मजनो का रसल्वादन दिया। पं७ प्रकाश वीर ब्याकूल जो महाविद्ासत नरेश (विस्की-४०) 


मे कविता के माध्यम ,से श्रोतागर्णो को चेताया कि हमें भपने इस ध्वस्तर को ओआध्यम से सनाहन 
स्थर्थ नहीं गवाना है। तिस्वार्य सोचकर घपना मतदान वैदिक संस्कृति के रक्षकों झमिनि सडक सी उप बाई हल रा 


को हो करना है। - डिया । भी शुकायु भी ये गर्यादा पुरकोशय ओ रामअस्त यो के आह ओोदशैपर ५ 
जारत वर्ष के भरद्धितीय, वेदों के प्रकाष्ड पण्डित, विद्वान श्री वक्षपाल जी बहुत भनूढ़े ढग से बताया कि भाज अविकृतर मनुष्य अपने महापुरुषों में 

सुधांशु ने स्वमुखा रबिन्द से भ्रायं समाज स्थापना, की प्रावश्यकता पर सूक्ष्म रूप मे दोष लगाकर स्थय को भी उस दोषों से परिपूर्ण कर लेते हैं जवकि हमारे किसी मी 

प्रकाध्ठ डालते हुए कहा कि महृधि दयानन्द सरस्वती ने भायं समाज कोई तया मत महापुरुष मे कोई दोष तहीं वा भौर न हो दोषी व्यक्ति महायुरुषों को श्य खला में 















सप्रदाय नही बनाया, भ्रपितु १००० वर्ष से सुप्त भाय॑ जाति को जगाने हेतु इसके पाता है। --अभेक्ष कुमार 
सेवा में-- 
डे क परम [] 
कांगड़ी फार्टेशी की हा हे 7: घात * 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेबनकर स्वास्थ्य लाभ कक (8४) 
गुरूकुडल (06 ५ कार 420७ बज 
आस के 22२8 (७ 


च्यटानप्राश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिकर्धक 
एक स्फूर्तिंदायक रमायन। 
बारी , ढह व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्ब सता में 
उपयागी आएवेदिक 





लि अमल अल हम लि 


उत्तम ह्वाल्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसो 
हरिद्वार 








च्छ़ा 
जयाप 4 इताशाजी घकार 
बविरोघा घादोरिया आदि हैं रहो बटिए 
# लए उपयागी | कै अर्न पाध्रका | 








>युरेदिक औषधि | आगुरल ऑी५ 


को श्रोषधियों का 
सेवन करें। 


शाखा कार्यालय . ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ खावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ फोन : ३२६१५७१ 


क्षा्ला कार्यालय--६३, गल्ली राजा केदारनाथ 


टेलीफोशे । २६४३६ नप्रकरा 3३०४४ 


थ सूरयदेव द्वारा सम्पादित एवं. प्रकाशित तथा साबंबेक्षिक प्रेस, पठोदी दवाऊस, दरियागंज, नईं दिस्‍ली-१ १०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली धार प्रतिनिधि समा, 
१४, हनुमान रोढ, नई दिल्‍लो-११०००१ : फोन-३३०१४० के लिए प्रकाशित । रजि० गे डी० (सी० ७१६) 





मृल्य एक प्रति ५० पैश्ने 
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महान शिक्षा-शास्त्रां महात्मा हंसराजजो के प्रति प्रधानमंत्री 
श्री चन्रशेखर की भावभीनी श्रद्धांजलि 


महान्‌ क्षिक्षा शास्त्री महात्मा हसराज जी का जन्म दिवस तालकटोरा 
स्टेडियम में दि० २१ प्रप्नेल को सोल्लासपूर्वक मनाया गया । इसके मुख्य प्रत्तिथ 
अधानमंत्री श्री चन्द्शेखर बी थे । समारोह का प्रायोजन भा प्रादेश्षिक प्रतिनिधि 
समा, दिल्‍ली ने किया। 

इस भवसर पर प्रधानमत्री ने अपने प्रोजस्दी वाणी से स्टेडियम में बेठे 
सभी गणमान्य विद्वानों सहित हजारों विद्याधियो को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
स्वायी दयानन्द ने स्वतस्त्रता से पूर्व ही स्वराज्य का मत्र फूका था। प्रपनी 
बाल्यावस्‍्था ही स्मृति को उजागर करते हुए अधानमनन्‍्त्री ने कहा कि उन दियों हर 
विद्या मंदिर, सामाब्रिक, राष्ट्रीय चेतना का केन्द्र हुभा करता था । प्राज ढी० ए० 
यी० पर हमें गये है। उन्होंने बताथा मैं भी बचपन मे शिक्षा पाने के लिए डी० 
ए० बी० पत्रव्रिक स्कूल मऊ में जाया करता क्ा। प्रत: मेरी प्रारम्भिक शिक्षा 
डी० ए० वी० संस्था थें हो हुई। भागे उस्होंके बताया दि स्वामी दयानरूद प्रोर 
अहात्मा हंंसराज का ध्ान्दोलन महज धामिक ुधारवादी प्रान्दोलन ही दही था 
अपितु राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की पुरजोरुं कोशिश थी। यही दजह थो कि 
मा ने लाला लाजपतराय सरीके सेनानी देक को दिए । इससे पूर्व श्रो चसलेखर 

हे 


ने ढो० ए० वो० सक्ष्या्रो एव पन्य शिक्षण सस्याप्रो से जुड़े विशिष्ट विद्वानों को 
स्मृति चिन्ह एवं जात द्वारा सम्मानित किया । + 

प्रपने प्रनिभाषण के प्रन्त मे उन्होने यह इच्छा प्रकट की कि महात्मा हसराज 
जी को हमारी सच्ची श्रद्धाऊजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा स्थापित हो० ए० 
वी० सस्या को सुचारू रूप से निर्धन एव भसहायों के लिए साक्षरता का विकात्त 
करने मे भागे रखे। हर वर्ग को उचित शिक्षा मिल सके। प्राधुनिकता से दूर 
पपवी प्राचीत सम्यता से जुड़ी क्षिक्षा ही दो जा सके । 

इस भ्रवतर पर धनेक गणमान्य व्यक्तियों में श्री रामघन्द्र विकल सासद, 
श्री के० साहनी एवं भी इन्द्र मार गुजराल तथा. प्रो० बेदव्यास जी, श्री क्षितोश 
वेदालकार, प्रो० वाचस्पति उपाध्याय श्री रामनाथ सहगल आदि उपस्थित वे। 
समारोह की भ्रध्यक्षता स्वामी सह्यप्रकाक्ष सरस्वती ने की। 

समारोह की समाप्ति से पूर्व डो० ए० वी० पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के 
बच्चो द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कायंक्रम हा जो समारोह का मुह्य प्राकषंण 


था। बच्चो ने महात्मा हसराज की बाल्यावस्था में भाये सकटों का सजीव चित्रण 
किया तथा मचन कला में पारगत विद्याधियों ने नृत्य एवं भन्‍्य भाकिया मरी 
प्रस्तुत की । 


पंजाब, काश्मोर और श्रसम में चुनाव के परिणाम घातक होंगे 


१-मारत के प्रन्य स्थानों के साथ-साथ प्जाब, कादमीर तथा प्रसम में भी 
सरकार द्वारा घुनाव कराने के निर्णय की धाये समाज द्वारा निन्‍्दा । 
२--निर्षाचन प्रायोग के प्रध्यक्ष श्री टी० एन० शेषन को पत्र प्रेषित । 
३--सरकार द्वारा पंजाब. कश्मीर तथा प्रसम में चुनाव स्थगित ने कराने 
वी दशा में श्रायं समाज नेताप्रो द्वारा भाग्दोलन का निदचय । 
शार्य समाज की सर्वोच्च शंस्था, साव॑देशिक भराय॑ प्रतिनिधि समा, ने निर्वा- 
आन भावीग के प्रध्यक्ष तथा मारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मारत सरकार 
के प्रजा, काइमीद तथा भ्रसम मे जी बुनाव कराने के तिर्भय को कड़ी भाल्नोचना 
को है। सरकार का मिरणय है कि मई १६६१ में देश के प्रस्य मागो मे प्राग्रोजित 
चुनादों के साथ-साभ इन प्रास्तों मे मी चुनाव कराये जावें। 
निर्वाचन झायोग द्वारा इन प्राम्तो में प्रस्तावित चुनावो को स्थगित न किए 
काने की दक्ष के धार्य सम|ंज ने धपते नेताभो को सरकार के इस निरय का अति- 
रोष करने के लिए प्राम्दोलन करने को भनुपति दे दी है। सावदेशिक झा प्रति- 
विधि प्रभा के प्रधान स्वामी प्रावन्दबोध सरस्वती ते इस भप्रान्दोलन के लिए प्रथम 
सत्याप्रह्दी के रुप में स्वेच्छा से ध्पने नाम क। प्रस्ताव ढिया है। 
साव॑देहिक प्राय प्रतिनिधि समा ने अपने प्रधीनस्‍्थ सभी श्वार्व समाजों को 
इसी फ्रशव का एक परिप+ जारी ड़िया है। यह परिपत्र उन साव॑जनिक नेताधों 
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थ्रामझ्ें--डा० धर्पाल 


सम्पादक--मनोज कुमार क्षास्‍्त्री 


“स्वासी श्रानन्द बोध सरस्वती 

को भेजा गया है, जितकी राय का देशवासी सम्मान करते है। 

स्वामी भानन्दबोच सरस्वती ने कहा कि “प्रजाब, काइ्मीर तथा असम के 
उपड्रव-प्रसत क्षेत्रों मे चुनाव कराने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, कह बिना 
गहराई से सोच विचार के लिया गया है। प्रकारान्तर से यह उन देश-द्रोही 
शक्तियों के हाथो में खेलना होगा, जिनका एकमात्र उद्देश्य मारत मात्ता को छोटे- 
छोटे भागों में खण्डित करना है” 

आ्रो शेषत को लिखे गये पत्र मे सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा ने भनुरोध 
किया है कि वे १८ प्रप्रें्त १९६१ तक सभा को भपनी प्रतिक्रिया से म्वगत करावें। 
यदि प्रायोग द्वारा इन दीनों भ्रशात घोषित प्रान्तों में चुनाव स्थगित नही किए गए 
तो स्वामी ध्ानन्दवोष सरस्वती सहित प्रायं समाज के भ्रन्य नेताथण प्रपता भ्रास्दो- 
जन शुरू कर देंगे। उनका नारा है, "देश! को टुकड़ें-टुकड़े होते देखने से मर जाना 
भच्चा है।” प्रायं समाज को प्राशका है कि काइमीर को तरह पजाब प्ले भी समी 
शास्तिप्रिय हिन्दुओं, सिक्खों भादि का पलायन शुरू हो जायेगा । निर्दोष लोगो को 
हत्या राजनैतिक उद्देश्यों के लिए उनका प्रपहरण, भाय दिन की घटनाये ह्दो 
जमेंगी, ज॑स्ा कि इस समय काश्मीर में हो कहा है। यदि सरकार के निर्णय पर 
धमल करते हुए पजाब, काश्मीर तथा भ्रसम मे चुनाव कर ये गए तो "रोम जल 
रहा था भौर गीरो बसी बजा रहा था” वाली कहावत चरिताषं होगी। 


व्यवस्थापक-सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


ह। साप्ठाहिक:“घार्ंसन्देश 
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हल सुनो सक्षकी 


--भूदेव साहित्याचाये-- 


श्ा्त्रार्य महारथी पृज्य स्व० श्री बिहारी लाल जी शास्त्री, बरेली 
विवासी पपने ध्यास्यानों में कमी-कमी एक घटना सुनाया करते थे। वे कहते थे-- 
एक बार एक भ्ाय॑ समाज के उत्सव मे हम गये । एक शाम वहां एक परिवार में 
सभी उपदेश्को का भोजन था। झ्ोजन किया । चलने लगे। धन्यवाद किया। 
स्वमावब् साथ ही परिवार की महिलाप्रो से उत्सव में सम्मिलित होने स्‍ोर 
भजन-प्रवचन सुनने का निवेदन भी किया। इस हमारे निवेदन के प्रत्युत्तर में 
परिवार की एक लड़की बोली--पढ़ित जी, हम तो स्व्य पढ़ लिखे है। सब जानते 
है। देखिए, मैं एम० ए० हु ! लड़की के यह शब्द हमे लगे। मैंने तुरन्त पासा 
पलटा धौर उसके माथे को ओर देख कर बोला-बेटी, जरा ध्पना हांथ तो 
दिखाना। कुछ इधर«ठधर ;की बात करने के बाद, मैंने कहा--तेरे ऊपर तो 
बहुत बड़ी मुसीबत भानी बाली है । |उसके घर वाले माता-पिता धादि भो वही 
थे । मेरी बात सुत कर हृड़बड़ाये । लड़की को तो जैसे साप ही सूध गया। श्ब 
वे सब प्रत्यम्त व्यग्न जिज्ञासा से बोले--पड़ित जी क्या ? मैंनेक्ह्ा--इसके हाथ की 
रेखाबे कहती हैं कि इस लड़की के पति बहुत मारी बीमार पड़ेंगे ध्ौर फिर बचे 
या न बचे, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर बडकी तो 
अत्यन्त बेचेन हो गई। उसकी मां ने कहा--महाराज बीमारी से बचने का उपाय 
बया है ? मैंने-कहा उपाय के करने पे नहीं, इस लडकी के करने से ही होगा | वह 
तो जैसे तेयार हो बैठी थी, प्रत्यन्त भय, व्यग्रता ध्लौद सब बलायें भपने सिर लेने 
छोसे माव से बोलौ--पडित जी प्लाप बताइये तो ! मैंने कह्ा--सात दिन तक यज्ञ 
होगा । उसमें सभी उपदेशक भौर पडित शामिल होंगे । सब बढिया भोजन भांदि 
करेगे । दक्षिणा मे एक-एक कर्म्बल ध्ौर सौ-सो रुपये प्रत्येक पड़ित प्रौर उपदेशक 
को देने होंगे भौर सामान की एक ,लम्दी लिस्ट लिखा दौ--घो, सामग्री, प्मिषा 
प्ादि । उस समय हम वहां से चले भाये। प्रमी प्राराम कर रहे थे। वही लड़की 
पअ्रपनी भासी के साथ हमसे मिलने श्रायी प्रोर बोली--पडित जी जता प्रापने 
बोला था हमने सब इम्तजाम कर लिया है। यज्ञ कब से करेंगे ? उसे समय दे 
दिया । निर्धारित समय से 'यज्ञ हुंग्रा। बढ़ी धुम-घाम से । वड़ी सारी दक्षिणा 
राशि मो पडितो को दी गई। भाराम से जब इससे निपट कर बैठे, तो वही लडकी 
बोलो--पडित जी, भ्ब तो प्तब ग्रह उतर गये न। मैने कहा--बेटी, तेरे ऊपर ग्रह 
दे भो कहा ? इस पर बड़े भ्राइचय से उसने कहा--तो फिर यह हवत किस लिए 
हुभा ? इसके उत्तर मे मैंने कह्दा--मैं तो यह देखना चाहता था, तू कैसी एम० ए० 
पास है ! वह बोली--क्या मतलब ? मैंने कहा--जब बेटी मैने तुम्हारे घर 
निवेदन किया था, तुम सबसे कि मजन-प्रवचनो भे चला करो, तब तुमने कहा था, 
कि मै तो एम० ए० पास हू । तुम्हारा माव था कि सत्सग में मजन- प्रवचनों का 
कोई लाभ नही है। 

यह घटना जो उह्लेख को है। मेरे जंसे श्रौर भी भनेकों बन्धुप्रो 
ते घुनी होगी । महाराज भत्‌'हरि को एक समश्या हर समय घेरे रहती थी। 
महाराज कहते बे--ज्ञान लव विदग्धजनों को मैं कहे भपनी बात समझाऊ। 
ब्रज्ञानी लोग मेरी बात समझ लेते हैं । मुक्ते उन्हे श्रपनी वात समझाने मे दिवकत 
नहीं होती । ज्ञानी जनों का तो कहना ही क्या ? वे बहुत ही प्रासाती से समझ 
जाते हैं। किम्तु इन ज्ञानलवविदग्ध जनो को तो मुझे लगता है कि स्वय ब्रह्मा 
जी भी प्रसन्‍्न न कर सके । महषि दयानन्द जी ने लिखा--'बेद सब सत्य विद्यात्रों 
का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढाना भ्रौर सुनना-सुनाना सब भ्ार्यो का परम धर्म 
है।' प्रा शब्द की प्रकृति है ज्ञान गमन धौर प्राप्ति। हेतुवाद के प्राचार्यों का 
कहना है--पढ़ना धौर पढाना तथा सुनाना यह कम जितने सरल सीधे प्रोर प्रति- 
बाद रहित हैं। सुनाना उतना ही कठित-दुरुह भोर सशय मरा है। परन्तु यह कर्म 
मनुष्य को भत्यन्त मधुर फल देने वाला है। सुनाने की योग्यता का मूल प्राधार 
घुनना है। इसी तरह सुनने की योग्यता का मूल पध्लाधार पढ़ना भौर पढाना मी है। 

पाठक, हम निवेदन करता चाहते हैं। हमारी बोग्यता का परिचय इससे 
नहीं है कि हम सुन बहुत प्रच्छा लेते है। बल्कि इससे (है कि हम पढ़ने भौर पढ़ाने 
तथा सुनते में कुशल हैं। भगवान राम के प्रनेको गुणों का बर्णन करते हुए महर्षि 


नारद कहते हैं कि हे मह॒षि वाल्मीकि, राम बहुश्व,त हैं। प्र्थात्‌ राम सुनने में 
कुशल है | सुनता भी एक कला होती है। एक विवेकशील महा मांग कहते थे, कि 
यदि श्राप किसी महानतम शास्त्रा्थ पटु भ्रौर बाग्मी का मुह बन्द करना चाहते 
है, वो उससे कम बोलिये, उसको वातों को ध्यान से सुनिये भौर उन्ही बातो मे से 
अपने मतलब के ब्रइत तिकालिए प्रौर उससे पूछते रहिए। बह कुछ देर में भपने 
प्राप चुप हो जायेगा । 

बोड़ा इस लोकोकिति पर ध्यान दी जिए--एक चुप सो को हरावे । यहां चुप 
का प्रथं मोदू-बसस्त होना नहीं, वल्कि सावधानी पूर्वक सुन कर बडे धैय से कम से 
कम इब्दो में सटोक भौर समयानुकुल उत्तर देने वाला है। छुनने का सम्पूर्ण भर है 
सुनना विचार करना श्रोर तुरन्त सत्यासत्य निर्णय करके भ्नुकूल का ग्रहण करना + 
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दिल्‍लो प्रायं प्रतिनिधि समा थें नियमित उपदेशक । 
प्रब तक प्राय मातंण्ड, भागंजगत्‌ भोर मधुर लोक 
तथा परोपकारी प्रादि मे लगभग १५० महत्वपूर्ण 
विषयो पर-प्रकाशित लेख | प्राय प्रतिनिधि समा 
राजस्थान मे डेढ़ वर्ष तक पदेशक। कुशल कथाकार 
व्यास्याता। लगभग ३० पारावण यज्ञों के सफल 
ब्रह्मा | सभी प्रकार के सस्कार कराने प्रे कुशल 4 
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शभ्रार्य समाज करोल बाग नई दिल्‍ली-५ 
स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वतो 


के सानिष्य में 
ध्यान योग शिविर 
१: शारीरिक रोगो के निवारण के लिए २ मातप्तिक तनाव व जिन्‍्तां मुक्ति के 
३. घवल यश्ष एवं वेम्व सम्पस्तता के. लिए 
लिए ४ सम्तान व परिवार कल्याण्र के लिए 
प्राप सब सादर प्रामन्त्रित हैं । 
समय प्रात: ५.३० बजे से ६.३० वजे तक योगी जो के सानिष्प का लाम 
उठाइये । 
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६४ वां वाषिकोत्सव सम्पन्न. $ 

जड़े हुईं प्रोर उल्लासू के साथ प्राय समाज पीपाड नगर का हृश्वां 
वार्षिकोत्सव एवं राम जन्मोत्मव २०-३-६१ से २६-३-६१ को सम्पन्त हुधभा। 
दूसरे दिन विशाल श्ोमा य'त्रा का क्‍प्रायोजन किया गया। जिसमें अनेक धरा. 
स्रम्माप्रो सहित मंगरा पूंढाला जोधपुर के भाये वीरों तथा पीपड़ नगर के भाय॑ 
बीरो ने भनुशासनवद्ध ढंग से माग लिया । पीपाड नगर के इतिहास में सबसे बढ़ी 
श्षोभा यात्रा थी । जिसका सचालन सावंदेशिक श्रायं॑ वीर दल के व्यायाम शिक्षक 
मदनपाल जी राठी धाय॑ ते कुशलत' पृवंक किया। प्रन्तिम दिन २६-३-६१ को 
प्राघुनिक भीम सत्यवीर जी भाय॑ द्वादा साथ ५ बजे ्रध्य ध्यायाम प्रदर्शन किया 
गया। जनता ने समस्त कार्यक्रमों मे विशेष रूचि लीं। लिसको विक्षे मांग पर श्री 
सत्यवीश जो पा द्वारा दिसम्बर मे प्ला्स बीर दल का छ्िबिर मो तव करू 
दिया । - भमग्पलाल प्रावें मन्‍्त्री 


र६ प्रप्रेल, ३६६६ 


साप्ताहिक “झायंसन्देश” | 
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: पं० रामचन्द्र 
देहलवी 





किसी मी जाति भौर राष्ट्र के उत्थान के लिए यह भ्रावश्यक है कि वे प्रपने 
अूवेजो के श्रेष्ठ कर्मों का स्मरण करें तथा भ्पनो सस्कृति प्लोर धर्म के झजस्त 
अवाह को भक्ृण्म बनाए. रखे । पिछले दिनों मद्ात्मा हसराज़ दिवस समारोह -मे 
हुमारे प्रधानमत्री ने कह्ठा था कि किसो भी राष्ट्र को नई दिक्षा देने बाले राजा 
नहीं होते, बल्कि राजा वे होते हैं, घो साधु-रन्तो--मह।पुरुषो को पर्ेफ्कार एवं 
मानक बल्याण की भावना को प्पने प्न्दर समाहित कर लेते हैं। भोर यह काये 
ऋषियों का है। महृति दयानन्द सरस्वती ने भौर उनके प्नुयायियों ने इस दिशा 
में उल्लेखनीय काये किया है। ऐसे ही हमारे विद्वान प्रभारक थे प० रामचरद्र 


[लवी । 
रह पर० रामचन्द्र देहलवी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच शहर में १८८१ 


ईस्बी की रामनवमी के दिन हुप्रा था। इसीलिए उनका नाम रामचन्द्र रखा गया। 
जीविका निर्वाह के लिए रामचस्द्र दिल्ली भ्राए। यहा पर पहले नौकरी की धौर 
फिर प्रपने एवसुर को दुकान पर कार्य करने लगे । रामचन्द्र देहलवी की पत्नी का 
निधन उस समय हो गया था जब बे ढिवल ३६ वर्ष के थे। यद्यपि भ्नेक प्रस्ताव 
थुनविवाह के भाए परन्तु वैदिक धर्म का प्रमाव उन्हें प्रकेले ही जीबन यात्रा के 
अथ पर साहस पूर्वक चलने को प्रेरणा देता रहा । 

उन दिनो चाइनी चौढ़ के फब्वारे परे दो दित मुसलमान झ्रोर दो दिन 
ईसाई भएने प्रपने धर्म का प्रचार करते ये । चै० रामचन्द्र देहलवी ने हिन्दू धर्म के 
ऊपर किये गये इन कटाक्षो को सुना उसी दिल्ले से उन्होने सोच लिया कि उम्हें भी 
वैदिक धर्म का इसी तरह प्रचार करना चाहिए | उन्होने भी उसी स्थान पर प्रचार 
पर प्रचार करना प्रारम्म कर दिया । उनके अ्य।स्यानों मे इतनी भीड होती थी कि 
यातायात में वाधा पड़ने खगो धोर उनसे भाश्रेह किया गया कि वे प्रपने व्यास्यातो 
के लिए गाघधी ग्राउण्ड को भपना लें । बस यहीं पर १६१० से १६९२५ तक उनके 
अ्ारुवानों का सिलसिला बिना ब्यवधानों के चलता रहा। उन्होने विधिवत कुरान 
का अध्ययन किया झोर ईसाई धर्म शास्त्र का भी । वेदिऋ धर्म के उत्कर्ष प्रवक्‍ता 
त/किक उच्चकोटि के धास्त्रार्थ महारथी प० रामचनद्र देहनवी की श्याति दिग्दिगन्त 
"फैल गयी । हैदराबाद में उनके व्याल्यानों ने प्रभृतपूर्व जाग्रति फेलाई | धौर निजाम 
सरकार ने तो उन्हें अपने राज्य से निशक्ाध्तित कर दिया था। धत्यधिक बड़ होने 
पर भी उन्होंने धर्म प्रचार के कार्य से मोह नहीं मोढा । ३ फरवरी १६६८ को 
दिल्ली मे उनका निघन हुआ । प० रामचरद्र देहलवी ने भनेक ग्रन्थों की रचना की 
जो बेदिक पर्म के भ्रचार प्रसार में प्गनो विशिष्ट भूमिका को रेश्लाकित 


करते हैं। । - डॉ० घमंपाल 
पर वेद सन्देश 


घर को स्वर्ग बनावें 
यत्रा सुहादं: सुकृतो मदन्ति, विज्ञाय रोम तम्वः स्वाया:। 
अश्लोधा भर गेरह,ता: स्वयं, तत्र पश्येप्त पितरों च॒ पुत्रानु ॥ 
पअथबे « ६-१२०-३ ॥ 
हिन्दो भ्र्ष--जहां शुद्ध हृदय वाले झौर पवित्रात्मा लोग भ्रपने छरीर के 
'शोगो को छोड़कर ध्रानन्द से रहते हैं, ऐसे शवर्षतुल्य घर मे हम स्वय भ्रगों से 
आविह्वत भोर भ्रकुटिल रहते हुए भपने माता-पिता भौर पुत्रों को देखें । 
“-शो ० कपिलदेव द्विवेदी 





मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतोय 
(१४ प्रप्रंप्त, ६१ के प्रक पे प्रागे) 

१० गभाग्रसाद उपाध्याय के साहित्य के प्रति मेरा विशेष भाकषंण था । मैंने 
उनकी पुस्तक “मैं ध्रोर मेरा मगवान्‌' तो उस समय लरीदी थी, जब मैं नवी कक्षा 
का विद्यार्थी ही था भौर दाझनिक प्रष्ययन की पहली स्ोढी पर अपने कदम रख 
ही रहा था। जब प्राय समाज के पुस्तकालय मेँ प्रास्तिकवाद पौर जोवात्मा मिले 
वो उन्हे पढ़ने का भ्रवश्तर तो मिला ही। कालन्तर मे प्रकाशित उनके प्रन्य ग्रल्य मी 
बब्बर पढ़ता रहा । शाकर भास्यालोचन झौर एक050फ9 ०7 7उश्माक्षात का 
तो प्रकाशन भी बहुत बाद मे हुआ । उनके द्वारा रचित शकर रामानुज दयानन्द 
तथा राप्मोहन राय केशवचद्ध सेन दयानद ने मुझे महा पुरुषों के तुलनात्मक प्रध्यापन 
के लिए प्रेरित किया। भागे चर्ल कर मैंने तुलनात्मक अध्ययन विषयक जो स्न्ड 
प्रन्थ लिखे, उनके पीछे उपाध्याय जी के उपयु'क्त ग्रन्थों की ही प्रेरणा कार्य कर 
रह थी। प० धर्मदेव जो का तुलनात्मक लेखन भी मेरे लिए प्र रणा स्रोत बना । 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान में 


प्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थान भारत के प्राचीनतम प्राय॑ सगठनों मे से एक 
है। इसकी स्थापना पजाव तथा उत्तर प्रवेश की प्रतिनिधि सभाप्रो के पश्चात्‌ ही 
हुई थी। इस समा की स्थापना में सर्वे श्री हरविलास शारदा, रामविलास शारदा 
प्रादि का योगदान प्रमुख था । (६४७ से पूर्व इस संगठन के श्रन्तगंत मध्य मारत 
तथा मालवा प्रदेश की प्राय समाजे मी सम्मिलित थीं। प्र: ख्वालियर, इस्दौर, 
रतलाम, मन्दसोर, गुना, प्रादि की प्रसिद्ध भा समाजे मो राजस्थान के सगठन 
से हो सम्बद्ध घी । वर्षों तक इस समा का नेतृत्व देशभक्त कु वर चादकरण शारदा 
के हाथो मे रहा । 

इस समा के भ्रधिवेञन मे मैं प्रथम बार १६४७ मे भा समाज नगर, जोधपुर 
के प्रतिनिधि की हैप्तियत से सम्मिलित हुघा । उस समय मेरी प्रायु मात्र २२ वर्ष की 
थी। यह प्रधिवेशन प्जमेर प्रानासागर तट पर स्थित ऋषि उद्यान के सरस्वती मवन 
सभागार मे हुआ सरस्वती मवन का निर्माण एक प्राय सम्यासी स्व्रामी केवलानरद जी 
ने कराया था । इस वर्ष में सभा के प्रधान चादकरण जी प्ारदा ही थे। इस प्रकार 
मुझे प्रथम बार प्रान्त को ग्रनेक समाजों के प्रतिनिधियों से मिलने तथा परिचित होने 
का भ्रवश्तर मिला । उस समय मध्यमारत की आये समाजें भी राजस्थान की समा 
से ही सम्बद्ध थी। प्रौर इस समा का नाम आाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान ब 
मात्वा था। मन्दसौर' रतलाम। गुना, ख्ालियद, इन्दौर प्रादि के प्रतिनिधि इस 
प्रधिवेशन मे पाये थे । बाद मे जब राजनैतिक दृष्टि से मध्यमारत प्थक हो गया 
तो वहा की समाजो ने प्रतनो समा का पृथक्‌ सगठत कर लिया । यध्षपि श्री चाद 
करण झारदा प्रनेक वर्षों से प्रधान के पद पर चले प्रा रहे थे किन्तु प्रचार के कार्य 
में गत्यवरोध प्रा जाने के कारण प्रान्त की समाओं मे प्रसन्‍्तोष के स्वर डमर रहे 
थे । परिणामतः जब॒ १६५१ में भलवर में समा का प्रविवेशन हुप्ना तो समा के 
प्रधात पद पर कमंवोर प० जियालाल जो को चुना गया । प० जियालाल जी का 
कार्यकाल भी दो वर्ष से भ्रधिक नहीं रहा । प० रमेशचर्द्र शास्त्री उनके समय में 
समा के मन्त्री रहे। १६४२ में मारत मे प्रथम सावेजनिक चुनाव हुए। प्राय 
समाज यद्यपि सामाजिक राजनीति से सदा तटस्व ही रहा है, किन्तु श्रो रमेशचस्द्र 
शास्त्री ने यदा केदा ऐसा सकेत दिया कि प्रायं समाज को प्ाने वाले तिवरदितों 
में ध्पनी भूमिका भ्रदा करनी है। प० जियालाल ने |६४॥ में जयपुर के रामलीला 
सैदान मे प्रान्तीय प्राय सम्मेलन घूम-घाम से प्रायोजित हिया। १० इस्द्र विद्या 
वाचस्पति ने इस सम्मेलन की भ्रष्यक्षता की थी | जब सम्रापति के लिए १० इस्द्र 
के नाम का प्रस्ताव रखता गया तो जोधपुर के प्रतिनिधियों की प्रोर छेमैंने उनके ताम 
का प्रनुमोदन करते हुए इन्द्र जी के हिन्दी पत्रकारिता मे योगदान की भी चर्चा 
वी । प० इन्द्र जो ने प्रपने प्रध्यक्षोय भाषण में मेरे इस कथन का विशेष रूप से 
उल्सेक्ल किय।। प्रन्तीय प्राय सम्मेलन तथा समा का वाविक अ्रधिवेशन सम्मवत, 
१६४६ में जयपुर मे भा । मैं मी उसमे सम्मिलित हुड्रा था। इस सम्मेलन के 
अवसर पर स्वामी स्वतत्वतानन्दओ के प्रथम प्रौर प्रन्तिम ब,र दर्शन हुए ।-कपक्ष: 


है साप्ताहिक "प्रायंसन्देश 
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वेद वास्तव में धर्म ग्रन्थ हूँ 
व पता कप 


गत ४ मान के नवमारत टाइम्स मे “धम्मंग्रन्य हो जाने की सजा छीष॑क 
से श्री सूबंकान्त वालो का सेल प्रकाशित हुप्त है। पूरे लेक्ष को पढकर एक परि- 
णाम तो स्पष्ट हो जाता है कि लेखक महोदय त तो धर को समझते हैं 
प्रोर न उन्हें बेदो के विषय ये ही कुछ ज्ञान है। इधर-उधर की सुनी-सुनायों बातो 
तथा प्रन्य धर्म भोर वेद विषयक श्राग्त मास्यता पूर्ण लेखों के भाधार पर उन्होने 
यह लेख लिखा है। 

प्राप लिखते है कि “हमारे भोंदू व्यवस्थाकारो ने स्थायालयो में गीता को 
बाइबिल या कुरान जैसा दर्जा देकर हिन्दुप्नो मे गीता!की कप्तम उठाने की परम्परा 
चला रक्खी है । पर क्या कोई मो हिन्दु गीता को बाइबिल या कुरान की तरह 
चमंग्रन्थ मानता है ? हमे तो प्राज तक कोई ऐसा हिन्दु नही मिला ।” 

हमारा इस विषय में यह कहना है कि करोड़ों हिन्दू गीता को न केक्ल 
घमंप्रम्थ प्रपितु घ्मशास्त्र मानते हैं, केवल कृष्ण के भक्त ही नहीं, गीता जिनकी 
कृति या उपदेश बतायी जाती है प्रपितु उन भगवान राम के मवत भी--जो कृष्ण 
से युगो पहले हो चुके हैँ भौर जिनका गीता से लेश मी सम्बन्ध नही है, गीता को 
धर्मग्रन्थ तथा घमंशास्‍्त्र मानते प्रौर नित्य नियम से इसी माबनां से उनका प्रात - 
काल पाठ मो करते हैं। यदि बालो जो को इसकी जानकारी नहीं तो यह उनको 
पपनी जानकारी की कमी है । कुरान को तो सामात्यतया हिन्दु जानते ही है। 
किस्तु जिन हिन्दुओं ने भ्रमी तक कमी मी बइबिल का ताम नहीं सुता वह भी 
गीता को भपना धाभिक ग्रस्थ मानते हैं । 

इस लेख में उन्होंने साहित्य छ्ब्द का भी प्रयोग किया है । वह इसके लिये 
लिखते हैं “जेन भौर बौद्ध धर्मों में भनेक पुस्तक ऐसी हैं, जिन्हें हम धामिक ग्रन्य 
कह सकते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे मर वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता 
(जो महाभारत का ही एक हिस्सा है) पुराणों भादि को घा्भिक ग्रन्थ कह दिया 
जाता है। वे धार्मिक ग्रन्थ हैं या साहित्यिक रचनायें है, जो एक शैली मे जीवन का 
विवेचन करती हैं, जिन्हें प्राजकल्न भी कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास जेनी 
विद्याप्रो थें नही रबखा जा सकता था वे कुछ भ्लौर ही हैं तय कर पाना कठिन हो 
गया है। पर इतना है कि बाइबिल, कुरान गा गुरूग्रन्य साहब जेत्ता घमंग्रन्थ का 
पद नहीं दिया जा सकता ।” 

पहले तो बालीजी को यह समझ लेना चाहिये कि जट[धम ग्रन्थ नही है, वह 
साहित्यिक पुस्तक भी नहीं है। साहित्य शब्द का धर्थ है, जो हित सहित हो, हित- 
साधक हो तथा हित साधनार्थ जिसका प्रभयत किया गया हो । ऐसी किसी रचना 
जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा समग्र मानवता के हित साधन का कार्य न कर सके, 
साहित्य नही कहो जाती चाहिये. चाहे बह गद्यात्मक, पद्मात्मक अथवा किसी विद्या 
विश्लेप मे लिखी गयी हो भोर जो मानव मन को अ्रान्ति मे डाले, कामुकतापूर्ण तथा 
अनेतिकता के मार्ग की श्रोर उन्मुख करे उसे साहित्य कहना नितान्त नाप्तमभी है। 
जहा तक रामायण श्र महाभारत को बात है, उन्हे बाली जो धोर उन सरीखे 
लोग ही, जिनका तथ्य।त्मक अध्ययन लेझ्य भी नही प्रपितु जो उपन्यासो श्रौर कहा- 
नियो तक ही सीमित है तथा उन्ही को मापा समभते है, प्रयती दृष्टि के साहि- 
त्पिक ग्रस्थ समभते हैं तथा भ्रन्य बहुत बड़ी सख्वा मे न केवल भारतीय ही प्रपितु 
विदेशी भी ऐतिहासिक ग्रन्थ मानते है किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐतिहासिक 
घटनाप्रों तथा परिस्थितों का विवेचन करते हुए बहू धम्मंग्रन्थ ही है। कारण यह 
है कि वह लिसे ही उपदेश की परम्परा मे गये है। हेमचन्द्र जेन कृत “प्रभ्िज्ञान 
बिन्तामणि में कहा गया “उपदेश पारम्पर्ं वर्तते इतिह्‌ इत्येव ऐतिहाम्‌” उपदेश 
को परम्परा मे वर्रान किया गया है, ऐसा था, ऐसा ही था एतदर्थ इतिहास है 
किन्तु है उपदेश की ही परम्परा मे। उपदेश का श्र ही सम्मागं दर्शन है प्रौर 
सन्मा्ग (सत्य मारग-सत्य व्यवहार) ही धर्म है। 

वास्तविकता यह है कि प्राचीन प्रार्थों ने कमी व्यक्तियों के जीवनो हथा 
व्यक्तिभत बातो को, उनकी पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों 
को लिखने को धोर ध्यान ही नहीं दिया | कारण यह है कि यह बात तो स्देब 
खुबके भ्रववा समव-समय पर झनेक के प्ताथ बीतती रहती है, इनको चर्चा करने में 


समय प्ोर झ्क्ति की विनष्टि के प्रतिरिक्त कोई लाम नहीं है। उन्होंने तो केवल 
उन धटनाप्रो को प्रौर उन व्यतितयों के जीवनो को ही लेखनी का विषय बनाया 
है, जो प्राने वाल्ती सस्ततियों को शिक्ष। दे सके, उनका मार्ग दक्षस कर सक्के प्र्थात्‌ 
युग-अवत्तेक घटनाप्रों को ही महत्व प्रदान किया है | मानवों के मार्ग दक्कन करना 
उन्हे जीवनमें प्रच्छाई-बुराई को ममभने का ज्ञान देना हो कर्म है भौर ज्ञान दाव 
के लिये किये गये उपदेश की परम्परा में लिखे गये होने से रामायण भौर महा- 
मारत भी पर्म-ग्रन्थो की श्रेणी मे धाते हैं। हम इनमे से किसी ग्रन्थ की बाईबिल 
भौर कुरान सेतुलना करता नही चाहते किस्तु यह कहने में हमे लेश्ष मी सकोच नही 
है कि कुरान धौर बाइविल मजहबी तथा साम्प्रदायिक तो है क्स्तु घामिक लेश 
मी नहीं है। बाली जी भी धर्म को मजहब हो सममभते हैं, ज॑ से भ्र्य सामान्य जन 
सममते हैं, मजहब शब्द का प्रय॑ मार्ग है, यह पथ शब्द का स्थान तो ले सकता 
है, जो पथ का पर्याव है। मजहब प्रनेक हो सकते हैं किन्तु घर्म मातव मात्र के लिये 
एक ही होता है। 

वेदों की जहा तक बात है, वह वास्तव में ही घमंग्रस्थ हैं। वेद शब्द का 
पअर्थ-ज्ञान, विचार, लाभ श्रादि है। वेदो मे सलिल! प्रकृति भ्रौर उससे बनने वाले 
परम सूक्ष्म तत्व परमाणु से लेकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्ड तक तथा पूवियी 
से लेकर परमात्मा तक का ज्ञान मशाहुप्रा है | प्रकृति से बनने वाले तत्वो के गुणों 
का ज्ञान मी सत, रज, तप्त ध्रादि के रूप मे वणित है, जित पर विचार करके 
मनुष्य भ्रपने ध्ौर ससार के हित प्रौर लाम के लिये प्रकृति के परमाणु प्रादि तत्वों 
तथा उनसे बनने वाले सृष्टि के पदार्थों का वास्तविक रूप में उपयोग कर लाभ 
छठा सके । वेदों मे मातयो के पारस्परिक व्यवहार विषयक विच्चार मी हैं। भ्रात्मा 
परमात्मा विषयक वर्णन मी है और इसके पारस्परिक सम्दस्ध का विवेचन मो है | 

अ्राप सिखते हैं कि ' ध्राघुतिक सदियों में यह कोशिश प्राय प्रमाज ते की | 
जिसने बाइबिल प्रोर कुरान के समकक्ष वेदों को प्रमग्रन्ध मानने का खासा धरमि- 
यान चलाया । **“'“आाय॑ समाज ने ईस्ाइयो धौर मुप्नलमानो के समकक्ष प्रार्यों के 
अमंग्रन्थ के रूप में वेदों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया ।” इन श्रोभान जो 
को यह मी पता नहीं है कि “धर्म जिज्ञात्मानातां प्रमाण परम श्रुति:” यह प्राप॑- 
द्वारा निर्मित हीं है भ्पितु भादि सृध्ठि को ग्यारहवीं पीढ़ी के महापुरुष महषि मनु 
का कथन है कि जो धर्म को जानने की इच्छा करे, उनके लिये बेद ही परम प्रमाण 
है। मतुस्मृति के दूसरे प्रध्याय का यह दसवा श्नोक है, इसे बालीजो उक्त पते पर 
पढ़ें प्रौर इससे पहले इसी सन्दर्भ मे इलोझ पांच मे “वेदों जीवतो घमंमूलम्‌" वेब 
प्रखिल भ्र्थात्‌ सर्वाड पूर्ां घमं का मूल है तथा सातबे इलोक मे “बेद: स्मृति सदा- 
चार. स्वस्थ च प्रियमात्मनु. । एतच्चतुविध प्राहु: साक्षात्‌ घमंस्य लक्षणम्‌” वेद, 
स्मृति, सदाचार प्रौर जो दूसरों के द्वार। प्रपने साथ किया गया स्वय को प्रिय लगे, 
वैसा ही व्यक्हार दूसरो के साथ करना, यह घममं के चा३ ताक्षात्‌ प्र्धात्‌ स्पष्ट 
लक्षण है। मनु के इन विचारों को ०ढकर बाली जी को यह पता लग जायग्रा कि 
यह विचार प्रार्य समाज को स्थापना नही है। प्रायंध्रमाज को तो स्थापित हुए भ्रमी 
केवल मात्र एक सौ सोलह बषं ही हुए है । मनुस्मृति भी वह हिस्ती प्रायय॑ प्रकाष् को 
न पढ़े, जिससे उन्हे यह पता मी चल जायगा कि बह इलोक मनुस्मृति में धाय॑- 
समाजियो का प्रक्षेप दिया हुपरा नही है प्रशितु मूल रूप से युगों पहले प्रादि स्मृति- 
कार की रचना है। हि * 

प्रापने वेद को सीधो-सवरी पुस्तक मी लिखा है, परन्तु उसे ईइवरीय ग्रन्थ 
मानने पर झापको धापत्ति है। इसका प्रर्थ यह हुआ कि ईश्वरीय ग्रन्थ सीधा-सवरा 
नहीं हो सकता भपितु घ्त्तेता श्रोर मूलखंता, छल्न-प्रपच प्रादि से परिपृर्थ या फिर 
गष्पो भर भ्तगंल बुद्धि विरुद्ध विचारो से भरी हुयी पुस्तक ही घर्मंग्रन्थ हो सकहा 
है। बालोजी की 'इस तकंपृर्ण भोर युवितयुक्त खोज पर तो उन्हें ढी. लिट. को 
उपाधि दी जानी चाहिये । 

प्रापकी स्पापना यह मी है कि 'ईश्वरीय ग्रन्थ मानते छे केद विवेचना का * 
नही श्रद्धा का विषय बन जायगा ।” बाली जी जिस प्रका३ ईश्वरीय सृष्टि श्रोरः 

( शेष पृष्ठ ॥ पर ) 
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वेद वास्तव में पं अन्य हैं 
(पृष्ठ ४ का क्षेष ) ३ 

उसका भ्रवयव विवेचता भौर प्रनुसन्धात का विषय है तथा स्वय परमाश्मा मी 
विवेचता का विषय है। ठीक, इसी प्रकार ईष्वरीय ज्ञान वेद भी साह गोपाड रूपेण 
विवेचना भौर पनुसतन्घात का विंषय है। प्रावश्यकृता केवल जिज्ञासा धोर बोद्धिक 
स्तर की है। 

श्रत्‌-सत्य घा घारणे प्र्ात्‌ श्रद्धा ताम ही सत्य को घारण करने का है, 
प्रार्खे मू दकर स्वीकार करते का नहीं । भाछें मू कर स्वोकार करना तो प्रस्ष- 
विद्वास है। सत्य को घारण प्रर्थात्‌ स्वोकार करना भ्रोर तदवुसार प्रादरण करना 
और स्वीकार का प्राचरण करने के लिये विवेचता तथा प्रनुमस्थान परमावश्यक 
है । सत्य तो ल्लोज का, पहचानने का तत्व है। पहचान के लिये निमीलित नहीं 
भ्रपितु उन्णैलित नेत्रों तगा खुले मस्तिष्क को प्रावश्यकता है। स्‍ 

यह आपने प्रपने स्व श्रौर सघ निर्मित बाली पुराण थें पढ़ लिया होगा 
या फिर वश परम्परागत बाली पुराण होगा जिम्तमे भ्रापफो यह लिखा मिला 
होगा कि प्रायेत्तमाज चेदों को दो करोड वर्ष का मानता है। यदि प्रायंसमाजियों 
के किसी लेख को पढ़ लिया होता प्रधव। प्रायंसमाज के सस्थायक ऋषिवर दया- 
नम्द सरस्वती के ग्रथो “ऋग्वेदादि साध्य भूमिका” तथा “संत्यार्थ प्रकाश को 
उस्मीलित नेत्रों से पढा होता तो भाप यह बिना पते को गप्प न लिख मारते भ्रपितु 
प्रापको ज्ञान हो जाता कि प्राबंसमाज वेदों की उत्पत्ति को लगभग दो परब वर्ष 
पुरानी तब को मानता है, जब मानकी सृष्टि का प्रारम्म हुआ था भौर इसके लिये 
आायंसमाज के पास प्रामाणिक काल गणना है। 

आपने यह भी लिखा है कि “झना पक्ष सही सिद्ध करने के लिये बिना 
पढें ही वेदों को दुह्ाई दी गयी भौर वेदों को स्वत: प्रमाण कह दिया गया तो 
जाहिर है कि वेद नही पढ़े गये बल्कि उन्हे न पढने का माहोल मी बना दिया 
दिया।” इससे तो यह पता चला कि वेद की बात हो क्या प्रापको प्रायंध्रमाज के 
विषय में क्डिचत्मात्र भी जानकारी नहीं है। भ्रायंसमाजका तो एक नियम ही है 
कि “बेद का पढना-पढ़ाना धौर घुनता-सुनाना सब श्रार्यो का परम धर्म है।” ने 
केवल धर्म प्रपितु इस तियम में पढ़ना भो ध्ौर पढ़ाना भी तथा खुनना 
भी भौर सुनाना भी परम धर्म बताया गया है भौर श्राय॑समाज ने गुरूकुल 
खोल कर न केवल पुरुषों को ही बेद पढाया भपिव्वु महिलाप्रों को भी वेद पढ़ा-पढा 
कर वेद की विदुधी बना दिया, जो भ्रब उन्ही ग्रुइकुलो मे बैठ कर स्वयं वेद पढाने 
का कार्य कर रही हैं भौर स्थात-स्थात पद समा क्रमारोहों तथा गोब्ठियो में माग 
लेकर वेद का सन्देश जन जन तक पहुचाने का कांये कर रही है। 

प्रार्य्माज के प्रवत्तंक महवि दयानन्द सरस्वती ने वेदों को तकंसम्मत, 
युक्तियुवत भ्रौर सृष्टिक्रम के प्रनुकूल स्वीकार किया है, ऐसा बिना पढ़े कदापि नहीं 
कहा जा सकता । उन्होने प्रायंसमाज के उपयुक्त नियम में “वेद का पढ़ना पढाना 
और सुनना-सुनाना” परम घ्म बताने से पहले 'बेद सब सत्य विद्या्रों को पुस्तक 
है” यह घोषणा भी की है। प्रापके उपयुक्त प्रारोप से तो यह सिद्ध होता है कि 
आपका उद्देश्य वेद का विरोध करना मात्र है प्रौर क्योंकि श्रायंसमाज बेद का 
बबल प्रचारक है प्रतएव भापते भ्रपने लेख मे प्रायंघमाज॑ का भी विरोध करना 
प्रारभ्म कर दिया, जबकि प्रायंत्म/ज के विषय मे भ्रन्य कुछ जानकारी की बात तो 
रही दूर भापने कमी धायंसमाज के नियम तक भी नहीं पढ़े श्रौद प्राप प्रायंस्तमाज 
के सस्थापकर भर भाय॑ समाजियों को वेद बिता पढ़े तथा वेद न पढ़ने का माहौल 
बनाने वाले लिख रहे हैं यद्यपि उपयुक्त नियम का प्रारस्मिक माग” बेद सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है” प्राघुनिक युग मे वेद विधयक खोज का प्रेरणा स्रोत है । 
इसके भ्रतिरिवत भी महर्षि ने प्रपने ऋग्वेदादि माष्य मूमिका नामक ग्रन्थ में वेद- 
, मन्‍्त्रो से प्रनेक वैज्ञानिक विषयो का विवेचन प्रस्तुत किया है। 

महू दयानन्द सरस्वती के पश्चात्‌ भी भरायंसमाज ने प्रनेक विद्वान ऐसे 
तैयार किये, मिन्‍्होने वेदो का श्राद्योगान्त भ्रध्ययन ही नहीं किया प्रपितु वेदों में 
बर्णित भनन्‍्य विविध विषयों के भतिरिक्त मौतिक विज्ञान सम्बन्धी मी अनेक विषयो 
का प्रणयन किया । यह सब पढ़कर ही किया गया है, बिना पढ़े नहीं, बिना पढ़े तो 
आपने लेखनी उठाने का दुल्साहस किया है। 

प्राबंसमाज ने वेद के न पढने का माहौल नहीं बनाथा प्रपितु पढने के 
माहौल के निर्माण में महंद्‌ प्रयत्त किया हैं प्रौर उसी का यह परिणाम हैं कि वेद 
को अध्ट व्यास्यायें सिशकर भारत मे इसाई मत का भाग प्रख्त करने के ब्रिटिश 





सरकार द्वारा बुलाये गये जमंत प्रोफेसर मेकसमूलर को भी “मारत हमे क्या पढ़ा 
सकता है ?” तथा “ भारतीय देन के छ: सिद्धान्त” नामक पुस्तकें लिखकर महषि 
का समर्थन करना पड़ा तथा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर को प्पना सम्पूर्ण जीवन 
अपने जीविकोपाजंत के कार्य फोटोग्राफी को छोड कर वेद विषयक लेखों धोर ग्रथों 
मे ही लगा देने को समुच्चत होना (पडा | योगीराज भ्रविन्द घोष बसे ऋन्‍्तिकारी 
राजनीतिज्ञ को भी भ्रन्त में ध्रपने जीवन को बेद के भ्रवित करना पडा तथा उन्होने 
लिखा कि "स्वामी दय/नन्‍्द ने वेदों मे विज्ञान की चर्चा करके कोई धत्युक्ति तहीं 
की प्रपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया है। बेद के भ्रसंख्यों विज्ञानों का तो श्रमी 
ससार को पता ही नही है।” श्रोर “वेद का भ्रन्तिम माष्य क्या होगा यह तो मैं 
नहीं कह सकता किन्तु वेदभाष्य को सर्वोत्तम कुजी (शेली) हमें दयानन्द से ही 
प्राप्त हुयी है। 

प्रारंसमाज ने जो वेद के विद्वान तैयार किये हैं, उतकी तो पथकू से ही 
लम्बी सूची हैं। उत सबकी नामावली तथा उनके विषयवाद ग्रन्थों को सूची इस 
लेख मे देने से कोई लाम नही । वह तो एक स्वतस्त्र ग्रन्थ का विषय है। यह स्पष्ट 
भर प्रत्यन्त प्रत्तिद्ध बात है कि ऋषिवर दयानन्द सरस्वती के प्रादुर्माव, उनके वेद 
औौर वँदिक धर्म प्रचार अभियान से पहले तो वेद को दर्शनों ध्ौर पाठ मात्र का 
विषय ही समझा जाता था तथा प्रधिकाश लोगों को यह मान्यता थी ऊि वेद को 
तो शकासुर लेकर पाताल लोक को चला गया । ग्राज जैसे वेद विषय पर लेखनी 
उठाने वाले तो प्रांसमाज भोर ऋषिवर दयानन्द के निरत्तर एक सौ पचास वर्षो 
से वेद का प्रचार करने वाले धौर उसे बेद विज्ञानो (सत्य विद्याप्रो) का पुस्तक 
बताने पर भो यह प्रारोप लगा रहे हैं कि वेद को ईश्वरीय भौर धर्मग्रन्थ वताकर 
पाठ और श्रद्धा का विषय बना दिया । शल्ासुर वेद को परातांल ले गया है, यह्‌ 
कहने बाले मूर्ख तो प्रब मी यदा-कदा मिल ही जाते है । 

प्रव तो न केवल भारतीय प्रपितु विदेशों मो वेद को खोज का विषय सम- 
भले लगे भौर वेद विषयक लिखे गये भ्रनेक, ग्रन्यो पर उनके लेखकों को विष्व- 
विद्यालयों से पी०एच०डो० तथा डो० लिट तक की उपाधिया प्राप्त हो चुकी हैं। 
इन सबका भी श्रेय भाष॑समाज द्वारा बनाये गये वेदाध्ययत के वातावरण को जाता 
है। यह कार्य न होता यदि ऋषिवर दय 'नन्द सरस्वती ने वेद को ईदवरीय ज्ञान, 
स्वत: प्रमाण, सृष्टिक्रम के भनुकूल तथा ज्ञान-विज्ञान का कोष न बताया होता ग्रौर 
आायंसमाज ते इस प्रकार का प्रचार न किया होता । जिसके कारण विश्व के उच्च 
शिक्षा प्राप्त जन प्रौर भ्रनुसन्धानकर्त्ता वेद को भोर प्रवत्त हुए, उमको वेद के न 
पढ़ने का माहोल बनाने बाला लिखता प्रपनी निम्नस्तरीय ल्लुद बुद्धि का परिचय 
देना है । 

प्रापने यह मी लिखा है कि "घमंग्रन्थ सिफ॑ पूजे था रटे जाते है, पढ़े था 
समझे नही जाते (” इसका तो स्पष्ट प्र यह है कि प्रापको प्रक्षर ज्ञान तो है इस- 
लिये श्राप पढ भौर लिख तो लेते हैं किन्तु सूक-बूक् लेश-मांत्र मो नहीं है। जबकि 
वास्तविकता यह है कि पढने का भ्रमिप्राय यह जातना होता है कि इसमें क्या 
लिखा है, क्‍या बात कही या बतायी गयी है ? भ्रौर जिस लिखी बात को पढ़ा 
जायगा तो उप्तके विषय मे विद्वार तथा ऊड़ापोह मो की जायगी ! किसी विषय 
को पदकर उस पर विचार धौर ऊद्दापोह को प्रद्डलि जडबुद्धि व्यक्तियों में नही 
हुफ्रा करती । निरथंक़ पाठ करना तो समय प्रौर छक्ित का दुरुपयोग भोर बितष्टि 
है तथा जडमति मूर्ख को छोड़कर कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति प्रपने समय 
प्रौर शक्ति को निरथंक विनष्ट नहीं किया करता । जिस पुस्तक को पढ़ा जाता है, 
पढने बाला मनोव॑ज्ञ निक रूपेण उमी के विचारों में ढनने लगता है। यही कारण 
है कि प्रन्धविश्वासी मतवादी पुस्तकों के पढ़ने बाले प्रन्धविश्वासों मे ही फमे रहते 
हैं। इसी भअ्रन्ध 7रम्परा के कारण ही प्रश्यं जाति प्रौर प्रायवित्ते का पतन हप्रा 
किन्तु जब तक बेद का पठन-गठन विधिवत तथा साइ गोपाड,ग होता रहा, श्र 
जाति विश्व मे सिरभौर रहो। 

“आरतोय मानस तो घर्म को सम्प्रदाय नहीं मानता” यह तो ठीक किन्तु 
झाष तो मानते हैं इसीलिये तो भाप प्रायंत्तमाज द्वार वेदो को धर्मग्रन्‍् कहने पर 
तिलमिला उठे हैं। जंता कि ऊपर लिखा जा चुका है धर्म सम्प्रदाय का नाम है त 
मत्पन्ध भ्रौर मजह॒ब का । धर्म तो भ्राचरण की वस्तु है भोर बेद मानव को मान- 
बता घारण कराना चाहते हैं, दो द्वाथ दो पेर का पशु नहीं रहने देना चाहते इसी- 
लिये निर्देश करते हैं “मनुर्भव” पर्थात्‌ मनुष्य बनो । मनृष्य बनना या मानवता को 
धारण करना धर्मे है या पाप'***””**'निर्णाय कर लीजिये प्रौर जो पुस्तक इस 


(कमण:) 
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आये समाज शेखपुरा (बिहार) 


बिहार राज्य के मुगेर जिलान्तगंत शेखपुरा के गिरहिन्हा नामक कस्बे में 
स्तानीय धार्द धम्राज का ३०वां तथा प्रायं समाज शेखपुरा का ५४॑वां वार्षिकोत्सव 
ईक्ष कृपा से सोल्लास पूर्ण वातावरण घें सम्पन्न हुआ | 

इस प्रवसर पर स्वामी प्रग्निव्रत (डा० देवेन्द्र सत्या्थी) ने देश की सामयिक 
स्थिति.पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि श्राज देक्ष भौर समाज को 


सम्प्रदायवाद प्रौर जातिवाद तथा नास्कितता ने भास्तिकता को चुनौती दे रखा- 


है। श्री वीरेन्द्र भाग ते मजनों के माध्यम से ऋषि संदेश द्वारा समस्त जनता 
को प्राह्न[दित कर दिया । बढ <, हि 

उपरोक्त कार्यक्रम मे कविराज डा श्री दुर्गा प्रसाद शास्त्री प्रधान ठथा 
कोषाध्यक्ष श्री दुःलहरणल।ल भागे का सराहनोय योगदान रहा । 


--शकरलाल प्राय मन्‍्त्री 


आय समाज स्थापना दिवस सम्पन्त 


पाये समाज फतुहा (पटना) के तत्वेविधान में दिनाक १७७३-६१ चैत्र 
अक्स प्रतिपका को स्क्रपता दिवस बडे ही पूष्च-घाम से मताग्रा गआ्म। इफ़अवसर 
पद डा» देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी (स्वामो-प्रग्निग्रत) का प्रवचन का ध्ायोजन किया 
गया । स्थानीय पुरुष एवं महिला समाज ने संमन्वित रूप से वह भायोजन मनाया। 


मम्त्री--जयदेव कुमार 


वैद्य गुरःत्त जयन्तौ पर श्रायोजित संगोष्ठी 

नई दिल्‍लो ८ भरप्रेल भा ध्वरमाज पालम कालोनों मे समाज के मन्त्री श्री 
कैप्टन मागवत सिह जी की प्रध्यक्षत्रा मे महान साहित्य सर्जंक वेध्ध गुरुदत्त थी की 
पावन स्मृति पर समाज की छक्षेशीलता हेतु एक गोष्ठी का ध्रायोजन किया गया। 

स्व प्रथम लाहौर महोपदेशक पढित हसिबरस्द्र जो का भ्मिभाषण हुभा। 
आये समाज के मूल तत्वों से प्रवगत कराते हुए उन्होंने भाय॑ शब्द का ध्याश्यान 
किया । उनके शब्दों मे झाय॑ का भर्य श्रंष्ठ है शौर श्रेष्ठ वही मानव है जिनमे 
नैतिक गुण, भात्मिक शुद्धता, सदाचार भष्यात्मिक प्रेस, प्म्रदय पदार्थ के सेवन से 


परे एवं पाश्वण्ड से दूर हो । “प्राय / शब्द केवल प्राब॑ समाजी के लिए सुश्षोमित , 


नहीं है बल्कि उपरोक्त गुण से युक्त समी मानव के लिए है। 

युवा सरक्षक श्री प्रोमत्रकाश प्राय जो के कथनानुसार सप्ताह में एक 
बार हवन कर लेने से ही समाज का कल्याण नही हो सकता इसके लिए छोडे- 
छोटे लघु उद्योगों को भी प्रश्नय दिया जाय । भाय के भाधार पर छोटी-छोटी पुस्तके 
खरीद कर निःणुल्क लोगो को वितरण करे। क्योकि पुस्तक ही क्राति का दूत होता 
है । हमे वैदिक सस्क्ृृति के ज्ञाता वैद्य गुरुदत्त जी से सीख लेनी चाहिए। 

युवा नेता डा० जसबीर भाय॑ ने लोकप्रिय श्रेष्ठ रचनाकार की जीवनी पर 
प्रकाश डालते हुए युवाभो मे राष्ट्रवादी विचारधारा का बल प्रदात किया । 

प्रचार मत्त्री श्री कृष्ण माधव प० ने कहा भ्राज कल सम्राचार पत्रों में 
चअ्रित “उग्रवादी” शब्द वो सदा के लिए हटा देना चाहिए क्योंकि बन्दुक से 
निकलते वाली गोलोी की प्रपेक्षा लेखनी परे निकलने वाले 5ग्रवाद क्षब्द प्रधिक 
खतरनाक होते हैं । 

अन्त में भ्रध्यक्षय भाषण मे वंद्य गुरुदत्त जी के सराहनीय विच्ञारो पर 
प्रकाद ढालते हुए कैप्टन मगवत सिंह (भ्रध्यक्ष) ने वेद्य जी के किचारो के ध्रश्ष को 
लेकर बोले--"“हमारे देश का प्राधार धमंनिरपेक्ष बनाया गया है तो मेरा 
विश्वास है कि यह भाधार सत्यमेव जयते की फप्तौटी पर खरा नहीं उतरता। 
वयोकि जहू तक मेटी छूमभः है, सत्य तो यह है कि प्रपने देश का भाषार धर्म हैं। 
सदा से भपने देश का जन-जीवन घ॒र्म से प्रोत-प्रोत रहा है। लाख चेष्टा करने 
पर इसे घममनिरपेक्ष नही बनाया जा सकता। हा राज्य को सम्प्रदाय निरपेक्ष 
होना चाहिए धर्म तिस्पेक्ष नहीं | क्‍योंकि राज्य का मी धर्म होता है प्रजा पालन । 
यदि राज्य प्रपने इस धर्म से ही निरपेक्ष हो जाय तो ऐसा प्रवाछ्ननीय राज्य ठीक 
नही हो सकता।” इस तरह हम देखते है कि ए% चिकित्सक होने के नाते राष्ट्र 
बाद एवं घामिक लग्त उनमे कूट-कूट कर भरी हुई थो। ऐसे महान वेत्ताप्ों को 
बढ़ा का सुमन प्रपित है । --अचार मन्त्री, कृप्ण माधव भा 


मातृ मन्दिर कन्या गुरुकुल वाराणसी 


दिनांक १७-३-६६ को मात्‌ मन्दिर कन्या गुरुकुल में भार्य समाज दिवस, 
होती मिलन घूमधाम से मनाया गया। पदूम विभूषण काक्षी के गौरव श्री 
राजराम जो शास्त्री का प्रभिनन्‍्दन किया गया । छात्राओं के प्रेरणापद कार्यक्रम 
हुए । मुख्य भतिथि पद से बोलते हुए श्री ध्ास्त्रों ने कहा “कि मेरा स्लोमास्य 
है कि मात्‌ मन्दिर का समय-समय पर सहयोग करने का प्रबसर मिलता रहा है। 
बालिकाशों के कार्यक्रम प्रति सुन्दर है। इससे सिद्ध होता है कि बालिकाप्रों: के 
निर्माण पर यहां पूरा ध्यान दिया जाता है। प्रारक्षण पर बोलते हुए उन्होंने 
बताग्रा कि महत्षि दयानरद ने दलित वर्ग की समस्या को पहले हो माप लिया था, 
भौर उसके लिए सरल उपाय छुप्राछृत ताधा के रूप में बतावा था। यदि उस 
उपाय को श्रपनाया होता तो प्रारक्षण को समस्‍या न उत्पन्न होती । दयानन्द 
ने जाति का भाषा३ जन्म से नही भपितु कर्म से बताया था। वास्तव मे यही सही 
भी है । पिछढेपन या गरीबी का भाघार जन्मगत जाति नहीं, भपितु पेशे को 
बनाया जाय | जेसे किप्तात मजदूर चपरासी का पेक्षा गरीब है। 


- माननीय श्षास्त्री जो ने प्रार्य समाज का भ्ाद्दान किया कि श्री स्वामी 
दयानन्द जी के शिद्धास्तानुसार गुण-कर्म-स्वभाव से जाति (वर्ण) का मिर्धारण 
करने मे प्रयासरत हो देश को वर्तमान भारक्षण बन्द समस्याप्रों से बबाए। 
प्रन्त मे उन्होंने मात मन्दिर को भावी योजनाशों (वेद मस्दिर निर्माण योजना 
तथा प्रायोगिकी यज्ञघाल!) भादि तथा कन्या मुरुकुल के बहुमुखी विकास के कार्य- 
का भनुमोदन किया। उन्होंने काशी के बुद्धजीवी तपा उदार दानी महानुभावों 
से मात मन्दिर जेध्तो परोपकारों तथा बाल द्वितकारी सस्या का पं सहयोग करने 
का भी झाद्वात किया । 


प्रारम्भ मे छात्राप्रों के बैदिक मगलाचरण से समारोह का शुभारम्भ किया। 
डा० पुष्वावती प्राधार्या ने मुझ्य भतिथि श्री राजाराम शास्त्री तथा समारोह के 
सम्मानित प्रध्यक्ष दातवीर रामकुमार रू गटा जी का तथा पधारे हुए सभी महाबु- 
भावों का स्वागत किया । मंच सचालन श्री सुरेस्द्र कुमार दिह ने किया। पधारे 
हुए भ्तेक सस्थाधों व विभिसन स्थानों (नमरों) के अतिनिधियों ने माननीय शास्त्री 
जौ का माल्यापंण द्वारा श्वभिनन्दन किया । 


--पृष्पावती भष्यक्षा 


आगामी वार्षिकोत्सव 


१. २६ अप्रैल से ५ मई १६६१ तक प्रायैसमाज करोलबाग मे वाधिकोत्सव 
मनाया जाएगा । 


२. प्राय समाज शकरपुर का वाधिकोत्सव दिनांक ६ मई से १२ मई तक 
मनाया जायेगा। 


३. सराय काले ख्था का बाधिकोत्सव दिनांक २३,३२४ मई को मनाया 
जायेगा । 


समी प्रार्य बन्धुश्नो को उपस्थिति प्राथंतीय हैं । 


श्राय॑ समाज लाजपत नगर 
क़ां तन 
. “६वां वाविकोत्सव 
दिनाक २२ भर्रल्न से २६ भ्रप्नोंत तक 


झापको यह जान कर हुए होगा कि झायय रूमाज लाजपत नगर के 
वाषिकोत्सव पर यजुवेद यज्ञ, वेद कथा, सुम्दर भजन, श्ोमा यात्रा, भरायं मुगक 
सम्मेलन , राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, महिला सम्मेलन ध्रादि विभिम्त कार्यक्रमों का 
आ्रायोजन किया जा रहा है। जिसमें योग्य विद्वान वकताओोों के विचार धापको 
सुनने को मिलेंगे । 

विशेष--२७ भ्रप्रं ल दातिबार को प्रात: १० बजे से झोमा यात्रा निकासी 
जाएगी । भापकी उपस्थिति प्राइंतीय है। युष्वोत्तम लाल शास्त्री 
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१. नंतिक झिक्षा (माग प्रथम, द्वितीय) प्रत्येक 

२. नैतिक शिक्षा (भाग तृतीय) 

३. नेतिक शिक्षा (सांग चतुर्थ से नवम) प्रत्येक 

४. नेतिक शिक्षा (माग दशस, एकादल्न) प्रत्येक 

५ नैतिक शिक्षा (मास द्वाद्ष) 

६ घमंवीर हकोकत राय... (वैद्य गुहदत्त) 

७. पलैक् आफ ट्रूथ + (डा० सत्यप्रकाद्य वर्मा) 

८. सत्याय॑ प्रकाश सन्देश रे ् 

&€, एटोनामी आफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती) बटियों 
१०. गायों का भ्रादि देश ड् डर 23 जड़ी है से निर्मित 
११ पभ्रस्थानत्रयी श्रौर भद्व॑तवाद खरे हि आयुर्वेदिक औषधि 

१२९. दी ओरॉजन होम झाफ आर्यन्स हा ्ण 
१३. चत्वारो वे वेदा के हा आपके परिवार 
१४ हेवसिदधि कक अफछ; के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 
१४. भायंसमाज भआ्राज के सन्दर्म में. (डा० धर्मपाल, डा० कण ) ३०.०० झुक दर्द, मह की दर्फ़। 
जह ऋशेदादिभाष्यमूमिका + (पं० सच्चिदानन्द“शौस्त्री) . ४५.०० नये दी राजन उडां गन 

१७. हुंसता चल, हंसाता चल [स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४५० ॥ि लगना, मुह मे छाले होना तथा 

१८ दयातन्द एण्ड दा वैदाज (ट्रैगट) ४० रु० सैकड़ा दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 
१६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) है ५० र० सैंकड़ा 

२० मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ५० स० सेकड़ा 
२१. थोगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट) ४० २० सैकड़ा 

रर आरयिश्यरत्ममाला (सुगप्त व्याख्या) (डा० रबुवीर) ४५० रू० सैकड़ा 

नोट * उपरोक्त सभी पुस्तकों पर !१४ प्रतिशत कमीषान विया जाएगा। 

पुस्तकों को श्रग्निम राक्षि भेजवे वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। मई किकटतन: 

पुस्तक प्राप्ति स्थान: दिल्‍लो शझ्रार्य प्रतिनिधि सभा दुकानदार से खरीदे 

१५ हनुमात रोड नई दिल्ली-१ १०००१ 












हा मसाला 
ओर पला को 
बनाने के लिये 
रीन मसाला हे। 
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वाषिक निर्वाचन 


झार्य समाज दरियोगज का वाषिक चुनाव दिनांक १७ मार्च £१ को 
सम्पन्न हुआ उसमे निम्नलिखित प्रधिकारियों का चुनाव किया गया । 

श्री बी० वी० सिंघल--प्रधान 

ओ कृष्ण चन्द्र दार्मा--मन्तजी 

श्री दक्षाकृष्ण सेठ - कोषाध्यक्ष 

भायें समाज टेगोर गार्डन, नई दिल्‍ली २७ का “बाषिक निर्वाचन' रविवार 
३१ मार्च, १६६१ को सम्पस्त हुआ्रा, बे १६६१-६२ के लिए सिम्तलिखित पढा- 
घिकारियो का सर्वे-सम्मति से चयन किया गया। 

प्रघान---थी कुंबर लाजपत राय 

मन्त्री--जी ध्रमरनताथ वचवा 

कोषाध्यक्ष--श्री प्र मनाथ गोमल 


अपील 
भाव जिक्षाबिद उपदेश्क एज वाफरिक उत्पान हेतु केस प्रश्िखक छे 
- अपील है कि. मुंस्दी-कोंपड़ियों लेख में परषरेषा एडंचमिकन 
देकर कुठित में उत्साह एवं प्रेरणा दे सकें। कृपया मिम्त पते पर सम्पर्क 


स्थापित करें। बिमिस्न भुग्गी-कोड़ियों को तालिका परिषद का्यलिय में उपलब्ध 
'है। जसबीर प्रार्य 
अध्यक्ष मुदा विकास परिवद झा श्रभाज राजतगर पालम कालोनी दिल्सी-४४ 


हिन्दी प्रोत्साहन प्रतियोगिताश्रों के विजेता पुरस्कृत 


डिल्ली प्रशासन के भाधा विभाग द्वारा हिन्दी प्रोत्साइन योजमास्तर्गत 
प्रायोजित टिप्पण भालेखन, सुलेख,. प्राणुलिपि, तथा निबन्ध पादि प्रतियोगिताओं 
के दिल्‍ली प्रशांसत तथा स्थानीय विकेयों के ४७६ प्रतियोगियों ने भाग लिया। 

भाषा सचिव श्री नरेन्द्र प्रकद ने ३४ विदेशों क्रो सचिवालय के समा- 
मार मे, नकद राष्ति, पदक सक्ष प्र॒स्ति सक् मदोस किएफे 3 

इस भषसर पर पुरस्कृत क्लिंताभों को सम्बोधित करते हुए श्री मरेन्द्र - 
असाद ने यह प्राशा प्रकट की कि दे भविष्य में अपनो भ्रधिकाधिक कार्य हिन्दी में _ 


“करेंगे । 
राष्ट्र ओर पे रक्ता अभियान 

श्री स्वामी बेदमुनि परिव्राजक, भ्रध्यक्ष बेदिक्‌. संस्काम नजोबाबाद गत 
वर्षों की भांति उत्तरांचल के पार्वत्य क्षेत्र में “राष्ट्र और धमं-रक्षा भ्रभिमात यात्रा” 
के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बार को यात्रा पर संस्थान के मन्‍्जी श्रो मेषराज 
ध्राये सी स्कासी जी के स्रड््म रहेंगे + 
रे अकप्रदेदी: 'अज्ोडोडि।ई -हैं.  पेंस कर- शक गागप्रस्वामम उदालापुर 
(इरिडार) में रहेंगे। वहां से भयने दित देखआवाम में प्रदाक्त रहेंगा। देवप्रयाग से 
ऑऔतबर, टिहरी, उत्तरकाली, मटयाड़ी भौर गंयोत्री तेक यावा करेंगे । कापसी में 
यु: टिह्टरी, चस्बा होसे हुए बरेस्द्र सयर प्रदाल रहेगा । नरेन्द्र नर से ऋषिकेश 

















एव स्फ्तेंदायक रसायन) 
पक ५ डुड के शारीरिक एड 
हि वर दर्जनता में 
उपयोगी आशुर्देडिक 

औद ऐीय टामिकर 





झाखा कार्यालय - ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


डेल्रीफोस 4 २६॥४४८ *प्रकर' 






[है सल्कलकंगलेका्मस हरक्रार लब्भग_] 










होकर हरिद्वार धार्य समाज मन्दिद में किलिम करेंगे +--संजव पाय॑ 
सेवा में-- 
उतसन स्थास्थ्य के लिय 


को क्रोषषियों का 
सेवम करें । 





झासता कार्यलय-- ६३, गली राजा केदास्ताथ 
चाबड़ी बाजार, दिस्ली-६ फोन : ३२६१८७१ 


204. 





श्री धुरयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सा्वदेश्चिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागंज, नई विस्ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली भाव प्रतिनिधि सभा, 
१६४, हतुमात रोड, नई दिल्‍्ली-३१०००१: फ़ोन-३१०१३० के लिए प्रकाक्षित । रजि० नं० ढो० (सी० ७१६) ि 





रविवार, ५ गई, १६६१ 
वाषिक--२५ रुपये 


बर्ष १४, भंक २६ 
मूल्य एक प्रति ५० पैश्े 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
ब्राजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


_पृष्ठि सम्वत्‌ु १६७२६४६०६१ 
दूरमाब : ३१०१५० 





स्वामी दयानन्द श्रोर शिक्षा दर्शन 


समकालीन भारतीय शिक्षा दाक्ष॑निको में स्वामी दयानरद उन दार्शनिको को 
चरम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र मे प्राचोना मारतोय विचारों 
को प्रमाणिक समझ कर प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देश में फिर लागू 
करना चाहते ये । 


स्वामी दयानन्द जो ने त्रेतवाद को मान्यता दी है । “ईश्वर, जीव, प्रकृति” 
स्वामी दयानन्द ने वेदों को प्रमाण मान कर उतके वाशंनिक छसिद्धान्तो की व्याख्या 
की है, धोर. वेदों के विरुद्ध समी प्रकार के प्राक्षेपों का निराकरण किया है। स्वामी 
दयातम्द के भनुसार बेदिक दर्शन समाज का प्राचीनतम दक्शत है जो वेदों के भ्राघार 
पर प्लार्यों ने वैदिक सस्कृति का विशाल मबन खडा किया था। परमतत्त्व के विषय 
में के प्रद्व॑तवाद भ्रथवा द्वेतबाद से भ्रधिक त्र तवाद के मानते वाले हैं। त्र॑ तवाद के 
अनुसार परमतत्त्व तीन है-ईवबर, जीव भ्लौर प्रकृति ये तीनो ही आदि भौर प्रनन्त 
है, न इतका कमी निर्माण हुमा है भौर न कभी इनका विनाश होगा । ईइवर स्व॑- 
झक्तिमान भौर सृष्टि का बचने वाला है, वह सुश-दु.ल को रचना करता है। 
किस्तु संसार में जोवों को सुख-दुख उनके कर्मो के भ्रनुसार मिलता है। ईश्वर 
अति सूक्ष्म, सर्व श्लक्तिमान, सब उत्तम गुणों से युक्त एव न्‍्यायाघीश है। 

जीव भल्पज्ञ भौद भल्प शक्तिमान है। कललिए वह प्रविद्या के वक्षीभूत 
होकर बार-बार ससार चक्र में फसता है। सभो/जीव समान हैं, भपने शुमाशुम 
कर्मों के प्रमुसार वे विभिन्‍न योनियों मे खुख-दु'ख मोगते हैं। सत्य ज्ञान भोर शुम 
कर्मो से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है * 

सांख्य दर्शन के भनुसार प्रकृति त्रिगुणमशी है भोर सूष्टि का उपादान 
कारक है | प्रकृति परमात्मा के श्रधीन है। दृश्यमात जगतू स्त झोर व्यवहारिक 
है। वह न तो भिध्या है श्ोर र ईदवर का लीलास्थल है। जीव कर्म करते में 
व्वतस्त्र शौर मोग में ईश्वर के भ्रघीनत है । स्वर्ग तर्क की पौराणिक कहपनायें व्यर्थ 
हूँ । 

दिक्षा दक्शंन मानव प्रकृति की घारणा पर प्राधारित है। इसके भनुसार 
अन प्राणियों के शरीर में हृदय में निवास करता है प्लौर उसका काम श्वरीर भ्रौर 


--श्रोकान्त श्ञास्‍्त्रीं व्याकरणाचार्य 


पात्मा में सम्बन्ध स्थापित करना है। उसमे ज्ञान घावण करने की पदुभुत शक्तियाँ 
हैं, वही पांचो ज्ञानेन्द्रियो, पाचों कर्मेंन्द्रियो भोर प्राण तथा बुद्धि पर नियन्त्रण 
करता है । उसे योग द्वारा संयर्ित किया जा सकता है। मन की शुद्धि के बिना 
ज्ञान नही मिल सकता है। मन, बुद्धि, चित्‌ भौर भ्रहकार ये भ्ग्त:करण के चार 
विभाग है मन का कार्य सकह्प विकल्प करना दे । यह पाचों ज्ञनेन्द्रियो के द्वारा 
प्राप्त सूचना पर प्रत्युत्तर में कर्मेन्द्रियों को कार्य करने का प्रादेश देता है । 
बाह्म छारीर के प्रन्तगंत एक सूक्ष्म छबोर है, स्थूल शरोर वह है जो बाहर से 
दिखाई पह़ता है। सूक्ष्म शरोर मे पाच प्राण, पांच ब्लतेन्द्रिया, पांच सुक्ष् भुत धौर 
मन तथा बुद्धि में १७ तत्त्व हैं । यह सूक्ष्म क्रीर जन्म मरण में जीव के साथ रहता 
है इसी से जोव मुक्ति मे सुख को मोगता है। तोसरा झग्गोढ कारण शरीर है, 
जिसमें सुधुष्ति होतो है! यह सत्र जीवों के लिए एक ही है। स्थूल शरीर के कार्य 
सूक्ष्प शरीर से नियन्त्रित होते हैं । सृक्ष्म घरोर सस्करार से प्रमावित होता है। 
सामाजिक भ्ौर नैतिक प्रतिबन्धों से मनुष्य मे नेक सस्कार बन जाते हैं। सूक्ष्म 
शरीर के भ्रस्तगंत पांच भ्राण होते हैं, पांच ज्ञनेन्द्रिय, स्थूल शरीर में त्वचा चक्ष्‌, 
श्रोत, ध्राण भोर रसना में निहित सूक्ष्म भूत, शब्द, रूप, रस, स्पर्श भौर गन्ष्र है 
ये ही पाच तन्मात्र कहलाते है। इन्द्रियों को मन के द्वारा वश में किया जा सकता 
है । सत्व, रज प्लौर तम का दारीर भौव मन दोनो पर प्रभाव पडता है। योगव 
सयम मन को नियन्त्रित करने के साधन हैं । पातजलि योग मे मत के निरोध के 
उपाय बतलाये गऐ हैं, पातञ्जलि योग मे भ्रष्टाग योग को ईर्वर प्राप्ति का साधन 
बताते हैं। उनके प्रनुमार मोक्ष ही परम लक्ष्य है भौर यह मोक्ष आत्म-साक्षात्कार 
से प्राप्त होता है। भगवत्‌ गोता के भनुप्तार कर्म श्रौर ज्ञान में समस्वय है। मन 
घ॒मं के दक्ष लक्षणों में भ्रहिसा को जोडकर घर्म के ११ लक्षण हो जाते है, सदाचार 
सदाचरण पर भत्यब्िक जोर देते हुए ब्रह्मचयं को सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण माना है 
ब्रह्मचयं ही नही बल्कि झहिसा, सत्य, भस्तेय झौर पअ्रपरिग्रह मी प्रादर्श मनुष्य के 
प्निवाय॑ गुण हैं। 
--प्रार्य समाज श्री गिवास्त पुरी नई दिल्‍ली-६५ 


स्वनामधन्य स्व० सेठ केदारनाथ गोयनका 


संसार में अनेक महापुएष, सन्‍्त प्रौर महात्मा भ्रपने उज्बल कार्यों से 
अपना नाम छोड़ जाते है किन्तु ऐसे भ्ज्नात महापुरुषों की भी कमी नही है 
जिन्होंने भ्रपता सपूर्ण जोबन जाति, धर्म भौर सस्कृति की रक्षा के लिए, 
अपित किया है। हसी श्रेणी के एक ज्वाजल्यमान रत्न थे स्व० केदारनाथ 
गोगनक्य । 

स्व० केदारनाथ जी गोयनका सेठ कम्हैयालाल के इत्तक पुत्र थे । इनकी 
फिक्षा कलकत्ता थे हुई थी। कलकत्ता मे ही स्व० केदारनाथ जी का प्रसिद्ध 
झाय॑ समाजी श्री देवीवक्‍्श छे सम्पर्क हुआ था। २१ वर्ष की भ्रवस्था पूरी 
करते पर उन्हें धदालत से हम्पत्ति का ब्रधिकार प्राप्त हुआ । सम्पत्ति प्राप्त 
होने पर उन्होंते सर्वप्रथम चांदती चोक मे रपडे की बड़ी भारी दुकान 
खोली । युकान बहुत भ्रच्छो चलो स्व० गोयनका ने वहां से खूब घनोपाजंन 
किया वा । है 


परामब्षे--डा० धर्मंपाल श्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार क्षास्त्री 


स्व० गोयनका १६१४ में धाय॑ समाज चाग्डी बाजार के सदस्य बने । 
१६१३ में वह समाज के कोषाध्यक्ष भौर बाद में उपमन्त्री बनाए गए। 
झार्या समाज के प्रति इनकी भ्रद्टूट श्रद्धा थी । उन दिनों प्रार्थं समाज का 
सूर्य सारे देश मे चमक रहा था । भग्रेज भौर झाय' समाज क्रोधी लोग 
यह नहीं चाहते थे कि झाय॑ समाज का खगठन प्रधिक मावी हो । इसलिए 
अग्रेजो सरकार के इशारे पत्र शिमला के राय साहब गगाराम पार्य' समाज 
चाबड़ी बाजार के सदस्य बनें । उन्होंने एक साल के धन्दर हो ध्ाय' समाज 
के वरिष्ठ नेताश्रों के विरुद्ध जिनमे लाला नारायणदत्त ठेड़ेदार भ्रोर लाना 
दीवानबन्द प्रादि मुख्य ये, पोस्टरवाजी घोर पर्चेबाजी शुरूकर दी । जिमका 
दिल्‍ली में बड़ा शोर मचा। राय साहब गगाशाम को धाय समाज के 
सगठन छो तोड़ने मे सफलता भिल वई । किन्तु ल'्ला नार/यणदत्त ठेड्ेदार 

(मेष पृष्ठ ६ पर) 


व्यवस्थापक--सुरैन्द्र कुमार हिन्दी 


र्‌ साप्ताहिक “भाव॑सन्देश” 


[३ मई, १६६१ 





वेद वास्तव में धर्म ग्रन्थ हूँ 
--शरी स्वामी वेदसमुनि परिव्नाजक,--- 


प्रष्यक्ष-वेदिक सस्थान, वजोबाबाद (उ० प्र०) 


( गहांक से भागे ) 
/ शैकार का निर्देश कर मानव को बास्तविक प्रर्थो मे मानव धर्थात्‌ मननशील बना- 
| कर उत्तम भ्राचरण के लिये प्रेरित करे, वह धर्मंग्रस्थ नही तो क्या है? यह भी 
ध्यान रहे कि धर्म का विसोम पाप ही होता है, ध्ौर पाप नाम है बुराई का। 
मानवता घारण करना ध्च्छाई या बृताई ? आपने कभी विचार किया है क्या ? 
पौर फिर इसी भ्रकार यदि वेद धर्मग्रन्य नही तो क्या पापग्रम्थ है ? 
प्राप लिखते है कि “वेद तो खुद को सहिता या सकलन मातते हैं।” 
भ्रापको वेद में से बह स्थल मी उद्धरित करना चाहिये था, जिसमे बेद ते स्वय को 
सकलन कहा है। हां इससे यह पता भ्रवश्य चल गया कि सहिता शब्द के प्र से 
भी सर्वष्प भ्रनमिजञ है। सहिता मूल ग्रन्थ को कहते हैं । 
अआागे माव लिखते हैं “इन सहिताप्रो मे सूक्त है।'*'********* सूकत यानी 
सु-उक्त प्र्थात्‌ सुमाषित पर्थात्‌ श्रेष्ठ रचना ।” इससे यह पता चलता है कि झापके 
मतानुसार श्रेष्ठ बचना मनुष्य ही कर सकता है परमेश्वर नहीं। लगता है झ्ाप एर- 
मात्मा को बुद्धिहीत प्रथा निताग्त जडतत्त्व समभते है, बलिहारी इस बुद्धि की। 
जो व्यक्ति घमंशब्द के भ्र्थ न समझ सकता हो, जो पाठ करने का भ्र्थ पाठ किये 
जाने वाले भ्रन्थ को समभना नहीं मानता हो भ्रपितु उसमे निरर्थक समय भौर 
शक्ति की विनष्टि को धर्म समभता हो, उससे परमपिता परमेश्वर जैसे तत्त्व को 
समभने की प्राष्षा की मो नहीं जा सकती । 


झापते यह भी लिखा है कि श्रेष्ठ कविताप्रों का साम्प्रदायिक धरम से क्‍या 
वास्ता ? इसलिये वेदिक सूकतो का विषय धर्म नहीं है।” हमारा यह कहना है कि 
सूकत प्र्थात्‌ सु-उबत है ही वह जो घर्म का वर्णन भ्रौर विवेचन करता हो, जो धर्म 
का वर्णन भौर विवेचन न करे, वह तो कु-उकत हो सकता है प्रथवा निरथंक 
बकवास | वेद साम्प्रदायिक नही भ्पितु मानव धर्म का प्रणेता है, जँत्ता कि हम 
ऋग्वेद के “मनुमंव”” शब्द को ऊपर उद्धृत कर वर्णन कर चुके है। यह मो ध्यान 
रखिये कि वेद का कवि क्रान्तदर्शी, वही क्रान्तदर्शी परमात्मा है।कोरा वाणी- 
विलाप्त के लिये शब्दो को तुकबन्दिया करने वाला व्य्वित नहीं। “पह्य देवस्थ 
काव्य न ममार न जीयेति” देख उस देव के काथ्य को, जो न समाप्त होता है भौर 
न जीर्ण (जर्जर) होता है। क 

जिस सूक्त को चर्चा झापने को है, उसमे यह कह कर कि “ता नहीं घबसे 
शुरू मे क्या था ?” प्रनुसन्धानार्थ वेदपाठी को प्रोत्साहन दिया गया है तथा यह 
प्रश्न उठाकर ऋग्वेद को नारदीय सूतत मे प्रलयकाल का नितान्‍्त वैज्ञानिक वर्णन 
किया गया है, जिससे सृष्टि के प्रारम्म होने से पहले देखने बाला परमात्मा के 
भ्रतिरिक्‍त भ्रन्य कोई था ही तहीं। इसी कारण मंक्छमूलर ने भ्रपने “म।रतीय दर्शन 
के छः सिद्धान्त” नामक ग्रन्थ मे लिखा है “कि मै भ्रव तक वेदों को ऋषियों को 
खोज मानता था किन्तु ऋग्वेद के नारदीय सूबत में प्रलयकाल का भ्राखो देखा जंधता 
वेज्ञानिक वर्णन पढकर इस परिणाम पर पहुचा कि यह ज्ञान तो परमेश्वर की भोर 
से ऋषियों की भोर प्राता प्रतोत होता है ।” वर्तमान वाल मे महषि दबानन्द ही 
ऐसे व्यक्षित हुए हैं, जिन्होने यह घोषणा की कि वेदों का ज्ञान प्ादि सुष्टि में पर- 
मात्मा ने चार क्रषियों प्रस्ति, वायु, झ्रादित्य धोर अ्रगिरा को प्रदात किया । 


एक सूकक्‍त मे विवाह सम्बन्धी रचनाये होने मे मी झापको प्रापत्ति है। 
क्या मानव को विवाह विषयक ज्ञान न देकर सृष्टिकर्त्ता इन्हे पशुवत्‌ मौत [सम्पर्क 
के लिये छोड देता ? घन्य हो प्रापकी सूम-बूक को। इसी प्रकार से जुए की 
हानिया मो भादि सृष्टि में ही परमात्मा ने बता दो तो इससे भप्रापको क्या कष्ट हुप्रा 
प्रत्येक पिता भ्रपनी सम्तान को जहा कार्यविधि बताता है, बुराई से बचने का निषेध 
भी कर देता है । विधि भौर निषेष तो एक सिक्के के दो पहलू है। परमात्मा समस्त 
संसार का पिता है, उसते भपनी मानव सम्तान को प्रारम्म मे हो चेतावनी ह्वारे 
हुए जुघारी के परिवारस्थ जनो के दुःखी होने शोर उसे घर तक से निकाल दिये 
जाते के रुप में दे दी भोर परिवाशस्थजनो में मी निकटतम्‌ माता भौर पत्नी तक 


को भो ऐसे गन्दे व्यनित को धर से तिकाल देने का भ्रधिकार प्रद्दत कर दिया तो 
इससे वेद का ईध्वर कृत न होकर मानव कृत होना किस प्रकार सिद्ध हो गया। 
इसी प्रकार भन्य सूकतो को भी समभिये। यह सब ज्ञान ,मानव को आदि सूस्षि मे - 
दिया जाना पदमावश्यक था क्योकि मानव बिना सिखाये-बताये कुछ मी नहीं सीख 
पाता है प्रौर न कर पाता है। हा,जाने हुए में विकास करने का सामथ्य तो मनुष्य 
मे होता है । 

आपने शराब पिये हुए इन्द्र की मी धर्चा की है, वह शराब है हो नहीं + 
प्राप बेद के एब्दो के भ्रभ॑ तो जानते नहीं, भापने तो इधर-उधर से बेद के विरो- 
घियो तथा वेद को ने समभते हुए वेद विषय में टाय प्रा कर प्रपने को महा- 
पण्डित सिद्ध करमे की लालसा रखने वालो के लेखों को पढ लिया है। प्रापनेने 
तो भ्रष्टाध्यायी पढ़ी, न महामा$ण, त भापका निहूकत से परिचय है भोर न विषन्टु 
88646 इस कारण भ्राप इन्द्र शब्द के प्रवों से सर्वया प्रनमिन्न हैं। वेद का इन्द्र 
कोई शराबी व्यक्ति नही है भ्रपितु वह यौगिर भ्र्थों मे प्रयुक्त है। शराब का पर्याय 
बहा कोई छब्द है ही नही। लेख बहुत अ्ढा हो गया है, इस कारण मै विस्तार- 
पूर्वक नहीं लिख रहा ! प्रच्छा हो कि प्रापने जो कुछ इस लेख में लिखा है, इन 
सभी बविषयो पर विश््तार से सार्वजनिक चर्चा को तैयार हो जायें भ्ौर इसके लिये 
सावंदेश्षिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा, ३/५-प्रासफ प्रल्ी मार्ग, नयी दिल्ली के माध्यम 
से भथवा सीधे मुझसे पत्र-भ्यवहार कर समय भौर स्थान का निश्चय कर लें भौर 
फिर वही सावंजनिक धर्चा दोनो पक्षों के हस्ताक्षरों से युक्त नवभारत टाइम्प थे 
प्रकाशित हो जाय । यह भ्रान्ति भी प्रापकी विकल जायगी कि वेद भाषके प्रनुसार 
लोकिक कवियो को स्कृत॑ प्रौर जिन्द/ जोवन पर लिखी मथ्य रचनायें हैं भौर बह 
वेद को ईश्वरी वाणी बताने से प्रश्घेरे मे डूडी पर्ड। है। हम तो इसके लिये धापके 

न्यवादी हैं कि भाप उन्हें मब्य रचतायें मानते हैं, प्रन्यधा यह मो लिख सकते थे 

कि बेद जंसी मूखंतापूर्ण रचना परमात्मा जैसे परम पवित्र तत्त्व की नहीं हो सकती 
प्रपितु यह तो चरवाहो को भ्रनगंल ढकवास है फिर मो झापके इस लेख से इतना 
तो निश्चित हो स्पष्ट हैं कि भाप वेद को तो मब्य रचना मानते हैं किन्तु परमात्मा 
को यदि मानते है धोर उसे जड तत्व तही तो कप से कम वेद जेती भव्य रचना 
का कर्त्ता नही भ्रपितु इन रचनाप्रों के योग्य मी नहीं मानते । 

पुराणों के विषय में प्रापने लिखा है कि “भायंसमाज ने गप्प कहकर ठुकरा 
दिया था +” यह मी आपने गप्प मारी है। पुराणों मे गप्पें भरी हैँ प्रतएव वह विष 
सम्प्राक्‍त भनावरत्‌-त्याज्य है, ऐसी ऋषिवर दयानन्द की घोषणा है भ्रौर यह दो भौरः 
दो चार की भांति नितास्त सत्य है। सम्रग्र रूप से पुराणों को प्रायंस्रमाज गप्प नहीं 
मानता उनमें अनेक ग्रन्य उपयोगी बातो के ग्रतिरिक्त प्राएं जाति का इतिहास 
मो वर्णित है। 

आपको ग्रायंममाज द्वारा प्रा्यतस्ल तथा प्रार्य जाति की चर्चा मी खठकी 
है, जबकि हमारा सम्पूर्ण इतिहास भ्रार्या था भाय॑ जाति का ही इतिहास है । हिस्दू 
नाम तो मुश्ललमानों के मारत पर लगातार प्राक्रपणों द्वारा प्राप्त पराघीवता के 
समय की दोलत कहे यो नातत (जो मी समभिये) है। जैन श्ञास्त्रो भौर बौद्ध 
साहित्य घथें भी भाये संशा ही उपलब्ध है। किमधिकम्‌ लेखेत भ्रलमीतिविस्तरेण । 





वैवाहिक विज्ञापन 
२३ वर्षा कद १४२ सेन्‍्टीमीटर सरकारी सेवा मे भ्रध्यापिका वेत ने 
२२३० रुपये मासिक पजाबी भरोड़ा स्नातक भार्यस्नमाजी कन्या हेतु प्रध्यापक । 
प्रदवा बंक सेवारत सुयोग्य क्षाकाहारी बर की श्रावक्यकता है। निम्त पते पर 


सा्पक करें। 
रामदार, २२/४ पंजाबी बाग विस्तार, तई दिल्‍्ती०२६ 





३ मई, १६६१ 


युवा शक्ति 





किसी भी सस्था के संचालन के लिए विवेक, कर्म भ्रौर प्र्थ हथ त्रयी की 
प्रावश्यकता होती है। किसी भी एक पक्ष की कमी हो जाने से कार्य सिद्धि नहीं हो 
पात्ती | यही बात श्री जयश्कर प्रसाद ने भी कही थी-ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्‍न है 
क्यों इच्छा पूरी हो मन की । ग्रत: साध्य को प्राप्त करने के लिए विद्वानों, कार्य- 
कर्ता श्ो स्‍प्रौर घनवानों कां सम्मिलित प्रयाम होना चाहिए । यह्टो बात प्राय समाज 
के लिए मो सही है। जहा पर तीनो समस्वय है, वहा पर भ्रच्छा काय हो रहा है, 
जहा पर किसी एक तत्त्व का द्रसरो पर प्रधिक प्रभाव हो गया, वही पर समस्या 
भा गई है । जिन पाये समाजो के पास घन ्लौर पाथिव सम्पत्ति ज्यादा हो गई, 
वे केवल उस्ती के सरक्षण तक सीमित हो गए, ग्रसली कार्य वे भूल गये । उनकी 
इच्छा यही रहती है कि कुछ मवन भर बन जाये, कुछ दुकाने भौर बने जाये 
अथवा पैसा कमाने के लिए भार्य समाज मन्दिरो में स्कूल हो खोल दिए जाये। 
स्कूल छोलता भच्छा है। यदि इससे सामाजिक लाम हो, ग्रन्यथा नहीं । 


प्रायं समाज की जीवन्तद्धा के लिए यह श्रावश्यक् है कि लोकोपयोगी, 
जवोपयोगी का हाथ में लिए जाये । दिल्ली मे ग्नेक श्रायं समाजो में ऐसे धर्मा् 
कायं चलाए जा रहे है। इन कार्यो के सचालन के लिए ऐसे लोग चाहिए जो 
सक्रिय हो प्रालस्य से परे हों, जिनमे युवा माकुनाएं हो। जो दोड़ कर कार्य कर 
सके । मुझे प्रसन्नता है कि यहा पर ऐसे युवा ब्वैमाज कार्य कर रहे है। घायं वीर 
दल इस दिशा मे सराहनीय कार्य कर रहा है। भ्राजियाबाद मे भारय समाज राज-- 
नगर भरे श्रार्य युवा सम्मेलन मताया गया। युवाशो के होसले बुलन्द ये ध्लौर उनके 
विचार भी बहुत ही भोजस्वों । उतमे कुछ कर गुजरने की तमन्ना है।यह 
प्रसन्‍्तता झौर सन्तोष को बात है। इसी प्रकार श्रायं समाज लाजपत नगर में भी 
युवा सम्मेलन भ्रायोजित किया गया। 


युवा श्कित सप्राण होतो है। पर इनकी दिशा का प्रनुकूलन भी धनिवार्य 
है। देश की वर्तमान परिस्थितियों मे युवा शक्ति को सहो मार्ग निर्देशन मिले, 
तो वे बहुत हो भ्रच्छा कार्य कर सकेंगे उनकी क्षमताप्रा का ससाधन विकसित 
किया जाना चाहिए। 


इन सबसे ऊपर ससस्‍्या के उद्देश्यों का महान होहा मो प्रनिवायं है। ग्राय॑ 
समाज वेदो के भनुसरण पर बल देता है | देद सार्वमोमिक भौर सार्वकालिक है । 
झत'* इसके उद्देश्य, बिचार निश्चय ही महान है । प्रात्नो हम सब इन विद्यारो को 
प्रागे बढाये। 


--डा० मंप ।ल 





डा० कपिलदेव दिवेदी मारोशस श्रामन्त्रित 


पदूम श्री डा० कपिलदेव द्विवेदी मारीक्स प्रादि देशो की चार मास की 

यात्रा पर ३ मई ६१ को बम्बई से रबाता हो रहे हैं। उनको विदेश यात्रा को 

उद्देश्य विश्व मे वेदों के सन्देक्ष का प्रचार प्रसार करता है। वे मारीशस के साथ- 
साथ केन्‍्या, तजानियां, मेडयास्कर भादि भो जाएगे। 

--धार्वेन्दु द्विवेदी 


साप्ताहिक “पार्यसन्देश' ३ 





मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
(२६ प्रप्रेल, ६! के भ्रक से भागे) 

राजाधिराज उम्मेदर्सिह झाहपुराधीद ने सम्मेलन को भ्रध्यक्षता की थी। 
मैंते भी किस्ी प्रस्ताव के समर्थन में भ्पना माषण दिया था। सम्मवत. प्रास्तीय स्तर 
पर बोलने का यह मेरा प्रथम भ्रवसर था। यह सम्मेलन महाराजा हाई स्कूल 
किशनपोल बाजार में हुआ था। १६५३ में प० जियालाल जो घुनाव हार गये 
झौर ड।० मथुरालाल शर्मा समा के प्रधान निर्वाचित हुए । कोटा में सम्पन्न यह 
अधिवेशन पर्याप्त रोमांचकारी था । समा के उपदेशको ने, जिनमे प० रामसहाय 
जो भ्रमुख थे मंत्र धुम-धूम कर पहले से हो डा० मथुरालाल शर्मा के पक्ष में 
वातावरण बना दिया था, किन्तु प० जियालाल जी प्रपने नेतृत्व के प्रति इतने 
श्रषिक प्राइवस्त थे कि उन्हे स्वप्त में भी यह प्रामास नहीं हो सका कि वे चुनाव 
के दगल मे परास्त हो जायेगे । उन दिनो जोधपुर से कोटा जाने के लिए सीधी 
बस की कोई व्यवस्था नहीं थी। रेल का मार्ग तो भौर मी जटिल था क्योकि रेल 
से वहा पहुचने के लिए प्रथम जयपुर जाकर सवाई माधोपुर की गाड़ी भोर सवाई 
माधोपुर से बड़ो लाइन को गाड़ो लेकर कोटा पहुचना होता था। भ्रजमेर मे देवली 
ग्रोर बहा ऐे बू दी होकर कोटा तक के लिए प्राइवेट बसे प्रवध्य चलती थी। 
जोधपुर के प्रतिनिधि रेल मार्ग से प्रजमेर गये भ्ौर झ्रायं समाज केसरगंज में 
ठहरे । यहां प० जियालाल, जो से हमारी मेट हुई। उन्होने हमे प्रपने साथ डी० 
ए० बो० कालेज की बस मे कोटा ले चलने का प्राश्वासत दिया । एसमे अच्छी बात 
भौर क्‍या हो सकृतो थी ? हम लोग प्रात: प० जियालाल जी के साथ उन्ही की 
बच्त में कोटा के लिए रवाना हुए । मार्ग मे नसीराबाद के समाज मन्दिर को देखते 
हुए सरबाड़ पहुंचे | वहां को समाज के मन्‍्त्रो श्री जगदीश चन्द्र जो प्राय ने प्रति- 
निधियो के लिए भोजन की सुन्दर व्यवस्था कर रखी थो। सरवाड प्रपनी स्वा- 
दिष्ट पूरियों के लिए प्रत्तिद्ध है। प्रतः लड्डू घोर पूरी का स्वादिष्ट मोजन कर 
हम वू दी की श्रोर चले | बू दी में बस खराब हो गई भोर उसकी मरम्मत में 
पर्याप्त समय लगा । इसी बीच पडित जियालाल जी ने सारे प्रतिनिधियों को 
अपने खर्चे पर जलपान भी कराया । वे इसो सुखद भ्रम में थे कि उनके स्ताथ उस 
में श्राये सारे प्रतिनिधि चुनाव में उनका साथ देंगे। भ्राघी रात के करीब बस कोटा 
पहुची भौर हम ने भाय॑ समाज कोटा जकशन पं विश्राप्त किया । 

दूसरे दिन भ्रधिवेशन प्रारम्भ हुप्रा । सार्वदेशिक समा के प्रधान १० घुरेस्द्र 
शास्त्री स्वय प० जियालाल जीं के समर्थन हेतु ममा मे उपस्थित थे । डिन्‍्तु प्रान्त 
के प्रतिनिबि मो परिवर्तन का निश्चय करके श्राये थे प्रत: प्रबल बहुमत से डा० 
मथुरालाल शर्मा प्रघान चुने गए। मन्त्री पद विजयबिहारी माथुर को पिला तथा 
उपमन्त्री पद पर प॑ मगवती प्रसाद सिद्धास्तप्ास्कर चुने गए। मैं मो जोधपुर 
मण्डल से उपमस्त्री निर्वाचित हुप्रा । इससे पहले भी मैं प्रन्तरग सदस्य तो रह ही 
चुका था । श्री विजयबिहारी लाल एम० एड० की पढ़ाई के लिए उदयपुर चले 
गए प्रत, उपमन्त्रो श्री मगवती प्रसाद को हो मन्‍्त्रों पद पर कार्य करता बडा । 
अ्रागे वे कई वर्षों तक समा के मन्त्री रहे । इत दिनो मेरा छोटा माई प्रो० तवल 
किशोर हर्ट कालेज कोटा में रसायत कै प्रवक्‍ता पद पर अस्थाई हूय में कार्यरत 
था। मेरी माता जी मी उसके पास्त हो थी । प्रधिवेशत समाप्त होने के बाद मैं कोटा 
झूफा भ्रौर उसके बाद सीधा जयपुर झा गया। मुझे १६५४ के दीक्षान्त समारोह 
में एम० ए० हिन्दी की उपाधि ग्रहण करनो थी । इस वर्ष का दीक्षान्त माषण सर 
सी० वो० रमन ने दिया था । 

समा के भागे के भ्रधिवेशनों मे मी निरन्तर मांग लेता रहा। १६४४५ में 
मी कोटा में ही अधिवेशन हुश्ना भ्ौर मैं पुनः उपमन्त्री निर्वाचित हुआा। उदयपुर 
प्रषिवेशन मे प० जियालाल ने किसी कौशल से डा० मथुरालाल जी को प्रधान पद 
से हटाने का प्रयाप्त किया या जो भ्रप्तफल रहा क्योकि उनके प्रध्यक्ष के प्रति किए 
गए दुव्यंबहार को देख कर समा का वातावरण बिगड़ गया धर तत्तकालीन 
प्रधान मा० सथुरालाल शर्मा ने भ्रधिवेशन की कायंबाही ही स्थगित कर दी । 

(क्रमशः) 


४ साध्ताहिक “प्राइंसन्वेश 


४ मई, १६६१ 





ग्रपक्षित शान्ति को उपेक्षा 


--मनोज कुमार पाण्डेय 'पुष्पेश' 


मनुष्य समूची सृष्टि में सबसे प्रधिक बुद्धिमान प्राणी है ध्ौर देखा जाय 
तो इससे निक्ृृष्ट प्राणी मी कोई नहीं । सर्वाधिक बुद्धिमान इस मायते में कि 
मनुष्य भ्रपनी सुख-सुविधा के लिए भाविष्काद कर सकता है तथा व्यवस्थित रहता 
है भौय अपनी बुद्धि के बल पर हो उस पद्म पिता को भी खोज तिकालता है 
जिसे उसने प्राज तक देखा ही नहीं । भोर निक्षष्ट इस मायने में कि तरह-तरह 
के समुदाय, जाति, पथ, धमं, भादि बनाना भौर इसो को भपना सब कुछ मान कर 
आपस में लडना, ऊपर से शासन' व्यवस्था द्वारा मी कुछ ऐसे कर्म करना जिससे 
खाई भ्ौर गहरी हो भ्रौर समाज भ्रोर भ्रधिक बटता चला जाए। इस मलुष्य 
नामक प्राणी को निरृष्टता के प्रमाण तो प्रगण्य हैं लेकिन उत्कृष्टता गितती में भा 
जाती है। 

मनुष्य भनादि काल से भलग-प्रलग संगठन बना कर रहता धा रहा है। 
प्रत्येक सगठन भापस में लड़ते मो रहे हैं, किन्तु वह प्रसम्थ मनुष्यों का समाज 
माना जाता है, लेकिन भाज का यह सम्य मनुष्यों का सम्य समाज जिस तरह के 
कार्ययुसम्प्न कर रहा है, उसे देख कर ऐसा लगता है कि समय समाज सिर्फ कहने 
के लिए है, इसके कम तो छत प्रप्तम्थों से मी निकृष्ट होते जा रहे हैं जो प्रादि 
काल में ये । कही यह झाधुनिक सम्यता तो नहीं ?ै 

धम्मं के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ता तो भ्राज के मनुष्य का स्वा- 
भाविक गुण होता जा रहा है। भ्राज का मनुष्य इसे ध्रपनी सम्यता समझने लगा 
है भर इसे हो भपना गोरव। धोर कुछ राजनैतिक स्वार्थी तत्त्व इसका लाभ उठा 
कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं । सच्र॒ तो यह है कि ये खादो-घारी राजनैतिक 
लोग इसका ताजायज लाभ उठाने के लिए ऐसा खुद हो करवाने भी लगे हैं। 

भारत एक घर्मं निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहां की परिस्थितियों को देख 
कर ऐसा लगता है कि धर्म निरपेक्षता स्विघान तक हो सोमित है, क्योकि सरकार 
द्वारा कुछ ऐसी नीतिया कायम करना जिससे सविधान की धर्म निरपेक्षता 
पर भ्राच प्राती है, धच्छा नहीं है। या तो शासन को चलाने वाले ये मुट्ठी भर 
लोग-निरपेक्षता का भर्थ नहीं जानते या इसकी परिभाषा अभ्रपने मन मुतादिक बना 
लेना चाहते हैं । 

इस लोक्तत्रीय शासन व्यवस्था में स्वय सरकार द्वारा ही भ्लोकतातिक 
कार्य किए जा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर हर व्यक्तित को केद करना क्‍या लोकतस्त्र 
है ? यहां सत्ता की लोलुपता ने ही काम बिगाड़ा है। नेताग्नों को सत्ता मे भ्राने के 
लिए बोट चाहिए, चाहे बह जंसे भ्राए, क्योकि सत्ता हाथ मे प्राने पर झञासको के 
बारे-न्यारे हो जाते हैं, भ्रौर रिश्वत कमीशन भश्रादि मरपूर मिलता है जिससे 

. पर्टी चलतो है प्रौर पार्टी को चलाने के लिए समाज को बांटने वाले कार्यकर्ता 

खरीदे जाते है, जिमसे पत्ता पर उन्हीं का दबदबा बना रहे । 

झ्राए दिन सक्धान की प्रतिया जलती हैं, राष्ट्र ध्वज (तिरगे ' का प्रपमान 
होता है भौर घामिक ग्रन्य जनाये जाते हैं। यही इस देश की घ॒र्म निरपेक्षता भ्ौर 
राष्ट्रवादिता है क्या ? राष्ट्रवाद ३ नाम पर तो भारत में हर व्यक्ति को गुमराह 
किया जा रहा है सरकारी तन्त्रो द्वारा। ये सत्ता-मद मे डूबे हुए लोग राष्ट्रवाद 
बाब्द को भी भपने मुताबिक १रिमावित करना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता भौर 
राष्ट्रवाद के नाम पर समाज को तोड़ रहे हैं। भगर प्रपने सविधात पर गोर किया 
जाए तो बहू दोष मुक्त नहीं । मुस्लिम पर्सनल ला भौर हिन्दू कोड बिल दोनों ही 
बाते प्रापस्त में विरोधी हैं। 4 दोनो बातें ऐसी हैं जो समाज मे माई-चारा नहीं 
लाती । वह तो इस समाज का घन्यवाद कीजिए जो इतनी बड़ी खाई के होते हुए 
ओऔी प्रापस मे प्रेम से रह रहा है। सविधान द्वारा तो समाज हो बाट ही दिया 
गया है तो फिर माई-चारे के लिए नेताप्रों का चिल्लाना तो मात्र भ्रपना उल्लू 
सीधा करना है। या घपने प्रापको शाति दूत बनाना चाहते हैं। 

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य को भूमिका मे लिखा है कि 
जब भारत मे शकर का प्र वाद भाया तो बौढ़ घर्मं विहारो-मठो तक सीमित 
होकर रह गया भौर समाज से वह दूर होता चला गया तथा समाज में फिर 
पोराणिक घं फिर से चलने लगा लेकिन मुप्तलमानी धर्म के भाक्मण से बौढ़ 


और हिन्दू मम्दिर समान माव से भाक्रान्त हुए, मन्दिरों, मठों भौर विद्वारों को 
समान भाव से नष्ट किया गया । जिस भर्व में मुखलमात या ईसाई घर्मं हैं बह 
अर्थ हिन्दू धर्म के लिए लागू हो हो नहीं सकता ।' क्या धर्म भौर मजहब शब्द के 
मोलिक भ्र्थ डिसी ने जानने को कोशिक्ष क्री ? धर्म का श्रयं है जो स्वेच्छा से 
धारण किया जाए भौर मजह॒ब का प्रय॑ है जो मान्यता जबरदस्ती मनवायी जाए । 
क्या इस बात से इन शब्दों को पर्यायवाची या समान धर्म शब्द करार दिया जई 
सकता है। 

हमारे नेता, जो परोक्ष रूप से समाज को तोड़ने वाले ठेकेदार हैं।भाम 
सभाभो में शांति के लिए बिल्लाते हैं तो भारत का बहुसक्यक समाज मान लेता है 
क्योंकि बहुसस्यक समाज के पू्वज श्ाति प्रिय नीति भौर न्‍्याय-प्रिय रहे हैं, परन्तु 
साष में फेदा भी रहे हैं। यहा का बहुसंसर्पकू समाज जो हिन्दू नाम से प्रभिहित 
है क्षांति कायम कर लेगा तथा कर रहा है, लेकिन उन इसलाम के मानने वालों से 
शांति के लिए तुम किस मुह से कहते हो जिनका कि इतिहास हो भ्रक्वांति, भाक- 
मण प्रोर प्रमानवीय हृत्यों से मदा पड़ा है । जिनकी प्रकृति ही इस प्रकार की बन 
चुकी है । क्या वे शांति स्पावित होने देंगे ? 

प्राज के कुछ सिर-फिरे भसस्य प्लोर निकृष्ट स्व॒माव के व्यक्ति जो नेता 
बन गए हैं वे हिन्दू को साम्प्रदायिक बताते हैँ भर्थात्‌ हिन्दू कद का पर्याष सम्प्र- 
दाय हो गया है भौर उनके लिए मुसलमान क्षब्द धर्म निरपेक्षता का योतक बनता 
जा रहा है। यह बहुमर्यक समाज पर भत्याचार और प्रन्याय का पद्यस्त्र है। 
यद्दा पर हिन्दू बहुसख्यक हैं तमी धर्मनिरपेक्षता जेंसे शब्दों कीग्रूज़ है प्रत्यथा 
यदि यहां मुसलमान बहुसरूयक होता तो यह देश एक मिनट से मी पहले इस्लामिक 
देश बन जाता । नेताग्रो के लिए तो मुश्त॒लसनान नामक जाति झोने की मुर्गी है जो 
बोटो के रूप में भण्डा देती है भौर जिससे शासन व्यवस्था बनतो है । मला सोने 
के प्रष्डे देने वाली मुर्गी को कौन नहीं पसन्द करेगा। झौर यहां के मुसलमान जो 
हिन्दू से ही परिवर्तित हुए हैं प्रपता पूर्वज तक बदल देना चाहते है केवल उत 
कठमुल्लाभो के इशारे पर जो भ्राज से ५०० वर्ष पहले विदेश्षों से प्राए हैं भौर यहां 
पर मुस्लिम व्यवस्थाधो को हाथ मे ले घुके हैं । वे तो ५०० वर्ष पहले विदेशी थे 
तो वे भाज मी अपने आपको जिदेशों मान सकते हैं भोर इस देश मे प्रशांति पैदा 
कर सकते हैं क्योकि वे यहा के समाज को विघटित कर देना चाहते हैं प्रौर प्रवनी 
गाठ को शौर मारी करना चाहते हैं तथा सु्ियो मे छाए रहना चाहते हैं पौर 
व्यवस्थाएं चलाते रइना चाहते है। 

इण्डोनेशिया एक मुध्लिम देश है। वहा के सम हिन्दू इस्लाम से भाकास्त 
हं!कर मय से इस्लाम को प्पना लिए, लेकिन राम-लीलाप्रो का प्रायोजन प्राज 
भी करते है क्यों ? उनका कहना है 'हमने विश्वास बदला है पूबंज नहीं।' क्‍या 
भारत का हिन्दू परिवर्तित होकर बनने वाला मुसलमान झपते विद्वास के साथ-- 
साथ भ्पना पूरव॑ंज मी बदल चुका है ? प्रगर वह ऐसा मानता है क्लि वह श्रपना 
विश्वाम भोर पूर्वज दोनो हो बदल चुका है तो वह इस देश के लिए यहां के समाज 
के लिए कमी मी विश्वास पात्र नहीं बन सकेगा वह तो इस देश मे रहकर भी 
इस्त देश से गद्दारी कर सकता है, इसमे कोई सदेह नहीं। लेकिन जो मुप्तनमातत 
४०० वर्ष पहले बाहर से श्राए हैं वे तो यहा के मूल नहीं वे विदेशो थे प्ौद प्रगर 
भाज मी वे अपने प्रापकों विदेशों मात लें तो इश्ठमें कोई चोंइने को बात नहों। 
लेकिन अफसोस ऐसे हो ब्यवितयों के हाथो मापतीय मुसलमानों को सत्ता चल रही 
है भोर वे इस देश को हम समाज को बर्बाद नहीं करेंगे, तबाह नहीं करेंगे, क्या 
गारंटी हैं ? न 

इस देझ्ष का झ्िक्षित समाज प्रधिकाशतः भ्रपने गौरव को भूलता जा रहा 
है भोर पश्चिम की भोर मु ह बाए देख रहा है। यह यहां की दूषित शिक्षा पद़ति 
का प्रशिणाम है । जब तक शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्तित को भ्पना गौरव तथा 
राष्ट्र भक्त नहों विखाई बातों तथा प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध स्तर पर ब्चिक्षित नहीं 
बनाया जाता तब तक यहाँ पर क्लांति काग्रम करना कठित है । एक हमारी सरकार 


( झेष पृष्ठ ५ पर ) 
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सम्पादक के नाम पत्र 


सम्पादक महोदय, 
सादर नमस्ते । 

'आाय॑ सम्देश' साप्ताहिक का ध्रायें समाज स्थापना दिवस एक्स घममेवीर 
पंडित लेखराम संयुक्तार विशेषांक ठोक समय पर प्राप्त हुझा। वास्तव में भापने 
विशेषांक छापने का जो बोड़ा उठाया है। उत्के लिए भ्राप घन्यवाद के पात्र हैं। 
पतनेक प्रकार के विशेषांक निकालकर हमारे निजी पुस्तकालयों दया समाजाधीन 
थुस्‍्तकालयों में चार चांद लगा दिये हैं। जिन्हे साथ लेकर चलने मे भी बड़ा ध्रानन्‍्द 
ब्राता है।। मैं सभी भार सन्देश विशेषांको को सम्मालकर रखता हू। भौर झाय॑ 
अन्‍्देश के नये नये प्राहक बनाकर झपना छ्ोक भी पूरा कर रहा हूं। भाषा है भाप 
इसी प्रकार के विशेषाक विशेष प्राकषंण लिये सदंद प्रकाशित करते रहेंगे । 

धर पुनइच धन्यवाद 
--मदनपाल राठी पार्य 
सचालक प्राय बीर दल ग्राम इटावा (मु नगर) 











श्वीमान्‌ व्यवस्थापक जी 
सादर नमस्ते । 

प्राज्षा है प्राप मंगवत छुपा से स्वस्थ व सानन्द होंगे। मान्यबर प्राय 
समाज स्थापता दिवस एवं घमंवीर १० लेखराम समुकतांक विशेषांक यया समय 
पलब्ध हुआ्ला । प्राय सम्देश के विशेषांकों की क्पनी एक प्रलग परम्परा है भोर 
उसी तारतम्य में यह विशेषाक मी संग्रहणीय बन पडा है। धमंवीर प० लेखराम 
जी के विचार जीवन-दर्शव सब एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी है। तथा तपः 
पूत, सन्‍्त हृदय, भद्भुत व्यक्तित्व, कृतिस्व एवं उनके जीवन दर्शन से जो, प्रा्मीय 

थरिचय कराया है, इसकी जितनी प्रशत्ता की जाये, कम है। 
--बाबूराम सिंह “कवि 
सुगर मिल मारोली जि. बलसाड़ (गुजरात) 


आमादरणीय सम्पादक जी, हि 
दिल्ली भार प्रतिनिधि सभा के मुख फंत्र द्वारा प्रायं सरदेश मासिक के 
सम्मेलनांक, ऋषि बोधांक तथा प० घमंवीर बुँखराम स्मृति एवं श्रार्य समाज 
स्थापना दिवस-सयुक्ताक वस्तुत: स्तुत्य एवं सँग्रहणीय है स्थापना दिवसाक में 
हैदराबाद प्राय सत्याग्रह सम्बन्धी भ्पूर्व एव ऐप्लिहासिक सामग्री जोडकर प्रमिनन्‍्द- 
नीय काय॑ किया है, भाशा है भागे भी भाय॑ सन्देश रूपी शिलालेख पर इसी प्रकार 
की सामग्री मधा समय प्रकित होती रहेगी। 
यह जानकर प्रसन्‍्तता हुई कि पझापने प्राय सन्देश का 'स्वामी श्रद्धारन्द शोर 
इन्द्र विद्यावाचस्पति का समुक्त भ्रक भी निकाला है, कृपया इस विशेषांक को दो 
भ्रतियां तमूने के रूप में सिजवाने को कु करें भ्ोर जब कमी भविष्य मे प० इस्द्र 
विद्याबाबस्पति जी पर विशेषाक निकालने की योजना बने तो इन पक्तियों के 
लेखक को भवश्य स्मरण करे, मेरे पास इन्द्र जी द्वारा लिखे गए प्ौर इन्द्र जी पर 
लिखे गये लेखों की सूची है। सभी सहयोगियों को ययवायोग्य प्रणाम । 
--आरा० कुअलदेव, रामातरद नगर पावडे वाडी 
के पास नादेड़ ४३१६०२ 


आये वीर दल देवरिया 


भागलपुर-देवरिया £ श्रप्रेल। प्रायंदीर दक्ष पूर्वी ढ, प्र. के देवरिया 
-जनपदास्तगंत वाधुदेवपुरम्‌ ग्राम में प्रागामी १ जून से ६ जून तक बालको मे वेदा- 
आुकूल उस्कारो के तिर्माण हेतु एक प्रशिक्षण क्षिबिर का प्रायोजन क्रिया जा रहा 
है, जिसमें बिहार प्रान्त के सीवान जनपद सहित उठ. प्र. के बह्ती, गोरखपुर, 
देवरिया, बलिया मऊ, धायेमगढ़ व जोनपुर जनपदों के लगमग पचास आायंबी रो के 
“आग लेने को सम्भावना है। शिविर-शुहक १० रुपये मात्र रखा गया है। 
इच्छुक जन निम्न पते पर पत्र-व्यवहार ब.ऐें-- 
+-रफ्माज्ञा 'आार्पुत्र' ग्राम० डाक-मागलपुर 
जनपद-देव रिया (उ. प्र.) पिन-२७४६०२ 
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वेद संगोष्ठी प्रयाग 


समय-समय पर बेद-प्रतिष्ठान के तत्वावधान में समोष्ठियां सुविधानुसार 
दिल्‍ली, बम्बई, चण्डीगढ, ध्रजमेर, एवं काक्षी भ्रादि नगरो मे होती रही हैं। उसी 
शव खला में १६६१ में यह गोष्ठी प्रयाग (इलाहाबाद) थें विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग 
विश्वविद्यालय, गंगानाथ मा केन्द्रीय संस्कृत विधापीठ एवं चन्द्रशेखर प्राजाद पार्क 
मे स्थित म्यूजियम, विभिन्‍न प्राय समाज झोर झाय॑ सस्थाो के सौजस्य से घुक्रवार 
१० मई एवं शनिवार ११ मई १६६६ को होगी । 


गोष्ठी का विषय है: वेद प्रतिपादित युद्ध ओर शान्ति 


दिल्ली, हरिद्वार धौर उत्तर श्रदेश तथा बिहार के वैदिक विद्वानों को इस 
गोष्ठी में भाग लेने के लिए हमारा विशेष प्रामस्त्रण है। यदि वे किसी संस्‍््या का 
प्रतिनिधित्व करते हैं ्लौर उठकी सस्था उनका मा्गें व्यय बहन नहीं कर रही है 
तो हम लोग स्राधारणत; द्वितीय श्रेणी का मार्ग व्यय इस संगोष्ठी में भाग लेने 
के लिए धौर समय से सूचना मिलने पर उतके भश्रावा्ट भौर मोजन का प्रबन्ध भी 
करेंगे धोर हम चाहेंगे कि हमारे प्रतिधियों को प्रयाग में किसी प्रकार को भसुविधा 
मे हो । गोष्ठी के भ्रन्तर्गंत श्रग्न जी भौर सस्कृत व हिन्दी इन तोन माषाझ्रों का 
प्रयोग हो सकता है । हम चाहेगे कि हमारे इन भाषणों का स्तर दयानन्द वेब 
प्रीठ की प्रतिष्ठा के अनुरूप हो ये भाषण कालान्तर में संग्रह के रूप में वेद पीठ 
प्रकाह्षित भी करेगा भौर हो सकता है कि इनमे से कोई भाषण जनरल श्रांव दा 
इन्टरनेशनल दयानन्द बेद पीठ को पत्रिका में प्रकाशित हो । भच्छा हो कि भाषण 
को एक प्रति गोष्ठी सयोजिका के पते पर ग्रोष्ठी के एक सप्ताह पूर्व तक भेज दी 
जाय । “स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 





( पृष्ठ ४ का शोष ) 

है कि जहां पर भ्रक्षाति हुई वही बन्दूक को नोक तान दो । लेकिन बन्दूक को नोक 
पर कायम की जाने वाली शाति कितने दिनो तक चलेगी इसका भ्रन्दाजा है? 
इसका सही नतीजा निकलने की बजाए कही विपरीत परिणाम निकला तब क्या 
होगा ? बन्दूक की नोक कहां तक तानी जाएगी ? प्राखिर उसकी भी एक सीमा 
है। लोकतत्र स्थापित करने के नाम पर सरकार स्तय प्रलोकतात्रिक कार्य करने 
घुरू कर देती है भौर मृतकों की सख्या घटाकर बताई जाती है। तथा सरकार 
द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों पर पूर्णां कब्जा भी इस बात का द्योतक है कि भारत 
मे लोकतत्र के नाम पर तानाशाही मी है । 

जाति के नाम पर समाज को बांटा जाता क्या उचित है? पध्रारक्षण के 
नाम पर बोट बढोरने का पड्यस्त्र क्या देश को बर्बादी की श्रोर नही ले जा रहा ? 
झारक्षण के नाम पर सरकार किस-किस को नौकरी देगी। सरकार के पास ४० 
लाख पद से कम ही हैं प्रौर जनसरूय। करोड़ो की है तो क्ितनों को प्रारक्षण की 
टॉफी मिलेगी, वह्‌ भरी विशेष जातियो को भ्रोर देश में रिश्वत का मामला है कि 
जिन जातियो को प्रारक्षण भिन्न रहा है उस जाति के अ्रमीर लोग ही पद हाविल 
कर पायेंगे । गरीब तो वही रह गया | देश की तरक्की कहा हुई। ध्रारक्षण तो 
समाज को तोडकर वोट बढो रने की साजिश है | देश की तरक्की ठो तब मानती 
जाएगी जब हर व्यक्त के पाप्त रोटी, कपड़ा भ्ौर मकान होगा । भौर नेता ऐसे है 
कि पद पाते ही तानाशाह बन जाते है, साथ पे हमारे नौकर शाह भी इसी किस्म 
के होते जा रहे हैं । 

कुल मिलाकर पूरे देश की स्थिति प्रशातिपूर्णा है। इस देश में शाति तब 
तक कायम नहीं होगी जब तक समाज को एक नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति 
शाति चाहता है जोवन चाहता है सुख चाहता है, ;परन्तु फिर ग्रशाति, मोत और 
दुख पा केसे जाते हैं? भ्रगर इसे यू कहा जाए कि ये भाते नहीं लाए जाते है तो 
ज्यादा बेहतर होगा। शांति कायम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पहल करनी 
होगी भोर यह तमी सम्मव है जब भड़काऊ माषण बन्द हो, जनता को प्रपने गोरब 
का पता हो, भुखमरी समाप्त हो, समान शिक्षा तथा सभी शिक्षित हो, तुष्टीकरण 
बन्द हो, प्रौर प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे भौर लोकतम्त्र के नाम पर 
मौलिक अ्रधिक्वारों का हनन बन्द हो। सरकार का तिर्माण इन्हीं कार्यो के लिए 
होता है । लेकित यहा तो क्रुत्तियो की ही माराधारी है। देश का रुप्राल ही वही तो 
ज्ञाति कहा से कायम होगी । नही हो सझृतो, लोग मसले ही रहेगे, हत्याए होती 
ही रहेगी, तनाव बढता ही रहेगा, प्रश्नाति भौर भसुरक्षा बढ़ती ही रहेगी, लोक- 
तत्र का हनन होता ही रहेगा। ७ 
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सर्वतोन्मु्ी साहित्य द्रष्ण : ख० गुरंदत 


भारतीय लेखक मच की झोर से ७-४-६१ को आये समाज करोल बाग, 
नई दिल्‍ली मे, ऋषिकल्प साहित्यकार स्व० श्री गुरुदत्त की द्वितीय पुण्य तिथि पर 
प्रायोजित विचार गोष्ठी मे उपस्थित वक्ताधों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि 
साहित्य मनीषि स्व० श्री गुहंदत्त उच्च कोटि के लेखक एवं बिन्तक ये । साहित्य 
की प्रत्येक विधा मे उन्‍होंने प्रपगो रचनाये प्रस्तुत को है। उनके द्वारा रचित 
साहित्य में उपन्यासों की संहया प्रधिक होने पर मी वेद, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास 
प्रादि पर लिखे गये उनके ग्रन्थ उतने ही उपादेय एवं रोचक है जितने कि उनके 
उपन्यास । सोहेश्य लेक्षन मे श्री गुरुदत्त श्रग्रणी रहे हैं भोर भतस्तकाल तक उनको 
रचनाये भारतीय जनमानस को प्रान्दोलित करती हुई उसे दिल्ला निर्देश 
करती रहेगी । वे 'कला-कला के लिए! नहीं ध्रपितु 'कल्ला जीवन के लिए' प्रिद्धात 
के पोषक थे । मारतोय जीवन-दक्धंन एवं मूल्यों के उतके साहित्य में पग-पग पर 
दर्शन होते हैं । 

वक्‍ताप्नो ने एक स्वर से यह मो स्वीकार किया कि उनकी रचनाये 
सामयिक एवं सीमाबढ़ नही भ्रपितु प्रसीम एवं कालातीत हैं। उनकी माम्यताप्रो 
के भ्राघार पर रचित प्रम्ताज प्रादर्श, चिरस्थाई एवं मानवता का पोषक प्रचारक 
प्रसारक प्तमाज सिद्ध होगा । प्राज उनके द्वारा निर्देशित मागे पर चलने को प्रसीम 
अ्रावश्यक्ता प्रनुमव होने लगी है। वर्तमान ही नहीं भ्रपितु भावी पीढी पर भी 
स्व० गुरुदत्त का महान ऋण है, जिसकी पूर्ति करना हमारा भोर मावी पीढ़ी का 
पुनीत करत्तंव्य है। -ज-नरेन्द्र भ्वस्थी 


भराठी सत्याय प्रकाश 


आप जगतू को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मराठी माषा के श्रेष्ठ 
विद्वाम्‌ श्री थीप!द जोशी जी ने महर्षि दयानन्द कृत झमरप्रन्थ सत्या्थ प्रकाश का 
मराठी माषानुकाद किया है, जो कि प्रायं समाज पिम्परी-पुणे की धोर से प्रकाशित 
किया गया है। बढिया कागज पर ६४० पृष्ठो में महृधि चित्र सहित मुद्रित है। 
विशिष्ट जानकारी हेतु निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार द्वारा सम्पर्क 

करें। 
--मन्‍्त्री, भार समाज, पिम्परी 
महधि दयानन्द मार्ग, प्रिम्परी पुरो, महाराष्ट्र ४११०१७ 


(पृष्ठ १ का श्षेष) 

पझडिग रहे प्रोर राय साहब गगाराम के बिस्द्ध मुकदमा करने का निर्णय 
किया। श्रन्त मे राय साहब गगाराम को इब्तहारी मुल्जिम करार दिया 
गया । इस विवाद के कारण भाय॑ समाज का पटौदी हाउस का दयालन्द 
नेशनल हाई स्कूल भी बन्द हो गया था। हम घटना से केदारनाथ गोयनका 
बहुत दुःखी हुए भोर उन्होंने भाय' समाज से त्यागपन्र दे दिया। 

स्व० केदारनाथ जो जहा व्यवसायी के रूप में सफल रहे, वही घामिक 
साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं मास्क्ृतिक सस्याप्नो से बराबर सम्बद्ध 
रहे । १६१२ पें उन्होने स्वामी श्रद्धानन्द जी के पुत्र श्री हरिश्चन्द्र तथा 
श्री इन्द्र जी के साथ मिलकर नागरी प्रचारिणी समा की स्थापना की थी। 
१६१४ में ही देहली मे चादनी चौक मे फुलहारा के पास मारवाडी पुस्तकालय 
की स्थापना उन्ही के प्रयास से हुई थी । उह पुस्तकालय धाज भी उच्च 
श्रेणी के पुस्तकालयो मे शिक्षा प्रेमी जनता की सेवा में सलम्न है। 

राष्ट्रीय भ्ानदोलनों में मी प्रापने प्रशसनीय कार्या क्ये थे। गाघी जो 
>के स्वदेशी वस्त्र भान्दोलन धें मी इन्होने जोरदार कार्या क्या था। १६३० 
के प्रादोलन मे जब उन्हें सत्याग्रहू का भ्ाठवा डिक्टेटर बनाया गया तो 
अग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ लिया भौर दो साल को सजा सुनाई । बाद में 
बह महात्मा गाधी जी के साथ ही जेल से रिहा हुए थे। उच्च चरित्र भौर 
व्यक्तित्व के धनी स्व० गोयनका की स्मृति को हम प्रणाम करते हैं। 


“-स्वामी प्रातन्दबोध सरस्वती 
(प्रधान साववेदेश्िक झ्राय' प्रतिनिधि हुमा 





ह मई, १६६१ 


योग शिविर सम्पन्न 


पाये सप्ताज डी० ए० वी० पब्लिक सी० से० स्कूल विकास पुरी नई दिल्‍ली 
में सभी प्रध्यापक-प्रध्यापिकाग्रो एवं कर्मचारियों के लिए एक भ्रध्यात्मिक ष्यान- 
मोग छक्षिविर का भायोजन दिनाक १८ मां से ४ अ्रप्रेल १६६१ तक किया गया। 
इस शिविर के योग प्रशिक्षक आचाय १० रामदेव शास्त्री तथा १० मगवानदेव 
वेदालकार जी थे । छ्िब्िर के निर्देशक डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी के प्रमुख 
प्रधिकारी तथा भाय॑ जगत के प्रसिद्ध तेता श्री दरबारी लाल जी थे । इस शिविर 
का समापन समारोह विद्यालय के स्थापना दिवस ४ प्रप्रैल १६६१ को घूम-धाम के 
साथ सम्पत्न हुप्ना । 

इस समारोह मे प्रार्य जगत्‌ के प्रत्तिद्ध बेदिक दाक्षनिक विद्वान प्रो» रत्नसिह 
जी, भाय॑ केन्द्रीय महासमा दिल्ली के महामन्‍्त्री ढा० क्षिवकुमार जी शास्त्री, भाय॑ 
प्रादेशिक सभा के महामन्‍्त्री श्री रामनाथ जी सहगल, ढी० ए० वी० मेनेजिंग कमेटी 
चित्र गुप्त रोड, पहाहुगज, नई दिल्ली के प्रमुख भ्रधिकारी प्रो० वेद व्यास जी, श्री 
बाबू दरबारी लाल जी, श्री ह्वीरा लाल जी चावला, प्रद्चिद्ध उद्योगपति श्रो वी०्डो० 
बाली जी भादि महानुमावो ने प्रपने भ्पने माषणों में शिविर के दोनो सुयोग्य, 
कार्यकुशल विद्वान धर्म-प्रशिक्षकों के कार्य को भूरि-भूरि प्रशसा की । 

इस ब्रवसर पर विद्यालय के दस वर्ष पूर्ण हो जाने पर, प्राचायं श्री राम- 
देव जी शास्त्री के सयोजन में विद्यालय को कमंठ, सुयोग्य प्रिसिपल श्रीमती बित्रा 
ताकरा जो का, नई दिल्‍ली पदिचमी क्षेत्र के झायं समाजो, धामिक तथा सामाजिक 
सस्थाओ्रों की प्रोर से पुष्य मालाध्ों द्वारा मव्य-स्वागत किया गया । 

इस प्रवस्र पर प्राय॑ प्रादेशिक सभा के महामम्त्री, प्रस्चिद्ध पा नेता, ध्ार्य 
जनता के कमंठ सगठनकर्ता श्री रामनाथ जी सहगल के विद्यालय के सभी छिक्षको 
तथा कर्मचारियों को एक-एक सजिल्द, प्रत्यन्त भ्राकंके महर्षि स्वामी दयानन्द 
जी प्रस्वतो का “अमर-म्रस्थ सत्याथं प्रकाश” देकर एक महान्‌ प्रादर्श प्रस्तुत 
किया। इस काय॑ को सभी प्रागन्तुक महानुभावो ने तथा प्राय जनता ने मुक्त कठ- 
से प्रशसा की । 





“-प० भगवान देव बेदालकार 


प्रवेश-सचना 


महधि दयानस्द प्रस्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टकारा जि० राजकोट 
(सौराष्ट्र) में नए सत्र १६९१-४२ हेतु १ जुलाई ६१ से प्रवेश प्रारम्भ है। 
इस विद्यालय से बंदिक सस्कृति के प्रचारार्थ उपदेशक एवं पूरोहित तथा 
धर्मश्षिक्षक तैयार किए जाते हैं । 
४ वर्ष के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद्‌, व्याकरण, साहित्य एवं ऋषि दबा- 
नमद कृत प्रस्थों का भ्रध्ययन कराय। जाता है । 
छात्रो की प्रावास, मोजन, वस्त्र, पुस्तकें, लेखन सामग्री, साबुत व तेल 
भ्रादि को सम्पूर्ण व्यवस्था बिना ढिसी भेद माव के विद्यालय को ध्रोर से सर्बंधा 
निःशुल्क होती है। छात्र वो स्वय किसी मो प्रकार का प्राधिक बोक नही उठाता 
पडता । 
प्रत: दसवी (मैट्रिक) उत्तीर्ण सस्कृत सहित प्रवेश के इच्छुक छात्र विद्यालय 
को नियमावली एवं प्रवेश-पत्र के लिए निम्त पते पर पत्रव्यवहार करें। 
- प्राचार्य 
म० ब० प्रस्तरराष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टकारा, 
जि० राजकोट गुजरात (सौराष्ट्र) पिन-३६३६५० 


मातृ मन्दिर कस्या गुरुकुल, ब'राणमी में तथा सत्र १६६१-६२ हेतु निम्न 
कुक्षाप्रों मे बालिकापों के शारीरिक, ग्रात्मिक एवं श्लेक्षिक विकास के लिए प्रवेश 
आरम्म हैं। 

१. नसेरी तथा कक्षा १ से ६ तक (प्रग्नंजी माध्यम) 

२. ब्षिषु से श्ञास्त्री (बी० ए०) प्रग्ने जी तथा हिन्दी दोनों माध्यम । 

यह विद्यालय उत्तर प्रदेश ध्लासन से मान्यता एवं सहायता प्राप्त हैं # 
छात्राप्रों को छात्रावास की सुविधा मी है। विस्तुत जानकारी हेतु पत्र व्यवहार 
द्वारा विद्यालय विवरणिका भगाए प्रथवा स्वयं सम्पर्क करें। 


--श्रीमती पृष्यावती, मात्‌ मन्दिर गुरुकुल 
डो० ४५/३२६, नई बस्तो रामपुरा, वाराणसी २२०००१ 


मई, १६६३ 





इतिहास के मुर्धन्य विद्वान चो० कबूल सिंह जी चले गये 


यह सावंजनिक दुखद सूचना देते में हमें बहुत हादिक दुख हो रहा है 
कि प्राचोन विज्ञाल हर॒याणा की एवें खाप पंचायत के महामन्‍्त्री चौधरी कबूलतिह 
जो ६२ क्य की भ्रवस्था में ४ श्रप्नॉंल १६६१ को साय सात बजे हमें छोड़ 
गये। श्राप गत ५-६ वर्ष से बुढ़ाना करमे में रहते वे। १६२४ ई० से इस पचायत 
के प्रतिष्ठित मन्‍्त्री थे। भापको उक्त हरियाणा का इतिहास कण्ठह्थ स्मरण था। 
प्रापने इतिहास के ५ शोघकर्त्ताश्रों को पी० एच० डो० की उपाधि दिलाई। 
सैकड़ों पचायतो में सत्य न्याय पूर्ण फैफले कराये थे। सैकडो भ्ार्य समाजों, गुरुकुलो 
मे देश मम उपदेश दिया था। १६५१० में प्रापकों चित्तोडगढ तथा मथुरा के 
किसान सम्मेलन मे ५०० रुपये एव दुशाले से भ्रापका प्रभितन्‍्दन किया था। १६४२ 
में भाष॑ समाज हर्षोली मे अग्रे जी राज्य के विरुढ्ध माषण से ६ मास का निर्वासन 
दष्ड मिला था। पाप देक्ष घमे. महषि दयानन्‍्द, वेद के सुदृढ़ ईद्वर उपासक झा 
योगी थे । प्रापने स्वामी श्रद्धानन्द, दक्शनानन्द के दर्शन किए थे। भ्राजीवन यज्ञों- 

/ ७प्रवीत रखा। 

आपके ग्राम सोरम मे ६ भप्रप्नल को वेदिक पद्धति से प्रापका दाह सस्कार 
किया गया । इस भवसर १९ कई हजार शोग उपस्थित थे | १८ प्रप्रेल को उनके 
चर के सामने हजारों को जनसरुया में प्रठारह गावों के प्रधानों द्वारा यज्ञ करके 
पापके बडे सुपुत्र फेरलिह को ६१ सम्मान पगडियां बाधी गई और शोक श्रद्धाजलि 
सभा में उनकी दिवगत प्रात्सा की क्षांति की प्रार्थना की गई। उनके दो सुपुत्र तथा 

एक सुपुत्री, छ; पोत्र सम है। 


--निहालतिह भा प्रध्यापक, 
ग्राम सोरम, त० बुढाना, जिना मुजफ्फरनगर । 





गज मसाला 
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न बवालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


शंा00070 
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साप्ताहिक “आायंसन्देश” छठ 


श्रायं वीर दल ग्राम इटावा द्वारा स्थापित नया तथा सर्वप्रथम 
विश्व रिकार्ड 


यह धपने पाप में एक ध्रद्धितोय बात है जो प्राय बोर दल के युवको द्वारा 
स्थापित किया गया । वह यह कि जनपद मुजफ्फरनगर (3० प्र०) भ्रस्तगंत ब्राम 
इटावा में भाय॑ बोरों द्वारा होलिकोत्मव (पूणिमा फाल्गुन शुक्ल १६ सम्बत्‌ २०४७ 
तदनुसार २९-२-१६६६१ को प्रातः ७ बजे से साय ७ बजे तक निरस्तर १२ घटे 
सक मिन्न-भिन्‍त परिवारों थें २६ यज्ञ (हवन) किए गये जिनमे भ्रायं वीरों के 


- भतिरिकत ५० परिवारों के लगमग ५०० परम प्र भियो ने माय लिया। एक प्रदुभुत 


बात यह थी कि किशोरावस्था के झाय॑ वीरो तथा छोटे-छोटे बच्चो ने तो उत्याहू- 
वक्षात्‌ पूरे दिन मोबत मो नही किया। १२ घण्टे मन्‍्त्रोज्चारण करना सस्बर मे 
भजनादि तथा जयघोष करना प्रप्ताधारण तथ्य है। यज्ञकर्त्ताप्रो मे प्रमुख मदतपाल 
राठी भाय॑ सचालक भाय॑ वीर दल, कु० भ्रनीता प्रार्या कक्षा प्रष्टमू, ध्रोमपालार्य 
एकादश श्रेणी तथा राधेश्याम प्रार्य रहे । संयोजन बौद्धिक नायक ब्र० देदपाल शाय॑ 
ने किया । स्थान-स्थान पड माताधो, बहनो तथा हृद्ध जनों ने भार्य बीरो के उत्साह 
को निहारा तथा प्रसाद वितरण किया। अनेक परिवारों ने प्रभावित होकर यज्ञ 
परम्परा तथा झा समाज से जुडने का सकल्‍प लिया जो पहले प्रनेष् मत-मतास्तरो 
में वंदे पड़े थे। उपरोक्त कार्यक्रम करके प्राय वीरो ने पिद्ध कर दिया कि मात्र 
क्षात्र शक्ति प्राप्त करना ही नही बल्कि प्राध्यात्मिक क्षेत्र मे मी भ्रायं वीर दल पीछे 
नही है । वैसे प्रायं बोर दल ग्राम इटावा पहले से ही क्रियाश्षील है। 
ध्यातब्प है भाय॑ समाज ग्राम इटावा छात्रो की समाज है। जिसमे दो तिहाई छात्र 
सदस्य हैं। जो सदेव प्रपनी पढाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों मे भी भागे 
रहते है । 

घन्य है ऐसे सपूत जिन्होंने महपि दयानन्द सरस्वती भ्ौर प० रामप्रसाद 
बिस्मिल (अमर श्हीद) को भादर्श मान कर सूर्योदिय से लेकर सूर्यास्त तक प्रत्पवय 
में ही १२ घण्टो तक भरिनहोत्रादि केरके विश्व कोतिमान बनाया। 


-+मदनपाल राठी भाय, व्यायाम शिक्षक सा० भाय॑ बीर दस 


कट 

















आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार ] 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षः | 


दातों का दर्द मह की दुर्गन्‍्ध 

मसडो वी सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य वीमारियों का घरेलू इलाज 


90989 


दत सजन 


४ श्ि ल्लींग युक्त 
अल कक प्रतिदिन प्रयोग करें 














प्रायंसस्वेझ-विल्ली प्ार्थ प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


॥९ . घर, ०. 82387/77 ए०श 9 'र.0.7.8.0. ०७ 2-3-5-99] 
दिल्‍लो पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


साप्ताहिक “झाब॑स- 


छ०८०००७ 40 फ०88 0000 फ०एब३ए७०७४, ००००९ ०. छ 39 


पूर्व भुगतान बिना भेजने का लाइसेन्स तंब्यू ३३६ 
2 मई, श्थ्थ१ 


20202 ///0४ीैभ/ ४६ सेना क शिक्षाकोर में धूप ए भोर वो में इवललदारों 


केन्द्रीय श्रा्य युवक परिषव्‌ दिल्‍ली 


के तत्वाबधान में 
जूड़ो कराटे प्रशिक्षण शिविर 


बुषबार दिनाक १ मई से रविवार १२ मई तक 
समग्र साय ५-३० बजे से साय ७ बजे तक 
स्थान--- भार्य समाज “भनारकली'” मन्दिर मार्ग, 
नई दिल्‍ली--११०००१ 


को सुन्दर अमाण पत्र दिये जायेंगे । सम्पक करें। 

१. झा समाज “झनारकली” मन्दिर मार्गे, नई दिल्‍ली-११०००१ 
फोन न० ३४३७१८ 

२. भार्थ समाज कबीर बस्तो, दिल्‍्ली--११०००७ 


३ श्री घमंपाल झाये, डी० ए० वी० फार्मेसी, चित्र ग्रुप्त रोड, 
नई बिल्‍ली- ५५ : फोन ७३४६१४ 
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को निशुक्ति परीक्षा मे इन्दी का विकल्प हुआ 


महोदय, साप्ताहिक “रोजगार समाचार” के २३ फुरवरों, १६६१ के धंक 

में प्रकाशित विज्ञापन के भनुसार सेना को झ्षिक्षा कौर में ग्रुप ए भौर बी से 

4 नियुक्ति हेतु एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा ध्गस्त, १६६१ में ली जाएगी जिसमें 
विज्ञान गणित, सामान्‍य ज्ञान भ्ादि पर झाधारित एक प्रदन पत्र होथा। इसके 

उसतर भंग्रेजी भ्रथवा हिन्दी ध्थवा क्षेत्रीय भाषा में दिये जा सगे । किश्तु विज्ञापन 
छे यह स्पष्ट भहीं है कि परग्रनेंजी भाषा के प्रइन पत्र के विकल्प में हिस्दी ध्यवा 
क्षेण्रीय भावा का प्रएन पत्र मी होगा धथवा नहीं। केन्द्रोय सचिवालय हिम्दी 
परिषद्‌ ने रक्षा मन्त्रालय को लिखा है कि यदि ऐसा किकश्प नहीं है तो उसको 


ह; व्यवस्था कराई जाये । 
उपरोबत दिविर मे १४ वर्ष की घायु के युवक भाग से सकते अनुरोध है कि प्रधिफ से प्रधिक भावेदकों को टिल्दी माध्यम अपनाने के 
हैं, शिविर का प्रवेश शुल्क रु० १०/- प्रति युवक है। प्रश्षिक्षणावियो लिये प्रेरित किय+ जाये । (जगम्ताथ) संयोजक, राजमाष! कार्य 


केम्प्रीयें सफिक्लाय दविसदी परियदु, एक्स शाई ६८, सरोजनी नगद दिल्‍ली-२३ 


आये समाज घोसी का वार्षिकोत्सव 
शुद्ध वैशाल कृष्ण पक्ष अष्टमी, नवमी भोर दक्षमों तदनुलार ८, ९, १० 
अप्रैल १६६१ को झायें समाज थोधो जिला (3० प्र०) का वापिकोत्सव पूम-भाम 
से सम्पस्न हुप्ता । जिसमें काशी के प्रसिद्ध प्रार्य विद्वान श्रो प० सत्यदेव भी क्षास्त्री 
का होजस्वी भाषण तथा प्रक्तिदध मजनोपदेषांक झो वीरेन्द्र जी का मधुर मजनोप५देश 


00. /080000/0/ 20 //0/00//0//0/00//0 // वननन्शनशि<- 











ही परिवार के 5 शक्तिब्धक 
एव सफ्िंदाथयक रसायन। 
खादी, ठड़ व शरीरिक एड 
केफहो वी दर्बनता चें 
उरयांगी आधर्वेटिक 


परायोकिंतन 
द्वातों व मसूद के समात हागो कक 
पवििजोधर परगोरिया 
के लिए उपयागी 
आपुर्वेदक औषधि 


[की गुर्कुलव्मंगक्षप गुरुकुलव्जंगड़ीफामेंसी हरिद्वार 5 त्र० हरिद्वार (उठ प्रठ) ] 


शाखा कार्यालय ६३, गली राज केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 








टेलीफोन 4 २६१४४३८ 'क्सर' हब्ण्डर 


ओ सुर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाश्चित तथा साम्वदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरिवायंञ, नई दिल्ली-११०. 


* पुस्तकाध्यक्ष महोदय 
गुरुकुल काँगढी विश्वविद्यालय 
हा द्वार (ड प्र) 





की झोषधियों का 
सेवन करें । 


जाला कार्यालय--६३, गली राजा केदासनाव- 
चाबड़ी बाजार, विश्लो-६ फोन : ३२६१८७१ 





'३ में मुद्ठित होकर दिल्ली झा प्रतिनिधि सभा, 


१४, इनुमान रोड, नई दिल्ली-३॥०००१ : फ़ोन-३३०१५० के लिए प्रकाशित | रजि० तं» डी० (सी० ७१६) 





वर्ष १४, ग्ररू २७ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, १२ मई, १६६१ 
वाधिक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
ब्राजीबन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२९४६०६१ 
दूरभाष * ३१०१५० 





: पंजाब में चुनाव कराना राष्ट्हित में नहीं है 


प्राज सारा भारत झातकवाद, प्लगावदाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदाय- 
बाद की चपेट में है। ऐसी परिस्थितिया तो उच्त समय भी ते थो जब भारत को 
झाजादी मिलो प्रोर देक्ष का बटवारा हुप्ना या । प्राज माई का माई दुइमक बना 
हुप्ना है भौर जिनके हाथ मे राजनैतिक सत्ता है, उन्हें भी राष्ट्र को समस्याप्रों का 
समाधात करने की फुरसत नहीं है क्योकि वे भो किसी न किपी प्रयनी ही समस्या 
से ग्रस्त हैं । पजञाब मे झ्रातकबाद प्रौर प्रलगाववाद की समस्या कोई नई नहीं है। 
हमने बार बार कहा है कि यदि देश में शान्ति चाहिए, यदि राष्ट्र एकता को 
प्रखण्ड रखना है तो पजाब को पाच साल के लिए सेना के हवाले कर दिया जाए । 
स्थानीय लोगो को शासन सौंपने से विधटन की लहर को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि 
हां के लोग नहीं जानते कि वे क्‍या कर रहे हैं। उनमें दुरदक्षिता बिल्कुल भी 
नही है। पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ एक पाच मोल चौड़ी सुरक्षा पट्टो का 
निर्माण किया जाए स्‍श्ौर उसमे भुतपूर्व सैनिकों को बसाया जाए।' ये उद्गाद 
साव॑देशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री डुवामी धातन्दबोध सरस्वती ने श्राय॑- 


“स्वामी श्रानन्द बोध सरस्वती 
समाज करोत बाग के वाविकोत्सव पर व्यक्त किए । उन्होने कहा कि यदि पजाब 
में चुनाव स्थगित न किए गए तो प्रायंस्रमाज इसका विरोध करेगा । इस पवसर 
पर डा» घर्मपाल, प्रबान दिल्‍्नी प्राय प्रतितितरि समा, डा० प्रशास्त कुमार वेदा- 
लकार, स्वामी ग्रोमानर्द सरस्वतों, डा० माई महाबीर जो, श्री केदारनाथ साहनी, 
प० यश्ञपाल सुधाशु श्रोर स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती ने भी श्रपने विच्ञार व्यक्त 
किए । 

प्रार्यसमाज करोल बाग मे २६ अप्रैल से ४ मई १६६१ तक युवा योगी 
स्त्रामी दिव्यानन्द स्रस्वतो के निर्देशन मे ध्यान योग झ्षिविदर का आयोजन किया 
गया। रात्रि में पूज्य स्वामी जो महाराज के प्रवचन हुए । इस प्रवसर पर महिला 
सम्मेलन, प्रायंसमाज बुद्धिजीवी सम्मेलन, श्रो वेच्च रामगोपाल शास्त्री जन्म श्षताब्दी 
समारोह का भी प्रयोजन किया गया। 

इस सुन्दर भ्रागोजन के लिए श्री अजयकुमार भल्‍्ला, श्री चेतनस्वरूप कपूर 
भौर उनके सहयोगियों के लिए शुमकामनाएं । 


पुण्यभूमि गुूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


गुरूकुल कांग्रड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना तप.पृत स्वामी श्रद्धानद 
जी महाराज ने गगापार कागड़ी ग्राम मे १६०९ मे की थी। पर्याप्त समय से वहां 
के भवन प्रादि प्रपेक्षित पड़े हुए थे । इस वर्ष ग्राय विद्या सभा तथा प्राय प्रतिनिधि 
समा पजाब, हरियाणा और दिल्ली के भ्रधिकारियो ने निर्णय लिया कि इस पुण्य- 
आूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। १२ भ्रप्रेल १६६॥ को सावंदेशिक भ्ाय॑ 
प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्यपाद श्री स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती महाराज की 
अध्यक्षता मे एक समारोह भी भ्रापोजित क्रिया गया । इस समारोह में झराय॑ प्रति- 
उलिधि समा पजाब के प्रधान श्री बीरेन्द्र, प्राय प्रतिनिधि समा हरियाश्रा के प्रधान 
औरी प्रो” शेर विंह जी, झाय॑ प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के प्रष्मन डा० घमंपाल, आये 
विद्या समा के प्रधान शी सूर्य देव, भ्राय॑ केन्द्रोय सभा के प्रधान श्री महाशय पमम- 
याज, स्नातवो के प्रतितिधि श्री मदन मोहन विद्यास्तागर, कुलपति, श्रों सुमाष 
विद्यालकार, ढा० हरिप्रकाश, श्रीमती प्रमात शोमा पढ़िता ते भ्रायंजनो को सम्बो- 
घित किया । इस अवसर पर काफ़ी धनराशि मी दान में प्राप्त हुईै। सभी दान- 
दाताझो बो रसीदे भी भेजी जा चुकी हैं। 

दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के कार्यालय में तिस्‍्त महानुमावों को रसोदें 
रखी हुई हैं। दान दाताओों से निवेदन है कि वे धपनी रसीदे श्रों सत्यपान्ष भाहूजा, 
एकाउप्टन्ट दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिषि समा, १५-हनुमान रोड, नई दिल्ली से प्राप्त 
कर लें :-- 

१. श्री कमत चोथरी दिल्‍ली 

२. दिल्ली से ग्रुप्त दान 


३१/- 
१०१/- 


३ श्री रामजोदास मलिक, दिल्ली १०१/- 
४ श्री सुपेवा विद्यालकार, दिल्‍ली २५/- 
५४. श्रीमती कृष्णा--विल्लोी १०१/- 
६ श्रोप्ठती विपला शाहदरा, दिल्‍ली १०१/- 
७ डा० भारद्वाज, दिल्ली १०२/- 
८ श्री ओम प्रकाक्ष, दिल्‍ली १००/- 
६, झायंसमाज प्रीनपाकं, नई दिल्‍ली ३००/- 
१० श्रो सुमत खल्ना, दिल्‍ली १०१/- 
११. श्रीमती सत्येस्द्र विद्यालक्वार, दिल्नी ४०१/- 
१२ श्रो सोममल्ला, दिल्‍ली ॥०/- 
१३ श्रो विजय मघुश्रो, दिल्‍्लो ३५००/- 
१४ श्री अमरदास जो, दिल्‍ली ३००/- 


इस सूची में वे नाम नहीं हैं जिनको रसीदे वही पर दे दी गयो थी। 
सम्मा्रो भोर संस्थाप्रो की रमोदें भेजी जा चुकी हैं। 

पायं जनता से विनम्र भनुरोध है कि के इस महान यज्ञ में प्रपनी ब्राहुति 
ययाश्वित प्रधिक से प्रधिक दे । भ्पनी धनराशि चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा 
गुरूकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के नाम श्री सुमाष बिद्यालकार, कुलपति, 
गुरूकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पते पर भेजे | प्रपने पत्र में “पुष्य भूमि 
सुरक्षा निधि” झ्रवश्य लिखें । 


_<->+-«+>«मानान«> 3 +3७33+33333+७333»33८3+33भ+33+भ+3++3+भ3भ3७++५५»+५७+ थम» ५» »» मनन «5 नमन नन-न-+ 
जल-बायु प्रदूषण से भी बहुत प्रधिक बुरा सांस्कृतिक प्रदूषण है। इसे दूर करने के लिए हिन्दो का सर्वत्र प्रयोग बढ़ाएं । 


“परामझे--डा० धर्मपाल 


प्र० सम्पदक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


साप्ताहिक “परासन्देश” 


ईशोपनिषद्‌ 


-श्रनुवादिका--श्रीमती उषापुरी “विद्यावाचस्पति' 


जड़ चेतन जग के कण-कण में, रहता वह जिसको प्रो ३म्‌ कहें । 
फिर माया मोह भला किसके, जो हर पल उसके साथ रहे ॥ 
काम करें धाराम करें फिर मोग करें पर राग न पाले। 
सौ बरसो तक जीकद भीयो दुष्कर्मों को काट ही डाले ॥ 
भोगी, रोगी, घन का लोगी, काम थें डूबा हो भरज्ञाती। 
मर कर मी वो चैन ते पावे, युग युग तक अटके प्रभिमानी॥ 
ज्ञान रूप रति मति का [मण्डार, वह स्थिर रहके मी गतिमान। 
इन्द्र मुनि सुरासुर देव मनुज, करते नित्य उसी का ध्यान॥ 
भीतर बाहर दूर पास बच्च, एक वही दिखलाई पड़ता। 
रुकता, चलना, चेतत-जढता, एक वही सब गुण हैं घरता॥ 
है चितन करता जब मानुस, म्रिलता उसको बस एक भर्म। 
यह द्वेष छोड़ सब करें प्रंम, जोवन का सबसे बड़ा सुघर्म ॥ 
जान लिया उस परम सत्य को, जिसका है यह भ्रद्य जगत। 
फिर भेद भाव का जाल कहां, उप्त प्रंश्ञों का ही वक्ष जगत ॥ 
जब चाहे वह दर्शन दे दे, है ब्रह्म सृक्ष्म है निराकार । 
घट घट वासी फिर भी भ्रतजाता, जग नायक है सबका प्राघार ॥ 
भ्रविद्या माया में रमते जो, भ्रस्षकार में डूबे रहते। 
जो ज्ञानी पर है प्रभिमानी, वे भी तम का दुःख ही सहते ॥ 
पाता नित ही दुलेम फल है सच्चा ज्ञानी प्रविद्या नाशी। 
जिज्ञासा उसकी मिटती सब, पाकर सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द दाक्षी ॥ 
विद्या माया की संगत से, कर्माकर्म को वो जब जाने। 
मृत्यु के बंधन को तोडे, व्यापक एक ब्रह्म पहचाने ॥ 
पुत्र पिता माया भ्रतुरागी, प्रनधलीन कामातुर थापी। 
ज्ञान [विराग पास न फटके, काम क्रोष तम माया व्यापी॥ 
ब्रह्म रूप प्रनन्‍्त गुण निगुंण, समझे जाने पहचाने श्ञानी। 
नश्वर जग से दूर रहें जब, धुन कर समझे सतो की बानी ॥ 
है जनम लिया इस जग में तो, होगा परिच्रप नश्वर से। 
भूल भुलेया जड चेतन को, छूटेंगी मिल कर मरता से॥ 
है करते ज्ञानी नित पुकार, तू भनमन्‍्त विमल तिराकार। 
निरावरण मुख ज्योतिर्मय कर, दर्शन दे प्रमु ! तू प्रपरम्पार ॥ 
है जग पालक ज्ञान स्वरूप, परम प्रोजस्वो तू प्रमृतमय। 
ले प्रमेट तू रश्मि व्यूह की, हैं प्रश् सब जो तू अक्षमय ॥ 
प्राणो से छुटी सब जलती काया, रह जाता यज्ञ स्वरूप एक । 
वह याद करे कर्मों के सबके, सब कर्मों की बस यही टेक ॥ 
घत रूप तुही, जगरूप तुद्ठी, रक्षक देव विधाता तू है। 
मारे दिखा तू पाप मिथा दे, श्वत्‌ छत्‌ बर्दन ! सुदाता तू है॥ 
कण कण वासी प्रनस्त ब्रह्म, उससे जन्मा जग सम्पूरण । 
एबको माता, सबका पालक, कण कण बाठे फिर मी पुरण ॥ 


-उत्तरायण' बी-५४८, न्यू फैंड्स कालोनी, नई दिल्‍ली-११००६५ 





श्रार्यों को एक बनाएंगे 


--पं० गंगाप्रसाद विद्यार्थो 
हम जाति-पाति मिटाएगे, सब ध्ार्यो को एक बनाएगे । 
हम मच्चा प्रेम जगाएगे, सब प्लार्यो वो बत्थु बनाएंगे ॥ 
हम सध्या हवन सिखाएंगे, मूर्ति पूजा हटवाएगे। 
ब्रह्मोपासना सिल्ाएगे, जड़ पूजा मिट्वाएगे ॥ 
आपस मे द्वेष नही रबखेगे, भ्रापस मे भेद नहीं रक्‍खेंगे। 
दम्पति पैं प्रेम जगाएंगे. उनके सब भेद मिटाएंगे ॥ 
अद्धा माब जगाएगे, इृद्धों को सम्मान दिलाएंगे। 
प्रितरो की पूजा सिखलायेंगे पर मृतक धाड्ध मिटवाएगे ॥ 


१७५, जयनगर, जबलपुर धिटो 


१२ मई, १६६१ 


वेदों के ऋषि 
-हरिदत वि० प्र०-- 


महषि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती एवं उनके प्रनुयायी वेदों की उत्पत्ति 
का समय एक भरद छियानवे करोड प्राठ लाख बाबन हजार वर्ष पे ग्रधिक मानते 
हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि परमाश्मा ने भग्नि को ऋग्वेद, वायु को बजुर्वेव 
आदित्य को सामवेद प्ौर प्रगिरा को भ्रथर्ववेद वा ज्ञान दिया, जो सद्दिता (मंत्र) 
रूप में था। इसके साथ ही महा दयातन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा 
प्रत्यत्र लिखा है कि वेद मल्त्रो के साथ ऋषियो के जो नाम लिखे हैं, उन-उन प्रन्जों 
का प्रकाश उस-उस ऋषि ते क़िया। प्रत. उनके स्मरणाथ ऋषियोके नाम लिसे- 
प्रा रहे हैं। 


यहां पर कई प्रश्न उपस्थित होते हैं जो समाधान चाहते हैं। पहला प्रश्न 
यह है कि क्‍या प्ररिति श्रादि चारो ऋषियों को मन्त्रों के श्रर्थ का प्रकाश परमात्मा 
से किया था ? यदि हां, तो उनके नाम प्रत्येक वेद के प्रत्येक मन्त्र के साथ ब्यों 
नहीं लिछे जाते ? पश्चात में होने वाले ऋषियों ने जित मस्त्रो के धर्ष का प्रकाश 
किया, उनसे पूर्व उन मन्त्रो के भर का प्रकाझ किसी ने नही किया ? यदि किया 
तो उनके नाम क्यों नही लिखे जाते ? यदि परमात्मा ने भ्राण्नि भादि चार ऋषियों 
को मन्त्र के भर्थ का प्रकाश तहीं किया तो क्या वे चारो ऋषि निरुक्‍त के भ्रनुसार 
स्थापुरय 'मारहारः किलाभूतृ' नहीं थे ? ओद परमात्मा ने उनके साथ भत्यायः 
नही किया, जबकि वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने मे यह हेतु दिया जाता है कि बह 
सब सबके लिए है--'यथरेमां वाच वल्याणीम्‌' झादि मन्त्र निरयंक तिड हो जाते 
हैं भौर परमात्मा को स्यायकारी नही कहा जा सकता । चारो ऋषियों से वेदों का 
ज्ञान बह्मा ने प्राप्त किया, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। ब्रह्मा का ताम भी मन्तों 
के साथ नही होता, ऐसा क्यों ? क्या ब्रह्म को मी केवल सहिता (मम्त्र) मात्र ही 
आप्त हुई थी भोर बह मो 'मारहार' ही थे ? दूसरा प्रश्त यह उत्पस्त होता है कि 
जिन ऋषियों के नाम मम्त्रो के साथ लिखे जाते हैं उन सबका इतिहास बतंमान 
वैवस्वत मन्वन्तर की २८ वो चतुयु गी में मिजता है। क्या उससे पूबे व्यतीत 
मन्वन्तरों शोर वर्तमान वेवस्व॒त भन्‍्वस्तर की २७ चतुयुगियों में कोई भी ऋषि 
ऐसा नहीं हुआ, जिसे वेद मन्‍्त्रों के श्र का प्रकादा हुआ हो ? यदि जिन ऋषियों 
के नाम मनन्‍्त्रों के साथ लिखे मिलते हैँ, वे ब्रह्म के समकालीन थे प्रथवा उसके 
पर्चात काल में हुए भौर तब तक इन मन्ठ्रों के प्र का प्रकाक्ष न होने के कारण 
केवल सहिता मात्र का ही प्रध्ययन-प्रध्वापन होता था | भौर तोता रटन्त ही होती 
थी। बतंमान अतुयुर्गीय पूर्व का इतिहास क्स्मृति के गरम॑ मे लग गया ?े केवल 
सकल्प “प्रोश्स तत्सत्‌ भ्रद्यश्री ब्राह्मणो' ही शेष रह गया, जिसे हम सृष्टि उलत्ति के 
सम्बन्ध में प्रमाण मानते हैं । 





तीसरा प्रइन है--यजुर्वेद शुक्ल प्ौर कृष्ण सहिता के रूप में उपलब्ध है । 
प्राय समाज शुक्ल यजुर्वेद को ही मातता है। कृष्ण यजुर्वे द के विषय मे क्या धरा 
समाज भो पौराणिक जगत्‌ मे अ्रचलित प्राह्यान को मास्यता देता है । 


चौथा प्रधत-वेद के व्याश्यात प्रथवा भाष्य को मी वेद मन्त्रों के प्र्थ 
का प्रकाश्ष माता जाना चाहिए प्रथवा नहीं तथा उनके कर्त्ताश्रों को मी ऋषि 
सज्ञा देकर देद मन्त्रों के साथ उतके नाम लिखे जाने चाहिए। कहा जाता है कि 
स्वामी दयानन्द वेद भाष्य लिखते समय जब किसी मन्त्र का भ्रथ॑ स्पष्ट नहीं होता 
था तो दूसरे स्थान पर जाकर समारत्रि लगाते थे और ईश्वर से भ्रधं का प्रकाश 
प्राप्त कर पुतः माध्य लिखवाते थे। इसीलिए उन्हें महर्षि के नाम से पुकारा 
जाता हैं। क्या वेद मस्त्रो के साथ ऋषि दयातन्द धौर भ्रन्ण विद्वानों के नाम भी 
लिखे जाने उपयुक्त हो सकते हैं ? 


पांचवां प्रइन--ऋषियों ने जित मल्त्रों के श्र का प्रकाक्ष किया, उसका 
क्या हुप्रा ? ब्राह्मण ग्रन्य तो बहुत पश्चात्‌ के है भ्ौर वह मी भ्रन्य ऋषियों के 
रचे हुए हैं, प्रतः समुचित अनुसधान वी भावश्यकता है । 


वो व-१६०, विक्षाख! एस्कसेव, दिल्‍लो-११००३४ 
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स्वरूप 





हमारी परम्परा से धर्मे का प्रयोग बहुत व्यापक परम्परा मे हुआ है| प्रायः 
लोग इसे भ्रत्यन्त सीमित भ्ौर सकुचित कर देते है। धमं नही सिखाता आपस में 
बैर रखता, फिर मी सब से ज्यादा बेर इसी के कारण होते हैं । धमं प्रातक नही 
सिखाता, भलयाव नही सिखाता, फिर भी इसी के नाम पर प्रलग होने की दृहाई 
दी जाती है | ऐसा लगता है कि यह लोगो का सकुचित धर्म और वास्तविक घर्मे 
कोई प्रशग-प्रलग तत्व हैं | व्यापक विषद दृष्टि हो इस तेजी से बढ़ रहे विलडन 
और अविश्वास के भ्रन्धकार को समाप्त कर सकती है। 

मम के साथ निम्न श्र मुख्य मुख्य रूप से जुडे हुए हैं-- 

१. जो जीवन को घारण करे बह घमं है। हि 

जो सम्पूर्ण जीवन को सम्माल कर रल्ले, वह धर्म है। जीवन जीते हुए, 
जीवन को पूरे मत परे स्वीकार करते हुए, उसके सार्थक्ठा पहचानते हुए ही धर्म 
को पाया जाता है। सार्थकता क्या है? साथंकृता मनुष्यत्ततकी भावना में है। 
मनुष्यत्त्व छबके भाव को प्पना भाव मानने की अपेक्षा करता है 'उदार चरिताना 
तु वसुचेव कुटुम्बकम्‌ ।' 'कृष्बन्तो विह्वमायंदर/--साराजहा भपना है'--ये माव 
मनुष्यत्त्व के हैं। सारे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। 
सबकी उन्नति में भ्पती उन्‍्त्रति समकनी चांहिए | यह जो सबके माव को प्रपना 
भाव मानने की दृष्टि है, यही मनुष्यता है।. इस भाव से दूर होना नृश्वंसता है। 
यही मनुष्यता की हत्या है। इस नकारात्मरू माव से मुक्त होना ही धर्म है। 
महाभारत मे तीन बार इस धर्म की परीक्षा; हुई । युधिष्ठर को धर्म का प्रतिमा न 
माना गया । ये तोन प्रश्नग हैं--युधिष्ठिर यक्ष प्रसग, चित्रसेन-दुर्योधन प्रध्ग, कुत्ते 
के साथ स्वर्गा रोहण । पहले पें युधिष्ठिर ने भाद्री पुत्र का जीवन सांगा, दूसरे से 
उसने बेर माव रखने वालो की सहायता की, तौसरे में उसने प्रभिन्‍न सखा कुत्ते 
के बिना स्व को भी ठुकरा दिया । जो इन तीन परीक्षाभो में खरे उत्तरे उसे इस 
बलीवन सग्राम में स्थिर माना गया। भ्राज तो जरा! थे स्वार्थ के लिए लोग साथी को 
मूल जाते हैं । ध्रत: यह मनुष्यत्त्व ही धम्म है । 

घ॒मं की भ्रवधारणा का दूसरा पहलू है, उसका सहज होना । वह तो प्रन्दर 
रहता है। महामारत की घमंध्याघ को कथा इसका उदाहरण है। वह व्याघ होते 
हुए भी घारमिक है, जबकि तपस्दी ब्राह्मण घामिक नहीं। उस व्याध के जोबन 
अ्यापार में घर्म रचा बसा है। 

घर्म का तोसरा पक्ष है--उसकी गतिशीलता। घर्म ऋत झौर सत्य का 
एकीकरण है। ऋत का भ्रयं है गति, सत्य का प्र्थ है सत्ता में बने रहना। गति 
ओधी न हो जो स्वरूप की पहचान नष्ट कर दे । बने रहने का यह श्र्थ नही है कि 
ठहर जाए। इसोलिए दोनों के समन्वय की बात कही गई है। 

यदि इन तीनों बाठो का प्रध्ययन करे तो यह समभने में कोई कठिनाई ते 
होगी हि घमं मानव मात्र का है।, 

हह->डा० धर्मपाल 


कंपधा पते में सुधार[करें 
हू के 
आये समाज किरण ग्राडेन के पत्र व्यवहार का नवीन पता-- 
चो० प्रभरजीत सिंह, प्रधान 
श्रार्य समाज किरण गाडंन, 
आर, जैड. ४, मटियाला रोड, नई दिल्‍ली-११००५६ 





मेरे श्राय॑ं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानोलाल भारतोय 
(५ मई, ६१ के भ्रक से श्ागे) 

प्रगले वर्ष तक यथास्थिति बनो रही | में यया सुविधा समा की प्रस्तरग 
की बैठकों मे मांग लेने के लिए भी विमिस्त स्थानों पर जाता था। १६५६-५७ 
में जब पजाब में हिन्दी रक्षा प्रास्दोलन चल। तब भी समा के मन्त्री श्री भगवती 
प्रसाद ही वे । १६१६ में समा का वविक प्रषिबेशत गुरुकुल चित्तोडगढ़ में सम्पर्त 
हुप्रा । इस भ्रवसतर पर गुहकुल का रजत जयन्तों उत्सव मी हु्रा था प्रौर प० 
बरह्मदत्त जिज्ञासु भाचायय मगवान देव तथा प्न्य प्रनेक विद्वान इस समारोह मे 
सम्मिलित हुए थे। इस प्रवसर पर प्रायोजित प्रार्यकुमार सम्मेलन का उद्घाटन 
माषण देने का श्रवसर मुझे मिला तथा १० ब्रह्मदत्त जिन्नासु एवं प्राचार्य मगवारू 
देव जी से व्यवितशः सम्पर्क प्रौर परिचय हुप्रा। कुछ मित्रों की सम्तति से मैं 
प्रमा के मन्‍्त्री पद के लिए खड़ा हुआ्ना । यद्यपि जोधपुर मण्डल की समाजो हा मुझे 
पूर्णा समर्थन प्राप्त था किन्तु प्रास्तीय स्तर पद कार्य करने के लिए सरकारी सेवा 
में होने के कारण मेरी मजबूरिया मी थी। उबर समा के तत्कालीन मल्त्रों श्री 
भगवती प्रसाद विमल पाच बर्षों से समा को बागह़ोर सम्माले हुए थे ब्रत बहुपत 
से बिजयी होने मे उन्हें कोई कठिनाई नही हुई । 

कालास्तर में प० मगबती प्रसाद को भी समा के मन्‍्त्री पद से हटना पड़ा 
और भ्रजमेर के श्री शिववरणलाल मन्त्री बने | मेरा नगर आये समाज अजमेर 
के सदस्यों से मो पूर्ण सौहाई भाव था जिनमे सर्वे श्री प० मगवातस्वरूप स्थाय- 
भूषण श्री शिवचरणलाल श्री चित्त रजन वर्मा तथा श्रों घमंसिंह कोठारी भ्रादि के 
नाम उल्लेखनोय है। प्रास्तीय समा से मेरा सम्बन्ध जों १६४८ में जुड़ा तो वह 
१६८२ तक चलता रहा। चण्डीगढ़ भाने के पश्चात्‌ मैं न तो राजस्थात की किसी 
सम्राज का सभासद ही रहा है भौर न प्रतिनिधि समा की इन वर्षों की गाँ ₹- 
विधियों में मैने माग ही लिया । 


श्रायं समाज सरदारपुरा जोधपुर में-- 


१६५४ में मैं प्रपते जोधपुर शहर वाले मकान को छोड़ कर मोहल्ला 
सरदारपुरा में प्राकर रहने लगा । मेरे माता-पिता तथा छोटे माई व उनहा परि- 
बार भी हमारे ही साथ रहते ये । यद्वा पाने पर मुझे श्रायंसमाज सरदारपुरा की 
सदस्यता ग्रहण करती पडी । यहा के भ्रधिकाश सभासद मी मेरे वरिचित हो थे 
क्योकि नगर की समो झायं समाजो द्वारा मिल कर मनाये जाने वाने पर्वो उत्मदो 
प्रौर समारोह परे प्राय : उनसे मेट होती रहती थी। उस सम्रय श्री घोसूलाल जी 
इस श्रायं समाज के मस्त्री थे । दाधिक तिर्वावन मे मुझे म्ज्री पद पर चुन लिया 
गया। श्री विज्ञनदास भाटिया प्रधान निर्वाचित हुए । श्री मादिया एक सम्पस्त 
व्यापारी तो पे ही, भ्रार्य समाज के प्रति उनकी प्रगार प्रास्था मी थी । भ्रार्यसमाज 
सरदारपुरा के भ्रन्तगेंत एक कन्या पाठशाला माध्यमिक स्तर तक वो चलती 
थी। पाठशाला के श्रवस्व को लेकर स्थानीय समाक्षदो में मतभेद थे प्रौर 
प्रधिकाश समासद प्रधान श्री माटिया का विरोध करते थे तथापि उसको 
बुजुगियत तथा प्रायं ममाज के प्रति प्रेम के कारण लोग उन्हे सम्मात भी 
देते थे । मैंने भाप समाज सरदारपुरा में मो दैनिक सत्सग का क्रम जारी 
किया। यहा मी वार्षिक उत्सव के सभ्य चन्दा एकत्र करने के लिए हमे 
मोहल्ले मे घर-घर जाकर घन इफ्टूठा करना पड़ता था । श्री कु वरपाल प्राय, जो 
प्रव रेलवे से निवृत्त होकर सन्यासी हो गये है, उस समय रेलवे कार्यालयों से चन्दा 
एकत्र करते ये | बिजली के महकमे मे कार्य करने वाले श्री रामनारायण प्राण 
मी सावंजनिक भ्रमिरूवि के व्यक्ति ये । वे भ्राये समाज के मच से किए जाने वाले 
खण्डन मण्डन को पत्तन्द नहीं करते थे भोर भ्रवप्तर प्राने पर प्रन्य मत वालो के 
मचो पर जाकर भवसरोचित बाते कहने मे मी उन्हें सकोच नहीं होता था। 
१६५४ से १६५६ तक मैं मम्त्रो पद पर रहा। ६४६ में जब मैं वरिष्ठ 
भ्रध्यापक बन कर गांगोर जिले के ग्राम छोटी खाटू चला गया तो मेरे स्थान पर 
उपमल्त्रो श्रे। विदृवस्मरदयाल जी यग॑ ले मन्‍्त्री पद पर का किया। 

(क्रमशः) 


डे साप्ताहिक “आायंसन्देश ' 


भारत केसरी पद्मश्री सतपाल सिह का 


१२ गई (६६१ 





$ झभिनन्दन $ 


श्रो सतपाज्न सिह का जन्म १० दिसम्बर १६५६ को विल्लों के दवातां ग्राम 
में एक किसान परिवार मे हुआ । इन्हे माता श्रीमती परमेश्वरी देवों तथा पिता 
श्री हुक्म सिंह पहलवान से धर्ंपाद्ययणता एवं कुश्ती का शौक विरासत में मिला । 
इनके बड़े माई श्री प्रताप सिंह व घारासिह ने इन्हे कुश्ती जगत को गरिमा तक 
पहचाने में भरपूर सहयोग दिया । ग्राम में ६ वीं कक्षा पास कर, बिरला स्कूल 
कमला नगर में १२वी तक प्रध्ययत किया । अपने छात्र जीवन में प्राप सदा बिनयी 
तथा परिश्रमी रहे | 

राष्ट्रीय स्तर पर कुइती जगत मे उपलब्धियां--सर्व्रथम दिल्‍ली मे ३५ 


पदक जीते ! वहां रह रहे मारतोयों के घर में पर्याप्त झ्ञाकाहारी मोजत मिलके 
पर उन्ही पहलवानों को 'फ्रं डली मेच' में हरावा । 

१६७४ में कुइक़ी जगत में सर्वेधेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने 
प्रापको 'पजु न पुरस्कार' प्रदान किया, दिल्‍्लों लेल परिषक ने १६७४ से १६८२ 
हक श्रापक़ो "बिल्ली का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी” पद से सम्मानित किया। १६८५३ में 
पापको भारत के राष्ट्रपति ने पदुम् श्री को उपाधि से भ्रलकृत किया । 

प्राप १६७१ से १६८३ तक ६२, ७४, ८२, १०० धोर १०० से क्पर 
वज्ञत की राष्ट्रीय कुश्तियों में लगातार स्वरणंंपदक जीतते रहे | भापते भ्रपनी कुदती 


किलो के वजन मे प्रथम तथा राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में ४६ किलो बजन में जीवन में लगभग ढाई हजार कुवितयां लड़ीं। बचपन में इन्हे पिता्री हुश्म सिंह ते 
१६६६ मे स्वर्ण पदक प्राप्त किया । १६७० में ककरौली जिला सृजफ्फरनगर में. एक स्वस्थ गाय का घी दूध उपलब्ध कराया। आपको जो भी भोजन मिला उसकी 
“हाथ मिलाप्रो दगल” में एक हो लगोठ से २१ कुश्तिया जीत, कर तहसका मचा. कमी शिकायत नहीं की । धाप मानवठा के पुआरी, जाति पांति के विरोधी, गुण 
दिफा। १६७१ में जामा मस्जिद एहतियादी दगल में लगातार ६ कुश्ती जोतने पर प्राहुक ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठावान, गुरु गकित तथा लक्ष्य प्राप्ति में सदा लगनशीक 
सर्वप्रथम “नौ शेरवां” खिताब जीतने का श्रेय श्री सतपाल को [मिला । १६७३ मे. रहे हैं। गुरु हनुमान के प्रति भाप विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। साथियों के कहने पर 
हली दगल मे हरियाणा के मुरारीलाल को हराकर “मारत कुमार' बने । १९७४ “किंगकाग' नाम की फिल्म देखने के प्रपराष में गुर हनुमान ने मेन बाजार में 
से लुधियाना दगल मे *हसस्‍्तमे हिन्द! तथा १६७६ मे[ दिल्ली मे महाराष्ट्र के दादू. सैकड़ों जूतो की मार दी । जो बाद पें इनके जोबन में फूलों का हार सिद्ध हुई । 
चोगले को हराकर 'मारत केसरी' दनने का गौरव प्राप्त किया। १६७५ में ही इंतका रहना है कि मेरे पिताजी ने सदा प्रमिधाव से दूर भोर बढ़ो का भादर 
भारत के सबसे बड़े दगल, जिसमे मा० चन्दगीराम ध्ादि समी बढ़े पहलवानों ने करने को सीक्ष दी । 'मारत केसरी' बनने पर वे मुझे किसी साहुकार के पास्त न 
आग लिया, साहू, महाराज की थाद मे हुए दगत्न कोल्हापुर मे दादू चोगले को ले जाकर गाव के दो बुजुर्गों से प्राकषीववाद प्राप्त कराने ले गए । पिता श्री ने जातू प्रेम 
हराकर “हस्‍्तमे हिन्द' का पद प्राप्त किया । १६७५ में ही रोहतक मे जगदोश पर विशेष बल दिया। भारत के इस गोरवकाली बीर पुत्र का भाव समाज बांकनेर 
मित्तर हरियाणा को ३ मिनट ५ सैकण्ड मे चित्त मारकर 'रुस्तमे हिन्द' पद प्राप्त. ने १६७५ में “मारत केसरी” बनने पर तथा १६८२ में “एक्षिया मह्ल सम्राट 
किया। दादू चोगले के साथ पाच बार झ्रार-गयार कुश्ती में विजय प्राप्त की। बनते पर मीलों लम्बे जुलूप्त में स्व/गत करने का गौरव ब्राप्त किया। 
१६७४ में कर्माटक केसरी एवं एश्षिया रजत पदक विजेता चम्बा भुतनाले को चुनोती प्राजकल भाप दिल्‍ली के सहाय5 छिक्षा निदेशक (खेल) पद पर कार्य रत 
कुश्तो मे ४ मिनट में हाथी चिघाड़ दांव से झरासमान दिखा दिया। १६७६ मे हैं तथ्ण कुती कला के प्रोत्साहन मे जुटे हैं। धापने राष्ट्रीय कुक्ती सस्थान प्रह्ञाद- 
दिवान सिह हरियाणा को ४६ पेकण्ड मे हो चित्त कर दिया । १६७६ के विल्‍नो 9 (दिल्ली) को ६ करोड़ की परियोजना प्रशासन से स्वीकार करा लो है जिसमें 


दगन मे दादू चोगले को हराकर 'महान भारत केसरी' बने। १६७६ में हो जयपुर 
दगल में विजय कुमार पंजाब को हराकर 'महामारत केसरी' का पद प्राप्त किया । 
१८३६ में फिर दिल्‍ली में लोग की कुइती मे जगदीक्ष भित्तर, विजय कुमार, 
आ्रानन्दराय को हराकर १ लाख रुपये एवं राष्ट्रपति स्वणंपदक प्राप्त डिया। 
१६८७ मे बम्बई धें टोपन्ना गोजगे तथा (६७५८ में तेजस्चिह को हराकर दो वर्ष 
लगातार 'मारत भीम” का पद जीता । १६७८ मे कोल्हापुर में महाराष्ट्र के हो रा- 
लाथ बकर को हराकर “हिन्द केसरी” बने । 

प्रस्तर्राष्ट्रीय जगत में उपलब्धिया--विदेशों में मी भापने मारत का नाम 
ऊना किया । १६९७२ मे ६२ किलो वजन मे स्यूनिक झोलम्पिक में छठा स्थान, 
६५७३ मे तेहरान में विदत्र च॑म्पियतक्षिप मे ५ वा स्थान, १६७४ मे तेहरान मे ही 
' शग्राड गेम्स” मे ८६२ किलो मे रजत पदक, स्यूजीलेड मे राष्ट्रमण्डल देलों मे 
रत पदक, ६६७४ में कुलनबटूर (मगोलिया)मे (विश्व प्रामस्त्रित कुश्ती चेम्वियन- 
६7 १०० किलो में रजत पदक, १६७८ में बेंहाक में एशियाड गेम्स में १०० 


लो में रजत पदक, १६७८ में ही एडमिटन (कैनेडा)) में १०० झिलो में रजत _ 


प्रद5, १६७५८ में ही कोलम्बों (ब्रीलका) मे द्वितीय विश्व भ्रामन्त्रित कुदती चैम्पि- 
2- 'शप में १०० से ऊपर के वजन में स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत का नाम 
चउमशया। १६७६ में जालस्घर में प्रथम एशिया कुइती च॑स्वियनक्षिप मे १०० 
(गो से ऊपर बजन में रजत पदक, १६७६ में मगोलिया में रजत पदक, १६५० 
# म'झकों श्रोलम्पिक में १०० किलो से ऊपर वजन में प्रथम कुश्ती जोतने पर भांस 
# गम्मीर चोट लगने के कारण भ्गली कुश्तियां न लड़ सके । १६६२ में झास्ट 
लि" मे राष्ट्रमण्डल खेलो मे १०० किलो से ऊपर बजन मे रजत पदक जीते। 
१-५२ में नई दिल्‍ली मे 'एश्िपाड मे १०० से ऊपर वजन में स्वर्ण पदक जीतकर 
मारतीय पहलवानो के मनोबल को चार चांद लगाए। 

सतपाल जी की मान्यता है 6 विदेशों में पर्याप्त क्षाकाहारी भोजन के 
अ्र "व में १० किलो तक वजन कमर हो जाता था। इसी कारभ अ्रधिकतर रखत 





लगभग २३० पहलवान भाुनिकतम कुदती तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। इन 
प्रहलवानों को संस्थात से बाहुर निकलते ही तुरन्त नौकरी मिल जाएगी । बबाता 
ग्राम में १७ एकड़ भूमि में 'लेल परिसर” स्थापता करते का भी भाष निर्णय ले 
घुक़े हैं। भापकों देखरेख में दिल्लो में ५७ कुदती केन्द्र बल रहे हैं। कुद्ती के 
प्रतिरिकत प्रन्य खेलों के सस्थात की मी स्थापना प्रापके योजनाधीन है। 
युवकों को भापका सन्देश है # ब्रह्मचयं पालन, सादा जीवन, प्रच्छी 
पुस्तकों का पठन तथा बड़ों से भुणप्रहण पर विशेष बल दें। लगनझील दुबक की 
सफलता सदा ऐर चूमेगी । बाल्यकाल से ही इन्हें थरो मागेराम जी भाष॑ सद्झ्ष श्रोगो 
की प्रमावकारी स्लिक्षा रही है कि कृतग से सदा दूर रहकर ही जीवन में सफलता 
मिलतों है। मारत के इस वीर पुत्र एव भाद्श युवक की दोर्घाय्‌ एव स्वस्थ जीवन 
को कामना करते हैं। -- भागे समाज बांकनेर, दिस्‍ती. के 
३ न 
उपयोगी घरेल नुस्खे 
--श्री नेतराम छर्मा 
शुक्राणु यदि कमर हो तो बधुधा के बीजों का चूर्ण १० ग्राम घुह्ारे वाले . 
दूध के साथ सुबह शाम ४० दित सयम से लेते %हना । 
नपु छकता दूर करने के लिए जंगली पालक के दोज पूरां ५ ग्राम घुप्रारे 
बाले दूध के साथ सुबह क्षाम ४० बिन । 
बन्द गला खोलते के लिए एक ग्राम फिटकरी पोस कर फ़ोकना ऊपर के 
१०० ग्राम दूध । 
दाइ+-तुजसी के पत्तों को तीदू के रस में स्टड़ कर लगासा । 
कान दर्द--तुलसी के पत्तों का रस कान में डाप्ने से काल दर्द टीकू । 
माता का दुघ कान में ढालने से भी कान बे दूर। - 
-मौहै प्राम का रस श ग्राम सौंठ २ ग्राम पोस कर सभिला कर 
युबह एक हप्ताह पीने से खाना हम । 


(मई १६६ 





हाप्ताहिक “आवैसस्देश' ध ड 


.- चुनाव में बोट किसको दें ? 


-ओऔी बमन लाल-- 


भारत चेष॑ जैसे भ्रजातन्त्र प्रणाली से प्रशासित देशों के निवासियों के 
व्यक्तियत तथा रास्ट्रीय जोबक में मत (योट) का बड़ा महत्त्व होता है। लोकसमा 
व विधानसमाभों भ्रादि के लिए विधायकों के निर्वाचन हेतु मतदात का काम जनता 
का एक भारी दायित्व है। भपना मत (वोट। न दैने प्रथवा देने, किसी 
अयोग्य प्राचारहीन व योग्य भ्राचारवात व्यक्त या पार्टी के पक्ष में मत देने से 
किसी भी राष्ट्र का कलेवर ही बदला जा सकता है। किसी आयोग्य प्रत्याक्षी 
(उम्मीदवार) या पार्टी को वोट देने छे उनके बहुमत में धाने के परिणामस्वरूप 
बड़े-बड़े शक्तिशाली राष्ट्र मी नष्ट हो जाथा फरते हैं भ्लौर ऐसी राजनीतिक दलों 
का माम तक समाप्त हो जाता है| देक्ष में प्रशजकता फैलने के कारण जनता का 
जीवन प्रस्तथ्यस्त हो जाता है भौर कोई मो कही सुरक्षित नहीं होता । दूसरी प्रोर 
बोग्य भाचारेवान, लोकहिंत की भावना से भरे व्यक्तियों, फर्टी के पक्ष में बोट 
देकर भोर उनको सफल बताकर सब प्रकार से गिरे प्रवोन्‍तत देश को भो सबल, 
समृद्ध, सम्पन्त एवं खुशहाल बनाया जा सकता है भर इसके परिणामस्वरूप जनता 
जनादंन के घीवन का नक्शा ही बदल जाता है। राज्य ब्यूवस्था बड़े सुन्दर ढंग 
से चल सकती है । लोग सुख की नींद सोने लगते है प्रोर प्रजाजत महाराजा प्रश्व 
पत्ति तथा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी जैसे रामराज्य में रहने के स्वप्न देखने 
लगते हैं।.. 

बास्तव में योग्य, सदाचारो, निःस्वार्थी लोगो को वोट देने से ही ऋषि 
कोटि के नेतामण तथा योग्य देश मक्‍त शासको का उपलब्ध होना प्रम्मव होता है 
जो भपनी योग्यता, शुद्ध भ्राचरण, देश मवित तथा लोक सेवा की सावना से युक्त 
राष्ट्र मे बल (राष्ट्र की भौतिक श्वित, देश निवाध्तियों का क्षुरीरिक बल, पुलिस 
व सैन्य शक्ति, शासन चक्र का तेज प्रौर सामस्यें) भौर भोज (राष्ट्र के छोगो का 
मानक, बोद्धिक तथा अ्र/त्मिक बल, उनकी बृद्धिपता, नैतिकता, ज्ञान-विज्ञान) को 
पैवा कर दिया करते हैं। ऐसे ही बलशाली भो राष्ट्र की नीतियों श्रौर 
राज्य व्यवस्था को देखकर देक्ष-विदेशो के ज्ञानी हासकगण तक उनको नतमस्तक 
होते हैं भौर बढ़ी सराहना करने लगते हैं। यही की वेद में कद्दा गया है-- 

अद्रमिष्छत ऋषयः स्वविद॑स्तपों कैक्षामुण्मिषेदुरग्रे। 

ततो राष्ट्र बल्लमोजश्च्र जात तदस्मे उपसनमन्तु ॥ 

(पथ १६/४१/१ 

भारत को छोड़क३ विदव के सबसे बडे लोकठन्‍्त्र प्रणाली भपनाने वाले 
देश समुक्त राष्ट्र प्रमेरिका के स्वर्भीय राष्ट्रपति इब्राहिमलिकन ने बोट (मत) का 
महत्त्व जताते हुए एक प्रसंग मे एक बार कहा था :--“एक मत पत्र एक मोली से 
कहो ध्ृषिक बलझ्षासी होता है, क्योंकि पिछले (गोली) से तो कुछ ही की हत्या 
होती है, परन्तु पहले (मत) से तो समूचे राष्ट्र का सर्वनाक्ष हो सकता है” -- 

अत; सिंद्ध हुमा कि एक-एक वोट (संत) मी सावधानी धौर विचारपूर्वक 
योग्य प्रत्याक्षो को न देने के कारण बडे बडे भयकर परिजाम हो जाया करते हैं। 
इसलिए वोट का सह्दी भोर योग्य उम्मोदवार को देना ही देश को सच्ची सेवा है। 

इमारे देश में भी प्रजातन्‍्त्र प्रणाली की व्यवस्था है। सौम/ग्यवक्ष यही 
शासन ५८्धति प्रादीत वृंदिक काल से इस विज्ञाल सारत देश में चली भरा रही है । 
ब्राप्त जानकारी के झ्राचार पर यह कहना सही ही है कि यह लोकतन्त्र व्यवस्था 
सध्यकतल के लगभग एक सहस्त्र वर्षो (गन्द, मौर गुप्त, मुस्लिम धौर भग्रेजो के 
_झासतकाल) को छोड़कर प्राचीत वेदिक काल से लेकर चोयी, पांचवीं क्षताब्दी तक 
इस देक्ष में प्रचलित रही है भोर वास्तव मे यही शासन प्रद्धति मारत थे प्राचोनतम 
है। सम्मवत: इस तथ्य को दृष्टि में रखकर हमारे संविधान निर्माताध्ो ने इस 
प्रणाली को इस देश के लिए उपयोगी मानकर चुना हो । परन्तु यह कटु सत्य है 
कि वर्तमान में चल रहो यह प्रजातन्त्र प्रणाली जनमत का मजाक बचकर रह गई 


. है। भ्रष्टाचार, जात-पात, माई-घारा, दल-बदल, प्रायाराम-गयाराम, सत्ता के 


सालच झौर पते के दुरुपयोग ते इस पवित्र शासन पड़ति को सारहीन, निरबंक, 
भोडी, मबंकर धौर लेंगड़ीं करके रख दिया है। मतदाठा्यों भौर प्रत्याशियों को 
योग्यता का कोई विज्वेंष स्तर भी तो नि्थित नहीं है। पैसे के प्रचलन ने इसको 
बहु दूधित कर दिशा है। ढिन्हीं लोगों के लिए तो यह एक ध्च्छा लामदायक 


व्यवसाय सा हो गया है। यद्यपि लगग्ग चार वर्ष पूर्व सरकार ने दल-बदल सम्बन्धी 
विधेयक प्रादित करके इस कुटीति पर कुछ भ्रकुझ तो प्रवश्य लगाया है परन्तु हाल 
में ही समाचार पत्रों के पढ़ने से जात होता है कि कुछ राजनीतिक दलो के नेता 
इस विधेयक के विरोध मे खुले धाम बोल रहे है। उनका यह मो कहना है कि इसी 
विधेयक के कारण जनतादल को सरकार का पतन हुआ, लोकसभा मग हुई। प्रतः 
इसको संविधान से निकालने की सोच रहे हैं। 


अकसर पिछले निर्वावनों में यह देखने में भाया है कि कुछ सत्ता के भूले 
बोगो ने राजनीति को ए+ व्यवसायिक धरा बना लिया है, क्योकि वे समभते हैं 
राजनीतिक सत्ता एक गुरू कुजी (१4५८४ ॥६०५) है जिसके द्वारा सब प्रकार की 
आ्रामदनी के ताले खुल जाते हैं । इस स्वार्थपू्ति के लिए जालि बिरादरी, मजहुब- 
मिल्लत, लोम-लालच भूठे काल्यतिक झाकषंक बायदे प्रौर कहीं-कहीं तो तरह-तरह 
की धमकियों से भधिकतर बेचारे भशिक्षित, भ्रमावग्रस्त ग्रामीण तवा मुग्गी-फोपड़ो 
वालों से वोट लेना एक साघारण सो बात बन गई थी। पिछड़े वर्गों के मतदाताभों 
को मूक पशुभों की तरह वोट देने पर बाध्य किया जाता रहा। इस प्रकार तबा- 
कथित जनता द्वारा चुने गए विधायक रुपये-पैसे प्रौर कुर्सों-पदों के लालच में भ्रपने 
स्वार्थ सिद्धी के वास्ते राष्ट्र हितो को एक झोर रख देते हैं भौर कुछ मी प्रनुचित 
करने से लेक्षमात्र भी नहीं डरते । भ्नौर जनता के पास कोई ऐसा कारगर साधन 
मी तो नही है कि जिसके भाघार पर ऐसे प्राचारहोत विधायकों को प्रपता पद 
छोडने पर बाघित किया जा सके ! ऐसी दूषित परिस्थितियों में कोई भो विचार- 
शील, बुद्धिजीवी, भात्मसम्मान रखने वाला व्यक्त प्रपने ध्राप को सुरक्षित भ्रनुमव 
नही करता । बेचारा सवंदा भसन्तुष्ट, पल्ल कटे पक्षी की तरह तड़प-तहप कर 
अन्दर ही घन्दर धुल रहा है। निस्सदेह राजनीति को जन-उपयोगी, स्वस्थ बनाने 
के लिए इसमें सुधार लाते की नितान्त भावश्यक्ता भी है। 
सर्वप्रथम मतदाता भौर प्रत्याशी के लिए कुछ योग्यता का स्तर निश्चित 
होना चाहिए जिससे सही, भाषा रवान, योग्य व्यक्ति ही चुने जा सकें, रपया-पैसा, देन- 
लेन वालों को दोषो घोषित करने बाले विधान को पूरी तरह से लागू किया जाबे। 
समाज ऐसे लोगो को किसी प्रकार का सम्मान न दें। इनका सामाजिक बहिष्कार 
भी किया जावे, प्रवलित सरकारी नियमों के भनुप्तार जब कोई व्यक्ति सरकारी 
नोकरी पें निवुक्त किया जाता है तो उसकी स्व'स्थ परीक्षा भौर ध्राचार सम्बन्धी 
पुलिस जांच रिपोर्ट प्रावश्यक होती है, इसके नियमानुस्तार सप्तोषजनक न होने पर 
कोई मी नियुक्तित सम्मब नहीं होती । परन्तु खेद का विषय है कि हमारे बुने जाने 
वाले विधायकों भोर उनमें से बनने वाले मिनिश्टरो के लिए इस प्रकार को जाच 
का कोई विधान नहीं है भोर इसीलिए इसके श्रमाव में प्रस्वस्थ और सदिग्ध 
प्राचारबाले (0॥972० 5॥८(50) व्यक्ति भी चुने जाते हैं जो बाद मे बडे हानि- 
कारक सिद्ध होते हैं। धत इस प्रकार की जाच सम्बन्धी विधान श्रोर कुछ प्रन्य 
भराचार सहिता को लागू करके ही राजनीति को स्वस्थ बनाया जा सकता हैं। 
बरना भाज को राजनीति एक तमाशा हो गई है जो जनता का सरासर भ्रपमान 
है। सक्षेत मे दूसरे छब्दों में यू कह सकते हैं कि भ्राज को भारतोय राजनीति श्ौर 
अष्टाचार एक दूपरे के पर्याय बन गए हैं ! 
लो ! भ्रष्टाचार ने एक भोर ग्रगडाई ली भोर मात्र १८ मास की प्रल्प 
अवधि में जनतादल को दो सरकारें प्रपने को सत्त मे रखने के लोम लालत्त में 
नावाविध, उचित, अ्रनुचित गठबन्धन करके राष्ट्र विरोधी सारहीत नीतियों के 
अपनाने के फलस्वरूप टूटी झौर प्रपनी ५ वर्ष की पूरी भ्रवि समाप्त होने से पूर्व 
ही लोक्समा भग हुई । भौद देश का शासन चलाने के निमित्त भौर कोई सविधा- 
निक विकल्प न होने के कारण बडे सोच-विच र के पश्चात्‌ लोकसभा के चुनाव 
की घोषणा कर दी रई। इस सध्यावधि चुनाव से भरबो दुपये के खर्चीले चुनाव 
का मार घनता पर उस विकट समय में पड़ा जबकि देश की प्राधिक स्थिति बड़ी 
गम्भीर भौर पतली है--गगनचुम्वी, कमरतोड़ मह॒गाई ते साधारण व मध्यम श्रेणी 
के लोगो: के जीवनो को ध्रस्तभ्यस्त कर विया, तो बेचारे प्रप्नावप्रस्त लोगो को बात 
ही क्या ? परम्तु इन तथाकथित वेश के कर्णंधारी नेताप्रों के तो वही ठाठ-बाट 


(शेष पृष्ठ ६ पर ) 


६ साप्ताहिक “पराष॑ंसन्देश” 
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वेद प्रचार 

२८,२६ मार्च १६६१ को शाहबाद दौलतपुर के स्थानीय भार्य समाज का 
वाधिकोत्सव दिल्ली भार्य प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में सोह्लास सम्पन्न हुप्ा । 
इस भवसर पर वेद प्रचार प्रधिष्ठाता स्वामी स्वष्पानन्द सरस्वती जी ने भपने 
विभाग के मजन मण्डली (श्री सत्यदेव स्तातक, प० श्री चरुन्तीलाल झाय॑) ने भजनो 
के माध्यम से वेद प्रधार किया । 

३०, ३! मार्च को कन्या गुरुकुल नरेखा तथा ५ प्रप्रैल से १४ भ्रप्नल तक 
प्राय समाज रघुदीर नगर, ११ से १४ प्रपल प्रवन्तिका, २०, २१ भ्रप्रैल विद्ञरी- 
पुर तुकप्री रपुर मे स्थानीय भाय॑ समाज का शिलान्यास सम्पन्न हुप्ा । दिल्‍ली झा 
प्रतिनिधि सभा के बेद प्रचार मण्डल भषिण्ठात। स्वामी स्वरूपानन्द सहित भजनोप- 
देशऊ श्री सत्यदेव स्तातऊ श्री ज्योति प्रसाद जी प० बुस्तीलाल जी प्रार्य प्रादि 
उपस्थित थे । 

१५ से २१ प्रप्नेल भाये समाज बाजार सीताराम का वाषिकोत्सव घुम- 
घाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती प्रधान, 
सा्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा, महन्त श्रवेद्य नाथ जो, सुश्री उम्ता भारती तथा 
अनेर मादत विख्यात सब्र प्रतिष्ठित विद्वानों ने का्मेक्रम मे पघार भपूने सार- 
गर्मित उद्बोधन द्वारा राष्ट्र को नई चेतना का सन्देश प्रदात किया । 





(पृष्ठ ५ का शेष ) 

झौर वँमव का जीवन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नही देती 
“कोई मरे, कोई जिए, सुबरा चोल पताशे पीए ' यह कहावत पूरे तौर पर लागू 
होती है । 

लोक समा चुनाव इसी मई माह में होने जा रहा है। समी राजनीतिक 
दल प्रपने प्रपने तौर पर सत्ता को हस्तगत करने की होड में लगे हैँ। कोई 
स्थाविस्त का राग भ्रलापने भौर देश की प्रखड़ता प्रौर एक जुटता का ढोल पीटकर 
नानाविघ तालमेज करके प्रयता वोट बैक तेब्पार करने मे तललीन हैं; तो कोई 
पद-दलितो, विछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक स्याय (500| ॥08०४) दिलाने 
हेतु मण्डल प्रायोग को प्िफारिशो के श्राधार पर भ्रारक्षण का डमरू बजकर बोट 
बटोरने मे लगे हैं; तो प्रन्य कोई ग्रामीण-िसानो के हितो की ढपल्ली बजाकर बोट 
जुटाने मे ब्यक्त हैं तो कोई भ्रोर भन्‍य राजनीति मे नैतिकता लाने श्रौर घुद्ध राष्ट्री- 
यता के मधुर गोत गाने वाले रामताम को बासुरी बजाकुर मतदाताभों को मोह 
रहे हैं । 

याद रहे कि ये सब राजनीतिक मदारी हैं, इन सबके वाद्य यन्त्रो की ध्वनि 
में कोई सार नही हैं । इन सभी के घोषणापत्र भले ही भाकर्षक हो परन्तु ये सब 
देश में विघटन की भाग भ्रौर साम्प्रदाय का विष फैला रहे हैं। देश की प्रखण्डता 
की दुह्ाई देने वाले हो देश को भ्रपती गलत नीतियों के कारण छड़ित करने में लगे 
हुए हैं। प्रौर इस देक्ष मे रहने वाले मिम्त-मिल्न वर्ग के लोगों में बेमनस्प को 
भावना भौर मतभेद व घुणा की खाई पंदा करदी है जो पहले देखने में कमी नहीं 
आझाई थी । शहरी भौर देहाती प्रदमी का चोली-दामन का सा सम्बन्ध रहा है। 
एक दूसरे के पूरक हैं। झाजतऊ ये दोनों प्रक्रार के लोग भपने सदुमाव व प्रेम से 
रहते रहे परन्तु तथास्थित कुर्मी के भूखे नेताप्रो ते इन दोनों में मो ऐसी खाई 
वैदा करदी है कि जिम्त कारण एक दूसरे से कटने लगे हैं।... 

यह सब देश की अल इता व स्वतन्त्रता के घातक झोर विनाश्का शी चिन्ह 
हैं। देश की ऐसी मयरुर स्थिति मे सब देश मक्‍तो, विचारज्शील लोगों विशेषकर 
युवा वर्ग का एक मारी उत्तरदावित्व है कि इन सब के पाकष॑क परन्तु विनाश- 
कारो हथकडो से सावधान होकर प्पने मत का प्रयोग करें भौर देश को पराष्ट्रीय 
तत्त्वो के हाथो में जाने से बचाने का पूरा प्रयत्त करे । 

परत; इस मास (मई मास) में लोकसमा तथा कुछ विधान समाझो के चुनावों 
मे उम्मीदवारों को मत देते समय बडे सतक ोौर सावधान होते को नितान्त प्राब- 
इयक्ता है। उन्हे गस्मोरतापूर्व क प्राचीन मुल्यो को ध्यान में रखते हुए डिसी प्रकार 
के प्रलोगन में प्राए बिना स्वतन्त्रतापूर्व # अपने बहुमूल्य मत की सही प्रयोग करना 
चाहिए, यही देश की सेवा व सभचो मक्ति है। देश के गौरव को बढ़ाने वाली 
नीतियो भौर जनता के हितो के कार्यक्रमों को दृष्टि में रखकर काम्र करने वाले 
धाचारवान योग्य ब्यक्तित को वोट देना ही सच्चो मानवता भी है। 


--एच-६४, भ्रश्नोक विद्ञार दिल्‍ली ५२ 





-सम्पादक के नॉम पत्र 





आदरणीय श्री सम्पादक जी महोदय, 

सप्र म नमस्ते । भ्त्र कुशल तत्रास्तु । श्राशा है श्राप स्वस्थ एवं सातत्द 
होगे । प्राप द्वारा प्रेषित ध्रा्य सन्देश का ऋषि बोध विज्वलेषांक मिल्ला । ऋषि की 
कार्यो को जितनी मी प्रलत्ता की जाये कम है। भारय संदेश पत्रिका भाव जगत की 
स्वेश्रेष्ठ पत्रिका है। यह पत्रिबा पाठकों के लिए उत्तम स्वाघ्याय है। 

पाये समाज, स्थापना दिवस एवं घ॒मंवीर प० लेखराम सयुकतांक प्राप्त 
हुभा है । यह अक भी बेजोड़ ऐतिह।सिक दस्तावेज, दुलंभ बेसो से भोत-प्रोत होने 
के कारण बहुत पसन्द भाया । 

विश्व के कल्याण का प्रापका कार्य सराहनीय है। बहुत-बहुत बन्यवाद । 
आर्य सदेक्ष पभ्रापके श्रेष्ठ सपादकत्त्व में निरतर प्रगति करे। यही प्रभु से प्रांना 
है। हम 

“+बिनीत कुमार मन्‍्त्री 

धाय॑ समाज, मोडल--३६०३१४१ 


ढोंग, पाखंड समाप्त हो 


महोदय, 

आ्राज के युग में गुद्डय का पाखण्ड जोर झ्षोर से फैल रहा है। रजनीश, 
सत्य साई, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सल्या, युग निर्माण योजता झादि सभी भ्पनी 
अलग-प्रलग खिंचडी पका रहे हैं। राष्ट्रवाद का हन संस्थाश्नो में सर्वेषा श्रमाव है 
थोड़ी सी छड़िया पात्र कर अपना कुनबा बढ़ाते जा हहे हैं । 

भ्रब समय है कि इस प्रकार का ढोंग पाखड समाप्त होकर वेदिक विचार- 
पारा का भ्रचार हो । 


--वेदअकाश पग्रवाल 
जो/५ लोक निर्माण ध्ावास मंडला (म० प्र०) 


पं० गुरूदत्त विद्यार्थी 


निर्वाण शताब्दी-समारोह 
(चण्डीगढ़ में २९, ३० जून १६६१) 


मान्यवर ! प्रापक्ो यह जानकर प्रसन्नता होगी हि प्राय ऋषि भिशन के 
लिए प्मपित युवा मनीष) प गुरुदत विद्यार्थी का निर्बाण झताब्दी समारोह दिनाक 
२६, ३० जून को चब्डीगढ़ की समस्त ध्लार्य समाजो एवं प्राय शिक्षण संल्याप्नों की 
ओर छे ढो० ए० वी० कालेज, सेक्टर १०, के परिसर में विशज्ञाल स्तर पर केन्द्रीय 
आय समा चण्डीगढ़ के तत्त्वावधाव में प्रायोजित किया था रहा है। इस अवसर 
पर देक्ष के सर्वभान्‍्य नेता, भाय॑ जगत्‌ के मुधंस्य सम्यासो, विद्वान वक्‍ता तथा 
गायक पधारेंगे । इस प्रवसर पर विढ़ानो के भाषण, विचार गोष्ठियां, कवि 
सम्मेलन भाषण प्रतियोगिताबें मी भायोजित की जायेंगी । भ्रतः प्रापसे निवेदन है 
कि प्राप अपने भार्य समाज तवा शिक्षण ससथा से ध्रम्बद्ध सभी महानु मायों को इस 
अपूर्व समारोह में सम्मिलित होने को श्र रणा करें तथा दिवंगत प० गुरुदत्त विद्यार्थी 
को श्रद्धांजन्नि भ्रशित करने के लिए चेण्डीगढ़ जेसे अकृतिक सुषथा सम्पस्त धाघु- 
तिक नगर में पषारें। 

इस धवसर पर प्रकाशित होने वाली ह्मारिंका के लिए क्‍्रपना विद्वतापूर्ण 
लेख तथा अपने व्यावसायिक सस्यान का विज्ञापन हमें ध्ववस्य भेजें । 

नोट>-पझापको ज्ञात होगा कि ६, ७ अक्तुबर १६६० को यह शताब्दी 
कार्यक्रम होदा था, किन्‍तू भारक्षण विरोधी धान्दोखन के भ्रशान्त वातावरण एवं 
कप्यु' के कारण स्थगित कर दिया गया था । भब २९, ३े* जुन १६६॥ को प्रबदय 
पघारें। --४« भम्मतीलाल मारतीय 

(ह्मारिका सम्पादक) 
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: झुन्नी में आये सप्राज की स्थापना 


भारतीय सस्कृति के पुनर्स्वापन, चरित्र निर्माण, क्षारीरिक सौध्ठव, प्रात्मो- 4 अल 8! 94 28 रु 
न्लति, सामाजिक उत्थान एवं बेदिक ज्ञात के प्रति जत-जागरण, विशेष करयुवा ६23 (के ॥8#56७॥8५ 
वर्ग में इतके प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से विगत दिवस धार जिले के ह 
कुक्षी तहसील मुख्यालय पर झा समाज को स्थापना की गई $ &्‌ रद “्म (22८2॥ ग्ेवए 
श्री घन्नालाल चौधरी के. निवास पर "सम्पन्न हुई संज्रात नागरिकों की हे सन्से 
बैठक में धरा समांज को स्थापना का निर्णय किया ग्या। इस बैठक मे मध्य | 


भारतीय भार्व श्रतितिधि श्र॒मा भोपाल प्रधान स्वामी सत्यानन्द जी, भायें समाज ७ 888 ७ ?#४६5 ७ ७॥३0०६९५४/६८8 ७ 84 ७ 
धार के प्रधान पं० बान्नकृष्ण चतुर्वेदी एवं मन्‍्त्री श्री मगवस्त राव जो तिवारी 
विशेष रूप से उपस्थित वे । 

बेठक में लिए गये निर्णय के भ्रनुसार नव गठित प्राय समाज के वर्ष १६६१ 
के लिए सर्वे श्री शरद गुप्ता एडवोकेट प्रधान, धत्नालाल चोधरी उपभ्रघान, तारोयथ 
अप्ताद मघुप मस्त्री, हरमरेझ बामतिया एउपभ्स्त्रो, चिमनलाल वर्मा कोषाध्यक्ष, एवं 
ओ धम्दाराम जो पाठक, व भी राजेन्द्र द्विवेदी प्रस्तरंग समा के सदस्य सवंसम्मति 


““झे निर्वाचित हुए । 
. वाषिक निवर्चित 


जिला प्रार्योप्रतिनिधि सभा गोरखपुर को साधारण सभा की बेठक 
बाषिक निर्वाचन हेतु चोरी चौरा स्थित प्रधान कार्यालय गिरघारी लाल प्रदत्त 
अवन पर प्रायोजित हुई जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी नि्विरोध तिर्बाषित हुए-- 

१. १७ श्री द्विजराज क्षर्मा पुरोहित --प्रध्यक्ष 

३. रमेक्ष प्रताद शुक्ल--मन्‍्त्री 

३, श्री मारकन्डे प्रार्थ -- कोषाध्यक्ष 

प्राय समाज तीसोखेड्टी का वाधिक चुनाव २१-४-६१ को सम्पन्न हुआ। 


इसमे निम्नलिहित पदाधिकारी चुने गए। गर्ठी न0 2 बीडनपुरा, 
३ श्री एच० ढी० तुलों--प्रघान अजमल्ट जा रोड, करो दाग न 
हिल्ली 5 
र- श्री सुमाथ चल सिह--मस्त्री. के जेब 382036.874200, 572922 


३. प्रताप चन्द्र--कोषाध्यक्ष क 





चर 


चाट मसाला 


६ चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
६. यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मह की दुर्गन्ध 

मसड़ो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना म॒ह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


















अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के. 
कारण यह लाने मे विशेष स्वाद 
-| और लज्जत पैदा करता है। 
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झायंसम्वेक्ष-विल्लो श्रा्च अतिविथि सभा, १५, हसुसान रोड, नई दिस्त्रो-११०००३१ ञ 


&. . कर, ॥३०. 52387/77 088 ॥7 7२.०.2७.3.0. ०७ 9-0-5-499 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० सें० डी० (सी०) ७५६ 


दर साप्ताहिक “आार्शसन्देश” 


छ0०७८०० ६० 908 तरं॥00॥ फ़ार्कु्ए७०७१, $300506 7०, ते 439 
पूर्व मुगतान बिता ग्रेज़ने का लाइसेन्स सं० यू (३९ 
हर मई, इृध्थ३ 


कि रीललनस-स3र3>८३ननन 3-3 नमन ०० 3. +> ८>:-कलन कक 3-2 2०० 2+3४० ५ मानक थ भर कक ल्‍कल+ वन तयपपणकनन पा पहन “लक लिन न+क 3८ नननननन- न पन-न नम + कक नन डाक कम नकल. 
- श्रा्य वोर दल, बिललो प्रवेश का ग्रोष्मकालोन चरि्र-निर्माण प्रशिक्षण शिविर 


दिनाक : ३१ मई शुक्रवार से £ जून १६६१ रविवार तक 
स्थान , महाशय चुल्तीलाल बाल मन्दिर हायर स॑कन्ड़ी स्कूल, एल० ब्लाक 
हरिनगर, दिल्‍ली-६४ 
शिविर सरक्षक : मारत के प्रसिद्ध व्यामाचार्य ढा० देवब्रत झाचार्य 
छिविराष्यक्ष . श्री बाल दिवाकर हस--प्रधान सचालक, सा्वदेशिक भार्ये 
बोर दल | 

बन्धुबर, हमे गये है कि मारत माठा की कोख सदा बीरो को जन्म देती 
रही है । ऐसे वीरो को उत्पन्त करने के साथ-साथ उनके निर्माण में उत्तम सस्करारों 
की प्रावश्थकता होती है। उसके लिए भाज की विषम पर्चिस्थितियों में 'भाय॑ वीर 
दल द्वारा देश मे श्रीराम जेप्ते प्रादर्श, श्रीकृष्ण जेसे नीतिज्ञ, महाराणा प्रताप व 
छ्षिवाजी जैपते देश मक्‍त मगत[सिह व रामप्रसाद बिस्मल जैसे शहीव बाल हकोकतराय 
जैसे बलिदानी, स्वामी दयानन्द सरस्वती ज॑से ईद्वरमक्त भौर स्वामी अ्रद्धानस्द 
जेसे सस्कृति रक्षकों को उत्पन्त करने के लिए कुछ कर गुजरने को तमन्ना रखने 
वाले झ्ायंजनो की ओर से इस शिविर का भायोजन किया गया है। झापसे सानु- 
रोध निवेदन है कि श्राप इस पुनीत यज्ञ मे माग लेकर कार्यक्रम को सफल बतायें। 

शिविर के मुख्य भाकषंण योगासन, दष्ड बेठक, लाठी, जूडो-कराटे, कु गफू, 
तलवार, छुरी, स्तूप झादि का प्रयोग युवकों को क्षारोरिक दृष्टि से पुष्ट करने के 
होगे । 

उद्घाटन समारोह 
झनिवार १ जून १६६६१ . प्रातः ८ बजे से € बजे तक यज्ञ । 
अध्यक्षता : स्वामी जगदीश्वरानन्‍्द सरस्वती | 


ज्वजारोहण : श्री बाल दिवाकर हंस---प्रधान सचालक सार्वदेधिक प्रार्य 
बोर बल । 
उदघाटन भाषण : श्री श्रीधर जी । 
मुख्य भव्तिथि : प्रा बीर महाश्षय राजीव जो--डायरेक्टर, एम० डी० एंच० 
प्राइवेट लिमिटेड । 
वक्‍सा : ओ सूर्यदेव मन्‍्त्री, भा प्रतिनिधि समा, दिल्‍ली व श्री खुशी राम । 
समापन समारोह 
रबिवार ६ जून १६६१ . मध्याह्न ११ बजे से झारम्म होगा। 
अध्यक्षता स्वामी भानन्द बोध सरस्वती (प्रघान, सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
समा) । 
मुख्य भ्रतिथि : राष्ट्र-म्र्ति श्री सुरेन्द्र भा (डायरेक्टर, जय भारत मादती 
लिमिटेड) । 
उद्बोधन . डा० बाचस्पति उपाध्याय । 
बकता . डा० धर्मपाल जी (प्रधान, झाय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्ली) 
श्री श्रायंबीर भल्ला (प्रधानाचार्य, डी. ए. वी. स्कूल सेक्टर १४, फरीदाबाव) 
महाक्षय धर्मेपाल जी (प्रधान, भाय केन्द्रीय सभा, दिससी) 
झाचाये॑ हरिदेव जो (दयानन्द वेद विद्यालय, गुरुकुल, गौतम नगर) 


छ्िविर मे सम्मलित होने वाले युवक इस पते पर सम्पक करे-- 


रणजीततातिह राणा कार्यालय सचिव, 
पझ्रार्य समाज दीकान हाल। फोन : २३७४४० 





सेवा में-- 


न्ख्ल्श्ल् थक 


हे 
श्री पुस्तकाध्यक्ष महोदय 
गुरुकूल कौपडी विश्वविद्यालय 
हाँ ढ्वार (उ भी 





उशय स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को श्रोषधियों का 
सेवन करें । 


झ्ाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍लो-६ फोन : ३२६१८७१ 


हि 
बरिबार के लिए शक्तिब्धक 
[8 >फूतिंदायक रसायन) 
खासी, ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दूर्बजता में 
उपयोगी आपुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


प्यायोकिंतत 








द्वातों क मसूडों के समरत रंगों जुकार ५ इस्फलुएजी धकरर 
पेकिशोधत पायोरिया आदि ह जड़ी दुटिओे, 
के लिए उपयोगी के जन >वबकाण 


(इक बरकुलव्अगकप्तामंसी हरिद्वार (55 करण] २ गुरुकुलत्नकञंटाड़ी प्तार्मेसी हरिद्वार (5 झूठ) 
























युवा पक अतेची 


ज्ञाखा कर्पालय : ६३, गसी राज क्षेश्रनाय 
चावड़ी बाजार, ठिंडली-११०००६ 


डेस्रीफोल 4 २६१४३८ मे 32 





थो पृय॑देव द्वारा सम्पादित एव प्रकाशित तथा धार्ददेशिक मेंस, महौबी शत, दरियायंज, नई दिल्ली-११०००३ में मुद्रित होकर बिल्ली धागे अतिविधि दर, 
१५ हनुमान रोड, नई दिकलो-११०००१ : क्ोग-३३०१३० के लिए प्रकाशित । रजि० नं+ ढो० (सो० ७४६) 


॥।॒ 


3 





यर्ष १४, भर २८ 
'मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रबिवार, १९ मई, १६६१ 
वाबिक--२५ रुपये 


विक्रमी हम्बत्‌ २०४८ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौष्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०१६ 
दूरभाष : ३१०१५० 





राष्ट्रीय समस्यात्रों के समाधान में 
श्रायंसमाज को श्रागे श्राना चाहिए 


प्रा समाज मन्दिर शकरपुर दिल्‍ली के वार्षिकोत्सव पर बोलते हुए प्राय॑ 
अतिनिथि समा के महामम्त्री श्री सुवंदेव ने कह! कि भारतीय स्ताघीनता संग्राम में 
आय समाज ते विशिष्ट योगदान दिया था । यह बात प्राये समाज नहीं कहता यह 
बात होतामि पद्टामि रमेया ने कांग्रेस के इतिहास मे लिखी है । यही बात बाबू 
जवजीवन राप्र ते कांग्रेस की स्थापना शताब्दी पर कही थी। भाज भी राष्ट्र को 
समस्याधों के समाधान के लिए ध्रायंसमाज को प्रागे प्राना चाहिए। यदि भाप 
अयान से देखें तो प्रापको पता लगेगा कि राष्ट्रीय आन्दोलनों के पीछे सदा ही पारय॑- 
आभाज का हाथ रहा है। हैदराबाद में हिन्दू #मं के प्रचार-प्रसार पर जंब रोक 
लगी थी हो कौन सामने धाया का । सिल्धों के गुरू का बाग प्रान्दो- 
सन को नेतृत्व देने के लिए कौन धागे भाया कू-प्रायंसमाज । सोनाक्षी पुरम्‌ मे 
चर्माग्थरण की समस्या उत्पन्न हुई तो--भाग॑सबाज सामते झाया । पोष पाल द्वितीय 
के प्रागमल पर काला हाष्टी क्षेत्र में ईसाई धमं परिवतेत की समस्या प्राई तो 
झा समाज सामने घाया। उत्त समय सा: प्राये प्रतिनिधि समा के प्रपान 
आला रामगोपाल शालवाले (स्वामी भानन्द कौष सरस्वती) धोर दिल्ली प्राय 
अतिदिधि सभा के प्रधान डा० घर्मपाल, हरियाणु प्रतितिधि समा के प्रधान प्रो० 
और तुरन्त उच्चाविकारियों से मिले धोर ईसाई धर्मान्‍्तरण को रोका। इस 
+* अवश्र पर प्राबंसमाज ने २१००२ (ढाई हजार) ईसाईयों को हिन्दू घमम दे दीक्षित 
“किया । पंजाब के विस्थापित भाई धाए, प्रायंस्माज ने सहायता की । कश्मीर के 
विस्थापित माई भाए ध्ार्यंसमाज ने सहायता की । सऊदी ध्रेबिया मे रामकुमार 
आरदाज को फांसो की सजा सुनाई गई थी। उसका प्रपराप्त यह था कि उसके पंसे 
में तत्यान प्रकाक्ष और भीता भिखे बे । रामकुमार भारद्वाज ने किसी प्रकार से 
आर्ंसमाज को सूचता भेजी भोर श्राप देखिए रामकुमार भारद्वाज तीन दितके 
श्रम्दर दिल्‍ली में था। 
इस अ्रवसर पर धाय॑ केस्द्रीय समा के प्रघान महाक्षव घ्मपाल सुझ्य घतिथि 
औे | उन्होने कहा कि सबसे बड़ी बाठ है--मानवता। भानवत! ही सद समस्याश्रों 
का निदान है। मनुष्य स्वार्थी ल बने बह संग्रकी सोचे। बस यही मानद धर्म है । 
और यही बैदिक षर्म है। भाय॑ वे खोव समा के महामस्त्री डा० शिवकुमार झास्त्री 
जे कहा कि राष्ट्रीय समस्पाप्रों का समाधात प्रायंतमाज के सार्य पर चस कर ही 
आप्त किया जा सड़ता है। इस प्रबसर पर दिल्‍ली श्लार्क प्रहितिति सभा के वेद 
अचार प्रक्ष्ठाढ। स्वामी ह्वरूपानन्द स रस्कती ने ध्वजारोहण किया । श्री विशम्मर 
नाद भाटिया, थी रतनसिह क्षाष्किल्द, भरी चमन लाल ग्रोवर, थ्री प्रसलत द्रुमार थी 
आदि ने प्पने विचार व्यक्त किए । १० इस्द्रदेव जो ने चतुर्वेद शतक यज्ञ कराया । 
तथा एं० सध्वददेव स्वातक ने रामायण का के मध्यम के वेद-पचार में योगदान 
किया । 










यू 


परामशे--ढा० शर्मपल_, प्र० सम्पादक--सूय्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार झास्त्री 


होस्योपेथिक डिस्पेन्सरी का उद्घाटन 


आयंसमाज नारायणा विहार में होम्योपेधिक हिस्पेन्सरी का उद्घादन पाये 
केन्द्रीय समा के प्रधान श्री महाशय धर्मपाल ने किया । उन्होने डिस्पेंसबी के सचा- 
लग हेतु १०००/-६० प्रति मास्त प्राथिक सहायता भो देने की घोषणा की । इस 
अवसर पर दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री सू्देव भौर केन्द्रीय 
समा दिल्‍ली के महामस्त्री डा० छ्षिव कुमार झास्त्री ते भी श्राय जनता को सम्बो- 
घित किया । प्रार्य समाज नारायण विहार के सभी झधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में 
विशेष उत्साह था । ग्रायं समाज के प्धिकारियों ते जतसेवा के कई प्रन्य कार्यक्रम 
हाथ में बिए हुए हैं। 

झायंसमाज किरण गार्डन 

आायंध्तमाज किरण गाईन के प्रश्न चो० प्रमरजीत सिंह के लिवास स्थान 
पर प० झथोड़ बुमार विद्यालंकार के पौरोहित्य मे यश्ष सम्पस्त हुआ । इस भवसर 
पर धरा माईयो के लिए प्रीति--ेज को भी ध्यवस्या की गई। जिसमे दूर-दूर से 
माईयों-बहनो ने पघार कर मात्र लिया । 

चो० भ्रमरजीत विह मटियाला गाव के ग्राम समा के भी प्रवान हैं । उन्होंने 
अन्तर्राष्ट्रीय ध्रायं महासम्मेलन के भ्रवसर पर भी ग्रायंससाज को विशेष सहयोग 
शिया था। तथा भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग देने का भाइत्रासन दिया है।इस 
प्रदसर पर दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि समा के महाप्स्त्री श्री सूबंदेव ने परिवार की 
सुख समृद्धि की कामता की प्रोर भपना भाशीर्षाद प्रदान किया । 


द 
कृपया ध्यान दे! 
हमारी भा सन्देक्ष के सभी पाठको/ग्राहकों से प्रारथवा है वह 
अानी सदस्यता शुल्क शीघ्र से श्रीक्र समा का्यलिय में भेजते का कष्ट करें। 
पाठक़ो को पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है। कई पाठकों को गत तोत-तीन 
बर्षों का छुरूढ प्राप्त नही हुप्रा है। प्रत: हमें क्षीत्र शुल्क भेज कर हमारा उश्वाह 
बढ'ए । नेतिकता के नाते पाठकों को स्वव ही बिता लिखे प्रति वर्ष शुल्क समय | 
पर भेज देना चाहिए। भापकी सुविधा के लिए घुल्क की प्रश्येक रतीर पर ही 
आपकी शुल्क की समाप्ति तिथि (कब से कब तक) लिख दी जाती है। 
नए ग्राहक भी निम्न पते पद शुरुक़ मेज कर नियमित ग्राहक्‌ बन सकते हे 
हैं । धाज्ञा है हमें पूर्ण सहयोग देंगे । धन्यवाद | । 
पता;--दिलल्‍्ली भापें प्रतिनिधि समा 
१६, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
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जल-बायु प्रदूषण से भी बहुत प्रधिक बुरा सांस्कृतिक प्रदूषण है। इसे दूर करने के लिए हिन्दी का सर्वत्र प्रयोग बढ़ाएं । 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


साप्ताहिक “पार॑सन्देश" 
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विजय हमारा जीवन हो 


--राजेशञ प्रताप सिह 


कृत में दक्षिणे हस्ते जयों में सब्य प्राहितः 


है। इससे ते मक्य का सम्दसध है, न ईदकर का कंभ्यक््य है । श्रेसफलता तो कर्मे- 


गोजिद्‌ भुयासमश्वजिद घनजयो हिरप्यजित्‌ ॥ (अषकें० ६५०८) हीतो के हाथ लगती है; कर्मवीरों के चरणों को तेफलता 'ुमंती हैं। योगी कवि में 


प्र्षात्‌ मेरे दायें हाथ में कर्म झौर बायें हाथ मे बिजय है। मैं धपने साहस 
और बल से, परिभ्रम भौर शक्ति से गौभो, इन्द्रियो या भूत पर विजय प्राप्त कर 
लू गा । मैं घोडो को जीत लू गा। मैं ससार की सम्पत्तियों पर भ्पना भ्रधिकार 
जमा लू गा भौर मैं विद्व की ख्वानो प्ें विद्यमान सोने भौर प्रन्य बहुमूल्य वस्तुप्रों 
पर प्रषिकार कर लू गा। 

एक बार एक शेर का बंच्चा जंगल मेँ प्रकेंलो खेल रहा था। उसकी माँ 
सो रही थी । बच्चा इधर-उधर भटक गया । वह रोने लगा। सामने से झाती हुई 
भेड ने उसे देखा । उसके दच्चे मर चुके थे। उसके हृदय में ममता उमड़ी । भेड़ ने 
उसको पाला पोसा | वह भेड से भी बड़ा हो गया | एक दिन भ्रचानक उस्त जगल 
में एक बड़ा शेर भाया, सामने की पहाडी पर खड़े होकर गरजा । उसको ध्ावाज 
ने उसके स्थमाव के उस बीरत्व को रफोड कर जगा दिया भोर उसने अंभुमव 
जिया कि उसमे एक ऐसी महान्‌ गक्ति छिपी है जिसका प्राज तक एसे पता न 
था । वह एक ही छलाग में शेर के पास जा पहुंचा । शेर की दहाड ने उसके सोये 
बीरत्व को जगा दिया। वह भेड का जीवन छोड़कर शिह बन गया । भ्रव उच्ते 
चाहिए घा--पिह का जोवन, स्वच्छन्द विचरण झौर वन का विश्ञास राज्य । 


ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य मे उसका पुरुषत्व छिपा रहता है। ससार 
में विजय प्राप्त करने के लिए प्रपने भीतर के महान व्यक्तित्त्व को जाग्रित कीजिए, 
जीवन की योजना बनाइये भ्रोढ विजय की झोर बढिए। भ्रवश्य विजय होगी । 

उपन्यास सम्राट प्रेमचनद का जीवन विपत्तियों एवं श्रर्थामाव की एक 
जीबित जागृत कह्दानी है। साहित्य के इस महान्‌ पुजारी को घन की कठिनाइयों 
में पडकर अपना तया कोट तक बेचना पढ़ा | चार-चार मील णम्हेपुर तक पेदल 
आना-जाना पडा । परस्तु उस कर्मवीर ते हिम्मत न हारी, सघर्ष करता हुप्रा प्रपनी 
सावना मे लगा रहा । ध्राज उसकी रचनाएं विश्व साहित्य के शिश्वरपर है। 
डनाता मन्त्र था, कार्य करो, भागे बढो घोर विजय प्राप्त करो। 

जीवन में पराजय उनकी पिलती है, जो निराश हो जाते है, भौर भपनी 
शक्ति की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने हतोस्‍्साह होने बाले वो 
मानवज्ञाति का सबसे वहा शत्र कहा है। जब पाप जोवन में विजय प्राप्त करने 
के लिए बढ़ रहे हों तो दृढ़ सकल्य कीजिए कि उसे भ्रपनी सम्पूरां शवित लगाकर 
पूरा करेगे । 

पशिकागो ग्रैंड ट्रक रेलवे' के प्लेटफामं पर एक लड़का खबरें से क्ञाम तक 
अपनी जीविका के लिए प्रखवार बेचा करता था । वह परिश्रमी, उत्साही और 
लगनशील था। उसने वे माला सीखी । भ्रस्बार बेचने के बाद पढ़ने लगा। 
पुस्तको मे उसकी भ्रमिरुचि बढ़ी भौर एक रसायनक्षाला में जाकर उसने एक 
झ्रविष्कार कर डाला । एक निर्जीव पदाथ्थ में प्रावाज घरकर उसे फिर से निसाल 
लेना ही उसका प्रविष्कार है| विज्ञान के ससार मे विजवी होने वालों में उसका 
आविष्कार है। विज्ञान के ससार में विजयी होने वालो मे उसका नाम पझमर है-- 
थामप्त प्रल्वा एडिसत । 

सयुकतराष्ट्र प्रमेरिका का राष्ट्रपति भन्राहिम लिकन निर्धन लक्ड॒हारे का 
अध्य था । निर्धनता के बीच मी इस लकड॒ह्टारे के बेटे ने भ्रपनी भाग्तरिक शक्ति 
का रिक्कास किया दिल में मजदूरी घौर रात मे भ्रध्ययन | उसने स्वर्ष शिक्षा 
प्रा त॒ की, दासों को शिक्षित जिया झौर अन्त मे दात्ष प्रथा वो समूल नष्ट कर 
।5वा । इतना ही नही अपने जीदन में बोका ढोने बाला, मेज कुधियां साफ़ करने 
वाला, दासो के साथ भूखा रहने वाला, पेडो की छाया में प्रध्ययत करने बाला 
यह” व्यक्त सयुक्‍त राष्ट्र प्रमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्राहिम लिकन हुआ । 

बैद मे एक मन्त्र श्राया है :-- 

'प्रहभिन्‍्द्रो न पराजिस्रे । 


अर्थात्‌ मैं इन्द्र हु भौर मैं कमी पराजित नहीं |हो सकता। प्राप प्रवद्य 
ज हैं), अ्वद्य॑ विजयी बनेंगे। सफलता भौर भसफलता मनुष्य के हाथ को क्स्तु 


- कह है :-- 
सन्मुख्ध था तुफानी स्मर्र, कूद मया मैं दृढ़ निदक्षय कर, 
मैं भ्रसफल हो लोटू इससे भच्छा लहरो बोच समाऊ । 
प्रथव वेद के 5८२४ के मन्त्र में कहा गया है :-- 
इतौं जयंती थिं जंय॑ सं जय॑ जय स्वीहा । 
इमे जयन्तु परामी जयस्ता सवा: स्पो दुराष््रामीभ्य: ।! 
प्र्थात्‌ है वीर इधर जय प्राप्त कद । ,उधर जप प्राप्त कर, कमाल की 
विजय हाप्तिल कर । जीत, जीत हर क्षेत्र में जीत, शाबाश ! विजयी बन, संसार 


मे देरी कीति का गान हो प्रौर तेरा यज्ञ फेले ! हमारे योद्धा विजयी हो !. क्षत्र 
पराजित हों ! इन योद्धाध्रो को कीति प्राप्त हो ! छात्र ग्रो का प्रपाक्ष हो! 
विजय हमारा चरम लक्ष्य हो ! 
विजय हमारा जीवन हो! 
जिस पथ पर हम बढ़ते जाये, 
अपित भ्रपता तन मन हो। 


ग्रा०- हाटा, पो०--नदौलो (देवरिया) 





अनवरत चलता रहें 
--भगवात देव “चेतन्थ” 


भोश्म्‌ त्वामिद्धि त्वायवों अ्नुनोनुवतश्चरान । 
सखाय इन्द्र कारव ॥ (ऋ० ८-६२-३३) 


सल्लाप्ो के परम सखा मेरे प्रभु देव ! 
कण-कण संचालक धग-अ्रम सवाहक देव ! ! 
हम मे भपने से गुणों का सचार कर शो, 
साधना व कर्म ठता के श्रमार भर दो। 


दिन रात धापका ही रतुति गान करें, 
जीवन में सदा ही पवित्र श्रक्ति पान करें, 
सखा कहलाने का गौरव प्राप्त करें 

प्राप जैसा ही यज्ञ सौरभ, प्राप्त करें, 


चामणी से हो नहीं कर्म से स्वोता बनें, 
प्रात्मोपदेश सुनने वाले श्रोता बनें। 
हमारी भक्ति कमंशील सक्रिव रहे, 
ताकि. प्रापको' सका ख़बंदा «प्रिय रहे | 


प्रापके मकत सखाप्रों में प्रेम बना रहे, 
परस्पर कल्याणमाव से मन सता रहे। 
गुणभाव गाते संसार में वित्ररते रहे, 
प्रचित्र से पवित्रतम बन संब विखरते रहे | 


सदा म्लिफर तेदी ही परिचर्या करें, 
नाम रमरण से सुवाधसित दिनश्र्या करे । 
क्रियामय मजन भ्रतवरत चलता रहे-.. 
. मक़ित का यह प्रवाह निरम्तर बहता रहे ; 


१६० |एहल्‍्रे सुन्वरकंधर १७४४०२ (हि+ इ७ 
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साप्वाहिक “आंसम्देष” इ 





सारस्वत साधना 
के प्रतोक 





प्राचायं प्रियत्रत् वेदबाचस्पति गुरुकुल कांग्ड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
व्र्वोच्चि पद, परिद्रष्टा, पद पर सुझ्बोश्रित हैं । आपका जन्म सम्मत्‌ १६५८ में हुमा 
था । स्वामी घद्घानन्ध सरस्वती जो महाराज की गरुरुकुलीय दिक्षा पदति हे प्रमा- 
बित होकर प्रापके माता पिता ने गुरकुल काग्ड़ो विश्वविद्यालय में ध्रध्क्रयन के 
लिए भेज दिया। उस समय गुरुकुल कांगडी गया पार कांगड़ी ग्राम के डिकट गया 
की दो विज्ञाल घाराधों के श्ीच स्थिर था। उस प्राकृतिक वातावरण से भापने 
-बहाचर्ब प्राश्रम की प्राचोन मारतीय पद्धति के भ्नुवा३र तपस्पा प्रौर सपम्र का 
श्ीवन व्यतीत करते हुए चोदह्‌ वर्षीय दी साधना के पढ्चातु ब्रिद्यालकार उपाधि 
प्राप्त को । इस प्रध्ययन काल, में संश्कृत व्याकरश साहित्य, दर्शन श्षास्‍्त्र भौर 
औदिक साहित्य का अध्ययन करते के साथ-साथ प्रग्रेजो साहित्य भोर पाश्चात्य दहन 
का भरी प्रध्ययन किया । श्राप मेधावी छात्र ये। ध्रापने विश्वविद्यालय की सभी 
परिक्षाप्रो पें प्रथम स्थान प्राप्त कियो। विद्यालकार परीक्षा मे प्लापने चार स्वर्ण 
चदक आ्राप्त किए । सस्कृत वाट मय के वैदिक साहित्य का विज्ेष एवं भनुसंघान 
यरक भ्ध्ययन करने के लिए भापक़ो 'वेद वाचस्पति' उपाधि से मंडित किया गया। 
सन्‌ १६७६ मे पभरापकों गुरुकुल कांगड़ो की सर्वोक्र उपाधि वेद मारंण्ड से सम्मानित 
जकिया गया। 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से सुशिक्षित एवं दीक्षित होकर भाष 
१६२८ दयानन्द पपदेक्षक महाविद्यालय लाहौर में मे चले गए। भापते वहा पर 
ऋपाष्याय के रुप में बाद में प्रधानाचार्य के रूप मे १९४३ तक कार्य किया । १६४३ 
में प्लापको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय काई प्रधावाचाय्यं बनाया गया। प्रापकी 
'विक्षा परम्परा दिक-दिगम्त तक विस्तीण है।। धापके छिष्यों ने राष्ट्रीय जीवत- 
आरा के झनेक क्षेत्रों में प्रशंशनीय एवं सराहनौय कार्ये किया। गुरकुल कागड़ी को 
* आरत सरकार से विध्वविद्यालय ही मान्यता ५ हो जाते पर प्रापने नए परिवेश 
जे कुलपति (५३०७ (800०7) के रूप में भी चार वर्ष तक कार्य किया। सन्‌ ७१ 
में प्रापने गुएक्ुुल कांगड़ो विश्वविद्यालय की १२८ वर्ष की दीर्षकान्नीन सेवा से 
अबकाश ग्रहण दिया। डे 
प्रापते मारतोय सस्कृति की विचारधारा श्रोर संस्कृत बाड मय के वेदिक 
साहित्य के भ्रचार-प्रसतार में विशेष सहयोग दिया। झापने समय सम्रय पर भ्रतेक 
अस्पों का प्रणयन भी किया--बरुण को नौका (३ भाग), वेदोत्यान के चुने हुए फूल, 


येद का राष्ट्रीय गीत, मेरा धर्म, समाज का कायाकल्प ध्रादि । 
झाचाय॑ जी ने एक महान प्रन्थ को रचना की जिसका नाम है “ वेंढों के 


राकनीतिक सिद्धान्त” । प्रमेक कर्षों के प्रध्यपत, मनन, बिन्तन के पश्चात्‌ उन्होंने 
इस ग्रन्थ का प्रणयत किया। भाचार्य जी ने वेद में सूत्र रूप मे वर्चित राजनोति 
"ज्ञान रो इस ग्रन्थ मे पलल्‍लबित किया है। हस ग्रन्थ के प्रथम माग में राज्य संह्या 
का प्रादुर्माव और विकास, राजा का चुनाव, राजा का राज्य-काल, राजा राज्य- 
ज्युति, चुनाव पद़्ति बैलट पेपर, छोटे मांडलिक राज्यों से लेकर चक्रवर्ती राज्य 
विक्य राज्य का निर्माण, राज्यों के संसद मन्‍्त्रीमण्डल, प्रजातस्त्र का स्वरूप, स्याय- 
व्यवस्था, उदार राजनीति, स्त्रियों के राजनंतिक भप्रधिकार, राष्ट्र रक्षा प्रादि 
'दिषयों पर वेदों के धाघार पर सम्पक प्रनुसस्धानात्मक विवेचन किया हैं। ग्रन्थ 
के दूसरे जाग मे राष्ट्र को समृद्ष्राली बनाने के उपायों पर विचार किया है। 
सीसरे भागे में राष्ट्र की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध मे विचार किया है। 
यह प्रस्प लिख कर भातारं जी ने वेद के भ्रावार पर मौलिक, सर्वाजू [रण 
स्वक्तत राजमोति क्षास्‍्त्र की रचना की है। हे 
चाय जी का एक भौद महान ग्रन्थ 'चेंकों को वैज्ञातिकता” प्रकाक्षित 
दो चुका है । * 
| मुझकुल कांगढ़ो जिश्यविद्यालय हरिद्वार की प्र्माद पत्रिका का प्राचावे 
पप्रिवद्रत झ्लमिनम्दन ध्ंक प्रकाशित करते के लिए डा० वि्णुकश रा्ेस शोर उसके 
अहयोनियों का हापिक भजिमन्दत । +-डा० घर्मपास 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 


--डा० भवानीलाल भारतोय 
( १२ मई, ६१ के श्र से भासे) 


१६५७ की जुलाई थें मैं पुन: जोधपुर भरा गया । भ्रद मैं राजस्थान लोक 
हेवा प्रायोग से चयनित होकर न्यू गवन॑मेट हायर सेकेण्डरी स्कूल में हिल्दी का 
वरिष्ठ प्रध्यापक बना । इस पद पर में लथमग ४ वर्ष रहा भोर १६६१ में मैंने 
स्थानीय श्री महाराज कुमार कालेज में हिन्दी के प्रवक्ता पद पर कार्य प्रारम्भ 
किया । 

जब मैं छोदी खादू से लोट कर प्राया तो झाये सप्ताज के वाधिक निर्वाचन 
के प्मय डा० खेत लखानी तथा श्रन्यों ने मुझ से कहा कि यदि मेरी नियुक्ति 
जोधपुर में ही होती है तो मुझे पुनः समाज का मन्त्री पद सम्मालना हो होगा। 
मैं पुन: मन्‍्त्री बनने के लिए भ्रधिक उत्सुक नहीं पा। उधर श्रीमती प्रेमबती (जो 
माता जी के नाप से जाती जाती थी) की इच्छा अपने बडे पुत्र श्रो खुबोध को मन्‍्त्री 
बनाने की थी। उन्होने इसके लिए वातावरण भी बनाया था। भ्न्ततः श्री सुबोध 

स्त्री बने भोर वे मेरे सहयोग के भराकाक्षो मो रहे | किन्तु उनमें चौचल्य वत्ति 
अधिक थी ओर वे प्रायंसमाज के धिद्धान्तों तथा मर्यादा से मी प्रधिक परिचित 
नही थे । 

प्रधान पद पर डा० गोविन्दराम जो थे । सर्व श्रो मानमल जी, घीसूलाल 
जी, छोटमल जी, विश्वम्मरदयाल जो, माईलाल जी धादि का सहयोग मुझे प्राप्त 
था । जबकि कतिपय धन्य श्रो सुबोध को समर्थन दे रहे थे। समाज के प्रागामी 
चुनाव में हमने मी जोर क्‍प्राजमाहश् की । हमारे उम्मीदवार श्री मानमल जी थे । 
यदि मुझे बह चुनाव लड़ना पड़ता तो मैं निश्चय ही विजयी होता किन्तु कतिपय 
कारणों मे हमने मी मानमल जो को ही मस्त्री पद के लिए खड़ा कर दिया। 
बच्चपि दे चुने नहीं गये भोर मैंने ध्रतुम्रव किया कि समाजों में चुनाव के समय 
जोड़ तोड़ की जो राजनीति चलती है, वह हर एक के बूते को नहीं होती। यही 
अनुभव मुझे भागे प्रांधमाज रातानाड़ा के चुनाव में भी हुभा जब प्रधान पद के 
हमारे उम्मीदवार श्रो रावतक्िह जो, श्री महावीर सिंह गहलोत के समक्ष पराजित 
हो गये किन्तु मन्‍्त्री पद पर मैं धपने से बुजुर्ग श्री सोहनलाल जी को पराजित कर 
विजयो हुमा । ् 

सरदारपुरा प्रायंसमाज का बातावरण नगर प्राय समाज के वातावरण से 
मनन था। वग्र समाज मे हमारा युवक मण्डल प्रभावी था, जो प्रायंतमाज की 
सभी गतिविधियों का प्राण था। सददारपुरा मे हमे जो साथी मिले वे भायु मे 
मुझ से बड़े थे । भपने सांसारिक दायित्वों से मी वे इतने दने हुए थे कि हमारी 
युवा मण्डली की भांति धण्टों तक समाज मन्दिर में बेठ कर गपशप करने तथा 
जमीन ग्रासमान के कुलाबे मिलाने की फुसंत उन्हे नहीं थी । सरदारपुरा समाज में 
मो वाचनालय था ्लोर मैं तथा मेरे साथी प्राय रात को वाचनालय की मेज पर 
इकट्छे होते थे, किन्तु इस गोष्ठी में वेसो नियमितता नहीं थी, जिसका प्रनुभव 
मैंने तगर ध्ायं समाज में क्या था, जहां बिना नागा हम लोग निरन्तस कई वर्षों 
तक रात्रि को समाज मे प्राते भ्ौर पारस्परिक विचाद विमर्श करते । मेरे नगर 
प्राय समाज को छोड़ते समय वहां की प्रायंकुमार समा भो बहुत कुछ शिथिल हो 
गई थी, किल्तु श्री गणेशोलाल के कारण नये-नये विद्यार्थी कुमार समा में भाते हो 
रहते । सरदारपुरा में प्रायंकुमार का कोई संगठन ही नही था, हां प्राय बीरदल 
भौर महिला प्रार्य समाज की प्रवृत्तियां यहां विशेष रूप से दिखाई दीं। 

हमारे नगर में भाय॑ समाजियों का एक प्भिजात्य वर्ग भी था। इन्होने 
अपना भ्रलग पारिवारिक संत्सम चला रक्त था। इसमें जोधपुर के कमिदनर श्रः 
दौलतसिह जी, पजाब नेशनल बैंक के मैनेजर श्री एस, के. एल. बेदी, सरकारी 
प्रेस के प्रधोक्षक स्व० पर्मेस्द्र क्षियहरे, व्यवसायी स्व० श्री धानरदर्सिह कछवाहा 
तथा राजस्थान उच्च स्यायासय के न्यायाधीक्ष न्यायमूर्ति डी. एस. दूबे श्रादि मुख्य 
बे। 

(क्रमक्ष:) 


न्ऊ 


है, साप्ताहिक “झाब॑सस्देश * 


१६ मई, १९६३ 





न रहे बांस न बजे बांसुरी 





--ड० सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार-- 


भारत का सविधान बनाने वाले सब राजनीति के पडित ये । उतके सामने 
यूरोप का इतिहास था जहा सामाजिक-विकास होते-होते मनुष्य 'ढेमोक्रेसी' तक 
पहुंचा था । वे यही तक पहुच्च पाये थे कि प्रत्येक मातव को वे सब प्रधिकार प्राप्त 
होने चाहिये जो देश के किसी मी मानव को प्राप्त हैं। मनुष्य मनुष्य में जो भेद 
है कोई ऊचा कोई नीचा--इस भेद को मिटाने का उनके पास एक ही 
तरीका था--भौर वह तरीका सिर्फ यह था कि विधान में लिख दे कि सब 
मनृष्य एक-समान हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। परस्तु सामाजिक 
रचना सविधान बना देने या उसे लिख देने से नहीं बनती। सामाजिक-रचना 
परिश्रम पूर्वक बनाने से बनती है; बिगाडने से बिगड़ती है। विधान में तो १६४७ 
में लिख दिया गया था कि संविधान की दृष्टि में सब एक-समान हैं, परन्तु वह 
कानून को पुस्तकों में लिखा ही रहा, क्रियात्मक रूप में मनुष्य मनुष्य में भेद बना 
हूं! रहा । यूरोप मे गोरे-कालों के भेद को कोई न मिटा सका । भाजत मे छूत-प्रद्ृत 
के भेद को कोई न मिटा सका । यह भेद जन्म के प्राघार पर या जिसे भ्रन्य देशों 
में 'रेस' के नाम से प्रौर गारत़ मे 'जाति' के नाम से पुकारा जाता है। भध्रन्य देशों 
का काले-गोरों का भेद जन्म के प्रांघार पर टिका है। भारत में ऊच.-नीच जाति 
का भेद मी जन्म के प्राधार पर ठिका है। इस भेद-भाव को इन-तरीको से मिटाया 
जा सकता है--यह भेद-स्राब राजनेतिक-क्रांति से मिट सकता है, या सामाजिक 
ऋाति से मिट सकता है। दोनो क्रांतियो से हल सम्भव नही, प्रायंसमाज के पास 
ही इस समस्या का हल है । सामाजिक विषमता को मिटाने के लिये तीन हल हैं 
जो निम्न प्रकार कहे जा सकते हैं: 

(क) सामाजिक क्राति--सामाजिक-क्राति का भ्र्थं है कि समाज के नेता 
प्रपने व्यास्यानों, उपदेशो या क्रियात्मक-जीवन से ऐसी स्थिति उत्पस्न कर दें जिससे 
मम्पज के हर वर्ग के लोग एक-दूसरे को साई के समान समभले लगें भौर सब 
मे समान-माव से व्यवहार करे । इस प्रकार को स्लामाजिक-क्रांति मे कुछ बातों से 
अद-माव के रहते हुए भी ग्लानि का माव या अधिकार-हीनता का भाव नहीं 
रहता। उदाहरणार्थ, १६४७ से पूर्व हिन्दूमुसलमान भाई-माई की तरह रहते थे 
यह वे उनमे भनेक बातों मे भेद-माव था। ऐसी क्रांति में उबाल तमी प्राता है जब 
5 स्वार्थी वर्ग भ्रधिका र-हीनो को मडकाने के लिये उठ खड़ा हो | ध्रगर कोई न 
अडफ़ाये तो समाज के सब लोग शान्ति से एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। 
मनुश्य का स्वभाव शान्तिपूवंक जीबन बिताना है। फिर मी सामाजिक क्रातिसे 
मे नव-मानव में अन्तनिद्ित भेद-माव के उबल पड़ते का खतरा बना ही रहता है 
जंसा मारत-बिभाजन के समय स्पष्ट हुआ। 

(ख) राजनैतिक क्राति--राजनतिक-क्राति का प्र्थ है कि राज्य ऐसे कानून 
बना दे जिनके द्वारा ऊच-नी च का भेद-भाव ही न रहे । यह रास्ता 'मडल कमो- 
६न' का है। इस रास्ते को हमारे भूतपूर्व प्रघान-मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 
अपनाया था। इस रास्ते का जो परि णाम हो सकता था वह हमारे सामने रेलियो 


तथ्य उपब्रबों के रूप में है। कानून के दो काम हो सकते हैं। या तो जो लोग 


ऊ भ-नीच को बढावा देते हैं उन्हे 'सजा' दे ताकि मानव मानव मे भेद-मांव न रहे, 
थ« जिन लोगों को समाज निचले दर्जे मे रखता है उन्हें विशेष “रियायतें' देकर 
उन्हे उच्च-जातिके समकक्ष बना दे। इसी को 'रिजवेश्व॒त' या 'सरक्षण' की नीति 
अहने है। 

“सरक्षण” की नीति का क्या परिणाम है ? 'संरक्षण' का धर्थ है- रियायत', 
नर ,यत' का भ्र्थ है--जो जिस काम के योग्य तहीं है उसे उस काम के लिये 
गोरा समभकर रियायत के तौर पर वह काम दे देना । 

जिस रास्ते पर चलने से र्यायत मिले, श्रयोग्यता के होते हुए भी योग्यता 
७ प्रमाण-पत्र मिले, उस सहज मिलने 'वाले मार्य को कौन छोड़ेगा ? 'रिजवेशन' 
का यरिणाम यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति (रिजवेंश्वन' चाहेगा, प्रगर दलित या 
"गो! या “चमाद' कहे जाने वाले व्यक्तित को नौकरी मे रियायत मिलेगी ठो सभी 
लोग प्रपने को 'मगी' या 'चमार' कहलाना पसन्द करेंगे । डंसे प्राव उन्‍्य-जाति 
का होना एक ग्रौरव की बात है, वैसे मडल-कमीष्टन के सार्य पर चलते से झपने 


को मीचज्जाति का कहलाना फेशन हो जायगा, गौरव की बात हो जायगी धौद 
यह बात सदा के लिये पक्की हो जायगी | उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जत्म)की 
जाति पर रियायत के रास्ते पर चलने से देश का विभाजन बढ़ता चला जायगा + 
प्राज भ्रछूत या दलित को रियायत दी जाय, कल ज्यों को, किप्तातों को, भ्रह्दीरों 
को-सभी को रियायतें देने का सिलसिला जारी हो जायंगा। देश्ा जाय, तो 
समी दलित दलित ही रह जायेंगे, उच्च वर्ग कहलाते वाला कोई नहीं रहेगा । 
“उच्च-वर्गे का प्र्थ ही बदल जायगा, इसका भ्रर्य 'रोच-वर्ग” हो जावगा। देश मैं 
३७४३ दलित कही जाते वाली जन्मजात जातियां हैं। इन सबको रियायतें देकर 
कौन सम्माल्न सकेगा । 

ठो फिर हस घघे से कंधे मिबटा जाय ? इस घस्घे से निबटने का मार्ग प्रक 
कुछ-कुछ 'रिघर्वेशन” वादियों वो सूझने भी लगा है। एक तरफ तो वें खम ठोक कर 
कहते हैं कि भारक्षण की नीति सोलेहों भागा चल कर रहेगी, दूसरी तरफ इस 
नीति के विरुद्ध इतना द्वो-हल्ला, रैलियां भौर मार-धाड़ देख कर वे पश्रटने लके 
हैं, भोर कहने लगे हैं कि सैनिक सेवाओं मे, शिक्षा के क्षेत्र में, मिन्‍्त-मिस्त्र राज्यों 
में यह नोति चलना प्रावश्यक नही है | प्रावश्यक हो, या न हो, इतना तो स्पष्ट है 
कि इस नीति से जन्म की जात-पात की जड़ें मजबूत हो जादेंगी भौर ज्यो-्ज्यों 
दबा करेगे त्यों त्यों मर्ज बढ़ता जायगा !ु 

हम पहले लिख धाये हैं कि जन्म-जात भेद-माव को मिटाने का इलाज 
रियायतें वा रिजवेंशन देने से न होमा, इससे सिर्फ जात-पात्त की जड़ें पक्क्रो होकर 
पाताल तक पहुंच जायेगी । इसका इलाज सिर्फ भ्रायंसभाज के पास है, भौर किसी 
के पास नहीं है । प्रायंघमाज का कहना है कि सारे झपड़े की जड़ जन्म की जात- 
पात है। कानून से इसे पक्का करने के स्थान में इसे ही मिटा दो, न रहेगा बाध्, 
न बजेगी बासुरी | 

(ग) प्रायंसमाज का दृष्टिकोण--प्राये समाज का दृष्टिकोण यह है कि के 
कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न जन्म से शूद्र या दलित होता है। यह एक छोटी- 
सी, प्मझदारी की बात है। ऐसा लगता है कि पहने मो कमो इस देश में जन्म 
से ऊंच-तोच की समस्या उठी थी भौर उप्त समय यहां के विद्वान समाज ने इसका 
हल करते हुए कहा बा--'जन्मना जायते शूद्र, सश्कार द्विज उच्यते'--जस्म से 
कोई ऊ'चा नहीं कोई नीचा तहीं । पंदा तो सब छूद्र ही होते हैं, कम से, भपती 
योग्यता से कोई ब्राह्मण हो जाता है--ब्रह्म जानाति इति ब्राक्षण:। उस समय 
झाज की तरह उपद्रव हुए होगे भौर विद्वातो ने उस समय जन्म को जात-पात को 
पिटा दिया होगा | समाज में समय-समय पर इस प्रकार की विसंगतियों का उत्पन्त 
होता तथा उनका विद्वानों द्वारा समझा-बुझा कर भिटा देना स्वाभाविक है। भाज 
उन्नत देशो में क्या इस प्रकार को समस्थाएं नहीं उत्पस्व होतीं ? होती हैं: - 
मिटती भी हैं। मारत को कठिनाई यह है कि इस वेक्ष की बतंमान स्थिति में मह 
समस्या राजनीति के साथ जु[पई है भोर करोकि इव देश में दज्ञित-वर्ग के लोगों. 
को सख्या बहुत भ्रविक हो गई है इसलिये घुनाव में उनका वोट लेते के लिये ध्रार- 
क्षण जैसी रिश्वत देकर उनके वोटो को खरीदने की कोशिश होता स्वामाबिक है ७ 
यद्यपि यह जरूरी नहीं कि भारक्षण मिल जाने के बाद दल्लित वर्ग के सब लोग 
अपना बोट उसी पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे जिन्होंने बतंध्ान-स्थिति मे उनका: 
साथ दिया है। 

प्रायंसमाज का कहना है कि जात-पात के भमड़े को ही समाख्त कर देना 5 
अत्युत्तम है। पहले मो कमी यही हल किया गया था, प्रव भो इस समस्या का 
यही हल है, ध्न्यथा यह समस्या सदा बनी रहेगी। समझदारी को बात भी यह हैं 
कि समाज की उन्तति में योग्य व्यक्तियों के हाथ में हो देवा को बागरहोर होनी 
चाहिये । 'उंरक्षण द्वारा उच्च-पदो पर भागे व्यक्तियों के हाथ में नहीं । ऐसे व्यक्ति 
किलो भी बात में हो सकते हैं, द्राह्मणो में सी, झूदों में मी । हर हालत में समाज. 
को रचता रियायती लोगों के हाथ में हो+र नहीं, योग्यता के भ्रांघार पर शिक्षरस्थ- 
व्यक्षिदयों के हाथ में होनी चाहिये। यह ध्रांसमाज का दृष्टिकोम है। तत्रो' गीतक 
में कहा है---चातुरुष्वर्य प्रया रुष्ट गुण कम विधागरः हूं.“ 





१६ मई १६६१ 


शाप्हाहिक “बा्यंसग्देश” भर 


थ्रार्य पप्ताज- साकेत 


आये समाज साकेत मे २२-४-६१ पे २८-४-६१ तक प्रति दिन साय ७ 
बचे से ८ बजे तक ओ ग्रुसाद सिह राघव के भजन हुए भोर प्ायं समाज प्ताकेत 
के भन्‍्त्री श्री राजेन्द्र पाल के वेद मनन्‍्त्रों पर प्राघारित प्रवचन हुए । 

२७ प्रप्रेंल १६६१ को २ बजे से ५ बजे तह़ स्त्री भ्राय्ं समाज का वाधिक 
घत्सब हुप्ा जिसमें दक्षिण दिल्ली की महिलाधों ने भ्रति उत्साह के साथ बढ़ी 
सख्या पें माग लिया। ५ 

रद-४-ह१ की प्राय समाज साकेत का बारहवा वाधिकोत्सत तथा 
दक्षिण दिल्‍लो वेद प्रधार मण्डल फे तत्वावधान में ११६वां श्रा्थ समाज 
स्वापता दिवस मनाया गया। इव में बड़ी सल्या में दक्षिण बिल्ली को 
प्राय समाओं तथा निवासियों ने माग लिया। मम की पभ्रध्यक्षता लाला इन्द्र 
नारायण जी हाथी दात वाले ने को, तथा ढा० ध्मंग़ाल जी प्रधान दल्लो प्राय 
अतिनिधि समा श्री सूये देव जो, मन्‍्त्री प्रार्य प्रतिनिधि समा दिल्ली, प० यश्षपाल 
सुधांधु, श्री प्रं मचन्द्र थीघर, डा० श्रीमती प्रम्ता कुमार धादि ते सम्बोधित किया । 
श्री गुलाबधिह राघव एव श्रीमती चाहू ध्ीजा के मनोहर धोर सुन्दर भजन हुए। 
सभा में प्रत्यभ्त जोश व उत्साह था। प्रागामी थुगव में धायों को उतके 
कत्तेव्यों का बोष कराया गया । स्रमा का संचालन दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मइल 
के महामन्‍्त्री श्री रामक्षरण दास श्ार्य ने किया । 

इस मवस्तर पर लाला इन्द्र तारायण हाथी दात वाले ने इगलिश भाषा मे 
एक पुस्तक बैदिक धर्म का सार (8556008 ० ४४॥0० ॥08778) का विमोचन 
किया। पुस्तक के लेखक भाये समाज साकेत के मल्त्री श्री राजेन्द्र पाल गु'तत हैं तथा 
आ्रामुख स्वामी झानन्‍्द बोध सरस्वती जी ने लिखा है। शुम कामनाए श्री लखीराम 
कटारिया प्रधान भाव॑ समाज साकेत ने लिखों है। 

समारोह के परचात्‌ विज्ञाल सख्या में नर-नारियों ने सहयोग पूर्वक प्रेम 
के साथ प्रीति मोज मे माग लिया। 

--लखौराम कटारिया 


गुरुक॒ल मक्गविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार में 
सा्वेदेशिक आये वीर दल व्यायाम शिविर 


नई दिल्‍ली, सा्वदेशिक भारय बोर दल के तत्वावधान में व्यायाम शिक्षक 
प्रक्षिक्षण शिविर दिनांक ६ जून से २३ जून १६६१ तक प्रायोजित किया जा 
रहा है। 

इस श्षिबिर में ढ।० बेदब्रत जी व्यायामात्रार्थ उप्र प्रधान सचालक स व॑- 
देक्षिक भाय॑ वीर दल शिक्षापियों को स्वय प्रशिक्षण देंगे। सावंदेशिक भाय॑ वीर 
दल की सावंमौमिकता धोर युवा शक्ति के चारित्रिक प्रम्युत्थान हेतु प्रधान संचा- 
लक श्री बालदिवाकर जी हस शिविराधियों को सबोचित करेगे | इसके भतिरिक्‍्त 
सावंदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रबान पूज्पपाद स्वामी ब्रानन्‍दबोष जो 
सरस्वती तथा प्रन्यान्य बेदिक विद्वान समय-समय पर शिविराधियों को सदेश 
देगे । स्मरण रहे इस शिविर मे बही शिविरार्थी माग ले सकेगे जिन्‍्होने धाय॑ बीर 
दल के दो शिविर इसमे पूर्व पूर्ण किए हों । 

--हरिपिह भाय॑ व्यायाम क्षिक्षक 


«६ 

श्रन्तर्राष्ट्रीय थ्राय वीर दल शिक्षक शिविर 

प्रागामी १ जून से £ जून तक धार्य वीर दल प्रशिक्षण शिविर तेह्डा 
(मेरठ) में लगाया जा रहा है । जिसमे उत्तर प्रदेश के प्रधान जिक्षक श्री समरभिह 
जो, रामगोपाल आय (सचित्र) सा० ध्रायं वीर दल, समरपाल जी एवं धमंवीर 
जी झ्रादि व्यायाम शिक्षक प्रशिक्षण देगे । 


शिक्षकों के लिए विशेष सूचना 
प्राय बीर दल के समी शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि सा्वदेशिक 
भाय वीर दल के प्रमाण पत्र एवं प्रक तालिका कार्यालय पलड़ी में छपे रखे है। 
प्रत: घलग से कोई मी शिक्षक न छपवाये । ५ रुपये प्रति प्रमाण पत्र के हिसाब से 
कार्यालय में जमा करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें । 
कार्यालय सचिव--सावदेक्षिक श्रायं बीर दल प्तडी ३५०६२२ (मेरठ) 
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बनकर दोहरा लाभ उठायें। 






महाभारतम्‌ 


स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वतों 

्ः के जे «६ 

पुनमु द्रण के लिए फिर प्रेस में 
यदि झ्राप इससे पूर्व 'महाभारतम्‌' नहों खरोद सके हें तो इस संस्करण के प्रकाशन से पूर्व ग्राहक 

महाभारतम्‌ तोनों ख़ण्डों का मूल्य ६००,०० 

१... भ्रकाश्षान से पूर्व ३० मई तक पूरा मूल्य भेजने पर ३७५-०० में प्राप्त करें। 
२. ३० मई से पूर्व ग्राहक बनने वाले एक सौ ग्राहकों को स्वामी जगदीश्वरानन्द हारा 

अनुवादित बिदुर नोति (पृष्ठ संघ्या २५०) बिल्कूल मुफ्त । 

शीघूता करें । 


। गोविन्दराम हासानन्द दिलली-६ 
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हे 9. च . लक के; 
राजनेता गंगा गये तो गंगावास 
बा मच मह्लादास 

' झ्रजमेर गये तो सु 

या तो डिसी समा या पायत में बेढ़ो मत, ब्ैढो तो बहा सत्य हे विदृद 

मत बोलों घ्ौर न सत्य का हनन होने दो। दुर्पोषन ने प्पने माईयों पर भ्स्याक्युर 
किया। उद्दोने पांच गांव मागे मगट़ दुर्धोवन ने सुई के बरादुर जमीत देढ़े से मी 
इन्कार कर दिया, मगवान कृष्ण से पांडवों का दूत बने कर दुर्योधन को समझाया, 
धर्म पर चलते की सलाह दी, मगर उस्ववे कृष्ण जैसे दाजनीतिश धर्माश्सा बोर हुत्व 
का निरादर किया तो योगी राज कृष्ण ने पांडदो का प्रक्ष लिग्रा ओर दुर्योधन छा विरोध 





जो सत्य है निडर होकर कहो, डरने बाला कायर है। 
इसे विद्वान श्रात्म हत्या कहते हैँ ॥ 





किया, प्राज कल के राजनेता गया पर गए गगादास भौर प्रजमेर गये तो मुल्ला दास 
और तागालैष्ड गये तो पोप महाराज, इस प्रकार धर्म के विरुद्ध प्राचरण करते हैं । 
राष्ट्र को क्‍या से वया बना दिया ? हिन्दी राष्ट्र भाषा है, मगर हिन्दी से घृणा. गऊ 
माता है, मगर माता का कत्ल हो रहा है। काइमोर हमारा है, मगर वहा तिरगा 
नही लहरा सकते, कोई बाहुर का नागरिक वहां बस नहीं सकता । पजाब हमारा 
है, मगर दिन दहाड़े उग्रवादी हत्या कर रहे है। इनके पास बोई हल नही । प्रयोष्या 
हमारी है, मगर वहां राम मन्दिर तही बन सकठा। हिन्दुस्तान हमारा है, मगर 
हिन्दू कहने मे शर्म पाती है। ये राजनेता ऐसा ही करते रहे तो देक्ष कौ क्या 
दुर्दशा होगी ? एक दिन इस देश का नौजवान प्रपने हाथ से इस बगीचे मे भाग 
लगा देगा | ठीक ही कहा है-- 

वो चमन खाकर में मिल जाया करते हैं, 

जहा वबांगवां की पाक नजर नहीं होती) 


--कार्यलिय सचिव, प्राय बीर दल प्रायं समाज दीदान हाल, दिस्लो-६, 





| प्रायंसमाजों के भ्रधिकारियों से विनम्‌ श्रनुरोध 


महोदय, प्राप चाहते हैं कि भार्यत्॒माज में युवा छ्व्ित आये और झाय॑- 
समाज का भविष्य उज्जवल हो तो दिललो प्राय प्रतिनिधि समा का प्मस्त भाय॑- 
समाजों के भ्रधिकारियों से भनुरोध है कि वे प्पनी भ्रपती प्रायंस्माज से कम से 
कम दो युवक, प्रा वीर दल दिल्ली प्रदेश द्वारा ३१ मई प्ले & जून १६६१ तक 
महाक्षय चून्तीलाल बाल म दिर हायर संकेण्डरी स्कूल, एल-ब्लाक, हरि लगर, नई 
दिल्‍ली-६४ मे प्रायोजित प्रशिक्षण शिविर में भ्रवश्य भेजें। धार्य वीर दल के 
शिविर मे युवको को भेजने पे तिकिचय हो युवक सस्कारी, चरित्रवान बनेंगे और 
आायंसमाज के प्रचार प्रसार मे धागे प्राययेंगे । प्रत्येक भाबंस माज कन्न से कम २५१/ 
रुपए को भ्राधिक सहयोग राशि शिविर निमित्त तकद/मतिश्नार्ड र/|वेंक ड्राफ्ट/कास 
चेक द्वारा प्राय वीर दल दिल्लों ध्रयवा दिल्‍लो प्राय प्रतिनिधि सम्ना के नाम का 
समा कार्यालय १५-हनुमान रोढ, नई दिल्‍ली के पते पर भेजे । सम्पन्न ध्रायंसमाजें 
उपरोक्त राषि से प्रधिक मो प्रपनी सामथ्यं प्रनुस्तार भेजें। इस प्रश्क्षण शिविर 
में २४० प्राय वीरो को प्रशिक्षण दिया जावेगा तथा निःशुल्क ध्वाद्षास, गोजन, 
पारितोषिक देने की समुचित व्यवस्था की ग़यी है तथा समापन समारोह (प्रन्तिम 
दिन) सभी धार बहन भाईयो के लिए ऋषि लगर को व्यवस्था भी की गयी है। 
इसके लिए भ्रांप अ्रपनी झोर से/प्रपनी भाय॑ तमाजसृस्था की भोर से खाद्य सामग्री, 
दूध, भ्राटा, दाल, चावल भ्रादि मो भेज सकते हैं। धापकी सूचता भाने पर सामान 
प्रापके यहा ९ मगवाया मी जा सकता है । 

झापका तन, मत, घन से सहयोग सादर भ्रपेक्षित है | धन्यवाद । 


डा० घमंपाल सूद देव 


प्रवान विेदक : महामस्की 


दिल्‍ली श्ार्य प्रतिनिधि सभा 
११, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली--१(०००१ 





सातिया | 

श्री रबीद्दर धायं धौर श्री मनीष ध्रार्व ने माठा छात्ति देवी धरार्या को 
स्मृति में प्रपने निवास स्थान पर स्मृति यज्ञ कराया । इस भयसर पर ब्र० राजबिहु 
आरके, दिल्‍्लौ भार्ष प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० वर्मप्रात, झा समाज के प्रधान 
श्री प्रोमकतत भारत्ाज तथा ध्ोवीपत से भाए हुए भाय॑ भाई-बहुनों ने म्राता जी को 
प्रपनी श्रर्धाजलि प्रपित की । 

म्रात्मा जी एक निष्ठाबान प्राग्रेंसमाजी थीं। उक्ड़ा तथा उनके परिवार का 
जोवन वैदिक सिद्धान्त से प्ोत-प्रोत है। वे लम्बे समय तक स्त्री प्राहुँ समाज 
शालोमार बाग को प्रधाता मी रहीं । उनकी त्याग धोर तपस्या ढ़ा यह फल है कि 
यहां पर विश्ञाल मवन बना हुभ्ा है तथा एक विश्ञाल यह्ष-शाला निर्माणाधीन है। 
यह प्रसन्‍्तता झौर सन्तोष की बात है कि उनके बेटे भ्ौर बेटिया मी रात दिन 
प्रायंसमाज के कार्य में सलग्त हैं । 





चलु-यज्ञ 
आात्मशुद्धि भ्राभ्रम बहादुरंगढ़ में निःशुल्क 
नेत्र चिकित्सा व्यवस्था 
प्राप सम को यह जान कर हुए होगा कि भापके प्रिय भात्मशुद्धि प्राश्नम 
मे बेख्‌ नेत्र सस्थान, नई दिल्ली के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येष्ठ शनिवार को 
प्रात: १० बजे भरांछो के हर प्रकार के रोगों को मुफ्त जांच-पढ़ताल, पात्र शत एवं 


ऐतकों के तस्बर देने को व्यवस्था की गई है। भरत; नेत्र रोगो प्रति शनिवार प्रात: 
4० बजे भ्राश्रस में पधार कर लाम लें । 


झ्राथ्रम द्वारा अन्य सेवा कार्य 
६, निराश्ित बालकों की लषिक्षा, प्रावास, भोजन, बस्त्र, सरक्षण भांदि की 


समुचित व्यवस्था 
२ विकलांग व्यक्तियों को सहयोग-सहायता एवं उनके जीवन में उत्साह 
भरना । 
३. देतिक यज्ञ-सत्सग एवं वाचनालय-पुस्तकालय को व्यवस्था । 
४. सदेव चालू रहने वाली जल व्यवस्था भ्रौर ऋषि लगर एवं प्रतिधि 
निवासाध व्यवस्था । 
४ समय-समय पर (नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा, मोग साधना, सल्कृत एवं 
पुरोहित प्रश्िक्षण किविरों के साथ ग्रसाध्य रोगों के चिकित्सा श्षिविरों का भायो- 
जन किया जाता है । 


६ मानव मात्र के कल्याणा् वृहृद यश-पत्क्गों का घायोशन, साहित्य 
प्रकाशन, ग्रामों, शहरों स्कूल कालेजों में प्राभ्रम को धोर से प्रचादार्य एवं विवाह, 
नामकरण झावि सस्कारों, शुभ भ्रवसरों पर परिवारों में यज्ञ-सत्संगो के लिए 
उपड्रेश्षक पण्डितों को ध्यवस्था मो रहती है । 

७. ध्राश्वम से वैदिक साहित्य, भ्रायं समाज के कंसेट, प्राध्रम की चाय, 
हबन कुष्क, शरद्ध हवन सामग्री, उशोपबोत प्राड्नि यज्ञ के साधन प्राप्त किए-जा 
खकते हैं । 

प्रभु भक्तों ! उपरोक्त सेवा कार्य ,परमविता परमात्मा की अ्रस्तीम कृपा 
एवं भ्राप सभी के स्नेह-प्यार एवं सहयोग छे ही चल रहे हैं। शुभ कार्यों में दिया 
हुप्रा दान, दाती-को सदेव तुप्त करता है | 

सूचता--घर्मा प्रायुवेंद ध्रोषधालय बोग्य वेद्य एवं प्र्धाभाव के कारण 


कुछ समय छे बन्द है, धश्ा है ईश कृपा एवं श्राप सभी के सहयोग से क्षीक्र दूर - 
प्रारम्भ हो जायेगा । 


शुभ कामनाम्रों सहित :. 


जनता सेवक : स्वामी पर्मभरुनि (मरुद्याधिष्छाता) 
धोलघुडि धाम (सौर ट्रस्ट) बहदुरगढ़ (रॉहर्थक) हरिकिका 


१९ मई, १५९३ शाप्ताहिक अशधसन्सेसा रे 


00 2000000000 00000 स्रामी प्रक्न-नन्द सरस्वती दिवंगत 


स्वामी भ्रज्ञानन्द जी सबस्व॒तो का जन्‍म तेली के घर हुध्ा किन्तु धापको 
प्रवेश सूचना 











घुरू से हो झाये समाज के सस्थापक महधि दयानन्द सरस्वती के सत्याय प्रकाश 
ने प्राक्ित किया भौर प्रापने भ्रपनी कवित्व क्षक्ति के ध्राघाद पर कई भजनो की 
पुस्तक लिखों, जिन्हे ग्रामीण क्षेत्र के भजनोपदेश्षक मली प्रकार से ध्राज मी गाते 
हैं। झ्ापने सदेव भ्रन्धविष्वास झोर पथ्ु बली का भारी विरोध कियां। श्लौर 


अनेक बार इस बुराई को हटाने हेतु भापकों भनप्ञान व्रत पर भी बैठता पडा निर्मीकता 
(पर्तगैत : भाप विद्या सभा, ढी०ए०ची० कालेज प्रेबन्धकर्त समिति) प्रौर वेदिक धर्म के प्रति भ्रगमाघ श्रद्धा ने झापकों सर्देव कर्म क्षेत्र में सफलता 


नई बिल्ली दिलाई। 


6 
' .। 
ह 
। 
चर्म शिक्षक प्रज्ञा अकु होने घोर ८४ वर की प्रायु प्राप्त करते पर सावंदेशिक प्राय 
"' ' 
ः । 
रे 


(ब्त्र-१६६१-६२) 
डो० ए० वी० नैतिक ज्षिक्षा संस्थान 





तिनिधि समा ने ध्लापको २०० रुपये मासिक वद्धत्व सहायता दी थी। क्योकि 
प्रवेक्ष योग्यता : एम० ए०|प्राचाय॑, हिन्दी, सस्क्ृत व श्रप्रेजो भाषा, कु हु 
कक कया द्ण करमेकाण्ड बा ज्ञान भावदयक । स्वामी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रसिद्ध मजनोपदेशक के रूप में लग्बे समय तक 


सेवा की थी । 
प्रश्चक्षण प्रवधि : एक वर्ष समा स्वामी जो के प्रभाव को भनुमव करती हुई उनके सजग प्रनुयायी 
सुविधाएं निःशुह्रू क्षिक्षा, विज्ञाल पुस्तकालय उपल्नब्ध, 


बन्धुओं से श्रादा करती है कि वे स्वामी जो द्वारा दिल्लाए गए मांगे का प्रनुमरण 
छात्रावासियों को प्रावास, पानी, बिजली स्वेधा करते हुए वेद धर्म का प्रचार कार्य उनके क्षेत्र मे जारी रखे। 
नि:शुल्क व भोजन नि शुल्क । बालदिवाकर हस (प्रधान सचालक) 


तपोबन में १६ मई से ३१ मई तक क्रियात्मक योग 
प्रशिक्षण तथा योग-दशेन भ्रध्यापन 


वैदिक साधन प्राश्रम, तपोवन, देहरादून मे श्री स्वामी सत्यपति जी की 
अध्यक्षता मे १६ मई से ३१ मई १६६१ तक “क्रियात्मक योग प्रशिक्षण तथा 
योगदर्शन भ्रध्यापन छ्षिविर” भ्रायोजित होगा जिसमें ऐसे सज्जन धौद देविया 
आग ले सकेंगे जिनकी पभ्रायु कम से कम १५४ वर्ष, हिन्दी पढने लिखने की योग्यता 
तथा कम से कम कक्षा ८ तक की श्षेक्षिक योग्यता हो | जो नीरोग हों और छूम्र- 
पान प्रादि व्यसनतो से रहित हो | प्रति वृद्ध या रोगी व्यक्ति नही लिए जायेगे । 
प्रवेश पाने के इच्छुक जन भ्रपना भ्रावेदन तुरन्त प्रपने नाम, पते, वय, 
योग्यता भ्रौर व्यवत्ताय को लिखते हुए निम्न पर भेजे-- 
--मन्त्री, वेदिक साधन प्राश्षम, तपोवन, देहरादून-२४८००८ 


प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अम्यावियों को डी० ए० बी० 
शिक्षण सस्यापों मे “धर्म क्िक्षक” पद पर उचित वेतन पर नियुवत 
किया जाएगा । 

गत पांच वर्षों में उत्तीर्ण समी छात्रों को सविस बिल चु' 
है। केवल निष्ठाबान भाय॑ समाजी पूर्ण विवरण (नाम, भ्रायु, शैक्ष। 
मद योग्यता, प्रनुभव प्रादि) सहित भ्ावेदन पत्र १४ जून, १६६१ तक 
निम्न पते पर भेजे :-- “ प्रो० रत््त सिह, 
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आह 


चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने वे लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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आयुर्वेदिक औषधि 
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दातो का दर्द, मुह की दुर्गन 

मसूडों की सूजन, ठडा गर्स 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दांतों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 
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अमचूर 

अपनी क्तालिटी तथा श॒द्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पंढा करता हैं। 
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अपने विकटतभ 
वबुकानवार से खरीदें 


आायंसन्‍्देश-दिल्ली झार्य प्रतितिथि सभा, १५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 
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साप्ताहिक “प्राबंसस्वेस” 


प40ज००७ ६० एक स्रां५०॥$ ज़ठकु/ग्र०७, 70००0०० क०- ए. 7 
पूर्व भुगतान किला गेजने का लाइसेस्स नं० यू १३६ 
३६ मई; श्श्ट३ 





शोक-प्रस्ताव 


रविवार १२५ ६१ को भय समाज दीवान हाल की यह महति समा 
ऋषि भक्त स्व० ला० घतुरसत गुप्त लेखक एवं विचारक की धर्मंपत्ती तथा धायं- 
समाज दीवान हाल के पूर्व मन्‍्त्री एव प्रतिष्ठित सदस्य श्री मूलचर्द गुप्त की माता 
के देहावसान पर हादिक झोक प्रकट करती है, तथा परमपिता परमात्मा कै प्राथंना 
करती है कि उनकी दिवगत प्रास्मा को सदगति तथा उनके संतप्त परिवार एव 
इष्ट मित्रो को इस मह्दा शोक को सहन करने की छाकित प्रदान करे । 
--झ्लूय देव 


प्रधात--भाये समाज दीवान हाल, दिललो-६ 


शोक समाचार 

आय समाज डिबाई (बुलन्दक्षहर) के भूतपूर्व प्रचार मन्त्री श्री नेत्रपाल 

सिह भय 'कबि' का गत मास दिनांक २३ साचं १६ ६१ को लम्बी बामारी के 
बाद उनका क्षादीरान्त हो गया। 

वे गत २२ वर्षो से पोराणिक मत को त्याग कर एक कट्टर भार्य समाजो 

बत कर देनिक सध्या यज्ञ कर समाज के प्रचार कार्यों को बड़ी कुशलता से करते 

थे। राय सन्देश' झोक सतप्त परिवार के लिए ईइ्वर से घेबं एवं ध्ान्ति की 

कामना करता है । 





सेवा में-- 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्मेसो 





आयें समाज परमानन्द बस्ती रथखाना बीकानेर 


चुनाव समाचार 

भायं समाज, परमानन्द बस्ती बीकानेर का वाधिक निर्वाचन श्री लाला 
अमरनाथ चांदना की भप्रध्यक्षा मे सर्वे सम्मति से सम्पस्त हुप्रा जिसमें निम्नलिखित 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए । 

डा० जयक्ृष्ण जी-प्रधान 

की रामनारायण जी--वरिष्ठ उप प्रधान 

डा० शिवसा रायण प्राय--मस्त्री 

श्री सेठ छयवलाल जी प्लायं--कोबाष्यक्ष 


निर्वाचन सम्पन्न 
भागे सम्पक-घाउ र० प्र०-के वर्ष ३६१९१ के लिए निर्वाचन धम्पस्न हुए । 
निम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुए। 
१. प० बालकृष्ण ध्र्तुवेंदी--प्रघान 
२. श्री गजानन्द झर्मा--उपप्रात - 
३. श्री भगवन्त राब तिवारी -मन्‍्त्री 
४ श्री रामचन्द्र जोज्षी--कोषाध्यक्ष 





हरिद्वार सच न 
#तों ॥ पसूरों के समस्त रागो.. किलद 
कैविशोथत्र पायोरिया फिर 
के लिए उपयोगी | 
आयुर्वेदिक औषधि 









को क्षोषषियों का 
सेवन करें । 







[इक चर्कुलकांगकीप ई युरुकुलव्जंगक़ी फार्मेसी हरिद्वार (उप्र ॥ 


झाखा कार्बालय : ६३, गली राज्त केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 











शास्त्रा कार्यलिय--६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन : ३२६१८७१ 


शेलीफोम । २६।४६5 


करी शुयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरिबागंज, नई दिस्‍लो-११०००३ में मुद्रित होकर विल्ली श्वार्क प्रतितिषि समा, 
१६४, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-११०००१ : छ्लेव-३१०१४० के लिए प्रकाशित । रजि० नंन्युंडी० (क्वी० ७१६) 





वर्ष १४, प्र २६ 
मूल्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, २६ मई, १६६१ 
वा५िक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्वतू २०४८ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सुष्टि सम्बतू १६९७२६४६० ६३ 
दूरमाष . ३१०१५० 





स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वतों 


आ्रायंप्रमाज का गोरवपूर्ण इतिहास भ्रान्दोलन का इतिहास है। प्रार्यंसमाज 
'भै राष्ट्रोत्वात के लिए तथा सामाजिक कल्याण के लिए प्रनेक कार्यक्रम हाथ थे 
लिया। स्वाघीनता प्रान्दोलन मे प्रारंसमाज की सराहुतीय भूमिका से सभी सुणरि- 
चित है। हम प्राज मो श्रद्धापूतक उत्त तेजस्ड्री स्वामी श्रद्धानन्द को याद करते हैं 
* जिसने बटाघर पर गोरे प्तिपाहियो की सगीनो के मामने छाती खोल दी थी, उत्ती 
प्रकार इतिहास मे स्वामी रामेश्व रानरद जी को भी याद किया जाएगा, जिसने 
७ नवस्बरर १६६६ को गरजतो हुई धावाज में कहा था कि पालियामेट को घेर लो 
प्रौर लोग उनकी भ्रावाज पर पालियामेट को ग्रोर बढ़ चले थे। उनको नेतृत्व 
आकित प्रायंप्तमाज में सदा प्राण फू कतो रहेगी । 
श्रायंसमाज के सुप्रण्द्धि वंदिक विद्वन, विर्मीक सम्वासी भौर स्वतस्पता 
सेनानी स्वामी रामेद्वरानन्द जी सरस्वती १६६२ में लोकसमा के सदस्य निर्वाचित 
हुए थे। सस॒द में उनकी झोजस्वों वाणी, स्पषथ्टवादिता धौर ऋण्तिकारी रा्ट्रोय 
विचारों की भादरपूर्वक सुना जाता था । पाने पद में हिन्दी रक्षा, गौरक्षा, 
मद्य निषषेष, गुरुकुलीय छ्षिक्षा प्रणाली स्‍ादि विषयों पर सर्देव ध्रायंतमाज का सबल 
पक्ष प्रस्तुत क्या । पृ 
स्वामी र/मेश्वरातन्द ज॑ महाराज बेदो के प्रकाड विद्वान थे। वे गुरुकुल 
घरोडा के सस्थापक थे झौर प्रा पाटविधि के प्रमुसार वैदिक ज्ञान के प्रसार में 
अझलसन ये । स्वामी जी महाराज ने प्रायंतमाज द्वारा चलाए गए विभिन्‍त धानदोलनो 
--हैदराव द घमंयुद्ध ((१६३६), पज्ञाब हिन्दो सत्याग्रह (१६५७॥ दिल्‍ली गोरक्षा 





राष्ट्रीय निर्वाचन : हर 


महाकुम्भ 


यह हमारी राष्ट्रीय भरश्यवस्था व। द्यौतक है कि जो राष्ट्रीय तिर्वाचत पाच 
अब बाद होगा च।हिए था, बह मात्र उस्नीस भह्दीने दाद हो रहा है। यह तो सही 
है कि हमारे राष्ट्रंय नेता कोई स्थावों मेतृत्व प्रदान सही कर सके हैं, पर यह मो 
सही है हि जनता मो ऐसे प्रतिनिधियों को नहीं चुन सको जो स्थायी नैतत्व प्रदान 
कर सके, जो जोड़-तोह से ऊपर उठकर राष्ट्रात्थान एवं समाज कल्याण के कार्यों 
में आगीदार बन सकें, जो स्वार्थों से ऊपर उठकर परामश की बात कर सके | इस 
अहाकुम्४ में भाग लेता बहुत महूगा प्रौर श्रतावध्यक रूप से प्रदशन का तामभाम 
हो गया है। जो व्यक्ति इतना ख़बं करके ससद तक पहुंचेगा, उससे क्या भाशा को 
जा सकती है। ऐसा लगता है # राजतैतिक जोवन रो राष्ट्रीय कल्याण हेतु सम- 
< पल एक निष्ठा शा जीवन न होकर, कुछ लोगो के लिए व्यवत्ायिक कार्य व्यापार 
बन गया है । 
कुछ भी हो इस निर्वाचन से कोई भी व्यवित धरछूता तो रह नहीं सकता । 
बह प्रेम को पप्र कराल महा तरवार की धार पे सावनों है। जो उम्मीदवार है, 


परामझे--डा० धर्मपाल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


जडा० धर्मपाल, प्रधान, दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा 

आर्दोलन (१६६६) प्रादि मे प्रथम पक्ति मे रहकर सफत नेतृत्व किया था। 

१६६१ मे जब पजाबो सूबे की माग को लेकर मास्टर ताराधिह ने ग्रामरण 
प्रतभन शुरू किया, तो स्वामी ? म्रेश्वरानरद जी महाराज ने माषा के प्राघार पर 
बनाए जाने वाले पजाबो सूबे को माग के विरोध मे श्रामरण प्रनशन करने की 
घोषणा कर दी थो । सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर स्वामीजी 
महाराज प्रार्यंसमाज दोवान हाल में १६ प्गस्त १६६१ को प्रातःकाल यजुवेद 
प'रायण यज्ञ के पद्चात्‌ प्रापरण प्रनशन पर बेठ गए थे। प्रन्त में मास्टर तारा- 
पिह के प्रनशन टूट जाने के बंद ही प्रापने २४ अगस्त को प्रयना प्रनशन समाप्त 
किया था ै। प्रनक्षत के दिनों मे स्वामी जी को मारने के प्रनेक प्रयास किए गए । 
एक दिन किसी दुष्ट ने दीवानहाल मे एक शक्तिक्षाली वम फ्रेंक दिया था, जिसे 
सावधानी से उठाकर श्री प्रोमप्रकश्ञ त्यागी ने एक बालटी में रख दिया था और 
दुद्मनों की चाल को प्रसफल कर दिया था। उस समय श्री लाला रामगोपाल 
शालवाले (वर्तमान स्वामी प्रातन्दबोघ सरस्वतो) भौर उनके साथी चौबीस घण्टे 
दोवानदाल मे ही रहते थे । बम की घटना वाले दिन रात को १२ बजे मेठ जुगल 
किक्षोर बिडला दीवानहाल मे प्राए भौर पूछने लगे कि बम वाली घटना का भ्राय॑ 
माइयो पर कोई बियर त प्रम्माव तो नही पड़ा, तो उस समय लाला रामग पाल 
दालबाले ने कह था हि इससे हमारा उत्साह धौर ज्यादा बढ गया है । 

ब्वामी जो महाराज का छाताधिक वर्षो की प्रायु मे८ मई १६६० को 
निधन हुआ्रा था । उप बोर पुरुष को हमारी विनत श्रद्धाजलि | ह] 


उनके लिए मो और जो मतदाता है, उनके लिए मो यह कठिताइयो से मरा मार्ग 
है। उम्मीदवार परेशान है कि वह किप प्रकार विजयश्रों को प्राप्त करे, मतदाता 
परेशान है कि वह किसे प्रपना मत दे। सतद की सडक पर चलते-चलते सब एक 
से हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग निष्पक्ष हो, ते नंतिक हो, वे मानवमात्र को 
प्रपता समझें, बे जात पात क्षेत्रीयता, माम्जदायिकता से ऊपर हो, पर ऐसा हो 
नहीं पाता । बड़ी पार्टिया उसे उम्मीदवार बनाती हैं जो जीत सकता हो, चाहे जंसे 
भी जोत सकता हो, चाहे बूथ पर कब्जा करके या भ्रष्टाचार पूर्ण हथकड़े भ्रयता 
कर । गहा धनेक सम्प्रदाय हैं, भ्रश्ममानता है, भ्रनेक जातिया हैं, कुछ लोग घन- 
सम्पन्न, कुछ गरीबी रेखा से मो नोचे के गरीब । घन सम्पस्न हो बोढ डालने भी 
नही जाते । केबल गरीब जाते हैं, पर उनका धपने वोट पर कोई भ्रधिकार नहीं है। 
उनका वोठ उसके पाप्त है जो उनका प्रल्‍्तदाता है, जो इन्हे कर्ज देता है, जो उतका 
धर्मगुए है, जिसके खेत या कारखात में वे काम करते है या जो उनकी कालोनी का 
दादा है। एक नया विचार भाया है -पचाथतों वोट प्रचायत्र तद करती है कवि 
योट किस्ते देता है। समी को वोट डालने जाने की जहरत नहीं। झुछ ही लोग 


के बोट डाल देते हैं । हे 
ः भाइयो, 204 मत्त करो कि तुम्हारा नेता बोतेगाया नहीं । घपनो 


अन्तरात्मा की ध्रावाज पर बोट दो । उसे वोट दो जो सबका बल्याण करने वाले 
हो, जो राष्ट्र को घेरते बाले शत्रु्रों का हतत करने वाले हो, जो प्रान्तदिक शत्र प्रो 
को कुचलने वाले हो, जो ध्रपनी इन्द्रियों को तगा प्रहा को वश्च मे करने वाले हो, 
जो बादलों के समान सुखो की वर्षा करने वाले हो, जो पापनाशक ह्दी। है 
आपध्मो, हम ऐसे हो लोगा को प्रवना नेता चुने । ++ह87० धर्मपाल 


व्यवस्थापक--पुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “प्रार्बसन्देश” 


२६ मई, १६६१ 








वेद के सार्व भोम प्रच्चार के लिये 


ग्रनुसंधान कार्य आ्ब्श्यक 
--स्व० पं० वोरसेत वेबश्रमी 


देदिक धर्म की जय हो-प्राय समाज प्रमर रहे, यदि इन जमघोषो को 
सफल करना है तो सफलता के मार्ग का भनुसघान करता होगा। भब भार्य समाज 
के लिये विद्वान, वक्ता, भप्रस्वेषणकर्त्ता, शास्त्राधंकर्तता, साहित्य रदते वाले, सम्पादक, 
कुरान, बाइविल, जैनमत, पुराणमत के प्रध्ययनकर्त्ताप्नों का प्रमाव होता जा रहा 
है। प्रा समाजो मे कार्य एवं प्रगति के भ्रमाव से तथा नवीन सदस्यता के प्रभाव 
में बेक खुलने लगे क्योकि हमारे पास कुछ कार्य करने को शेष नहीं रहा। हपने 
अपने ध्राय॑ मन्दिरों को शादी, विवाह गृह बना दिये । हमने जातोय सस्थाश्रों को 
राजनैतिक सल्थाप्रो को, उनके कार्यक्रमों को करने के लिये किराये पर 
कमरे दिये। कही पर छात्रावास के रूप मे छात्रों को रखकर केवल क्राया लेता 
प्रारम्भ कर दिया और वे वहा भधनेतिक कार्य करते हैं तो हम उन्हे पृथक भौो नहीं 
कर सकते । भ्रार्य समाज की इस दोन-हीन दक्शा पर विचारने का समय हो किसी 
को नहीं है। 

बेद को विद॒व व्यापी बनाने के लिये धर धाय समाज में तवजोबन प्रदान 
करने के लिये नये चिस्तन के स्ताथ कार्यक्रम 3नताना होगा। प्राज विज्ञान का युग 
है। ढेढ शताब्दी पूर्व विज्ञान का उदय हुम्रा व पृथ्वी पर व्याप्त हो गया। हमारे 
सारे व्यवह्याक प्रौर जीवत का प्रभित्त सहयोगी बत गयधा। वह हमसे छूट हहों 
सकता । वह पृथ्वी के ऊपर, हमारे ग्रन्तरिक्ष मण्डल मे भी मडरा रहा है। नित्य 
नये धाविष्कार हो रहे हैं। यह हमारे पठन-पाठन व्यवस्था में मी व्याप्त हो गैया । 
प्लाज हम विज्ञान के बिना जो नहीं सकते | कोई भी किसी धमे, सम्प्रदाय, मत- 
मताग्तर का हो वह विज्ञान से, वेशानिक सत्य में विमुख नही हो सकता । क्‍या वेद 
भौर बेद का विज्ञान विश्व मे जीवन के साथ इस प्रकार प्रमिस्न रुपता को प्राप्त 
हो सकता है ? “हह्मेन ही सिध्यन्ति कार्याणि ने मनोरधे' प्रयत्न से, पुरुषा्थ से हो 
कम प्िद्धि होता है। कृष्वस्तो विश्वम!र्यम्‌ लक्ष्य घोषित करके प्रकर्मष्य बनने से 
कुछ नही होगा । भ्रकर्मण्यता भी प्रविद्या है। जन्घतम प्रत्रिशन्ति मन्त्र के भ्रनुस।र 
हमारी दक्षा महाग्रन्धकारमय है! 

इस महार्थ॒कारमयी स्थिति से निकलने का एक मात्र उपाय है-प्रनुमत्रान 
की दृष्टि, प्रनुसस्धान की वृत्ति श्र भनुसधान की सृष्टि । प्रनुमधान के बिना हम 
अपने लक्ष्यकृष्वन्तो विश्वामयम्‌ को कमी भी प्राप्त नहीं कर सकते । वेद सब सत्य 
विद्याग्रो व! पुस्तक है । यह श्रार्य प्माज का प्रधान घोष है प्रस्य किमी का नहीं। 
अ्रत: प्राय समाज को सर्वाधिक प्रयत्न इसकों तिद्ध करने भौर वेद के विज्ञान को 
विश्व व्यापी बनाने को करना हो पडेगा । इस निमित्त वेदानुसार विद्याप्रो के सूची 
तैयार करनी चाहिये । उनमे से कौन-कौन सी विद्याएं प्राज प्रचलित है प्रौर कौन 
कौत सी प्रमी प्रचलित नहीं है, यह मी विम्ाग करता होगा। अश्रचलित बिद्यांप्रो 
के ध्रनुसधान भौर विकास का प्रयत्त परता होगा। धर्थात्‌ प्रायं समाज को, भाय॑ 
समाज की शिक्षण सस्याप्रो को भ्रनुसघान कार्य को प्राथटिकता ।दान करनी होगी 
प्रौर सैकड़ो ही तहीं हजारो विद्वानों को प्रनेक प्रकार से प्रनुसघान काये मे लगाना 
होगा ।बडे-बडे जलूध, बड़े-बड़े मेले लगाना, करोड़ो रुपये के भ्रस्यताल खोनने की 
योजनाएं सममरमर की विज्ञाल बिल्डिग बनाते, शताधिक खम्बो की यज्ञश।ला 
बनाने भादि कार्य प्रविद्यात्मक है, जब तक वेद विद्याप्रों के अनुसद्ात को 
आत्णा को प्रतिष्ठा न हो ! 


किसी भी का में प्रदुसधान से ही प्रगति होती है। जहा ग्रनुमघान कार्य 
नहीं रहा प्रगति का प्रभाव ही रहेगा । प्रगति का प्रभाव हास का ही परिचायक 
है प्रौर कालान्तर में वह सस्था काल कवलित ही हो जाती है। प्रत' प्राय समाज 
में प्रमुमघान प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिये | श्रायं समाज के प्रारभिक काल 
में प्रनुसधान की बुछ प्रवृत्ति थी तब प्राय समाज जीवित, जाग्रत्‌ परम तेजस्वी 
एवं पूर्ण मस्था मानी जाती थी। केवल सिद्धास्तमात्र मे विश्वाप्त रखने से 
उन्नति नही होती है । जब तह उन छिद्ान्तों के प्रति श्रनुषघान ते किया जावे । 

(हेष पृष्ठ ५ पर) 


ना अजनलास 2 “्मरअलनणनननपजतनन मय 





जे कलजक यार हरसेत $ जहा 


अजूडता के तप 


“जी हरबंश जाल कोहली 
भार मा को ख़ण्डित कुरते बालों वो तकरना ह 
न करते खुना, यह हुर कहा बी का 





जातिवाद में जो करते प॑ छे प्रागे । 
वे हो प्रागे भागे, पीछे से कुत्ता मागे । 


बेद गोता पढने मे जिन्हें प्राए हैं शर्म । 

फल तो मिलना दूर रहा उनके फूटे कर्म ॥ 

सस्कृत की पढाई में जो बनते घातक । 

बन्द हो जाए उन पर सबद का फाटक ॥। 

ऐसे लोगो की न बने कम सरकार । 

क्या हम नही चाहते दूर हो ज्रष्टाचार ?ै 

हिन्दी माषण में जिन्हे नही स्वामिपान | 

अग्रेजों ही जिनकी .े दीनो-ईमान ॥। 

दांत जिनके ख्वामे के दिखाने के प्रौर । 

क्या वह प्रपता मित्र, या है वह चोर ॥ 

ऋषियों मुतियों के मस्तब्य जो जाने निमाना । 

ऐ ध्रायों तुम उततो ही गद्दी पर पहुचाता ॥ 

मीम शोर प्रजु न बन कर, रण मे भ्रा जाप्रो 

अधर्मी भौर विधर्मी को दूर मगाधों ॥ 

सत्य प्लौर केवल सत्य का करो प्रचार 

चाहे हो राजनीति या हो व्यापार ॥ 

राजनाति से पाखइ दो कर दो दूर । 

प्रौर कुछ करो या न करो, यह तो करो जरूर ॥ 

शुद्ध चरित्र वालो को ही तुम बनाप्रो सरकार । 

श्रार्यों ! तम्ी इस देश का, हो सकेगा उद्धार ॥॥ 
३/१ सवंत्रिय विहार 





सच्चो राह 
--पं० गंगाप्रसाद विद्यार्थो 
की जगत में उसने पाई, िपने सच्ची राह दिखाई। 
परम पिता के मप्री है पृत्र, प्रापस्त में है भाई॥ 
स्वार्थ छोड करके यदि देखें, प्रापस मे होवे नही लड़ाई 
जिसने यह प्राग लगाई जिससे मिढती नहीं बुराई ॥ 


समी झाय॑ यदि पिल जावे मिल कर एक माव हो जाने । 
तो फिर एक शवित बन जावे, पृथ्दी डुलाबें समुद्र कपावे ॥ 


दोष समी मे होते है, दयानन्द से बिले हों । 
अपने दोषों वो दूर करो, पराए दोष नहीं तुम देखो ॥# 


दूमरों की यदि करो बढ़ाई, तुप भी थावों मान बढ़ाई । 
साहसी सबल से लोह! ले, त हो नित्रल पर हो प्रभुताई।। 


प्राय बन्चु का पृछो ह'ल दुख वित्त्ति में प्रावों काम । 
सुख में दुख में रहता साथ, वक्‍त पड़े पर देना साथ ॥॥ 


पहा--(७४, जयतगर, जबलपुर सिटी 
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वेद के सार्वभोम प्रचार के लिये 
अनुरंधान कार्य श्रावश्यक 


(पृष्ठ २ का शेष ) 

महर्षि स्वामी दयात-्दजी सरस्वत्ों ने ऋग्वेदादि माष्य भूमिका में यह प्रयरत किया 
कि बैद में विविध विद्याप्रों का प्रस्तित्व मूल रूप से है, उन्हीं विद्याशों का विकास 
और भनुसधान करने का प्रयत्त करना चाहिये । उसमें उन्होने बहुत प्रमावश्ञाली ढप 
हैं युक्रित तथा प्रमाण[ूवक दृष्टान्त सहित यज्ञ से वायुमण्डल की थुद्धि होती है भोर 
यह शुद्धि कायं करना प्रनिवायं है तथा यश्ञ द्वारा हो रुमृतित रूप से समव है यह 
अतिपादन किया है। एक समय था जब युक्ति, अमाण से हो सब निर्णय मान्यता 
को प्राप्त होते थे । परन्तु वतंम्ान समय में अ्रनुमधान एवं प्रयोग प्रदर्शनपुर्वंक 





परिणाम प्रक्ट करने पर मान्यता प्राप्त होती है प्रन्यथा नही । प्रतः यज्ञ के द्वारा हु 
वायु मण्डल में जिस-किस द्रव्य से क्या-क्या परिणाम प्रकट होते हैं भौर उनसे 


किस प्रकार के प्रदूषणो का विनाक्ष होता है एवं कौन से गुणो की दढ्धि होती है 
तथा उनका छुम प्रभाव प्राणी जगत्‌ एवं वनस्पति पर क्‍या होता है। इसके पनु- 
सधान व प्रयोग के लिये बेदिक विज्ञान प्रग्रोगशालाये विविध स्थानों पर सक्षम 
स्थापित करनी होगी । 
यज्ञ द्वारा प्रस्तरिक्षस्थलो की शुद्धि होतो है भ्ौर उससे बृष्टिजल की 
वद़ि होती है। ऐसा महर्षि के वेद माष्य में प्रनेऊ स्थानों पर लिखा है भत, सामान्य 
वष्टिजल प्रौर वक्ष प्रभावित वृष्टि जलो का विश्लेषण करके दोनो को सामथ्यं तथा 
इपयोगिता का प्रतिपादत करना होगा । ब्ञ प्रश्मावित वायु मण्डल, यज्ञ द्वारा 
सुमस्कृत भूतदेश, यज्ञ द्वारा सुसस्कृत जल का कृषि पर क्या-क्या प्रभाव पडता है 
सथा यज्ञ प्रमावद्दीन भूमि, जल, वायु का कृषि में क्या-क्या भ्रन्तर उत्पत्ति भादि 
बर होता और प्रार्विक दृष्टि हे मी लाभासाम पर क्या भ्न्तर होता है, उसके 
यरिणामो को, कृषि वे ज्ञानिको को प्रकट करना होगा भौर क्रियात्मक रूप से प्रयोग 
प्रणाली का शिक्षण देना होगा । 
महर्षि स्वामी दयातश्दजों सरस्वती के वेदों मे जल, विद्युत, भ्रन्नि के द्वारा 
-यस्त्र, कला कोश्ल विमानादि जो जल, स्थल भोर भाकाश में चलने वाले हो, 
चनाने का लिखा है। शिल्प विद्या के प्रचार) से सुख प्राप्ति का बार बार उल्लेख 
“किया । प्रत: विविध प्रकार के यम्त्रों से निर्माण का प्रनुसन्धानात्मक प्रय/न करना 
जाहिये। | 
यजुर्वेद का उपवेद धनुवेंद है तो छिल्ई यन्त्रादि मे ध्ग्मसर होना चाहिये। 
भारद्वाज का विमान शास्त्र सावंदेशिक प्राय इहिनिधि समा ने प्रकाशित किया। 
हु यह बहुत ही ब्रशसनीय काये किया है। परत: सके प्राघार पर यस्‍्त्रादि का निर्माण 
विमान धादि तथा उनके यम्त्रों का निर्माण का प्रयत्न करने से ही विश्व के वेज्ञा- 
निक वेद के विज्ञान की भोर भाक्ृष्ट हो सकेगे। ऋग्देद का उपदेद प्रायुवेंद है। 
पनेक वृक्ष, वनस्पति प्रोषधियों के नाम व गुणों का वर्शंन ऋग्वेद, यजुवेद तथा 
अधर्ववेद मे भाते हैं। मनेक नाम्र वर्तमात समय में भ्रप्नचलित मो हैं। उतका परनु- 
न्धान, उनको विशेष प्रभावश्ञाली करने का, उस वनस्पतियों का उद्यान तिर्माण 
शा प्रौषधिको का विविध प्राणियों १९ प्रयोग करके उनकी उपकारिता प्रकट करने 
का प्रयत्न होना चाहिगे । 
महषि ने गणित विद्या का मूल वेद है, यह ऋग्वेदादिमाष्य भूमिका तथा 
न्चैद माध्य मे लिखा है। इतने मात्र से वेद की वर्तमान समय में उपयोगिता नहीं 
हो जाती है। वेद की भोर स्वंत्तामान्यजतों प्रवृत्ति की करने के लिये वेद के ध्राघार 
-चर मबित के भ्रध्ययन को १दिपाटी का स्वरूप पन्वेषित करता चाहिये। जो सुमम 
भी हो। इस बारे में श्री प० धयोध्याप्रतादजी ने कुछ प्रदर्शन वैदिक गणित के 
किये थे, परन्तु वे भपर्याप्त थे । पुनः पुरी के पूर्व शकराचायंजी ने वैदिक गणित के 
अशिक्षण केन्द्रो द्वारा कार्य किया था । उन्होने वेदिक मेयेमेटिवस पुस्तक प््रेजी में 
सखिखी उस प्ाधार पर प्रायं सस्‍्य:भ्रो में, गुछकुलों एवं डी. ए वो. सस्थाशों मे 
अकश्विक्षण दिया जाना था तथा उसे व्यावहारिक बनाना था। उसे प्रमेरिका के 
सिक्षत्र सस्‍्थाओरों में प्रधानता प्राप्त हुई । हमें भी उस भ्राघार पर से सामाम्य एव 
उच्च गणित का प्रनुसघान करता चाहिये । जिससे वेद का प्रचार प्रक्षिक्षण संस्थाप्रो 


जे हो सके । 


शाप्ताहिक >प्राबंसस्देश” हु भू 





पनेक भाय॑ सभाजों में होस्योएंचिक या भन्‍्य चिकित्सा की व्यवस्था है। 
इससे तो यही प्ररुट होता है कि हमारे मबत को उपयोगिता हमारे कार्यों के लिए 
नहीं है क्योकि हमारे पास भव कुछ कार्य करने की योजना नहीं है । इससे वेद,विद्या 
की उन्तति या प्रचार का क्या प्रयोजन ? एक भोर यज्ञ से वायु मण्डल को शुद्धि, 
रोगो के विनाश्न का प्रतिपादन व्याख्यानों में व लेखों से हम करें भोर दूसरी तरफ 
यज्ञ को विरोधी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन एवं झाश्नय दे ये परस्पर 
विरोघी कार्य नहीं होने चाहिए। हमे यज्ञ चिक्रित्सा प्रणाली से रोग निवारण के 
केसर प्रावं समाजो में खोलने चाहियें प्रौर उसके लिए वानपग्रस्थों को, पुरोहितो को 
प्रशिक्षित कर यज्ञ चिकित्सकों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए | कुशल वंच्य 
परम द्वारा रोगी के शरीर को शोधन कर झ्रोषधि देकर श्रारोग्यता प्रदान करता 
है। ये पचकर्म स्तेहन, स्वेदन, वन, बिरेचत प्रादि स्वरामाविक झूप पे यज्ञ में होते 
है। शुद्ध भेषज वायु की प्राध्ति द्वारा प्रतिश्ीघ्र प्रारोगता प्राप्त होती है। इससे 
वेद की चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिष्ठा होगी । 

महू ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना योग झा प्रकरण बहुत 
सुन्दर लिखा है । इतने मात्र से उद्देश्य की पूति नहीं होती । झाज ससार योग के 
लिये लालायित है। योग विद्य। वेद की एक प्रमुख विद्या है। उसी के भ्राधार पर 
णातजल योगद्शत है। प्राज प्रनेक प्रवेदिक, वेद-विहीन लोगों के योग शिक्षण व 
प्राश्मम देश धौर विदेशो मे खुले हुए हैं। परन्तु देश विदेशों मे स्वापित आयंमपाजा 
में उपासना एवं योग की उपेक्षा है । यदि किसी आय॑ समाज में किसी योगाश का 
शिक्षण होता भी है तो बह महर्षि द्वारा श्रतिपादित उपाप्तना योग के प्राघार पर 
नही है। भ्रत योग विद्या के प्रनुम॒धात तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना होती 
चाहिए। उप|सना योग का व्यावहरिक रूप वंदिक सध्या है। उसो के ध्राघार पर 
मम्त्रो द्वारा भ्रष्टाग योग की साधना का प्रयश्त करता चाहिये । तमो वेद का प्रचार 
होगा । 

यजुवेंद प्र० १८ मे यज्ञेत कल्सस्ताम्‌ के द्वारा ४०० से मी भ्रधिक प्रबु- 
सम्धान कार्यों की गणना है। यजुर्वेद प्र० ३० में ५० से प्रधिक प्रकार को विद्या 
व कार्यो की गणना है। उनके श्रक्षिक्षण या उन विद्याप्नों पर वेदिक दृष्टि से 
अनुसधान कार्य हो सकते हैं। यजुर्वेद प्रष्याय १६ में ७८ प्रझार के कायक्रमो को 
स॒त्कार योग्य बताया है। उन कार्यो के भ्रनुसधान कार्य हो सकते हैं। इसो प्रकार 
यजुवेंद प्रध्याय २४ में भनेक पशु, पक्षी एवं जलचरो के गुण कर्म उनके रगों के 
श्राघार पर एव प्रस्य प्रकार से लिखे हैं। वह भी प्रनुमन्धान के का हैं। बेद के 
देवता तत्वों के प्राधार पर धनुसघान का महान क्षेत्र है। बैद में विद्याग्रों का महात्‌ 
सम्रह है। भनेक प्रकार के प्रनुत्तन्यान किये जा सकते हैं। प्रन्य कार्यो में घन एव 
शक्ति का व्यय न करके वेद विद्याशरों के भ्रनुम््वान में प्रग्रसर होना चाहिए । 


प्रवेश परीक्षाश्रों में हिन्दो का विकल्प 


देनिक नवमारत टाइम्स के १२-३-६१ के भक में छपी सूचनावुमार 
पोत परिवहन महानिदेशालय, बम्बई द्वारा बम्बई में ३ वर्षीय नेवीगेशन, 
पाठ्यक्रम ( जिसके पश्चात्‌ बी० एस० सी०) प्रोटिकल साइस (की डिग्रो 
दी जाएगी) तथा चार वर्षीय मेरीन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रप, कलकत्ता में 
प्रवेश हेतु जून, १६६१ में एक प्रतियोगात्मक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में ४ 
प्रइन पत्र होगे। मौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र झोर गणित के प्रदन पत्रों के उत्तर 
हिन्दी में मी देने का विकल्प होगा । एक अ्प्रेजी का प्रश्न पत्र मी होगा जो केवल 
अहऊक प्रकार का (क्यालोफाइग]) होगा ग्रौर इसके अकू शेष ३ प्रश्न पत्रों के जोड 
में सम्मिलित तहीं होंगे । परीक्षा के बा३ साक्षात्कार मी होगा । बम्बई के पाठय- 
क्रम में लगभग ८३ धौर कलकत्ता के पाठ्यक्रम में लामग १२० स्थान होगे । 

पाठक़ो से प्रनुरोत है कि हिन्दी विबल्य की जानकारी भधिक हे प्रधिक 
व्यक्तियों को दी जाए जिससे $ वे हिन्दों माध्यम का बिकल्य ले पके | उम्मीद- 
बारो को हिन्दी मे प्रइन पत्रों के उतर लिखे जाने मे सहायता देने के लिए सबधित 
साहित्य को हिन्दी मे भी प्रकाशित कराने का यल्त किया जाए। भन्‍्य इसी प्रकार 
को जिन-जिन परीक्षाप्रों में हिन्दी को कह्य नही हुओ्ा है, उपके लिए प्रयत्न 
किए चाए। 





२६ मई, १६६१ 





ध 
सार्वबिशिक प्रार्य बोर दल द्वारा 
स्थोकृत शिविरों की सूची 
सत्त १६६१ 
१--२६ मई से २ जून १६६१ तक प्रायंस्रमाज मकड़ोली (रोहतक)हरियाणा 
२--२७ मई से २ जून १६६१ तक डी ए. बी स्कूल करनाश्त, हरियाणा 
३--२७ मई से २ जून १६६१ तक दयानर्द महिला विद्यालय, सेक्टर 
एक, फरौदाबाद, हरियाणा 
४--२६ मई से ७ जून १६६१ तक प्रार्ससमाज चनादंता, सहारनपुर (ह.प्र ) 
५--३१ मई से £ जून १६६१ तक महाशय चुस्तीलाल सरस्वती उच्चतर 
विद्यालय, एंल० ब्लाक हरिनगर, दिल्ली 
६-१ जून से ८ जून १६६१ तक प्राय समाज दादो, भलोगढ (उ० ग्र०) 
७--१ जून से € जून १६६१ तक भाय॑ इण्टर कालेज तेहडा, मेरठ (5 प्र.) 
८-१ जून से ६ जून १६६१ तक पाप समाज बाराकोटा राजस्थान, 
६--२ जून से € जून १६६३ तक प्राय समाज नरवाणा, जीनद हरियाणा 
१०-३२ जून से € जून १६६१ तक गाव १|घोद (नारनौल) हरि० 
११--३ जून से € जून १६६१ तक भाय॑ समाज प़िबानी (हरि०) 
१२--१२ जून से २१ जून १६६१ तक गुरुकुल्न पुष्पावती पूठ, 
गाजियाबाद (उ० प्र०) 
१६३६--२१ घन से ३० बन १६६१ तक महृधि दयानन्‍्द स्मृति मबन, 
जोधपुर (राज०) 
१४-२४ जून से २६ जून १६६१ तक भाये समाज कंथल, हरि० 
१५--२४ जून से २६ जन १६६१ तक धरा समाज सोहना, गुडुगांवा(हरि०) 
१६--२५ जून से ४ जुलाई १६६१ तक प्रायंस्माज रामनगर, रोहतक रोड, 
जीन्द (हरि०) 
१७--६ जून से २३ जुन १६६१ तक साव॑देक्षिक भ्रायं बोर दल शिक्षक 
छिविर, गुरुकुल महा विद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार (०१०) 
--बाल दिवाकर हुस, प्रधान सचालक 
सावदेक्षिक प्राय बीर दल, दिल्ली 


। चुनाव समाचार 


--भाय॑ समाज प्रशोक तगर, दिललो का वर्ष १६६१-६२ का वाधिक 
चुनाव निम्न प्रकार ध|्ववं सम्मति से सम्पन्न हुभा । 

श्री मगतराम प्रायं-प्रधान, श्री चन्द्रभान सेतिया-महामम्त्री, श्रो मिठत 
लाल जी-कोषाध्यक्ष । 

+-परायं समाज पजाबी बाग, नई दिल्‍लों की साधारण समा को देठक में 
ए८-४-६१ को वर्ष १६६३-६२ के लिए निम्नलिखित ध्रधिकारी घुने गए-- 

श्रो बासदेव लाल घवन--प्रधान, श्री गिरघारी लाल गुलाटी--मन्‍्त्री, 
तथा श्री टी० एन० महतानी--कोषाध्यक्ष 

--भाय॑ समाज बड़ा बाजार क्लक्षत्ता के साधारण ध्रधिवेशन में समाज 
के नवीन भ्रधिकारियों का निर्वाचन प्रत्यन्त उल्लास पूर्ण वातावरण में सम्पन्न 
हुप्रा, जिसमे सव॑ सम्मति से परोपकारिणी समा के मन्‍्त्री श्री गजानरद प्राये ने 


समाज के मन्त्री पद वो गत किया | साथ ही श्री फूलचर्द प्राय॑- प्रधान 
तथा श्री दीनदयाल गुप्ता जी बोपाध्यक्ष चुने गये । 





(पृष्ठ ४ का शेष) 
महूपि दयातरद ने इस ग्रन्थ में गाय को भारतीय भर्थ व्यवस्था का मूला: 
घार माना है । वे गाय के साथ बल, मेंस, ऊट-ऊटनी, बकरा-बकरी, भेड़-भेडी 
पादि की उपयोगिता पर मी विभार करते हैं। उतका बहना है कि ये पशु जोवन 
भर धास-फूस खाकर प्रादमी की सेवा करते हैं श्रोर मर कर भी धरांदमी के काम 
भाते है। 
हे महू दयानन्द सरस्वतो ने रिवाड़ो मे स्वय गौश्ञाला को स्थापना की थी। 
समवतः प्राधुनिक णग मे यह मारते की सबंसे पहली गौक्षाला थी जिसे सोवेजनिक 
हित की दृष्टि से स्थापित किया गया था । [::॥ 





महामुनि कृष्ण द्वेपायन व्यासजी प्रणीत 
महाभारतम्‌ 


महा स्ारत धर्म का विश्वकोण है । व्याव्नजी महाराज की घोषणा 
है दि जो कुछ ग््दा है, ब्रही प्रन्यन्न है, जो यक्ा तही है वह कही ब्रहीं 
है। इसको महत्ता प्लौर गुरुता के कारण इसे पठ्यम वेद कहा 
जाता है| 

वेद को छोडकर सभी वंदिक प्रन्यो में प्रक्षेप हुए हैं। महाभारत 
भी इस प्रक्षेप से बच नही सका। महाभारत को इलोक सश्या बढ़कर 
एक लाख पहुंद गई । इसमे प्रसम्भव गप्पो, प्रश्लील कथाप्नो, बिचित्र 
हत्वत्तियों, भ्रप्रासाज़िक कथ।भो को ठ सा गया । इतने जड्डे ग्रन्थ को 
पढ़ना कठिन हो गया। 


आाबंजगत्‌ के ही नही मारत के प्रस्तिद्ध विद्वान्‌ 
परमहंस 
स्वामी जगदीश्व्रानन्द ससस्‍्कतो 
ने महाभारत का एक विशिष्ट सस्करण तैबार किक है। 


हस ग्रन्थ में प्रस्मम्मव धदनोल भौर भप्रासांगिक कथापों को 
निकाल दिया गया है। लगमग १६,००० इलोकों मेँ सम्पूर्ण महाभारत 
पूर्ण हुआ हैं। इलोको का तार-तम्य इस प्रकार मिलाया गया हैं कि 
कथा का सम्बन्ध मिरग्तर बना रहता है। आधा में प्रवाह है। 


0 यदि प्राप प्रपने प्राचीन गोरवमय इतिहास की, सस्कृति भौर 
सम्पता को, ज्ञान-विज्ञान की, प्राचार-ध्यवहार की गौरवमयी 
भाकी देखना चाहते हैं, 

यदि योगिराज कृष्ण क॑.(ुनीतिमत्ता देखता चाहते है, 

यदि श्राचीन समय को राज्य-व्यवस्था की भलक देखना चाहते हैं, 
यदि श्राप जातना चाहते हैं हि द्रोपदी का द्ीर स्वींचा गया भा, 
क्या एकलथ्य का अग्रुठा काटा भया या, क्या युद्ध के समय 


पिमन्यु की प्रवस्था सोलह वर्ष को थी, क्‍या कर्ण सूत॒पुत्र था, 
क्या जयद्रय को घोखे से मारा गया था ध्रादि । 


यदि ध्।प अ ठुप्रेम, नारी का प्रादर्श, सदाच्रार, धर्म का स्वरूप, 
गृहस्थ का[प्रादर्श, मोक्ष का स्वरूप, बर्ण भौर प्राध्मों के धर्य 
प्राचीन राज्य का रवरूप पादि के सम्बन्ध मे जानता चाहते है, 


& तो एक बार इस ग्रग्थ को पढ़ जाइए | 
जन 
|] 


त|भूमिका, विषय-सूची, इलोब-सूची, भ्रादि से युक्त 





गोविन्दरास हासानन्द दिल्‍लो-६ 
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र६ मई, दृध्हह्‌ः 


साप्याहिक “प्राइंडापेध” हि 





पर्यावरण प्रदूषण समस्या का बेदिक समाधान 


भोश्म्‌ भुभु वः स्व: तरपबिदुरवे रेष्प भर्गो देवस्‍्य घोमहि । बियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ 
बजु; ३६/३ 
झो३म्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव + मद्‌ मद्र तस्न प्रासुब ॥ यजु,।२०/३ 


ये दोनों सुप्रश्िद्ध केदसल्र सु को बहज्ा का पर्णन करते हैं। भाराघक 
मानता है कि सूर्य के पास ऐस्लो- शक्ति है को हमें कुछ दे सकती है । एक्र धत्य 
वेद्र छी ऋषा-है-- 


सूस्त्वाधिपततिमृत्पोंक्दावच्छतु रह्मिमि. ॥ श्रथर्व ४/३०/१५ 


प्रधिष्ठाता सूर्य भ्रपती प्रखर किरणों पे तुम्हे मृत्यु ते बचाए। एक प्रन्य 
मन्त्र वा हम प्रतिद्विन पाठ करते हैं-- 
चित्र देवानामुदरादनीक चक्ष्‌भित्रस्थ वरणस्यास्ते. । भाप्रा श्वाकापृथिवों अ्रन्त- 
रिक्षम्‌ सूरर प्रात्मा जगतस्तस्थुवश्ब स्वाहा (यजु० ६/४२) 
सूर्य इस स्तर की श्रोत्मा है। यह भाध्यात्मिक रूप से तो सत्य स्वीकृत 
है ही, बंज्ञानिक रूप से' भी सत्य है। ्राधुनिक बिंकित्स! शास्त्र भी सूयं की किरणों 
बने महोषधि सानक्षा है । सूत्र हमें ऊर्जा भ्रौर स्वास्थ्य देने बाला है। पर यह कब 
तक हमें ऊर्जा घोर स्वास्थ्य देने बाला बना रहेगा, यह बात विचारणीय है। 
मरुध्य अपनी छरतूतो ले ऐसी परिस्वितिया पैदा करता जा रहा है कि सूबं हमारा 
आराष्य देव नहीं बल्कि छ्त्र, बन जाएगा। वह मनुष्य को रोगों से रक्षा नहीं 
कर सकेगा, बल्कि मृत्यु की घोर ले जाेगा सूर्य की किरणे कंक्षर जेसे मधंकर 
रोग धपने साथ लाएगी । भ्रादपी की रोग है लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। 
गर्मी बेहद बढ़ जाएगी । पहाडो की बफ़ पिधल कर समुद्र तल को बढायेगी। रेत 
का साम्राज्य बढ जायेगा । रु ए सूद जयम्रेमे । लोग शहर को छोड़ कर जगलों की 
प्ोर भागेगे । यह कल्पना बहुत ही मयावह है। सूर्य तो हमारा रक्षक है, वह ऐसा 
क्यो करेगा ? वह ऐसा करेगा क्योकि मानव अहकार मे चूर है। वह प्रकृति प्रौर 
पर्यावरण ते खिलवाड़ कर रहा है हवा श्रौर पानी मे विषेली गैसें कोरी जा रही 
है । हर काये को कस्त्रीकरेण' हो गया हैं। शहरों में बिता कूलर, होटर बिजली, 
रेफ्रोनरेटर, एवर कहौपनर जीकस को कल्पभा करन प्रसम्मव हो गया है। वृक्ष 
प्रस्धाधुस्घ कोटे जा रहें हैं। वृक्ष लगाये नहीं जा रहेह । यज्ञों की श्रोर किसी का 
ध्यान ही नहीं है। प्राधुनिकता पभौर बिकास के नाम* पर जो बाघ बताये जा रहे 
हैं, बही जान लेवा हो गये हैं। ऋतुचक्र भ्रव्यवस्थित्तहो गया है। हासड्रोजन तथा 
अन्य एटमी बम सारे वातावरण को विषावत कर रहे हैं । क्या कभी भी हो सकती 
है का कभी भौ' नही हो सकती | धरही का हाक्मान बैठ गया है! दक्षिणी ध्रुव के 
पास झोजोन मे छेढ हो गया है। यह प्रोजोम हमारी! सूर्य को प्रनिष्टकारों किस्णों 
हर से रक्षा करता है। 
इस भयावह चित्र का निंदाम सम्मव है। सम्पूर्ण संसार के मातवशास्त्री 
इस कारें के लिए प्रयत्नक्षील हैं। सतार के श्रति प्राचीन ज्ञान ग्रन्थ वेदों मे भी 
इसके निदान का सकेत है। परन्तु इसके लिए हमे परिश्रम करता पडेगा। निष्ठा- 
पूर्वक बंदिक प्रादेशों का पालन करना होगा । यदि तक तथा इच्छा शक्ति से काम 
हैं तो इनका निदान कठिन नहीं है, परन्तु हमारे प्रयास विश्वजनीन होने चाहिए । 
आरत में पिछले द्त क्यों से वत तथा पर्यावरण की औ्रोर ध्यान गया है, 
जबकि इतकी ओर हमारा थकान बहुत पहले जाना चाहिए था। 
बेदों में प्रादर्श राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्रोय प्राथंना मे बणित है ' उममे जो 
साधन हैं, पर्यावरण से सम्बन्धित बाते इस प्रकार है-निक्ममे निकरामे न, पजेन्यो 
वष॑तु फलवत्यों न प्रोषधय पच्यस्तां योगक्षेमो न कल्पताम ,। यजु.०२२/२४ 
हमारी क्वामना है कि समय १र ठीक वर्षा हो । यह तमी सम्मव है जब 
राज्य पें उत्तम प्रजा हो भ्रौर यज्ञादि शुप्त कम॑ किये जाए। यह स्वे्तम्पतत स्वीकृत 
तथ्य है, कि यज्ञादि शुभ होगे तो मेबरपण्डल शुद होकर समय पर वर्षा भी होगी, 
प्रतिव्‌ ष्ट व पनावृष्टि से हमारी रक्षा होगो परन्तु हमतो इसके विपरीत कर्म कर रहे 
हैं । +ोयले प्रौर बिजली के कारखानों से मिंकलते वाली गैस हमारे वायुमडल को 
| समाप्त कर रही है'। किससे किविध रोगों की उत्पत्ति होती है। भत. हम यज्ञ करें 
. $सप्ते हारी रक्षा होगी | यज्ञ विद्वान में इस क्ात का वर्णन प्राता है कि विशेष 


वनस्पतिया डालने छऐे, विशेष रोम से पीड़ित लोगो को लाभ“मिलता है। उत्त विषय 
अं गुफ्क्क को बहुत मह्वपूर्सा माना गया है । राष्ट्र को अगली प्रावश्यकता है कि 
वनस्पतिया, फल-मुलादि प्रचुर मात्रा में उत्पर्त हो । छो फवाहारी भ्रौर क्षाकाहारी 
हैं वे दीर्घायु होते हैं। वनस्पतियां, वृक्ष प्रादि भू-क्षरण को रोकते हैं, जलप्लावन 
को रोकते हैं भौर वायुमण्डल को शुद्ध करते हैं। हमें वन्य पश्ुयों की भी रक्षा करनी 
चाहिए । बेद का भादेश् है--मा हिसी: पुरुष जगतू । प्राणो जगत्‌ का क्नाश्न मत 
करो । भाज वर्गों में नये पेड़ जो स्वतः पैदा हो जाते थे, नही हो रहे हैं, इसका 
कारण यह है कि वृक्ष से गिरते वाला बीज जो वन्य पशुप्रों के छुरो से जमीन में 
दव कर प्रकुरित होता था, वेक्षा नही हो रहा है। देवदार के बीज के लिए यही 
कठिनाई हैं। 

यज्ञ द्वाश पर्यावरण पझोघन, के तो प्रतेक रवाहरण प्राध्य हैं- शन्‍्नों वातः 
पक्रठाम्‌ (वजु०३६/१०) यज्ञ पे सुद्यकारी वायु चलते खगती है। हम प्रति दिन 
यज्ञ प्रा्थंक में बोलते हैं--लामकारी हों हवन हर जीवधारी के लिब्रे। वायु 
जल सर्वत्र हो घुम गन्ध को घारभ हिए | क्षमु सन्‍्तु यज्ञा :--यज्ञ हवन, कल्याण- 
कारी हो । शञ॒ न ईपिरो प्रमिवातु वात्तर-चागे प्लोर सुखदाता वायु का प्रवाह 
चले । श नः प्रौषधिवंनिनो मवन्तु-वक्ष वनस्वत्तियों का वन्य रूप हमे सुखकारी 
हो। गोघृत को विषनाशक शक्षक्षित से युक्त माना गया हैं। प्राण मी गांव- 
देहात में सपं-काटे व्यवित को घो पिला दिया जाता है। भगत के मेल से तो घी 
की शवित घोर भी बढ जाती है, जैसे छोक द्वास चारो धोर सुवास फैल जाता है, 
अ्रत हमें यज्ञ करने चाहिए । “यज्ञस्प -देवमृत्विजम्‌” यज्ञ ऋतुधो का निर्माता है । 
ऋतु छे वर्षा, वर्षा से वक्ष भ्ौर वृक्षों से मेषज वात-यह प्रक्रिया प्रदूषण को समाप्त 
करेगी । यज्ञाद्‌ मवति परजन्य --साथ झी यज्ञ वर्षा की वृद्धि मी करने वाला है। 
मेष बनने को वेज्ञानिक प्रक्रिया है-बायु, घुम्र, प्रत्र, मेघ । यही क्रम बेद मे भी 
उपलब्ध होता है-अताय स्वाहा, धुज्ाय स्वाहा, प्रज्राय स्काहा, मेषाय स्वाहा । 

(गजु०२२/२६) 

थां क लेखी, भध्तरिक्ष मां हिसी: (यजु०: ५/४३) वेदिक ऋषि का ज्ञान 
“ओोजोन” तक पहुंचा है, जब वह कहता है-चुलोक प्रौर प्रच्चरिक्षनोक के विश्ञाल 
क्षेत्र को विकृत मत करो । प्रो३म्‌ दो श्लान्ति: प्रत्तरिक्ष घाम्ति, (पजु5: २६/१७) 
इसमे मी यही धात फट्टी मयो है। वेद में कृषक के लिए मो बिद्वान होने की काम- 
नाए हैं। सु स्था' कृषीस्कृषि (यजु०:४/१०) हम उत्तम ब्रस्तों की कृषि करे। 
हम भू सस्‍्कार करें-पृथिवी च मे यश्ञेन कल्पत।म्‌ ॥ 

झावश्यवता इस बात की है कि पांचों महाभूतों मे जो प्रदूषण है, उसको 
समाप्त करने के लिए प्रयास करें॥ इसके लिए एक वैदिक समाधान है-हम वर्णा- 
श्रम व्यक्स्था का पूर्णतः पॉरिपालन करें इस व्यवस्था के भ्रन्तगंत ब्रह्मचारी प्रौर 
बानप्रस्‍्थी तो जगलो में ही रहेंगे, इसलिये वे प्रदूषण तहीं फेलायेंगे | गृहस्थी 
लोग यज्ञ करेंगे, जितना प्रदूषण वे फैलाएगे, इसका निराकरण वे यज्ञो द्वारा करेगे + 

इस लेख में यह विस्तार सम्मव नही है क्रि पांचों महाभूत किस प्रकार 
बिक्ृत होते हैं । उनसे बया हानि है भौर उनका निदान कंमे करें पर यह निश्चित 
है कि वेदिक जीवनचर्या के द्वारा हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपट सकते 
हैं । 

भारत की मुतपूर्व पर्यावरण विकास मन्त्रों श्रोमती मेतका गादी ने 'नोम' के 
वृक्षों को रोपने को बात कही थी। यह इलाध्य है। उन्होने विभिन्‍न वृक्षों की जोवनी 
छक्तियों के विषय में एक पुस्तक मी लिखी हैं! यह विस्तार मी यहा सम्मव नहीं 
है । पोपल का वृक्ष पूज्य माना गयां है। इस हा वैज्ञानिक प्राबार है, क्योंकि यह 
सर्वाधिक प्रास्मीजन प्रदात करता है। प्रस्य वृक्षों के विषय में विमिसत तथ्य प्राप्त 
हैं जो हमारे रक्षक हैं । 

भारत के राष्ट्रपति श्रो ध्रार० वेकटरमण ने २० दिमम्बर १६८६९ को 
सम्रद के समक्ष माषण में पर्यावरण'को विशेष महृत्त्व देने को बात कही थी। पिछले 
दिनों मेरठ के प्रजात प्राभ्रप्त मे इस विषय पर एफ मगोष्ठी हुई यो और पिणये 
लिया गया था कि सरकार को वैदिक समाधान सार छा में भेजा जाएगा। वेद 
हमारी भमूल्य सम्पदा हैं जिनके प्रादेशो के परिचालन से हम समी सम्रश्या प्राको ! 
मुछाबला कर सकते हैं। . , पाश० पर्माल 


ड़ साप्ताहिक "प्राबंसस्देश ' 


+ २६ मई, १६६१ 





मह॒धि दयानन्द सरस्वतो और कृषि 


--डा० धर्मपाल-- 


भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग प्रस्‍्सी प्रतिशत जनता 
कृषि पर तिर्मर है। ध्धिकांश किसान गांवों में रहते हुए, कृषि के सबंधंत में लगे 
है। शहरो मे भ्रनेक प्रयोगशालाप्ो में कृषि को बढ़ाने के लिए उ्वरको तथा बीजों 
की नस्ल में सुधार के लिए, प्रनुसधान किए जा रहे हैं। पूस्ता इन्स्टीट्यूट इस दिश्ला 
में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। देश मे हुई भ्ौद्योगिक भौर तकनीकी प्रगति का 
लाभ किसान को मी पहुच है। कृषि प्राज वर्षा पर निर्भर नही है। सिंचाई के 
लिए नए भ्रविष्कार किए त्रा चुके हैं। नहरो भौर ट्यूबवंलो का भरपूर उपयोग 
सिचाई के लिए किया जाता है। 

पिडुले वर्षों देश में सूथा पड़ा | इस का मुख्य कारण तो वर्षा न होता था। 
दूसरा कुप्रो में जल स्तर नीचे पहुंच जाता था । जल हतर के नीचे पहुचने के पीछे 
एक महत्त्वपूर्ण बात है। वह है पहाडो से जलदों गनी बह जाना, तदियों मे भी 
पानो कम हो जाना। पहाहों पर से पेडा की बटाई निरस्तर हो रही है जिसके 
कारण वहां पानी नही रूकृता। वृक्षों के कम होने से पर्यातरण की भो समस्या 
उठती है। सरकार का इन सब ममस्याप्रो को शोर ध्यात गया है प्ौर इन्हे हल 
करने के लिए निरन्तर प्रयास भी किए गए है | सूखे का सीधा घसर हमारी सेती 
भोर पतुप्रो पर पडा है। प्रादर्षियों के लिए ठो खाद्यान्न के मण्डार हमारे पास 
थे, पर चारे का प्रबन्ध करने के लिए हमे बडी कठिनाई का सामना करना पढ़ा । 

हमारे प्रधानमम्त्रों ते इस्त समस्या का शीघ्र समाधघात खोजने प्रोर तत्काल 
कार्यवाही करने के लिए सितम्बर ६६ में समी श्रास्तों के मुख्यमत्रियों की एक बेठक 
बुलाई थी। इसमे निर्णय लिया गया था कि सूद्े को प्रकाल का रूप नही लेने दिया 
जाएगा प्रोर किसी को भूवा नहीं मरने दिया जाएगा। इस घोषणा से देश के 
लाखों सूखा पीडित लोगों को नया, बल, विश्वास धलौर मरोत़ा मिला है। हमारो 
सरकार ने इस सूखे से निपटने के लिए धतेक राहत कार्य किए थे। प्रधानमत्री ने 
स्वय सेवो सस्थाप्रों से मो हम कार्य में सहयोग को प्रपील की। वास्सव में यह 
समस्या कुछ लोगो की, क्षेत्र विशेष को या सरकार की न रह गयो थो। यह तो 
राष्ट्र को समस्या थी । यह पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती थी । 

सूखे का प्रभाव सबसे ज्यादा गाव के लोगो पर पढ़ा। इस सूखे का क्षेत्र 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, विहार, गुजबात, महाराष्ट्र, छड़ोसा, हरियाणा भ्ोर उत्तर 
प्रदेश तक फैता हुधा था | सरकार ने इससे प्रमावित लोगो को सहायता १हुचायी 
पर मातवताबादी स्वय सेवी सस्थाग्रो ने भो सहायता पहुंचावी । लोगो ने व्यक्ति- 
गत रूप से मी सहायता पहुचायो । 

सबसे मयकर स्थिति का सामना पशुओो को करना पड़ा। जब किसान, 
कुछ स्थानों पर उन्हें चारा मुहैस्या न कर पाए तो वे तड़प तड़प कर मर यए। 
पशुप्रों को रक्षा $रता हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है; यह हमारी सरकार की भी 
जिम्मेदारी है भोर प्रनेक स्वयं सेवी सस्थाप्रो क्री मी। देश में भ्रनेक गौ्षलायें 
हैं। इत समी का समुकत दायित्व है कि वे सब मिलकर पशुध्रो को रक्षा करे। 
हमारी सरकार के बीस सूत्री तायंक्रम मे भी जहा जद्दं ग्रामीप विकास को बात 
कही गई है, वह्ा वहा पशुप्रो के सरक्षण की बात कही गयी है। यहा तक कि 
हमारे सविधान की प्रस्तावना मे, तथा प्रम्य स्थानों पर पशुध्रो के सरक्षण को बात 
को याद रख। ग।। है। हमारे सविवान में नीति निर्देशक तत्त्वो का स्तरात महत्त्व 
वृ्ण है। उसके तत्त्व सल्वा पाच भौर छः इप प्रकार हैं -पद्ु तथा कृषि सुधार; 
दुघारू पशुप्रो के वध पर रोह। 

पष्ठु तथा कृषि सुअर वी बात प्रनेक महापुरुषों ने समय-समय पर उठाई 
है। ऐसे हो एक महापुरुष के विषय में भ्राज हम बात करेंगे। महवि देयातस्द 
सरस्वती का नाम समाज सुधारकों की पहली पक्षित में बढे हो सम्मानपूर्वक याद 
किया जाता है। वे मारत के पुनर्जाधरण काल के एक्के महान पुुरोधा बे। राजा 
राम मोहन राय, महपि दगातन्द सरस्वती, भरविस्द भ्रौर स्वामी विवेकानन्द राष्ट्र 
जागरण के लिए मरगत महामानव ये । 

महवि दयानस्द सरस्वती की प्रतिमा बहुमुख्ों थी | उन्होने समाज सुबार 
के प्रनेक कार्य किए । उउके काये देश, ७मं भौर समाज के कल्वाण के लिए बाद 


किए जाते हैं। उन्होने १८७४ मे बम्बई में प्राय समाज को स्थापना की। प्राय 
समाज के तियमो में मानवमात्र के वल्‍्याण की भनुगू ज है। उन्होंने एकेश्वरवाद 
की स्थापना करके मारत के लोगो को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया | १५१७ 
में महारानी विवटोरिया के दिल्लो दरबार के समय मारत के प्रनेक भागो से भाए 
अद्रपुरुषो से मिलकर राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास ड्रिया । वे जन्ममत जातिबाद 
के बिरोषी थे तथा गुण कर्म स्व॒माव के प्रनुपार वर्ण व्यवश्या के समर्थक थे । इसी 
श्राघार पर बे दलितो तथा हरिजनो को गले लगाकर, समान पभ्रधिफार दिल्लाने के 
पक्षघर थे। स्त्रियों के लिए उनका उपकार कभी भुनाया नहीं जा सकता था | 
जिन स्त्रियों को पढ़ने का ध्रधिकार नहीं था, उनके लिए महू दयानन्द ने पाठ- 
ज्ालाये खुनवाई । 'स्त्री शूद्रों नादीय्ताम्‌' का विरोध किया । वे स्त्रियों के ज्िए 
समान प्रधिकार चाहते ये | उनकी मा बता थी क्ि यदि पुरुष ध्रपनी पहती के मरने 
के बाद पुनविवाह कर सकता है, तो स्त्री क्यो नहीं कर सकती । वे स्त्रियों के पुन- 
विवाह के समय थे । उन्होने सतीप्रथा का विरोध किया। टोना टोटका, बलि 
जैसी दुश्रथाधो का भी उन्होते जमरूर विरोध किया। उन्होने देश में सामाजिक, 
दाजनेतिक, धार्मिक झौर भप्राथिक क्रान्ति का सूत्रपात किया । 


हमारे देश में १६५७ की सशस्त्र कान्ति विफल हो चुकी थो। इसलिए वे 
जन जागरण में विश्वास करते थे । उन्होने भ्नेक राजाप्ो को उपदेश देते समय 
स्वाधीनता, के महत्त्व का प्रतिपादन किया था | यहां तक कि प्पने प्रवधनो में भी 
परमात्मा से स्वराज्य प्रौर स्वतन्त्रता के लिए प्रार्थना किया करते थे। दादामाई 
नौरोजी ने १६०६ मे कहा था कि उन्होने स्वराज्य श्षब्द सर्वश्रथम महि दयानन्द 
के प्रन्‍्थो से सीखा । 


महूषि दयानरद ने तत्कालीन वायप्त राय लाडं नाथ ब्रुक से कलकत्ता भे 
स्पष्ट कहा था--मैं किसी मी स्थिति मे इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
कर सकता । क्योकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे देक्षवासियों के विक्राप्त के लिए, 
और ससार के राष्ट्रो मे सम्म।त पूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए यह मेरा झारत 
बषं देश (प्रार्यावत्त ) शोध्र ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करे। मैं प्रतिदिन प्रात: साय 
भगवान पे प्र/र्थना करते हुए यह मांगता हू कि वह दथालु मग्रवान मेरे देश को 
विदेशी शासन से शीघ्र मुक्त करे । 


उन्होंने एक प्रन्य भ्रवस्र पर लाइ मार्थ हुक से प्रजमेर में प्रायोजित विदाई 
समारोह मे बहा था - श्राप लन्‍्दरत पहुच कर महारानी विक्टोरिया से कह दें-- 
यदि भारतोयो के घामिक जीवन में शासन इसी प्रकार हाथ डालता रहा श्ौर गाय 
जो भारत की प्रथ॑ व्यवस्था को रीढ़ भौर सोस्कृतिक जोवन को प्रतोक है, उसका 
बच जारी रहा तो (१५५७ की ऋर्ति भो दोहराई जा प्कती है। 


महषि दयानन्द सरस्वती ने मानवमात्र के कल्याण के लिए 'सत्यार्थ 
प्रकाश' की रचना की तथा भम्य पनेक ग्रन्थों की मो रचता की । 


महर्षि दवानन्द सरस्वतो ने समस्त विभिन्न क्षेत्रों में काईं किया। उन्होने 
कृषि तथा गो प्रादि पशुध्रों के सरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण कार्ड क्रिया । उन्होने एक 
सस्था “गो क्रष्यादि रक्षिग्री समा बनाई । इसके सविधान को प्रस्तावना को 
पहली प्रवित है--“जिससे गवादि पशु भौर कृष्यादि कर्मों की रक्षा भौर वृद्ध 
होऋर सब प्रकार के उत्तम सुख भनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं।' महर्षि 
दयातन्द सरस्वती ने एक पुस्तक 'गो कहुणा निधि! लिखों जो पहली बार सवत्‌ 
१६३७ चैत्र प्रभार सन्‌ १८८० में प्रकाशित हुई। इसके ध्रावरण पृष्ठ पर भ्रकित 
है-- 

गाय प्रादि पशुप्रों की रक्षा से सब प्राणियों के लिए ॥ 

पनेक सत्पुस्षों को सम्मति से धाय भाषा में बनाया है # 

इसके प्रनुसार वत्तमान करने से संततार का बड़ा एपकार है । 

(शैष पृष्ठ ६ पर) 


२६ गई, १६९१ सतप्ताहिक "आा्ेसन्देश दे 
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(सत्र-१६६१-६२) 







डी० ए० वी० नेतिक शिक्षा संस्थान 


“ अाशाइनपकाब लेक 
। 


(प्न्‍्तगेत : श्राप विद्या सभा, ढी०ए०वी० कालेज प्रवन्धकत्‌' समिति) 

मई दिल्‍लो 

पद : घममं शिक्षक - 

प्रवेक्ष पोग्यता * एम० ए०|प्राचायं, हिन्दी, सस्कृत व ्॒रग्नेजी माषा, 

है बेदिक सिद्धान्तो तथा कम काण्ड का ज्ञान भावश्यक । 

प्रक्षिक्षण प्रवधि : एक वर्ष ल्‍ 

सुविधाएं : निःशुल्क शिक्षा, विज्ञाज पुस्तकालय उपलब्ध, 
छात्रावासियों को प्रावास, पानी बिजली संबंधा 
नि:शुल्क व मोजन नि शुल्क । 





' 


प्रश्षिक्षण समाप्त होने के बाद प्रभ्याथियों को ढी० ए० बो० 
झिक्षण सस्थाप्रो मे “घर क्षिक्षक” पद पर उचित वेतन पर नियुक्त 
किया जाएगा । 

गत पांच बर्षो में उत्तीर्ण समी छात्रों को सविम मिल चुकी 
है। केबल निष्ठावान भाय॑ समाजी पूर्ण विवरण (नाम, भ्रायु, शेक्षणिक 
ग्रोग्पता, प्रनुभद भ्रादि) सहित भ्रावेदत पत्र १५ जून, १६६१ तक 


[2४ 



























हा 
रा 
हा 
रे 


निम्न पते पर भेजे : -- “प्रो० रत्न पिह, बन इक... 
प्राचायं-डी०ए०वी० नैतिक शिक्षा सस्थान चमनलाल इन्टरप्राइज़िज़ गली ने 6 
भाव समाज मन्दिर मारे छाताटाइजआाड .. परत वात जन बा 
नई दिल्‍ली-११०००६ श्ड नी रिल्ली ]000 5 
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चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


छल46ा ॥४5५४७॥८ 
&€५08॥07॥0 0 तु्ााआगव 
छबां, 53805 20 वा 40 
90५08 068॥:070095 [886 70 
व8ए०पा 


23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मह की दुर्गन्ध 

मसूडो दी सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


(0 
दत मणजन 
लीग युक्त 
प्रक्विडिन प्रकेण करें 







अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के. 
क्वारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 






#श0७00078 
(#50० 20740) 
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प्रायंसन्वेझ-दिल्‍्लो ध्ला्य प्रतिकिथि सभा, १५, हतुमात रोड, नई विल्लो-११०००१ 
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साप्ताहिक “आवंसस्देश 


तपोचन श्राभ्रम, देहरादून का ग्रोष्णम महोत्सव सम्पन्न 





बेदिक साधन 
अप्रेल तक भव्यता से 
दृष्टि से प्रभूतपूर्व रहा । 

सामवेद पारायण यज्ञ के मुख्य यजमान दिल्‍्लो के श्री वर्शत कुमार झगिति- 
होत्री तथा उनके पारिवारिक जन थे । यज्ञ के ब्रह्मा जम्मू से पधारे भाषाये श्री 
अलिलेश्वर जी ने यज्ञ को प्रत्यन्त गरिमा भौष पावनता से सम्पन्न कराया। यज्ञ 
की समाप्ति पर श्री प्रोमप्रकांश वर्मा जी के भजन होते ये मत्ननों के प्तन्‍्तर श्री 
भातार्य जो का प्रवचन होता था । 

सप्ताइ-मर का योग-साधना शिविर मह'न्‌ योगी श्री स्वामी सत्यपति जी 
महाराज के निर्देशन मे चला । श्री स्वामी जी समय-समय पर झका-समाधान का 
सत्र मी लेते रहे । मध्याह्वोत्तर मे यज्ञ की समाप्ति के बाद भजनों के भ्रनन्तर श्री 
स्वामी दयानन्द जो विदेह (वेद-सल्यात, नई दिल्ली) का प्रवचत होता था जो एक 
प्रकार से साधना का द्वी क्रियात्मक सत्र होता था । 

रविवार २८ प्रप्रैल की यज्ञ की पूर्णाहुति के भ्रनन्‍्तर विश्ञाल पण्डाल में हुई 
सभा में अहधाचाती भाज॑ न्क्येक़ु जो ये: परशनी अोबस्थो वाणों से राष्ट्र-चर्चा करते हुए 
कषमीर को वर्तमान स्थिति का चौंका देने वाला चित्र प्रस्तुत किया धोर श्रोताओों 
को धाह्वान किया कि वे जागरूक हो भौर जिन लोगो ने संक्युलरिज्म के पर्दे मे 


च्ज तपोबन के ४२वें बर्व का ग्रोष्म महोत्सव २२ से २८ 
पन्‍न हो एथा । इस बार का यह समागम उपस्थिति की 





कांगड़ी फार्मेशी की 





ह- 
पूर॑ परिबार के लिए शक्तिव्ध॑क 
एवं एफूतिंदायक रघायन। 
पारी , ठड व शारीरिक एक 
फेफड़ों की दर्बनता में 
उपकारी आगुर्वोदिक 
औष छीए टातिक 








पुन००१००१ 40 ए०8: जापिण्य ज़ातए४३०७६, (40०00० )९०. ए 99 
.पूवें भुगतान बिना भेजने का साइसेन्स वं० यू १३९ 


र६ मई, ३६६१ 








सदा सम्प्रदायवाद का खेल खेलते हुए इस देश के बहुसंश्यक वर्ग का ही भदित 
किया है उनसे सावधान हो जाए । तम्ी राष्ट्र रक्षा हो पाएगी। 
इसो क्रम में बोलते हुए वैदिक साधत घाश्रण श्लोसाइटी के मंत्री श्रों देव- 
बाली ने कहा कि ससार में एकमात्र मारत हो ऐसा देदा है. जहाँ बहुमत को 
तने भ्रधिकार भी नही हैं जितने भहिन्दू कहलाने वालों को प्राप्त हैं। उद्हरण 
के लिए उन्होंने सविधान के धनुच्छेद ३० का उल्लेख किया | 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के केद-विभाग के प्रध्यापर प्ायाजे सत्यवत 
जी राजेश का वेद-प्रवचन सद्षा की भाति प्रत्यन्त प्रेरक रहा। कांगड़ों के ही 


प्राषायं रामप्रसाद जी वेदालक्रार ने बेद के एक सूक्‍त की शोघास्मक ब्याल्या 
प्रस्तुत की जिस पर विद्वान जन बहुत झान/्चित हुए । 


चेढ प्रौर यज्ञ मे श्रद्धा रखने वालो के लिए यह धाश्रम एक महात्‌ प्रे रणा- 
ख्लोत का काम कर रहा है भौर जीवनोस्थान की प्रेरणा निरन्तर देता झा रह है । 
“-देवदत्त बाली, मन्त्री बेदिक दाघन भाषम, तपोवन 


वेद प्रचार 


- 3 कब सर्मेथि शालीभार बाग के सदस्य थी महेज्ष सूद के निवास स्थान पर - 


वेद प्रचार का कार्यक्रम प्लायोजित किया गया। प्रो० रतनधिह झौर डा० संहेश 
विद्यालंकर ने झाय समाज की प्रासगता पर ध्पने जिच्चार व्यक्त किए । 


-१७००५०७:०७०ममअक | 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए: 


गुरकूल कांगड़ो कार्मेसी 
हरिद्वार 


जुराप व इल्फलएश घक्नार 


भविशेषत पाणेरिया आदि है डड़ी शुटिएर ञ्ड हु फ हज 
८ के लिए उम्योणी के अब, दाधकार 7 34४; ज्डेक 
>पुर्वेदिक औषधि आुर्कीरक उरदी८ 
को क्रोषधियों का 
सेवन करें । 











झाजा कार्यालय - ६३, बली शा छेटारनाय 
चावडी बाजार, दिल्‍जी-१३०००६ 
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(डे यल्कलकाणडीप गुरूजुत्नक्ज॑गड़ी प्तार्मेंसी हां डउ््ण | | 





झास्ा कार्यालय --६३, गली राजा केसश्नाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्सो-६ फोन : ३२६ ह४७ ६ 


श्री यूयंदेव द्वारा सम्प/डित एवं प्रकाशित तथा स वदेक्षिक प्रेस, पटौदो हाछूस, दरियागज़, नई दिश्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली पाद॑ अतिनिधि सदा, 


१६ हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-११०००१: फोन-३१०१५० 


के लिए प्रकाशित | रजि० न० हो» (सी ७५६) 





यर्ष १४, भ्रक्त ३० 
मृक््य एक प्रति ५० पैसे 


रबिवार, ३ जून, १६६१ 
वाधिक--२४ रुपये 


बिक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
आजोबन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
बिदेक्ष में १० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि पम्बत्‌ १९७२६४६०६१ 
दूरमाष : ३१०१५० 





प्रतिहिसा श्रौर मतान्धता की पराकाष्ठा राजीव गांधी की हत्या 


राजीव गराधी की श्री पेरम्बरटूर में एक बम बिस्फोट के कारण हो गई। 
श्री राजीब गाघी झपने दिन मर के चुनावी दौरे के बाद यहां पर एक जनत्मा 
को सम्योधित करने के लिए कार से उतरे । श्री गांधी ज्यो ही मच की शोर बढ 
रहे थे तो कुछ लोगो ने मालाए पहनाई, कुछ लोगो ने गुलदस्ते मेट किए धौर 
कुछ लोगो ने उनका चरण स्पदां किया | पलक भपकते हो जोरदार घमाका हुप्मा 
“बिगारी उठी भगदड़ मच गई, अनेक लोग मरे तथा भ्रनेक लोग गम्मोर रूप से 
चआायल हुए । श्रो राजोव गाँवी का रक्‍्तरजित पर्व देह मच के पास पड़ा था, 
लोग बिलख पड़े । 
राजीव गांधी की हत्या निश्चित 
हो देश में विज्षिप्त प्रतिहिसा झौर 
आतान्धता को पराकाष्ठा है। यह 
मारतोय जनतन्त्र के भ्रवसान का 
नमी मयावह सक्रेत है। हिंसा का 
भयावह चेहरा ऐसे समय सामने 
आया है जब बिघटनकारों बातें 
सक्रिय हैं। राजीव गाँधी ५ वर्ष तक 
अधान मम्त्री रहने के बाद पर्याप्त 
पनुमव प्राप्त कर चुके ये झोर इस 
समय सर्वाधिक लोकप्रिय नेताप्रो मे 
से थे। वे मले ही नेहरू की भाति 
प्रमी तक मारत के प्रतीक न बन _ . & 
वाये हो । परन्तु उनमे श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रौर प० जवाहरलाल नेहरू जैसा 
सम्मोहन भलकने लगा था । प्राज करोड़ों मारतब्ासी उनकी हत्या पर स्तब्ध भौर 
झोकाथ॑ हैं । उनकी हत्या से निदचय हो देश प्रस्थिर होगा । 
श्री गाँबी ने अपनी माता की हत्या के बाद १६८४ मे प्रधान मन्‍्त्री का 
थद सम्माला । १६८६ में उनकी पार्टी पराजित हो गई थी । इस समय वे १९६१ 
के राष्ट्रीय चुनाव के प्रपनी पार्टी के चुनाव-प्रचार के प्रमियान प" लिकले हुए 
ओ । उनमे झात्मविद्वास था ौर वे पर्याप्त ःहलमित थे हत्या से कुछ हो समय 
६ पहले मद्राम हवाई झड्डे पर उन्होंने कहः था कि ँस बार काग्रोस प्रप्े बल 
जुते पर सत्ता शे लोटेगी । श्री गाधी घपनी पार्टी को विजय के 9ति झाइवस्त थे 
दिल्ली में ज्यो ही उनकी हत्या का समाचार मिला उनके १० जनपथ निबस के 
जआाहूर रौते-रोते घौर गुस्से से भरे लोगो का जनसमुह भानाछुरू हो गया था। 
जोप जिंकर्सब्य विभृद्ध थे । इस गुस्से का शिकार 4मने पहने बला हर कोई था, 
आह सुरक्षा कर्मी हो, पत्रक'र हो श्रथब छाप 77र । लोग दक्ष के लिए चिन्तित हैं, 
सोनिया के लिए 'चिन्नित हैं तथा राहुल धो? ग्यिरा के लिए बिन्तित हैं | लोगो 
जे राष्ट्रपति के प्रति :। भपना क्रोध दस्त र]? में सकोच नहीं जिया * 
राष्ट्रपति श्री झ्रा*० बेंबटरणन ने श्री राजीव गाँधी की नृष्लस हत्या को 
अबे रतापूर्ण बताते हुए कह्ठा है, कि वे भ्रपने दुःख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर 
सकते । उन्होंने कहा कि भारत का एक बहादुर झोर समर्पित सपृतत एक कायर 
की कार्यवाही से मारा गया है। उन्होंने कहा कि इस कुकृत्य से हमे सावंजनिक 
जीवन में व्याप्त हिसा का मुकाबला करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए । राष्ट्रपति 
ने जनता से संयम रखने की भ्रपील को शौर कहा कि दुख की इस घड़ी मे 
हमें भ्रपती जन्म भूमि पर शाम्ति के लिए प्रार्थ/। करती चाहिए । परीक्षा की घडो 
में भावनाओों में बहने को बजाए शान्ति प्लौर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयत्न 
करना होगा । ऊप-राष्ट्रपति शी क्षकरदयाल शर्मा ने क्रो गांधी की हश्या पर गहरा 
दुःख व्यक्त किया! 





उनकी मृस्यु का समाचार सुनते ही देश-विदेश से झोक सदेश श्राने 
प्रारम्भ हो गये । भ्रमेरिका के राष्ट्रपति जाजें बुश से कहा कि--यह सचमुच एक 
हादसा है, श्री राजीव गांधी उत्तके सच्चे मित्र ये। इगर्लण्ड के प्रधान मात्री श्री 
जानमेजर ने श्री गाघी की हत्या को मारत पभौर विश्व के लिए एक महान क्षति 
की सज्ञ। दी । फ्रास की नई प्रधानमन्त्री ऐदित क्रेंग्ों ने कहा कि इन्दिरा गाधी के 
बाद उनका बेटा, ऐसी ह॒थ्या सचमुच्त मयावह होती है। पाकिस्तान के प्रवानमन्त्री 
श्री नवाज क्षरीफ ने गहरा दुःख व्यक्त किया । राष्ट्रमण्डल के देशो मे मी उनकी 


मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। रूस के राष्ट्रपति श्री गोवाचोव ते कहा 
कि उन्होंने एक भित्र खो दिया है। 


भारत के प्रधान मत्री थी धन्द्रशेलवर ने श्री गांधी की मृत्यु पर गहरा शोक 
व्यवत किया | प्राघी रात के बाद करीढ २ बजे के-द्रिय मत्रिमडल की राजनीतिक 
मामलो को सभिति की बेठक हुई जिसमें श्री गाधी को मृत्यु से उत्पस्त स्थिति पर 
विचार किया गया। 

कांग्रेस भ्रध्यक्ष श्री राजीव गाधी की बम विस्फोट से हुई हत्या पर सभी 
राजनैतिक दलों सामाजिक भौर सांस्कृतिक सगठनो ने गहरा झोक व्यक्त किया 
है। इस निर्मम हत्या को कायरतापूर्ण कुकृत्य बताते हुए. श्रनेक नेताभो ने घटना 
की कड़ी निन्‍्दा की है | श्री एन टी. रामाराब, श्री प्रजु त घिह, श्री के सी. पत्त, 


श्री एम, फारुखी, श्री बालासाहब देवरस, श्री एम करुणानिधि, श्री भ्रास्कर 
फर्नान्डिस, श्री वसन्‍्त साठे, श्री स्वामी प्रातग्दवोब सरस्वती, श्री लालकृष्ण धाड- 


वाणी, प्रो० सी. एन राव, श्रों प्षिद्धाथं शकर राय, श्रो सुब्रमष्यम्‌ स्वामी, श्री 


विश्वनाथ प्रतापध्षिह, श्री हरकिशन लाल मगत, श्री सज्जन कुमार भ्ादि ने इसे 
जबन्य कृत्य बताया । 


साव॑देशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा कार्यालय में सभा श्रघान स्वामों प्रातत्द- 
बोध सरस्वती की भ्रध्यक्षता मे एक झोक समा हुई, जिसमे डा० सब्चिदानन्द 
शास्त्री, डा० घमंपाल, श्री विमल्ल बधावन, श्री महाश्य धर्मपाल, श्री सूयंदेव, ढा० 
दिवकुमार शास्त्री, श्री राजसिह, डा० ज्ञान प्रकाश श्रो सजय कुमार, श्रों प्रियतम 
दास रसवन्त एवं भ्रन्य कार्यकर्त्ता सम्मिलित हुए । सावदेशिक को ओर से शोक 
सबेदनाएँ श्रोमती सोनिया गावी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रघानमन्त्री को भेजो 
गई । प्रेस माध्यम को मी विज्ञप्ति जारी की गई। सा्वदेशिक समा के प्रधान 
स्वाप्ती आनन्द बोप सरस्वती ने इसे महान अपू रणीय क्षति बताया । 

श्री राजीव गाधी का पार्थिव देह तीनमूर्ति भवन में रखा गया। सम्पूर्ण देश 
झौर विदेशों के गणमान्य लोगो ने श्री राजोब गाघी के प्रति धपनोी श्रद्धाजलि 
प्रचित की । तथा विषादग्रस्त परिवार के प्रति भ्रपती सवेदता प्रकट की । 


श्री गाघी को भ्रम्त्येष्टि २४ मई को प्रवितस्थल भौर राजघाट के बोच 
सैनिक सम्मान पूर्वक की गई। स्व० राजीव गांधी को श्रद्धाजलि भरत करने के 


लिए ६६ देक्षों के राष्ट्र प्रमुल उनके भ्रतिम सस्कार मे सम्मिलित हुए । श्री राहुल 
गाधी ने वैदिक मत्रोच्चार के बीच श्री राजीव गाधी का प्रन्तिम सल्कार किया। 
श्री गाघी की शवयात्रा मे भारी भीड़ थी। देश-विदेश के लोग बिलख- 
बिलख कर रो रहे ये | श्रोमतो बेनजीर मुट्टो, श्रीमती मेतका गाबी. श्री भ्ररुण 


तेहरू श्री गुलाम न4री झाजाद, श्री भ्रार के घवत, श्री एम एल, फोतेदार, श्रो 
झ्रमिताम बच्चन, धौर प्रन्य भनेक नेता विवाद ग्रर्त थे। श्री ग्राजोव गाबी की 
अस्थियो का चपन २६ मई को श्री राहुल गाथी ने किया। नेहरू परिवार की 
परम्परा के भनुस्तार एक विश्लेष रेल से इलाहाब।द ले जाया गया। कुछ समय के 
लिए पैतृक निवास आनन्द भवन में इन प्रस्थि कलशों के रखने के बाद इन्हे संगम 
में प्रवाहित किया गया। 

गौरब झोौर गरिमा के प्रतीक दलितों के परमट्रितेधी श्री राजोव गाबी को 
प्रश्नुपूरित नेश्रो से भौर विगलित हृदय से राष्ट्र ने प्रन्तिम बिदाई दो | उत्त महान 
ध्ात्मा के लिए हमारी सश्रद्ध विनत अद्धांजलि। 





परामझे--डा * धमंपाल 


प्र० सम्पादक--सूयेदेव 


सम्पादक-«मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 





२ साप्ताहिक "थाईसेन्देंश” २ जून, १६६१ 
वेदों की सार्वभोभिकत्तो । 
-+पदूम तो हू कंपिलरेंध हि बेदी 


बेद ज्ञाव की निधि हैं । वेदो में अगस्त ज्ञान और विज्ञान भरां हुतों हैं। 
विह्व सस्कृति के भ्राधार वेद हैं, इनसे विक्द की विभिन्‍न संस्‍्कृतियों का विंकाल 
हपा है। प्रतएव स्मृति ग्रन्थों मे देद को सर्वज्ञानमय बढ़ाते हुए इसे धर्म का 
प्राघार कहा गया है भौर द्विजमात्र के लिए वेदों के प्रध्ययन पर विशेष बल ढिद्ा 


गवा है। 
वेदोअसिलो धमंसूलम्‌ । मनुस्तृति ९-६ 
सर्वेक्षानमयों हि सः । मनु० २-७ 
वेदमेव सदा स्यस्पेतृ तपस्तप्यन्‌ द्विजोत्तम: । मतु०२०१६६ 
सा प्रथमा सस्कृतिविश्वकारा। यजुवेंद ७-१४ 
वेदों के विषय में स्मृतियों आदि की यह भवधारणा गरम्मोर चिम्तत का 
फल थी । महपि दयाननन्‍्द सरस्वती ते वेदों को ध्रक्षय ज्ञान का स्रोत श्लोर मातव 
मात्र के लिए धम्युदय का भाघार माना है। वेदो की ज्योति से हो समस्त विश्व 
का कल्याण सम्मय है | ध्रतएव ऋषिवर ते भाव॑ समाज के दस लियमों में सभी 
शरायों के लिए वेदाध्ययन भनिवाय॑ कत्तंब्य बताया है । 
“वेद सब सत्य विद्याप्रो का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना धोद सुनना 
सुनाना सब श्रार्यों का परम घर्मे है'। (नियम-३) 
महर्षि यास्‍क का कथन है कि वेबों में गृढ तत्व छिपे हुए हुए हैं। उन्हें 
ऋषि या तपस्वी ही जान सकते हैं । 
नहिं एवु प्रत्यक्षमस्ति धनृषेरतपसों बा। निरक्‍त १३-१२ 
महषि दयानन्द ने “ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका' मे जहाँ प्रस्य विकिध विषयों 
का विवेचन किया है, वहां उन्होंने कतिपय वैज्ञानिक विषयों का मो विवेश्न 
प्रस्तुत किया है । उसमें विशेष उल्लेखनीय विषय ये हैं-- 
पृथिव्यादि लोक अम्ण-विधयः, भ्राकषंणनुकषंण विषय:, प्रकाइय-प्रकाशक- 
विषय , गणितविद्या-विषय:, नौविमानादिविद्या-विषय:, तारविद्या विषय., 
वेद्यकशास्त्रमूल विषय: भादि । 
प्र्यात्‌ पृषिवी भ्रादि लोक घृपत्ते हैं, सूर्य के प्राकर्षण से लोक रुके हुए है, 


सूर्य चल्त्रमा ध्ादि को प्रकाह्ष देता है, वेदों में गणित विद्या नौका, विमान भ्रादि की , 


रचना तथा तारबिद्या भौर वैद्यक शास्त्र का मूल विद्यमान है। 

महषि दयातन्‍्द ले विविध मन्‍्त्रों के उत्लेख द्वारा सिद्ध शिया है कि विज्ञान 
को विविध विद्याप्रों से सम्बद्ध मत्र वेंदो मे प्राप्त होते हैं भौर इनके गहन भ्रष्ययन 
के द्वारा छिल्प भौर विज्ञान की भनेक विद्याप्रो का रहस्य का पता चलाया जा 
सकता है। 


वैदार्थ प्रक्रि] और महषि दयानत्व-- 


बेदार्थ प्रक्रिया में मह॒षि दसानन्द का भ्नुपम योगदान है- नेठुक्त प्रक्रिया 
निरक्‍त प्रतिपादत इस प्रक्रिया मे वेदी के देवता भ्रादि वाचक शब्द रूढ न होकर 
यौगिक है झौर वे योगिक श्र के बोवक होने से तदभुण विशिष्ट विभिन्‍न प्रथों का 
बोघ कराते हैं । पभ्रतएवं इन्द्र, मित्र, वरुण, प्रम्नि, सोम भादि शब्द परमात्मा, 
जीवात्मा, प्राण वायु ग्रादि घनेक प्रथों का प्रसंगानुस्तार बोव कराते है । 

पराइचाहय विद्वानों की सबसे बडी मूल यह रही है कि दस विद्वानों ने इन 
शब्दों को रूढ मानते हुए एकार्यक माना है और वे इन क्षर्दो का रहस्य समझने 
में भ्रसमर्थ रहे है। भ्रतएव उनके लिए इन्द्र-वृत्र श्रादि शब्द केबल देव- भसुर- 
सग्राम भ्रादि तक ही सीमित रह गये हैं। 

साथण शभ्रादि भ्राचायों की भूल यह है कि उन्होने वेदों का प्र्थ करने में 
सभी मन्त्रों को देव-स्तुति-परक या यज्ञ-परक मान कर तद्नुसार मस्त्रों की व्यस्या 
की है। उन्होंने उन मम्त्रों के प्राष्यात्मिक या वैज्ञानिक भ्र्थो की सवंधा उपेक्षा को 
है। पाश्चात्य विद्वानों ते उनके प्रथों को भाधार मान कर प्रपने भ्नुवाद भादि 
प्रस्तुत किए हैं। भ्रत. वे वेदार्थ को रहस्यात्मकता भोर गम्मोरता से वचित रह 
गये हैं । 

हे वेदों में ध्राध्यात्मिक भोर राहस्यात्मक व्यास्या प्रस्तुत करने वाले विह्ानों 

मरे विशेष उल्लेखनीय है--योगिराज प्ररविन्द घोष, प० मधुसूदन प्रोका, डा० 
वालुदेव श्षरण झग्रवाल, प० रामदत्त शुक्ल एडवोकेट (लखनऊ), १० मोतीज्ञाल 
झास्त्री भादि। 


.... बुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाबापुर (इरिद्ार३- 

वेदों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्नुशीलन करने बाले भी कतिपय विद्वान हैं # 
उनमे विशेष उल्लेखनीय हैं-- 

90ज0ए6 50९:९९४ |॥ 00९ ४७085 के लेखक डा० डो० डी० मेहता । 

-+बताह सहह!€ 0665, ॥5 एो४णं८ मै ही0089 # बैंखेंक प्रौ० व 
जी० रेलें। 

एल्णावला३ ती ३टाला०० थ 40९०४ 70078 के लेशक डॉ. सह्यप्रकाशे 
सरस्वती । 

$०ंक्षा०८ ए (॥6 ५६०४४ के लेखक ब्राचार्य वेशनाथ शास्त्री । 
बेविक साहित्य संरक्षण-- 

वैदिक साहित्य के सरक्ष में प्रनेक भारतीय ध्ौर पादचात्य बिढ्ानो ने 
हलाघनीय प्रयर्न किए हैं। इनके प्रयतंन का ही फल है कि वैदिक वाड़ मय भगों 
तक सुरक्षित है भौर वैदिक ज्ञान फा विदव भर में प्रचार प्ौर प्रसार हुप्रा है ॥ ५० 
इन प्ाचायों के लिए वैदिह क्षब्दो में पही श्रद्धांजलि है कि--- 

इंद नम ऋषिस्पः पूर्वजेम्यः पूर्वेस्थ' पथ्चिकृदश्प । ऋग्वेद !०-१४-१४ ॥ 

इन ध्राचारयों की बहुत लम्बों सूची है। कुछ विशेष उल्लेखनीय मारतीय 
पआ्राचाय॑ हैं--महपरि दमातन्द, भाभाय॑ सायण, भ्राचार्य वेकह माघठ, क्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर, भाषा नरदेव शास्त्री वेइतीर्थ, डा० हरिदत्त क्ास्‍्त्रो, डा० मगबदेव 
शास्त्री, डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, ढा० सूर्यकान्त, जयदेक विद्यालकार--क्रमणछ: 


श्राय्त्व में प्रखरता लायें 


श्री बाबूरामसिह कवि 
विनती विनम्र हर भार से, धायंत्व मे प्ररता लायें। 
संकल्प दृढ़ लें तन मन से, बुद्धिजीवी वर्ग धागे प्रावें ॥ 
हर भायों के धर घर भ्रन्दर वेदों का धुम्दर पाठ होगे। 
जागरुकता, एकात्मा, ध्ायंत्व का पावन घाट होवे ॥ 
गो पालन होथे घर-घर में तुलसी का पौधा लगवायें॥ 
सकत्प दृढ़ लें तन मन से बुद्धिजीबी वर्ग भागे प्रायें। « 
गो मां से सबकी रक्षा है, गो दुग्ध ही स्वास्थ्य सुधारक है। 
ज्ञो गो मक्षण करने वाला कैसे वो सत्य विचारक है (४ 
है घोर नरक यह महापाप इस ध्त्याचार को झकवाये । 
सकल्प दृढ़ ले तन मत से बुद्धिजीबो वर्ग भागे भायें॥ 
ऋषविर का पावन चरित्र हर झांये उसका ध्यान करें $ 
अपनाकर प्रस्त:करण मे निज हृदय से प्रति सम्मान करे ॥ 
यज्ञ, जनेऊ धर धर में सहयोग देकर के करवायें। 
सकत्प दृढ़ ले तन मन से बुद्धिजीवी वर्ग भागे धायें॥ 
जो कवि, लेखक, उपदेशक है हर शह+-झहर प्रसार करे # 
महिला मंडल मी संगठित हो धर्म वेदों का प्रचार करें + 
जागरूक हो करके मश नारी मर मिटने की कसम खायें। 
सक्प दृढ़ ले तन मन से बुद्धिजीबो बर्ग धागे प्रायें॥ 
बेदो का ज्ञान ऋषिबर का मत हर जगह-जयह पर जा करके + 
सद॒माव प्रेम दे जन-जन को लोटे प्रभु कृपा पा करके + 
कर्तव्य यही हव घायो का मरते दम तक नहीं भुस्ता पाये। 
संकल्प दृढ लें तन मन से बुद्धिजीवी वर्ग ्षोगे भायें॥  - 
हर भाये मूल में बोध भाव भी पूज्य रहे ऋषिवर मत हैं ॥ 
जानकारी हेतु सम्पर्क करें सस्‍्थे! के उच्च समासद्‌ से। 
पे चुप न रहे सह प्रत्याचार तन्द्रा निद्रा से जग जायें। 
संकल्प दृढ़ लें तत मन मत से बुद्धिजोवो वर्ग धा्यें ॥ 
मानवता, सदाचार, सदृगुभ का धपने अन्दर योग करें। 
सेन-मन से धा्ें संस्था का हर झाये मिल कर सहयोग करें # 








>> 


>े बूब, १६६१ 


राजीव गांधी 


शमही हॉन्दरा गांधी कै निघत से हस देश के सामने एंक्रयानेक सा 
निर्वात उत्पर्त हो गया था, परस्तु राजीव गांधी ने यद्य प वे राजतोति में परिपक्य 
जही थे, श्रीमती माप्ती के निधन के बाद के राष्ट्र को प्रपनी सूक बूक से संभाल 
लिया बा। ओं गांधों ने राष्ट्र को स्थिर एवं भ्रल॒ण्डता प्रदान की । लोगो के मन 
को सन्देह कि हवाई जहाज चलाने वाला यहे दार्मीला युवक क्या देश चला पाएगा, 
काफूर हो गया भौर उसने राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया, उसे विद्व के घरातल पर 
प्रस्भान जनक स्थान दिलाया । 

अपने छोटे माई श्री सजय गाधी के निधन के बाद वे राजनीति में भाये 
ये ।धजय भ्रक्राप्क राजनीति के प्रतीक थे, परन्तु राजीव के भरायाम शानन्‍्त, सहज 
और मलमनसाहत से मरे ये । इसी व्यक्तित्व के कारण उन्हें प'र्टी को झोर देश 
को विश्वसनीयता प्राप्त होती गई । परिवार का बड़ा ताम तो उनके साथ था ही । 
दे कांग्रेस के सहासचिव बनाए गए । यह कायेकाल छोटा था, पर इस काल को 
भी उनकी कम्प्यूटरी व्यवहारिकतों के प्राघार पर य'द किया जाएगा। उतका 
विस्तन प्रत्यधिक झघुनिक /एवं व्यावहारिक था । उनके व्यवह्वार मे कहीं पर भी 
लिषेवात्मकता नहीं थी, जेसी कि उतसे पहले की पीढी के लोगो में स/म्राज्य 
विरोधी मावताएं थी, >तके मन में भौर व्यवहार में तो सकायात्मक रचतात्मक्ता 
थी 

श्रीमती गांधी के बाद वेअधघानमस्त्री बढँ। भौर तत्काल हुए चुनावों में 
उन्हें धाशातीत भारी बहुमत मिला । राजीव गाडी ने घोषणा की कि वे मुठभेड 
के स्थान पर सामजस्थ को राजवीति गे । हमारा देक्ष श्रीमती 
बांची की चौता शैली मोहक भ्रदा पर फिदा र नए नेता की नई मावनाप्रो 
का लोगों ने स्वागत किया । श्री गाघो ने सबसे पुंहता समझौता सन्त हरचन्दससिह 
लोगांवाल के साथ किया । इस समझोते का विड्शीव भी हुप्ता और समर्थन भी, 
पर श्री गाधी की मनचाही न हो पाई क्योकि हस्त लोगोबाल को हो उनके ही 


लोगों से छीन लिया। 


इसके ब!द श्रो गांधी ने लालकिला की फ्रेचोर से घोषणा को कि उन्होंने 
राष्ट्रीय एकता एवं प्रक्ण्डता को खातिर प्रसम के छात्र प्रतिनिधियों थे समझौता 
किया है। देश की प्रथव्यवस्था को चरमरा देने वाले इस समभौतै से तसल्ली 
और शक्न की लहर देक्ष में फैल गई थो । 

इन समभौतों का ध्म्मबत: वहु परिणाम तो नहीं निकला जो वांछित था, 
परन्तु सारे देश को यह प्रवश्य पता चला कि श्री गाघी कुछ नया कार्य करना 
चाहते हैं । उनको प्राम जनता की स्वीकार्यता भी भशिली। राजोब गाघी प्रय्नी 
प्रतिमा भौर गरीमा के चरम शिखर को भोर चढने जा रहे ये | उनके बारे में 
यही घारणा थी कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले श्राघुनिक विचारों वाले युवा है 
जो राजनीति को ज्ञात दु्ंलताश्रो से मुक्त करके नया प्रकाशस्तस्म बताएगे। पर 
उनकी इस प्रव्धारणा को शाहुबानो केस मे बहुत बड़ा घकका लगा। राजीव की 
झोर बोफोस शक की सुई भी उठी थी, पर इसका हिणंय होने से पहले ही कि 
लोगो ने उनको उस शक से मुक्त कर दिया है, वे काल कवलित हो गये । ध्रागामी 
चुनाव हो इसका निर्णय देंगे । 

राजोंव गांधी ने भ्रस्तर्राष्ट्रीय स्तर प्र अनेक सहयोग एवं संदभाव को 
संबधित करवे बाले काए किए । उन्होने अमेरिका से सम्बन्ध बनाए, गोर्बाचोब 

(शेष पृष्ठ ५ पर) 


साप्ताहिक "प्रायंसम्देश” है 








* |. : +-डो० भवानीलाल भारतीय 

( १६ मई, ६९१ के भ्रक से प्रागे) 
_.- मै लोग झायद प्राय समाज्ञ मन्दिर में - सपारण धाय समासदों के साथ 
दरी पर बे5 कर सत्सम करने मे भपने उच्च पद्दो की भोरव हानि सममते थे । 
मुझे एक बार इनके सत्सश में उपस्थित होने का प्रदसर मिला । यों श्री शिवहरे 
पा समाज सरदारपुरा के सप्रासद हो वे । बाद में श्रो महेशदत्त भागंब मी 
सरदारपुरा में रहने लगे। वे जोधपुर उच्च न्यायालय मे वकालत करते थे। सर्च 
श्री घोसूलास जी, विध्वम्मर दया जो, मानमल जी तथा छोट्मल जो से मेरी 
अधिक पटती वो । हम लोग प्राय: परस्पर मिलते तथा भ्राय समाज से सम्बन्धित 
समस्याप्रो पर चर्चा करते । 
आा्ष पथ मासिक का प्रकाशन-- 


श्री धीसूलाल जी झ्रादशंवादी तथा कल्पनाश्नोल मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। 
उनमे मावृकता मी पर्याप्त मात्रा में थी। भपने धध्यापकीय जीवन को जिस्मे- 
द्वारियों को निभाने के पश्चात्‌ मेरे पास समय पर्याप्त रहता था। यद्यपि लेखन 
का काम तो चलता ही रहता था, किस्तु भाय॑ समाज की गतिविधियों मे चौबीस 
बन्टे उलसे रहते के कारण हम लोग भापसी विचार विमश्ञ में मी पर्याप्त समय 
लगाते थे। इन्हीं दिनों मैंने भ्रपनी मित्र मण्डलो के सम्मुख “प्रा पथ” शीषंक से 
एक सासिक पत्र निकालते का सुझाव रक्‍्खा | थी घीसूलाल जी प्रादि ने इसका 
उत्साह से स्वागत[किया । हमने श्रो चांदमल जी को सम्पादक धौर प्रकाक्षक बनाया 
जोघपुर के जिलाघीश से प्ार्ष पथ तिकालने की प्रसुम्तति भी मिल गई | उधर 
समाचार पन्नो के महा पजोकार ने इसका पड़ीकरण भी कर दिया । हमयें से कुछ 
लोगो ने प्रतिमाह १० रुपये पत्र के व्यय हेतु देने का निश्चय किया था। उन दिनो 
मुद्रण झ्धिक महंगा नहों था किन्तु पत्र के छपाने के लिए हमने किसी बड़े प्रेस से 
अनुबन्ध नही किया । 





उन दिनो सर प्रताप हाई स्कुल के मेरे सहकर्मी सहायक श्रध्यापक श्री 
बालक्ृण्ण सिवानी ने प्रम्ा प्रेस स्पातित किया प्रौर 'प्रमा' नामक मात्तिक पत्रिका 
भी निकाली थी । मैं मो इस पत्रिका के सम्पादक मण्डल एें रहा था। हपने श्रो 
भिवानी के प्रेस मे ही अ्पते पत्र के छपाने की व्यवस्था को। प्रम्पादन का कार्य 
तो मुझे ही करना था किन्तु सरकारी सेवा में रहने के कारण मैंने श्री चादमल जी 
को सम्पादक तथा प्रकाशक के रूप मे डिक्लेरेशन मरने के लिए दाजी किया था | 
परामशंदाता के रूप में हमने प० घमंदेव विद्य'्वाचस्पति तथा श्री सिवपृजन््तिह 
कुशव।हय के नाम रबसे ये | प० गगाप्रसाद उपाध्याय का भाशोव॑दि हमे प्राप्त 
हूभा चााः 

पाष॑ पथ के ४-५ अक ही तिकल सके । भ्राथिक व्यवस्था सुदृढ़ होता पत्र 
के स्थायित्व को पहली छार्त होती है। हम तो ३०-१० रुपया मासिक सहायता 
लेकर या प्रपने पास से देकर पत्र चलाना चाहते ये, फिर भला प्रार्षस्थ को 
आशिक प्रात्म निर्मरता कंप्ते प्राप्त होती ? दूसरा कारण हमारी अ्त्फलता में 
प्रभा प्रेस द्वारा निर्धारित समय पद पत्र को न छापने का मी रहा । 

प्रायं समाज सरदारपुरा में मुझे जब पारस्परिक सौहाद का प्रमाव दिखाई 
दिया तो कुछ सज्जनो के प्राग्रह से मैं श्राये समाज राताताड़ा का समासद बने 
गया। यहा मैं उपग्रबान पद पर सी रहा घौर १६६२ मे मन्दी चुना गया। बहा 
श्लो महावीरवह गहलोत, जो साहिन्‍्यिर रूचि सम्पन्न व्यवित थे और व्यवसाय 
से वकील थे, प्रघान पद-पर भ्रारुढ़ थे। उन्ही दितो प्रा वीर दल का एक शिविर 
झा समाज रातानाडा में लगा जिसमें मुझे बोद्धिक प्रवचन करने का कत्तंव्य 
निमाता पड़ा । यदा-कदा मैं नगर प्राबं बोर दल की शाह्षाप्रो मे भी प्रवचन देता 
था। इस ध्रार्य समाज में दयानन्‍द विद्या मन्दिर के ताम से एक मिडिल स्कूज 
अलता था जिसकी व्यवस्था झानन्द सिनेमा के मालिक श्री आनम्द सिह कछव हा 
के भ्रघीन थी। "अमशः) 





ड़ साप्ठाहिक “आर्वेशस्देश ” २ जून, ष््छु 
झाय॑ जनता से नम्न निवेदन- 
ग्रुकल की पृण्य भमि को बचाश्रो 
: --शी वीरेलक-- 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज ने हरिद्वार से पांच मील दूर कांमड़ी “परवान झाझ प्रतिनिधि समा पंजाब 


गरम के पास भपने मुरुकुल की [स्थापना की थी। जब वह यहां गये तो बहा एक 
बहुत बड़ा जगल था । एक पहाड़ की सोद में गंगा के किसारे एक जंगल में उन्होंने 
पपनी धघुती रमा सी भोर धीरे-धीरे वहां एक बहुत बड़ी संस्था लड़ी कर दी गई। 
उसके साथ ही कई छोटे-बड़ें मबन भी खड़ें कर दिए गये भोर उसे गुरुकुल कांगड़ो 
विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। धीरे-बीरे सारे देक्ष में भौर फिर देश से 
बाहर इसको चर्चा होने लगी। जो भी वहां जाता उसे देख कर चकित रह जाता 
कि एक जगल में मंगल सा कर दिया गया है। जिस स्थान पर इप्त विश्वविश्वालय 
के मवन खड़े किये गये वे, वह वर्षा के दिनों में लगभम तीन मास तक बाझो 
दुनिया से कट कर रह जाता था | वहां पहुचने के लिए कोई सड़क न थी प्रौर न 
हो कोई पुल था । स्वामी जो महाराज ने उसका मी एक कृपाय कर लिया था। 
खाली टोन इकट्ठे करके उनकी एक तमेड़ बनाई जाती थी, उसके ऊपर बेठ कर 
गगा यार को जाती थी। कनखल हे वह चलती दीं भोर गगा की उछलती कूदतो 
लहरो के सहारे वह गुरुकुल कागड़ी तक पहुंचा देती थी । उस पर बेठने वाले कई 
बार पानी मे मीग जाया कक्ते थे । इसलिये जब एक बार मारत के वायसराय लाडें 
चेम्सफोर्ड गुरुकुल वो देखने भागे थे तो उनके लिए इस तमेड पर एक कुर्सी रख 
दी गई थी । ताकि उनके कपडे पानी से न भीग जाए। वह देखने भाए ये कि 
यह गुरुकुल क्या है भौर इसे किस भावना से यहां प्रारम्म किया गया है ? उस 
समय की सरकार को यह रिपोर्ट मिल रही था कि प्रायं समाज ने यह एक ऐसा 
कैःद्र स्थापित किया है जद बच्चो को देक्-प्रक्ति भौर राष्ट्र भक्ति का पाठ 
पढ़ाया जाता है। उस समय की सरकार के लिये यह भ्रसहनीय था इसलिए सारी 
स्थिति को देखने के लिये उस समय के वाबसराय स्वय वहां गये थे । उनके बाद 
उस समय के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लाई मंस्ठन भी वहां गये थे घोर एक 
समय वह भी प्रापा जब बर्तातिया के होने वाले प्रधानमन्त्री श्री रेस्जे मैबशोनल्ड 
भी वहां गये । जब गांधी जी दक्षिणी भ्रफ़ोका से वापिस मारत पाए थे तो वह भी 
दहा गये थे प्ौर बहां कुछ दिन महात्मा मुन्शीराम जी के पाक्ष जाकर रहे प्ौर 
फिर धीरे-धीरे देश के सब बड़े-बह नेता वहा जाने लगे । यह सब यह देखने के 
लिये जाया करते थे कि यह गुरुतुल है क्या ? स्वामी श्रद्धानन्द जी यह एक तया 
परोक्षण कर रहे ये भौर सब से भ्रधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि बह एक ऐसे 
स्थान पर गुरुकुन का मवन बनाया जा "हा था जहां एक मकान तो क्या एक कुटिया 
बनाना भी बहुत कठिन था । परम्तु धीरे-घोरे वहां एक अहुत बडा मबन खड़ा हो 
गया ध्रौर यही मबन गुरुकुल कागडो के नाम से सारे ससार में विर्यात हो गया । 
इस गुरुकुल को बनाने का श्रेय स्वामों श्रद्धानम्द जी महाराज के प्रतिरिक्त 
प्राय प्रतिनिधि समा पजाब को मी है। इस गुरुकुल के प्रत्येक कमरे में जो पत्थर 
लगे हुए हैं वह यह याद दिलाते हैं कि इस महान्‌ सस्था को बनाने में पजाब के 
श्राबंसमाजियों ने एक बहुत बडो भूमिका निमाई थी। श्री स्वामी श्रद्धातन्द जी 
महाराज ने बांगड़ी ग्राम में जाकर जो मूथि प्राप्त की थो उसको रजिस्ट्रो भी 
उन्होंने भाय॑ प्रतिनिधि समा पजाब के नाम करवाई थो। परन्तु १६२६ मे गया में 
बाढ़ भाई भोर इसके कई छोटे बड़े मकान गगा बहाकर ले गई। इस काण्ड के 
बाद प्राय प्रतिनित्रि सभा पजाब के प्रधिकारियों ने सारी स्थिति पर किचार करते 
के पश्चात्‌ यह निरांय लिया कि प्र गुझकुल को यहा रखने से कोई लाम न होगा, 
बाढ़ के द्वारा भवनों को तो नुक्सान :हुच ही रहा है, हों सकता हैं गगा किसी 
दिन सभी कुछ बहा कर ले जाये प्रौर उसके साथ ही हम धपने ब्रह्मचारियों से भी 
हाथ घो बेठे । इकलिए हरिद्वार से एक नया गुरुकुल प्रारम्म करने का तिर्णेय लिया 
गया झौर फिर धीरे-धीरे गुरुकुल बागडी को हरिद्वार में प्रारम्म कर दिया गया 
और उसके बाद फिर वही गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय बन श्या । मैं कई बार 
सोचता हू झि हमारे पृरव अं कितने महान्‌ उ्यवितत्व के मालिक थे। पहले बांयड़ी 
ग्राम में एक बढुत बडी सस्‍्या खड्टी कर दी गई थी भौर वहां बाढ़ भ्रने पर बहां 
से कोई मी चीज दिना उठाये उसे ज्यो को तथो छोड़े कर दूसरी संस्था उसके 
पदचात्‌ फिर हरिद्वार मे उमसे मो बड़ों खड़ो कर दी गई। स्वामी ध्रद्धानन्द जी 


सहाक्षज, ध्रायावं रामदेव जो, पण्डित विशम्दर माथ थी, भष्टाजम कृष्ण जो, 
पब्डित ठादुर दत्त शर्मा, पष्डित चमूपति जो शोर उनके कई सहंवोगी, इंत सबने 
मिल कर वह संत्वाएं खड़ी कर दी थों। परन्तु श्राज यह पुरानी बिल्डियग गिर 
रही है श्लौर इसको एक-एक लिड़कों, एक-एक दरवाजा हमें वह जुनोती दे रहा है 
कि हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत कुछ कर दिया था।व्या हम उसकी रज्ला कर 
सकेंगे ? जिन महानुमावों के नाम के पत्थर पुराने गुरुकुल के एक-९क सबन पर 
लगे हुए हैं उतको देख कर कई बार यह विचार श्दश्य भ्राता है कि वह लोग ते 
जाने प्रद कहां होंगे । परन्तु जहां भी होंगे वह यह प्रवष्य कह रहे होंगे कि हम 
तो बहुत कुछ बना धागे वे परन्तु हमारे पीछे उसे कोई सम्माल न सका । 

कांगड़ी ग्राम के पाप्त जो पुराना गुरुकुल बनाया सदा भा उसके बंहुत से .- 


(.+ 


मबत गंगा बहा कर ले गई थी।शब्र उसकी एक विक्षानी बाक़ों रह. गई है ; जिसे . 


भह्याविदयालय भवन कहा जातः था । यदि उसे बचाने का प्रयास न किया गयातों 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रागामी वर्षा ऋतु सें गग्ा उसे भी बहा कर ले जायेगो 
पर उसके साथ ही गु्कुल की एक पुरानी निशानी भी खत्म हो जायेगी। जो 
मवत प्रव छड़ा है मैं. उसे भाय॑ समाज के इतिहास का एक गवाह कहता हू । 
इसलिए सारी स्थिति पर विचार करने के पदचातृ भ्रायं प्रतिनिधि समा पंजाब ने 
इस भवन छो किसी न किसी तरह बचाने प्रौर उसके पदचात्‌ इस पुष्य भूमि में 
कोई सस्था खड़ी करने का निर्णय लिया है। वह संस्था कया हो इसका फैसला उस 
समय किया जाएगा जब यह सदन बचा लिया जायेगा। परन्तु इस भबन को 
बचाने के लिये लाखों रुपयो की भावश्यकता पड़ेगी । प्राय प्रतितिधि समा पचाद ने 
पझपती तरफ से १० लाख रुपया इसके लिये देने का निर्णय लिया है परन्तु में 
सममता हू कि इप्त पर कम से कम २४-३० लाख रुपया व्यय हो जायेगा। मह 
रा्ति सारे प्रार्य जगत के लिए एक घुनौती है, यदि इसे इकट्टठा करके हम श्री 
स्वामी अ्रद्धानन्द जो महाराज की यह पुरानी निक्ञानी व यादगार बचा लेंगे तो 
यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा । जिस पर झाय॑ समाज गये कर सकेगा । इसलिये 
मेरी इस देश की भाय॑ जनता से श्रौर विश्लेष रूप से सब प्रान्तीय सम्राप्नो भौर 
आय समाजो से यह न्र निवेदन है कि यह गुरुकुल कॉगड़ी की इस पुण्य भूमि को 
बचाने के लिये प्रपती झोर से, भ्रपनी सस्था की ध्लोर से व धपने भिन्रों की मोर से 
जो मी दे सकते हैँ भ्रवश्य दें यह राक्षि वहा गुझकुल पृष्य मुधि निर्माण कोष के 
लिये इसके सयोजक श्री सुमाष जो बिद्यालंकार कुलप्रति गुरुकुल कांग्रड़ी विश्य- 
विद्यालय हरिद्वार को भेजो जाये ! हनारा यह मो प्रयात्त होगा कि जो भाई बहिनें 
इसके लिये वड़ो बड़ो राशि भेजेंगो उतके नाम वहां लिखवा दिये जाएगे भोर जब 
इस पृण्य भूमि में कोई सस्था प्रारम्म की जायेगी तो उन सब को भी वहां प्राम- 
बित किया जायेगा । हमारा यह भी प्रयास है कि यह सारा का दो वर्ष के प्रन्दर 
अन्दर पूरा कर दिया जाये । यह एक यज्ञ है जो हम प्रारम्म कर रहे हैं। इसलिए 
प्रत्येक भाय॑ बन्धु व प्रत्येक बहिन को इस यज्ञ में प्रपनी प्राहृति प्रववय डालनी 
बाहिये । भाब॑ जनता को यह जान कर प्रप्तस्तता होगी कि इसमें सबसें 
पहली प्राहृति कनेडा में रहने वाले एक दूढ़ श्राप समाजी भोर ऋषि भक्त थीं 
हरनारायण खन्‍्ना ने एक हजार रुपया भेज कर डाली है। इसके साथ ही एक 
जया यज्ञ ध्रारम्प्र हो गया है। हम प्राक्षा रखते हैंकि पर्येक धरा बहिन और 
भाई इसमें प्रपनी भाहृति भवध्य डालेंगे भोर हम श्द मिल कर एक दार फिर 
स्वामी श्रद्धानस्द जी महाराज के स्वप्न को साकार बना सकेंगे । 





छ परोपकार भोर परहित करते समय भपना मान-प्रपमात भर पराई निन्‍दा 
का परित्याग करने! ही पड़ठा है! इसके बिनो सुधार नहीं हो सकता । 

& हमारे देश के लोग समय का महत्व नहीं जातते / नियम बढ़ काज करना 
उनके लिए दुष्कर बम है। प्रात: से साथ परय॑स्‍्त इनके सारे काम भनिय- 
मिल होते हैं। समय का व्यर्ध छोता, इसको भरस्त व्यस्त व्यवस्था का एक 
भरी कारण है । >-महूृर्षि दयातन्द सरस्वती 


२ णुन १६६१ 
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झ्रन्तरष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ की वेद गोष्ठी सम्पन्न 


खाड़ी युड़ से प्रानदोलित पृज्यपाद स्वामी स्श्प्रकाश सरस्वतों जो ने 
"विषय के प्राधीनतम साहिर्य वेदों से युद्ध भौर श्षान्ति सम्बन्धी चर्चा को साबंजनीन 
होते को इच्छा से १०-११ मई १६६१ को एक बेद गोष्ठो धायोजित की! बेढों 
है मूपेम्य विद्वाल स्वामी जो के भिर्दे्षन में एवं डा० प्रीति भ्रदावाल के संयोजकत्व 
हें निर्धारित तिथियों को यह वेद भोष्ठी सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई। गोष्ठी के 
उद्घाटन समारोह में प्रो० त्रिविक्रम पति (तिलतमछ्त उपकुलप्ति इलाहाबाद 
+विदवविद्यालय) मुख्य भ्रतिथि एवं धायं समाज के मूर्घन्य विद्वान पं» मूखचर्द 
अ्रवस्थी ने धध्यक्त पद को सुक्षोमित किया। प्रत्यािक प्रस्दस्थता के बावजूद पूज्य 
चआाद स्वामी जो मी कार्यक्रस में उपस्थित रहे | इससे सत्र में उत्साह का वातावरण 
“रहा । श्री के० एल० माटिया ने भ्न्तर्राष्ट्रीय दयातम्द वेद पीठ का परिक्षय दिया 
आय घ्रतिधियों का स्वामत किया । डा रुद्रप्रताप श्रीवास्तव (बरि८्ठ प्रदकता सी७ 
चम० पी० डिग्री कालेज) ने श्रम्पागतों के प्रति घन्‍्यवाद ज्ञाप्रित किया। धाम 
कन्या डिग्रो कालेज की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत वैदिक राष्ट्रीय वन्दता से कार्यक्रम 
आरम्म हुघा । सत्र शिव संकल्प सृक्तगान के साथ समाप्त हुभा। 
श्रीमती माधुरी वास्तव (भूतपूर्व प्रथम महिला जिलाधिकारी) प्रथम पत्र 
की भ्रध्यक्ष मनोनीत की गई | सर्वप्रथम डा० भ्रशोक श्रर्मा (पो० मोतीलाल नेहरू 
इम्जोनियरिंस कालेज) ने “वैदिक ज्ञान प्रक्रिया के भन्तंग्रत भात्मचेतना का 
विज्ञान” विषय पर भद्भूत व्यास्यान प्रस्तुत किया। तत्यदचातू इलाहाबाद तगर 
को वेद विदूियों कु» किरण ढ्विदेदी एवं ढ/० तभिस्रा चटर्जी -ने क्षोध-पत्र प्रस्तुत 
“किया गया | सत्र का भप्रस्त डा० उभिला श्रीवास्तव (प्रवक्‍्ता-भाये कन्या डिग्री 
'काल्लेज) के विद्वतापूर्ण व्याख्यान से हुआ । 
मोअनोपरास्त मध्याद्न सत्र डा० ज्योतिभित (प्रो० एवं भर्यक्ष प्रायुवेद 
'विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) की प्रध्यक्षता में सम्पम्त हुप्ना। सूकी 
माधुरी तकस्‍सुका (प्रध्यापिका पाणिनी कन्या महाविद्यालय वाराणसी) ने क्षोघ, 
+निबस्ध प्रस्तुत कर सत्र का भारम्म किया। तहुँपराग्ठ ढा० प्रशस्यमित्र प्रवक्ता 
'क्रोज गांधी डिग्री कालेज, रायबरेथी) ने व्कैश्यान के साथ ही श्रोताओ्रों के 
श्ाग्रह पर धस्क्ृत भाषा में कुछ हास्य व्यय मुंतक रचनाएं सुना कद बातवरण 
को प्रफुल्लित कर दिया । स्वामी दुधपुरी 5 र जी (ग्ुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय हरिद्वार) के सारगभित व्याख्यान के सहुँष हो सत्र समाप्त हो गया। 
द्वित्वोय विवस के प्रथम सत्र की भ्रध्यक्षतायप्रो» तेजोमित्र प्राचार्य (देहारादून) 
जे की | इस सत्र के प्रथम ध्याल्याता थरो दीताताह जो (धमेटी) के सुन्दर व्याख्यान 
के साथ डा० बेद प्रकाश (प्रो० एवं प्रध्यक्ष सस्कृत्ति विमाग-गुरुकुल कॉगडी विशव- 
विद्यालय हरिद्वार) ने योष्ठी के विषय पर प्रकान्न डाला | डा० भ्रमलघारी सिह 
जी (प्राचाये-ढिग्रो कालेज वेसबारा) ने इस भ्रशान्तिपूर्णां युग मे वेदों की महत्ता 
अतिपादित की । गोष्ठी के सभी सन्नों का संचालन प्रमेठी से श्राये डा० ज्वलन्त 
औुमार ने विवेचनापूर्ण दौली में की । 
इस द्विदिवसीय व्याख्यानमाला मे प्रमुश्ल विद्वानों ने संस्कृत मे माषण 
दिए झौर भपने धनुसधान पत्र पढ़े । इसका प्रन्य विद्वानों भौर श्रोतागणो ने बढ़ी 
पे ध्वनि भौर तालियों से स्वागत किया । समी ने वैदिक उदाहरण देकर धपने 
अत की पुष्टि की | |लगमग सभी वेदज्ञों को मान्यता थी कि वेदों में युद्ध प्रौर 
अआआन्ति के बारे में विस्तृत प्रावधान भौर उल्लेख है। कथकि वेद ईश्वर की भोर से 
मास जाति के लिए एक सर्वाधोण भ्राघार-विचार सहिता है। धत इसमे मनुष्य 
के सभी भांबो भोर कृतियों का उल्लेख होना, प्रावन्‍्यक है। यह वास्तव में युद्ध 
आपन हैं भौर श्लास्ति साध्य है। क्षान्ति को स्थापना के लिए घावश्यक एवं ध्रपरि- 
हाझे है। वंदिक घिद्धास्तों को भादक्ष सात कर लड़ा युद्ध धर्म युद्ध है, यदि इसकी 
योजना क्षत्र्‌ विनाक्ष, धास्ति के प्रचार-प्रसार इन दोनो तथ्यों पर भाषादित है। 
इस प्रकार से विभिम्न नगरों से पधारे विद्वज्जनों के विचारों के प्रस्तुती- 
करण के पदचातु भोध्ठो का भ्तोपच्ारिक सम.पन श्रीमती देवबाला (लखनऊ) 
के श्रोजस्शी माषण हे हुआ । किन्तु श्रोताध्रों के मत मे यह विचार दृढ़ हो गया 
(क धाय की बटिलताधों का समाधान वेदों में हो उपसब्ध है । 
श्रतः ऐसी बिद्वतापू्णं सामयिक भोष्ठियों के ध्रायोजन से वैदिक घसं की 
स्पापना ग। पुनप्न॑यास होता चाहिमे। उसी मे समाज का सर्वतोस्मुद्तो विवास 
'सिहिए है। भग्ततः स्वामी जी के प्रास्तीवद एवं मगस बजनों की इतिश्री हुई। 


कर रुद्रप्रकाक्ष श्रोवास्तव ने समी वक्‍तझों एवं श्रोता्ों के श्रति झामार व्यक्त 
किया । 
इस गोष्ठी के प्रायोजन करने भौर सुचारू रूप से प्रबन्ध करने का श्रेय 


योष्ठी की संयोजक ड!० प्रीति ँ्रदावाल एवं उनके सहवोगी साथियों. मित्रों तथा 
विज्ञान परिषद्‌ के अधिकारियों को ही जाता है। उन्होंने बड़ी लग्न एवं निष्ठा से 
यह कार्य किया, बह इसके लिये बधाई के पात्र हैं । 

इश्त बवसर पर भार्ब॑ समाज के नेताप्रों भौर विद्वानों के सन्देश भी. प्राप्त 
हुए जिसमें उल्लेखतीय है स्वामो भ्रानःद बोध सरस्वती प्रधान-सावंदेशिक भाये 
प्रतितिधि समा, ढा० धर्मंपाल प्रधान एवं श्री सूथंदेव महामस्त्री दिस्लों भाय॑ 
प्रतिनिधि समा, प्रो० वेदव्यास जी प्रयथान एवं श्री दरबारी लाल संगठन मस्त्री 
डो० ए० बो० कालेज भ्रबन्ध परिषद्‌ नई दिल्ली, इनको शुभकामनाझो से यह कार्य 
क्रम सफलला पूवंक सम्पन्न हुप्रा । >+कै० एल० माठिया 


नेतिक शिक्षा संस्थान 
पांच वर्ष पूर्व डी० ए« बी० नैतिक शिक्षा सस्थान [प्न्तगंत प्राय विद्या 
समा] की स्थापता को गई थी । वह निरन्तर उन्‍्तति की धोर प्रग्रसर है। इस 


समय देक्ष-विदेश्ष में पांच श्रौ से ऊपर डी० ए० वी० शिक्षण संस्थाएं चल रही है 
जिनमे हिन्दी तथा प्रग्रेजी माध्यम के लगमग ३५० पब्लिक स्कूल हैं। इन सभो 


पर्लिक स्कूलों में वेदिक धर्म क्षिक्षा एक भ्रनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती 


जाती है । गत वर्ष से यह मी निर्णय लिया गया है कि प्रन्य विषयों को माति 
धमं शिक्षा की परीक्षा मे मो प्रत्येक छात्र को उत्तीर्ण होना प्रनिवायं है । 

इस निर्णय से घममं शिक्षा विषय का महत्व प्लौर प्रधिक बढ़ गया है। 
फन्नत, स्कूलों में धरम शिक्षकों की माम बहुत बढ गई है। इस मांग को ध्यान में 
रखते हुए निर्णय किया गया है कि डो० ए० वी० नेतिक छिक्षा स्थान मे प्रक्षि- 
क्षण हेतु प्रक्षिक्षणावियों की संख्या में वद्धि कर दी जाए। यह विषय भी विचारा- 
घीन है कि इस सस्थान की एक शाखा शीघ्र हो मोहन भाश्रम हरिद्वार में भारम्म 
क्र दी जाए। 

इस समय सस्थान के प्राचार्य पद पद गत पाच वर्षों से प्राय विद्वान प्रो० 


रत्नप्विह जी कार्य कर रहे हैं भोर डी०ए०वी० कालेज, कार्नेपुर से सस्कृत विमाग 
के सेवा निवृत्त प्राध्यापकः डा० विजय पाल शास्त्रों तथा श्री धमंवीर शास्त्रों 
सहायक प्रध्य-्पक पद पर कार्य कर रहे हैं। इस सस्यान की विशेषता पर प्रकाश 
डालते हुए श्री दरबार। लाल जी ने बतलाया कि इस समय देक्ष में भनेक प्राय 
सघ्याएं उपदेक्षक तर पुरोहित तंथार करने का प्रशन्धनीय कार्य कर रही हैं। डो० 
ए० वी० नैतिक शिक्षा सस्थान इस दृष्टि से समस्त श्रा्य जगत में एक प्रनुठा उदा- 
हरण है जश्ा सफल हुए समी प्रशिक्षणाथियों को डो० ० वी० पब्लिक स्कूलों में 
अच्छे वेतन पर नियुक्त किया जाता है। इन पाव वर्षों में जितने प्रध्यापको ने इस 


सस्यान मे प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा मे सफनता प्राप्त की है उत समो को डो७ 
ए० बी० पढिवक स्कूलों में “बम शिक्षक” पर सबिस मिल चुकी है। प्रागामी सत्र 


१६६१-६२ मे प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक छात्र प्रपने आ्रावेदनपत्र पूर्ण विवरण 
सहित : प्रो० रलपधिह, प्राचायं--डी०ए०बो० नेतिक शिक्षा सस्थान, प्रार्य समाज 
मन्दिर मार्ग--नई दिल्ली-११०००१ “पते पर भेजे” 





(पृष्ठ ३ का शेष ) 
हे व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाए, पाकिस्तान, चौन, भौर दाम्लादेश के साथ भी नए 


रिह्ते बताने की कोशिशों हुई । नेहरू की चीन यात्रा के बाद राजीव को ही चीन 


यात्रा हुई । इन सबके कुछ ठोस परिणाम सामने धाते, इससे पहले हो वे हमारे 
बोच से चले गये । 
खीलका के साथ समझौता करके उन्होंने श्रपनी प्लोर से तमिल समस्या को 


सुलकाते को ईमानदार कोशिश कोबी । मालदीव में मारतीय सेनाए भेजी गई थी। 

इन्होने जवाहर रोजगार योजना प्लौर पचायती राज बिल रख कर गरीबो 
के उत्थान के प्रति ध्पनी उत्सुकता भ्ोर विन्ता क्रो रेखाँकित किया। बाद की 
दोनो सरकारें उनके बिछद्ध कोई ठोस सबूत नही जुटा पाई। 

राजीव गांघी का जन्म २० पभगस्त (६४४ को हुप्ना या । के प्रकाल ही 
२१ मई को इस प्रसार ससार से दिंदा हो गये | उनके लिए प्म्मी करने को बहुत 
कुछ था। उनकी हत्या करके पाशविक वृत्तियों ने एक ग्रोमामय जोवन का प्रन्त 
कर दिया । इससे प्रजातन्त्र को मी खतरा है। उप्त महामानव के प्रति बिनत 
श्रद्धाग्जलि ++डा० घमंपाल 


है] हे साप्ताहिक “आार्बसन्देश” 


र॒ुजुब, १६६१ 





पुस्तक समीक्षा 


प्रायं समाज की स्थापना शताब्दी विज्वाल स्तर पर नई दिल्‍ली में १६७५ 
में रामलीला मेदान मे सनाई गई थी। उस समय भी सारतवर्ष में तथा विदेशों मे 
प्रायं समाज स्थावता छाब्दी प्रतेक स्थानों पर मनाई गई थी । प्राय समाक्ष की 
स्थापना के बाद विमिस्त प्राय प्रतिनिधि समाभ्रो को झताब्दियाँ भ्रायोजित छो 
गयी । हरियाणा, उत्तर प्रदेश राजस्थान की स्थाउना छाताब्दिया प्रपनी श्रपूर्व 
मश्यता के साथ श्रायोजित की जा घुकी हैं। कुछ स्थानीय भ्ार्य समाओं ने भी 
अपनी स्थापना शतोब्दिया क्रायोजित की हैं। बम्बई, दिहली, मेरठ, रुड़को, 
देहादून, तथा धन्य प्रनेक स्थानों पर ऐसे प्रायोजन किये जा घुके हैं। इन भ्रायो- 
जनों से भाय॑ समाज प्रान्दोल को कोई लाभ पहुचता है, इस पर पनेर बार 
विचार किया जा चुका है। वास्टव में जब भी कोई प्रायोजन होगा, उसकी प्रावाज 
जन सामान्य तक तो भवद्य पहुचेगी, समाचार पत्रो, रेडियो झौर दूरदक्षंतर पर भी 
उसका जिक्र भ्रवध्य' भ्राएगा। इससे घीरे-घीरे जनुमत मी भस्‍वद्य बनता है। 
इनका एक लाम श्रौर है, हम अपने प्रतीत मे साक कर देखते हैं, उप्से प्र रणा 
ग्रहण करते हैं भ्रौर भागे के लिये तेयार होते हैं? पिछले दिनो हैदराबाद के 
सत्याग्रद्ियो को हम ने स्मरण किया, यो मक्‍त शहीदों को स्परण क्या 
इससे निश्चय ही कुछ करने को मादना बलबतोी हुई है। हैदराबाद में भी एक 
विज्ञाल सम। रोह हैदराबाद सत्याग्रह की भ्र्धशत/ब्दी के उपलक्षय मे प्रायोजित किया 


श्रा्य महासम्सेलन, श्री गंगानगर राजस्थान की स्मारिका 


जा' हक है। इन सभी वार्यों में सा्वदेशिक समा को अपनी प्रह भूमिका होतो है + 
उसकी प्रोदणा पर, सम्पूर्ण भारत कौ धार्य (समाजों तथा प्रास्तीय समाभ्रों की ध्रोर 
से जिसूओीं-कार्य त्रस-मो रक्षा, अग्र.जी हटाधो वर्षा पेद्ध-विश्ेष के सध्मश्य में प्रनेक 


भायोजन हो चुके हैं। इन समारोहो से जनसामान्य को विद्यार करने को प्रवसरू 
मिलता है। 
इसी श्रूखला मे श्री गगानगर राजस्थान मे राजस्थान भाष॑ सम्राज झताब्दी 


वर्ष के उपलक्ष में झाय महासम्भमेलन का श्रयोजन ८-६-१० धक्तूबर १६८६ को 


किया गया या। यह स्वाभाविक ही है कि वहा पर पनेक सम्मेलन हुये, भोर 
अविध्य के लिये नये क्रायंक्रम बनाये गये । वहां पर एक विशेष भौर उल्लेखनीय 
कार्य हुप्ा भौर वह है कि सुन्दर एवं मव्य स्मारिका का प्रकाशत। इस प्रकाक्षन 
को भपनी एक विश्वेषता है । इसमे श्रा्य समाज के दस नियमों को व्यास्या, प्रधि- 
कारी विद्वानों से कराई गई है जो समयानुकूल है। मानवोत्यान के इन स्वणिम 
सूत्रों का ऐसा! प्रासगिक विवेचन, झ्रायंस्माज के कार्यकर्त्ताओं के लिए उत्साह एवं 
प्रेरणा ब्दान करेगा । इस ध्रवसर पर ग्रलत्चिल भारतीय जन विचार सगोष्ठी भी 
भायोजित की गई । इस विचार गोध्ठ! में गम्पौर विषयों पर विचार हुप्रा। हमे 
विदबास है कि इसकी प्रकाशित रिपोर्ट मी शीघ्र हो मिलेगी। 

इस स्मारिका को तैयार करने वाले सभी बन्धुओों का साधुबाद एक 
प्रशिनन्‍दत । ज-डा» धरंपाल 


हि 322300380 900 302286 902 20682 305 905 23023 72302326 322 306 86386 36300 88 800 . 


पनुक्ञाप्तित जीवन, मारतीय सस्कृति व वैदिक सस्कृति की जानकारी, 

मोगासन, दण्ड-बंठक, लाठो, कराटे, बाक्सिग, फ्रो स्टाईल कुक्ती, परवंता- 

रोहण, तैराको प्रादि व्यायाम व धात्मरक्षा सम्बन्धी शिक्षण तथा जंगल के 

रमणीक वातावरण में नदी के तट पर एक रोमाचकारी शिविर। युवकों 

हेतु प्रवेश शुल्क ६० रु० तथा योगसावको हेतु १०० रू० इन्छुकू नवयूवक 
व योगवाघक तिम्न पते पर ज्षीक्र सम्पर्क करे :-- 

(१) महामस्त्री, केन्द्रीय प्लायं युवक परिषद्‌, भरार्यसमाज कबीर बस्ती, 

पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्‍्ली-७ 

(२) प्राय समाज (ध्रनार कली) मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ 

फोत ३४३७ह१८ 

(३) श्री घमंपाल प्रायं डी०ए०बो७ फार्मेर्स. चित्र गुप्त रोड, पहाइमज, 

नई दिल्‍ली-५५ फोन ७३४६ (४/४२ ७८ ५७ 


उद्घाठन समारोह 
झतनिवार ८ जुत १६६१, साथ ५ बजे 
अध्यक्षता--प्रि० बाई० पी० वर्मा (प्रबन्धक ढी० ए० वी० पब्लिक स्कूल 
बोटद्वार) 
विज्विष्ट प्रतिथि--प्रि० शमा क्षर्मा (कोटद्वार) 
मुख्य भ्तिथि--श्री नारायण जिशोर एडवोकेट (विजनोर) 


उद्वोधन--प्र० विब्वपाल जयन्त (ग्राधुनिक मोम) 


90908 32 83033 36306 283/65 30630: 306 36922 33532 355 


केन्द्रीय श्राथ युवक परिषद्‌ दिल्‍ली 


के तत्वावधान में 


विशाल युवक निर्माण शिविर व योग साधना शिविर 


प्रहात्मा श्रार्य भिष्षु जी के संरक्षण व स्वामी जीवनानन्द जी को श्रध्यक्षता में 
८ जून से १६ जून १६६१ तक गुरुफुल कण्वाश्रम कोटद्वार पोड़ी गढ़वाल में 


श्रार्य युवकों के लिए जीवन निर्माण का स्वर्ण भ्रवसर 


आ्राशिवादि--महार्मा प्रार्य मिक्ष, जी महाराज (वानप्रस्थ प्राश्रम, ज्वालापुर) दिल्ली” के नाम से मिजवायं । समापन समारोह मे परिवार सहित पश्राने 


+निवैददे+--- 
राम नाथ सहगल अनिल प्राय चन्द्रमोहन पाये ब प्रजय सहगल विजय भूषण झआय॑ 
स्वागताध्यक्ष प्रध्यक्ष महामस्त्री कार्यकर्ता प्रध्यक्ष बोडिकाध्यक्ष 
६१५४१६५ ७२३११३६ इ१६२४७ ६१११६५ ७१६६२३३ 


20200 02000 00000 02 


समापन समारोह 
रविवार १६ जून १६६३, प्रात: १० बजे से १२-३० बजे तक 
अध्यक्षता--बुवा प्राचार्य श्री प्रार्यवीर मह्ला (फरीदाबाद), 
मुख्य प्रतिथि- श्री दामनाथ सहगल (मन्त्र श्रायय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्‍ली) 
विक्षिष्द प्रतिथि--प्रि० एम० एस गुप्ता (नरेला) प० क्षितीश जी 
वेदालकार (पत्रकार) 
प्रि० सुरेन्द्र चोधरी (बल्लमगढ) श्री धमंप्राल प्रायं (क्रान्ति साबुन बाले) 
श्री विजय प्रानःद श्रा्य गायक (फिरोजपुर) के भ्राने की सम्मावना है । 
विश्लेष प्राकरषण-प्रायं युवकों द्वारा व्यायाम प्रदक्षन का भव्य कार्यक्रम रहेगा 
दो शब्द--श्रपोल 
जिविर एक रवनात्मक कार्यक्रप है। भ्रांठ दित तक तीन समय के 
प्रात. राक्ष व मोजन प्रबन्ध पर हजारो रुपये व्यय होगे। समस्त दानवाता 
बन्धुथों झाय॑ जनत। व श्रायं समाजो तथा डी० ए० वी० विद्यालयों के १ 
आचार्यों से अपील है कि उदारतापूर्वक्र इस पुनीत कार्य में श्रामे बढ कर 
सहयोग दे । 
पाप इस निमित्त प्राटा, चावल, दाल, शुद्ध धो, दलिया प्रादि के रूप में 
मी सहयोग कर सकते हैं। ऋम चंक । ड्राफ्ट "केर्द्र य भाय॑ युवक परिषद्‌ 
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का कार्यक्रम बनतायें। 
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प्रवेश सूचना 
(क्ेत्र-१६६१-६२) 
डो० ए० बो० नेतिक शिक्षा संस्थान 


(224 (प्रस्तमंत : झार्य विद्या सभा, डी०ए०बी० कालेज भ्रबन्धकत्‌' समिति) 
मई दिल्‍ली 

कक फ्दः कर्म क्षिक्षक कै 

प्रवेक्ष योग्यता : एम० ए०/पातायं, हिस्‍्दी, संस्कृत व श्रंत्रेजी भाषा, 
बैदिक सिद्धास्तो तथा कंसेकाण्ड का ज्ञान घ्रावदयक । 

प्र्षिक्षण भ्रवधि : एक वर्ष 

खुबिघाएं : नि.धुल्क शिक्षा, विशाल पुस्तकालय उपलब्ध, 
छात्रावाध्षियों को झावास, पान्ती, बिजली सर्वधा 
नि.शुल्क व मोजन नि:शुल्क । 


प्रस्िक्षण समाप्त होते के बाद प्रस्वादियों को डी० ए« बो० 
शिक्षण संस्थोधो में धर्म विक्षेक” पद पर उचित वेंतेन पर नियुक्त 





2] किया जाएगा । 
गत पांच वर्षो में उत्तीर्ण समी छात्रों को सविस मिल चुकी 
है। केवल निष्ठाबान भाये समाजी पूर्ण विवरण (नाम, श्रायु, शैक्षणिक 
सोग्यता, भ्रनुभव भ्रादि) सहित भ्रावेदन पत्र १५ जून, १९६१ तक 
निम्न पते पर भेजे :-. “ग्रो० रत्न भिह, 
प्राचायं-डी ०ए०वो० नैतिक शिक्षा सस्थान 
श्रायं समाज मन्दिर मार्ग 
नई दिल्‍ली-११०००१ 
फोन : बेट३७१८ / 
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- जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों दम दर्द, मृह की दुर्गन्‍्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


| नाम, अमल जिकटतम 
/ इँकानबार से खरीदें 








साप्ताहिक “प्राबंसस्देश छठ 
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कॉमी एकता 

राजकोट दूरदर्शन द्वारा उपदेशक महाविद्यलय टकवारा के धाचार्य पं० 
प्रोम्प्रकाश् श्वास्त्रो एवं उपाचाईे १० -प्ररणकुमार विदर्भीय के सदूमावना कार्यक्रम 
के भन्तगंत (साय ६.१४ बजे से ६४५ तक) कोमो एकता विषय पर क्रमशः 
दि०, २-५-६६१ गुस्वार एवं दि० १६-५-९१ गुरुवार को विचार प्रसारित किए गए । 
दोनों महानुभावों ने स्वामी दयानन्द एवं भ्ाय॑ समाज के राष्ट्रीय विचारों को 
प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि, भ्रावे समांज सारे संसार को एक सूत्र में 
पिरोने के लिए एक भाषा - एक घर्ये एवं एक राष्ट्र को भुम्ण्डल पर स्थापित 
करने के लिए पूर्णतया कटिवद्ध है। इसो से सभी प्रकार के विधघटन समाप्त होकर 
महत्वपूर्ण भूमण्डल का मानव समाज एक होकर श्रपम्णी मौतिक व भझाध्यात्मिक 
उन्नति कर सकेगा। 


--भोम्प्रकाक्ष शास्त्री 


विशाल युवक निमोण शिविर 


युवा शक्सि को महूधि दयानन्द को विचारधादा से प्रोतप्रोत करने तथा 
क्षारीरिक एवं बोढिक रूप से सक्षम बनाते के उद्देश्य से 'केन्द्रीय भाये युवक परि- 
बद्‌ के तत्वावधान मे भागामी ८ जून से १६ जून ६! तक, गुरुकुल कष्वाश्रम, 
कोटद्वार (पौड़ी गठवाल) मे, विज्ञा्ष युवक प्रशिक्षण शिविर' का भायोजन किया 
गया है। न्‍ 

प्रपने जीवन में कुछ परिवतंन के इच्छुक नवशूवक प्रवश्य मांग ले। प्रवेश 
शुल्क ६०/-र० है। विशेष जानकारी हेतु निम्तलिखित पते पर सम्पर्क करे । 


श्री भानन्द प्रकाश प्राय, श्री ब्रह्मदेव गुप्ता एण्ड सन्‍्स, गोखले मार्ग, कोट- 
द्वार (दृरभाष-५१३ व १३०), दिक्ली मे श्री सत्यभूषण धाय॑ से (८२८८८८२) 
श्री भ्जय सहगल (६१५१६५) श्री घमंपाल प्रा (७३४६३४) पर सम्पर्क करें। 


>-धरद्रमोहन प्रायं, महामंत्री (१६२४७) 
बस. 


चाट मसाला 

चाट, सलाद ओर फ्लो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने वे लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


ढछ्ाद्षा ॥७58.5 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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आये प्रतिनिधि समा शोक के रोल मगर झास्त्रार्थ महारषी, ख28929000000000080 


एवं भू० पू० भ्रधिष्ठाता ठप्रदेश विभाग, श्री प० केशव देव शास्त्री वानअस्थ का 


दिनांक १७-४-६६ को भाकश्मिक निधन हो गया । प्राप इकहत्तर वर्ष की अवस्था वार्षिक-निर्वाचन े 





में थे। उनके निधन से धाय॑ जगत में एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया है जिसकी दिल्‍ली की समस्त झारयंसमाओं को सूचित किया कि 
निकट भविष्य में पूर्ति होना भ्रसम्भव हैं। भाप मूलतः जनपद हरदोई के निवाप्ती हे बंता! 
पति होना है शत हृ मर भाव केख्ीय सभा दिल्‍ली राज्य का वाबिक निर्वाचन ६ जूत १६६१ 


साय ४ बजे प्रांसमान हनुमान रोड के समागार में होगा, कृपधा 
हर यथा सभय धपने दो-दो प्रतिनिधियों को भेजने की भ्रपील करें । 


थे । दिवगत भात्मा के प्रति विनत श्रद्धांजलि । 
डे 


सरला दे । शर्ण वैदिक छात्रवृत्ति योजनां 
उपरोक्त छात्रवृत्ति योजना गुरुकुलों तथा धाये महाविद्यालयों के ऐसे छात्र- 
छात्राप्रो के साधारण प्रोत्साहन हेतु देय हैं, जिन्होंने अपने सम्पूर्ण जीबन को बेंदिक 
शर्म प्रचारा् समर्पित करने का ब्रत लिया है। 
योग्य तथा निर्धन छात्र-छात्राए भ्रपने प्राचार्व द्वारा प्रमाणित भावेदन पत्र 


ज्षीत्र निम्न पते पर भेजने का व) सा पर जार 540 6060 66060 60660 60 060 60 860 
७७-७७७८७८ए"ए"स्‍ल्‍ननशणशशणशणशणशणशशशशनशणणणणणणणनाणनननणणााभाााभ»ााााााा भा अल 





>>दा> किव हुमार झा त्र। 
महमन्त्री 





है। 
| 
| 







अकुल । फार्मेती की 
हा आयुर्वेटिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 
गुरूदुल जज 


3 0 
दूर परिवण के लिए शक्लिवर्धक 
एव हफूनिंदायक रगायन। 

शगरीरिक एवं 
















उर्गोगी आुर्वेदिक 
औषधीय दानिक 










गुरूलूइतन ि 
परायोकिंत्त कद: 
क्षतों व मसूड़ो के समात रागा ध्ट 


बाबिगेषत आवोश्ण हितों 


के लिए उपयागी 





को ध्रोषधियों का 
सेवन करें । 
(ऊँ वुल्कुलकांगकफार्मसी हरिक्वार सउ्त्रण] गुरुवुललब्क्ांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उ० पघ्रठ) 
शाखा कार्यालय ६३, गली राज़ केदारनाथ दर शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ चावडी बाजार, दिल्‍्ली-६ फोन : ३२६१८७१ 
टेलीफोत 4 २६४६८ का 
श्रो मूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागज, गई दिल्‍्ली-११०००३ मे मुद्रित होकर दिल्ली प्रा प्रत्निंधि समा, 





१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१: फोन-३१०१५० के लिए प्रकाशित । रणि० व० ढी० (सी० ७४६) 







शा फेणाएय प5_---">#"्"त0808/____ बन न 
यर्ष १४, भक ३१ , € जून, १६६१ बिक्रमी सम्बत्‌ २०४८ दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६१ 


.. हिल्लीश्रार्य प्रतिनिधि सभादारा प्रायोजित सभा द्वारा आयोजित 
श्रार्य बोर दल प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ 


फिल्ती आये प्रतिनिधि समा को धोर से आरत के प्रसिद्ध व्यायामाचायें ढा० का दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के महामस्त्री श्लौर प्रा वीर दल प्रशिक्षण 
देव्रत प्राधाय प्रोर थी बाल दिवाकर हस के सरक्षण मे विशञास चरित्र तिर्माण र के ध्रध्यक्ष थो सुबंदेव ने दिल्ली में धा्ये वीर दस के बढ़ते चरणों की 
खिविर एवं व्यायाम प्रश्षिक्षण शिविर का क्‍ग्रायोजन महाशय-बुन्तीलाल बालमन्दिर समीक्षा की। उन्होने कहा कि भायंस्माज का प्रचार प्रधार करने के लिए बुवा- 
स्ोनियर सेकष्डरी स्कूल एल ब्लाक हरिनगर मे ३१ मई १६६१ से € जून १६६१ शकिव को प्षागे लाने की प्रावश्यकता है । करिवी मो प्रान्दोलन का इतिहास उठा- 


शक किया गया है। कर देल्ल लोजिए। सदंब युवाश्षक्ति ते हो इन प्रान्दोलनों में प्रारो का सचार 
न्‍ है बोपरान ड्िया है । 
री स्का रे 0 कर पर जहहेय पाप 22200 आाय॑ ढेन्द्रीय समा के प्रधान थी महाझ्य धमंपाल ने ध्ार्यबीदों को प्राशी- 


निर्वेशक मुक्य प्तिध्रि ये तथा श्री स्वामी जगदीशवरानन्द सरस्वतो अध्यक्ष थे। मय अल लक हा देते ४५ के ३ न शा वश 
ं ने उद्‌बोधक भाषण दिया | श्रो सत्यपतति जो ने श्ाशी्बाद ड 0 5० शानप्रकाश, श्रों खुशीदाम कर्मा, थो दि 
पक ही बीइर सारण, ब्र० राजसिह पाय॑, श्रो सुरेतद्र भाजाद, शी कृष्णपाल, श्री हरीसिह, श्रो 
डिल्‍्ली भाय॑ प्रसिनिधि समा के प्रधान डा० धर्मपाल मे झाष॑वीरों को 
उत्साहित करते हुए भाशा व्यवत की कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद ये २६४० 
आायंबीर भपने धपने क्षेत्रों में भायंबीर दल को जाजाप्रो की स्थापना में सहयोग डिया । कार्यक्रम का सचालन ब्र० दाजसिह श्रायय ने किया। 
देंगे। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सस्कारो का विज्लेष महत्त्व प्रायं वीर दल प्रश्षिक्षण शिविर का समापन समारोह € जूक १६६९ को 
है। महषि दयावन्द सरस्वतो ने सस्कार निर्माण पर छ्विशेष बल दिया है। सस्करार प्रात: ११ ०० बजे ग्रयोजित किया गया । इस समारोह मे पूज्य श्रो स्वामी झआतस्द 
से तात्पर्य है भनगढ़ को गढकर सुम्दरहर प्लोर 'कृरतम रूप पदान करता। बोध सरस्वती, श्री सुरेख्द्र प्राय, डा० बाचस्पति उपाध्याय, डा० घ्मंपाल, श्रो सूरय- 
उन्होंने भाशा व्यक्त की कि इन युवा छात्रो को पूरी तु सस्कारित दिया जाएगा. देव, महाशय «मंगल, डा० शिवजुमार शास्त्री, प्राचाय हरिदेव जो, प्राचार्य प्राय 
तथा इन्हे मानव मूल्यों की महत्ता एबं उपयोगिता से ६रिचित कराया जाएगा।. नरेश जी प्राईं युवको का मार्ंदशंन करेंगे । 


श्री राजीव गांधी का अ्रन्तिम संस्कार पूर्ण वेदिक रीति से सम्पन्न 


राष्ट्रवासियों ने श्रपने प्रिय नेता को प्रश्नपूर्ण विदाई दो 
विश्व भर के नेताओं ने श्रन्तिम संस्कार में भाग लिया 


३४ मई १६६१, कोटि कोटि देशवासियों के हृदय सम्राट श्री राजीब गांधी बैद पाठ से वातावरण गुजायमान 
का प्रन्तिम सस्वार दिल्‍ली के शक्ति स्थल के समीप पूरे राजकीय सम्मान के साथ, शास्त्रो श्रो बालशिवाकर हूंप, भाषायं जवत महा राज, प्राचायं गणपति राय, 
थू्ण वैदिक रीति से सम्पस्न हुआ । भारतीय राजनीति में घूपकेतु की तरह उमर मदन लाल पटेल, राम प्रवतार पाप्डे, पडित झिवप्रसाद मिश्र तथा पड़ित रामा 
राजोब भावी ने थोड़े से समय मे विदव भर में पपना इतना गहरा स्थान बता महाराज ने प्रस्तिम सस्कार क्रिया मे सहयोग दिया । 
लिया, यह किसी को प्राश्षा तही थी। उतको प्रम्त्येष्टि में विष्व भर के सब्ट्रा- भ्रन्त्येष्टि के समय आओोमती सोनिया गांधी, पुत्री वियका मांबो, भ्व्िताम 
्यक्षों तथा वरिष्ठ नेताशों ने बढ़ो सल्या में माग लेकर स्व० राजीव की स्मृति बच्चन, श्री गौतम कौल भोर उतके रिक्तेदार बबूतर पर उपस्थित थे। भारत के 
को बिरष्थायी बवाने का काम किया तोन मूति मबत पे प्रारम्त हुई झ्षव यात्रा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधावमस्त्रो, केन्द्रीय सत्री बण, काग्रेस के 


प्राण संचरित करने का ब्रत लिया। 
दिल्‍ली की विभिन्न श्रार्यक्षमाजों के प्रतिनिधियों ने धाय॑बीरों को प्रोत्ताहित 


हो गया। श्रो नेजपाक शास्त्रों, श्रो दिनेश चन्द्र 


नेतागण तथा 
खबडग साढ़े त्ोन बच्टो का लम्बा मार्ग तय करके जय क्षप्तित स्थन्न पर पहुंची तो देश विदेश से पघारे हुए राष्ट्राध्यक्ष ध्रोर लेता जो ब्ब यात्रा के वहा पहुंचने से 
चहां हृदय विदारक दृश्य या । अपने प्रिय नेता के इस विदाई समारोह में लाखों पहले हो भीषण पर्मी मे बंढे हुए थे, भरितदाह के प्रतन्तर सबने खड़े होकर राजोब 


सोगोके वेत्रों से प्रथु फूड पड़े । लगभम साढ़े पाव बजे ४ पुड ऊँचे चऋ्यूतरे पर को अपनो श्रद्धांजलि प्रपित की । भीषण गरमी के बावजूद लाखो लोगो को उप- 
ऋतदत को लकड़ी ब्ले.तेयार को गई जिता पर राजीब गांधो के पुत्र जो राहुल स्थिति मे बरबस ही नम होती प्रा्नो के साथ राजीब गादी भ्मर रहे के तारों से 
मांघो ने बेदिक मत्रोंस्दा रक्त के बोच मुछ्/स्नि दी । प्रन्तिम सहकार पूर्रा रूप से: प्राकाश गूजता रहा भौरमह/ यण का राही तंत्र तक पता नही कहा पहुंच 

नेता भर लावंदेक्षिक प्रार्य प्रतित्धि समा के प्रधान स्वायी भानन्दबोध चुका था। 
सरस्वतो को देख रेल में सम्पन्न हुप्ा । गुरुकुल गौतमनगर के ब्रह्मचारियों के सर्वर “प्किशफा :छछ 5 -+-///-_--__.त0...... ७७७ विभाग 


- परामन्च--डा« धर्मपाल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव सम्पादक--मनोज कुमार झास्त्री व्यवस्थापक--सुरेन्ध कुमार हिन्दी 


। साप्ताहिक “पा॑सम्देश" 


€ जून, १८६३ 





बेदों की सावंभोमिकता 


( गताडू से भागे ) 
विश्ववन्धु शास्त्री, क्षेमकरण विवेदी, प० गिरघारीलाल शर्मा चतुवेदी, डा० स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती, ढा० रघुवीर । पाध्चात्य विद्वानों में विशेष उल्लेखनीय हैं-- 
प्रो० मेब्सूमलर, प्रो० ग्रिफिध, प्रो० विल्सन, प्रो ग्रासमान, प्रो० लुड़विश्ष, प्रो० 
ओरोल्डेनबर्ग, प्रो० लॉग्ल्वा, डा० मेक्डानल, डा० कीथ, प्रो० भार रोठ, प्रो० बाट- 
लिक, प्रो० वलूमफील्ड, प्री० लुई रेणु, प्रो० बाकरनागेल, प्रो० बेवर, प्रो० ह्िटनी, 
प्रो० कैलेस्ड, प्रो० स्टेन कोनी, प्रो० वाकरनागेल, श्रो हिलेड्राट, प्रो० जे गोड़ ग्रादि। 


वेदिक भाषा 
वेदिक भाषा का महत्व है कि वैदिक मन्द्रों मे बहुत थोड शब्दों में धरगाघ 
भाव गाम्मीय भरा हुप्ना है। उदाहरणार्थ कुछ मनन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो 
भावगाभीय की चरमसीमा का दिग्द्शन कराते है । 
समस्त भ्रध्यात्म का सार एक मस्त्र में प्रस्तुत किया गया है। इसमे ब्रह्म 
का स्वरूप, उसको प्राप्ति का सवाल उसकी पात्रता प्रादि का वर्णन है । 
हम: धुचिषद्‌ वसुरम्तरिक्षसद्‌ 
होता वेदिषद्‌ प्रतिथिदु रोणसत्‌ । 
नृषद्‌ बरसद्‌ ऋतसद्‌ व्योमसद 
पब्जा गोजा ऋतजा परद्विजा क्रत बुहत्‌ ॥ ऋग० ४-४०-५, यजु १०-२४ 
अथर्ववेद के एक मन्त्र मे सूत्ररूप में मनोविज्ञान के समी विषयों का संकलत 
प्राप्त होता है-- 
मनसे चेतसे घिय प्राकृतय उत चित्तये । 
मत्ये श्रुताय चक्षप्ते विधेम हृबिषा वयम्‌ ॥। प्रधर्व० ६-४१-१ 
इस मन्त्र में इन शब्दों से इन विषयों का सकलन है-- 
१--मत्ये-सवेदना (80॥8807) क्रोर प्रेरणा (१४णाएक्षाणा), २-- 
चेतसे-चेतना (00$00एथ्९55) भौर चिन्तन (प्र॥ता, 8) हे - दिये-ध्यान 
या ध्वधान (&०00०॥), $--प्राकृतये-प्रनुभुति (7०६॥॥४), शौर स्रेग 
(छगरा०000) ५--चित्तये-चित्त का घर्म स्मरण [एिक्माधयणशा।ग8) भोौर तद- 
मावरूप में विस्मरण (फ0ाह8टए॥8', ई--मत्ये-बुद्धि (70॥80००), ७-- 
श्रुताय-श्रवणा पठन एवं शिक्षण ([ट08), ८--चक्षसे-चक्षकार्य, दर्शन या 
प्रत्यक्षीकरण (ए6ए८९८एएीणा) । 
मगवतगोता का मूल प्राधार है -निष्काम कर्मंग्रोग । 
कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कमफलहेतुभू -मः ते सडूगो3स्त्वकर्मणि ॥ गोता २-४७ 
इस ब्लोक का पाद्वार है, बजुर्वेद का निम्नलिखित मन्त्र-- 
कुर्वर्नेवेह कर्माणि, जिजीविपेच्छत समा*) 
एव त्वाय नान्यथेतो:स्ति, न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु० ४०-२ 
इस प्रकार सम्पूर्ण गीठा का यह मूल मन्त्र है। 
इसी प्रकार सम्पूर्ण दाईवित का मूलमन्त्र है--प्रंमझाद पौर मंत्री | बह 
भाव यजुर्वेद के निम्नलिखित मन्त्र से लिया गया है | 
मित्रस्य मा चक्ष षा तर्वाणि भूताति समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याह चक्षषा सर्वाणि मूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्ष्‌ घा समीक्षापहे ॥ यजु० ३६-१८ ॥ 
कुरान का मूलमन्त्र है--एकेदवरवाद, प्रह्लाह को, एकता, उसके गुण-धर्मे 
सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, कर्ता, धर्ता सहर्ता, दयालु भादि। देखे-कुरान ७-१६४, १२- 
३६, १३-३३, १७-१-६, १६२-१-४, २-२६, २-६६, ६१-१-६,८७-१-५, ४४-६-८, 
४८-१४, १-२, २-१४३ भादि) इसके प्राघार मन्त्र हैं- 
(क) इन्द्र मित्र' वरुणमग्विमोहु रथों दिव्य; स सुप्णों गरडमान्‌ । 
एक सद्‌ विश्रा बहुधा वर्दान्ति भ्रस्ति यम सातरिक्वानमाहु ॥ 
१-१६४ ४६ ऋगु्‌० 


--पद॒म ओर डा० कपिलदेव द्विवेदी. « 
बुलपति, गुहकुल मह/बिद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) 
[स्र) स एवं एक एकवृद्ध एक एवं। भववें० १३-४-१२ 
ग) न द्वितीयो ने तृतोयश्चतुर्थो नाष्युच्यते । प्रथव ० १३-१-१६ 
बेद और विज्ञान 
चैदो मे जहा पृरुषार्थ चतुष्टथरूप घमं, श्रयं, काम धोर मोक्ष का वर्णन है, 
वहां साथ ही विज्ञान के विभिन्‍न सूत्र स्थान-ह्यात पर दिए गये हैं। वेदों मे सूत्र 
रूप मे वैज्ञानिक तत्वों का समावेदा है। इनका विस्तृत भौर प्रयोगात्मक पक्ष कहीं 
पर मी स्पष्ट नही किया गया हैं। सक्षेः में कुछ सूझ्ो का उल्लेख किया जाता है + 
सूर्य चन्द्रमा को प्रकाश देता है| सूर्य को सुक्षम्धभ नामक किरण चन्द्रमा को 
प्रकाशित करती है। निरुक्तव्ार यास्‍्त ने भी दम तथ्य को स्पष्ट किया है कि 
सूर्य की एक किरण चन्द्रमा को प्रकाशित करती है । 
सुदुरण: सूर्य रह्िमइचस्द्रणा गर्त्रव॑_।यजु० १८-४० 
प्रधापि भस्येको रश्मिव्चन्द्रमस प्रति वीव्यते । दिसकत २-६ श्र 
सूर्य की ऊर्जा का आ्राधार सोम (प्रजपाण्इशा, सथाणा)) होीलियम या 
शर्ईड्रोजन है ॥; 
सोमेनादित्या बलिन। प्रय्र १४-१-२ 
अजुर्वेद मे जल के रस का रस सूर्य में बताया है।यह हाईड्रौजन के 
सृक्षमतम रूप हिलियम (प्र०।णाग)कों सत्ता सूक में बताता है। क्र 
प्रा रसम्‌ उद्बबस सूर्ये सस्ते समाहितम्‌। ध्रपां रसस्य यो रस । यजु ० ६-३ 
बजुवेद मे इस वेज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया गया है कि 'एथिवी हो 
प्रपने कक्ष में नहीं घूमती है, भ्रपितु सूप भो भ्पने कक्ष में घर काटता है। 
सारा ससार घृमता है । 
समाववर्ति पृचिवी समुष्तः समु सूर्य: । सधु विश्वमिद जगत । यजु० २०-२३ 
सूर्य सारे चर श्रौर भचतर जगत्‌ को प्रात्मा है। सू् हो इस समस्त सप्षार 
की दाक्ति का स्रोत है । 
सूर्य भात्मा जगस्तस्थुषदच । अधवे० १३-२-३४ 
अनेक मन्त्रो मे सूर्य की प्राकंण शवित का उल्लेख है । सूर्य भपनी किरणों 
से पृथ्वी को रोके हुए हैं। सूं प्रपनों प्राकषण शक्तित से द लोक को रोके हुए है # 
दावा पृथिदोम्‌ प्रति मयूखे यजु» ५-१६ 
सविता यम्त्रे; पृथिवोम्‌ परम्णात्‌ । ऋण १०-१४६-१ 
सूर्येण-उत्तमिता दी । ऋग्‌ (०-८५-१ 
जल के विषय में कहा गया है कि इसमे प्रश्ति (058०0) और सोम ४ 
(प्रःाणहशा) दोनो तत्व मिले हुए हैं। 


प्रग्नीषोगों बिम्रति-प्राप “त्‌ ता: भ्रथव॑० ३-१३ ४ 

जल मस्यन से प्रसिति विद,त की उत्पत्ति का वर्णन,यजुर्वेद में प्राप्त है। 

त्वापसते पुस्करादवि-प्रवका निरमन्थ्त | यजु० ११-३२ 

बनसतिश्ञास्‍्त्र का एक महत्वपूर्ण पत्र श्रयरवेद में मिलता है कि प्रकि 
तत्व (जीवन रक्षक तर्व॒((॥॥07०%॥9॥) के द्वारा वृक्ष-बनस्पतियों मे हरियाली 
होती है। 

प्रविें न'म देवता-ऋतेनाम्ते परीवृता । 

तस्या हपेणेमें वृक्षा हरिता हरितस्रज: ॥ भ्रबवं० (०-८-२१ 

वेदों मे वेज्ञानिक व्याख्य के प्रवर्तकों में महामाष्यकार महधि 
प्रतजलि का नाम भ्रग्रगष्य है। उप्होने महामाष्य के प्रथम प्राहूतिक में “चत्वाि 
शुद्गा' (ऋमू० -५८-३), चत्वारि वाकू० (१-६४-४४५), सुदंकों भ्रस वरण० 
ऋग्‌० ५-६६-१२) प्रादि मन्त्रों का माया वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत करके 
मल्त्रो के वैज्ञानिक प्रघ॑ को प्रत्िय। का दिशा विर्देशन किया है। ऋषि दयानन्द ने 


भी उस्तो पद्धति को भपनाते हुए घपते वेदभाष्य में तथा ऋग्ेदादिमाष्य मुमिका 
में तो विभानादि विद्याप्रो का उल्तेज्ञ किया है । (कमण:) 


& जून, १६६१ 
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धूमपान निषेध 
दिवस और 
दिल्‍ली प्रशासन 


यह पढ़ कर प्रच्छा लगा कि दिल्‍लो प्रशासन के समी कार्यालयों धौर सगः 
उनों [मे सिगरेट ध्रादि पीने पर पावन्दी लगा दी गई है। परन्तु समस्या यह है कि 
बया सरकार राजस्व को होने [वाली हानि को सहन कर पाएगी ? ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्रशासन की दोगल्ती नीति है। एक बार यह पता चलाथा कि 
शक सस्थान के बडे भ्रधिकारी ने प्रद्य निषेष पर एक पुस्तक लिखी भ्ोर उस 
पुस्तक के लिये धन जुटाने के लिए उसने मद्य विश्रेतामों से ही दत लिया। यह 
औ कोई गोपनीय तथ्य नहीं है कि कमो-कभी प्रान्दोलनों को चलाने के लिए भो 
शत जुटाने के ऐसे जत सम्पर्क प्रधिकारियो का सहयोग लिया जाता है, जिनके 
विरद्ध प्रान्दोलन चलाया जाना है । एक बार एक बड नेता ने घोषणा की हि वे 
अश्य निषेध धान्दोलन चलाएगे। उतसे उनके एक कृतिष्ठ साथी ने पूछा कि इस 
आान्दोलनो के लिये घन कहा से जुटाएगे, तो नेता जी तपाक से बोले--इसमे क्‍या 
मुश्किल है, हम समी व्यापारियों से लाइसेंस देते समय कुछ पैसा तो प्रवकष्य 
चसूलते हैं, हम दो चार छ्वराब के ठेके प्रौर दे देंगे तथा उससे जो रुपया मिलेगा, 
आतसे भ्रान्‍्दोलन चलायेंगे। यह मी सभी को पता है कि प्रशासन का एक विभाग 
अड़े-बढ़ पोस्टर निकालता है कि शराब बुरी चोज है भौर वद्दी विभाग शराब 
चने वालों के लिए परमिट भी जारी करता हैं | घूम्रपान के विरुद्ध मी प्रशारत 
बड़े-बड़े पोस्टर तिकालता है। उन पर एक बैंधानिक चेतावनी मी लिखी होती 
है, फिर भी सिगरेट बनाने वालों को कच्चा बाल तथा ऋण सुविधा प्रशासन हो 
उपलब्ध कराता है। अनेक घ॒र्म गुर भी त्याग झोर तपस्या पर व्याख्यान देते हैं 
और प्पना घर मरते जाते हैं । ; 

चाहे जो हो, दिल्‍ली प्रशासन क्री 'यहूँ घोषणा पढ़ कर मग को प्रच्छा 
लगा । भाश्षा है कि इस घोषणा को क्रियान्वित,मी क्रिया जायेगा प्रौर कम से कम 
ये प्रधिकारी जो इस घोषणा से जुड़े हैं, वे तो ब्वियरेट पीना छोड़ ही देगे। प्रदासत 
की विज्ञप्ति मे कहा गया है कि कार्यालयों के बरामदे प्रतीक्षा बक्ष, स्वागत 
कक्ष धौर सम्मेलन कक्ष प्रादि में मो धूम्रगन करने की मताही है। इन स्थानों 
पर इस प्राशय को पद्व्या मी लगाई जायेगी। 

विश्व भर में २१ मई को 'ताबाकू निषेष दिवस' मनाया जाता है। यह 
अच्छी बात है, पर इसे मात्र प्रोपचारिकता नहीं बनाया जाता चाहिये । इस सबंध 
में एक समा का भायोजन मो किया गया जिसमे विवत्र स्वास्थ्य संगठन के स्थानीय 
निदेक्षक डा० कोको भप्रध्यक्ष के रूप मे भोर दिल्‍ली के उपराज्यपाल श्री मार्कण्डेय 
(सह मुरुय प्रतिधि के रूप मे सम्मिलित हुए । समा में यह आराम राय थो कि इस 
योजला को क्रियान्वित करने थें डाक्टरों, सरकारी प्रतिनिवियो, स्वयं सेवी संगठनों 
और मीडिया घे जुडे लोगो को मी धागे प्राता चाहिये। सावंजनिक स्थतों पर 
अअ्वान करने को मनाही होनी चाहिए, भौर व्यक्तिगत स्तर पर लोगो को 
समझाया जाना जाहिए। 

श्राययं समाज बहुत पहले से ही इस दिशा मे जागरूक है | उन्हे घोर भ्रधिक 
जूस दिल्ला मे सक्रिय हो जाना चाहिये। 

णिगरेट के थुए में वाष्पीकृत तारकोल, निकोटिन और हाइड्रोजन, 
साइमाइड कार्बन, मोनों भाक्साइड शोर २०० छे मो ज्यादा भनन्‍्य खतरताक 
रफ़ाबन होते हैं। धृज्रपान करने वालों को तो तुकसान होता ही है, उनके 
रिया पर भी हसका बुरा भस्र पड़ता है ! 





+-डा० धर्मपाल 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


-“डा० भवानोलाल भारतीय 
(२ जून, ६१ के भ्रक छे प्लागे) 

स्कूल को लेकर प्राई समाज तथा विद्यामन्दिर की प्रबन्ध समिति के बीच 
विवाद चलता रहता था । मैंने मो राय समाज के हित को देखते हुये श्रपनों यह 
धारणा बना ली थी कि समाज मन्दविरो मे विद्यालय को चलाता भागे कल कर 
झ्वानिकर ही होता है । 

जिस वर्ष मेरा स्थानाम्तरण गवरनमेट कालेज पाली मे हुप्रा मैं भायंत्रमाज 
रातानाड़ा का मन्‍्त्री था। तत्कालीन प्रधान श्रो महादीर सिह गहलोत ने मेरे पाली 
स्वानान्तरित होने पर एक विदाई समा का प्रायोजन किया। मेरी जोधपुर की 
प्रांसामाजिक प्रवृत्तियों से एक दीधंकाल तक सम्बन्ध रहा था तथा मैं १६४६ 
से १६५४ तक नगर प्रायंसमाज, १६५४ से १६३८ तक सरदारपुरा धाये (समाज 
१६५८ से १६६२ तक राताताड़ा प्रायं समाज का सदस्य रहा। इस प्रकार नगर 
के सम्पूर्ण भाय समाजी जगत से मेरा निकट का सम्बन्ध बता। मेरे इस विदाई 
समारोह में जोधपुर को सभी श्रार्य समाजों के प्रमुख ससासद उपस्थित वे 
जोघपुर से विदा लेना सक्रिय प्राएं सामाजिक जीवत है विराम तो नहीं कहा जा 
सकता. किन्तु पालो में निश्चय ही प्रादें समाज की गतिविधियाँ उतनी सघन तथा 
अधिक नहीं थीं। 


आर्य समाज पालो झौर में-- 

१६६२ की जुलाई में में पाली पहुंचा पौर वहां को भाय॑ माज का समा- 
सद बन गया। इसी वर्ष मुक्ते स्थानीय प्रार्ब समाज का श्रघान निर्वाचित कर 
लिया गया । पाली में भाय॑ समाज की भ्रवृत्तियां भ्रत्यन्त सीमित थी। सस्सयों में 
उपस्थिति बहुत कम रहती थी। मैंने ब्यवस्पित हुप से सत्समों का कार्यक्रम 
भरारम्म किया। कथा, अ्रवचत भ्रादि का मुझ्य मार भी मेरे हो जिम्मे रहता था । 
यहां के प्रमुख समादों मे श्री जेठमल राठी, श्री जगवीश चन्द्र भाये, श्री गणपत- 
लाल जी, श्री मागीलाल जो स्वर्णकार, श्री लालचन्द दर्मा, श्री पारप्तमल जो 
प्रादि के नाम गणनीय हैं। श्री परशुराम प्रार्य तो जोघपुर की नगर तथा रातानाड़ा 
प्राय समाजों में सेवक के रूप में रह चुके थे। उनकी यज्ञादि वित्यकर्मों में प्रबल 
निष्ठा थी। पाली तगर व्यवसाय भौर उद्योग का केन्द्र है। प्रतः यहा के लोगो में 
प्राम॑ समाज के प्रति बहुत रूचि नही थी । यहा की प्रधिकाश जैन भावांदी श्रहंत 
धर्म के प्रति ग्रास्थावान थी तो प्रन्य लोग वेष्णव निष्ठा बाले थे । 

पाली से लगमग ३ किलोमीटर दूर पारय॑ सन्यासो स्वामी ऋतमानन्द ने 
प्रपता प्राश्रम बना रखा दा | सम्मबतः: १६५४ में में एक बार जोधपुर से इस 
आ्राध्म में प्रायोजित उत्सव में सम्मिलित होने के लिये भ्राया था! उस समय प० 
बुद्धदेव जी विद्यालकार इस उत्सव मे प्रमुख बकता के रूप में उपस्थित थे। मेरे 
काथ मेरे मित्र श्री बाऊनाल टांक प्रौर सरदारपुरा निवात्ती धीसूजाल जी 
भाय॑ मी थे। स्वामी ऋतमानन्द, जिनका पूर्वाश्षम लाम श्री रूपराम या, का 
समीफ्वर्ती ग्रामीण जनता पर बहुत प्रमांव था। प्राम पास के गाव की जनता 
उन्हे गुरु तृल्य झादर देती थो । पाली प्राने पर मेश छत स्वामी जी से पुन सम्पर्क 
हुमा । भ्राश्रम घोर उनका समीपवर्ती परिवेद्षा प्रत्यन्त स्म्य था। एक वर्ष हमने 
श्रावणी का पर्व यज्ञ इसी भ्राश्म में किया । भ्राय॑ समाज पाली में विभिन्‍न परे 
परादि का भरायोजन करने मे हमे विशेष श्रम करता पढ़ता। यदा कदा बाहर के 
उपदेक्षकों के भाने पर उनके प्रचार की व्यवस्था भी करनी पड़ती । स्थानीय प्रार्य 
समाज के सदस्यों की सामाजिक काप्ो मे रुचि तगण्य ही थी । प्रत प्रचार व्यवस्था 
भौर प्रागन्त,को के मोजन, झातिथ्य भ्रादि का दायित्व मी प्रमुखतः मुझे हो वहन 
करना ण०ड़ता । एक बार तो मैंने प्रातोय प्राय प्रतिनिधि सभा को प्रन्तरग सभा का 
प्रधिवेशन भी पालो मे हो प्रामत्रित किया । ध्म्तरग के भधिकांश सदस्य धजमेर 
से परोपकारिणी समा की जोप मे भ्ाये। इन सबके मोजन एवं विश्वाव की सुबयर 
व्यवस्थ! मैंने स्व॒गृह पर ही की । पाली तिवाप्त को भ्रवि मे हो मैंते प्रपणता पी० 
छूच० डी० का शोष प्रवन्व लिखा प्रोर बह १६६८ में उपाधि हेत स्वीकृत मी 
हुभा । (क्रमश ) 


डे साप्ताहिक "भावंसन्देश ' 


€ बुर, (६६१ 








२१वों शताब्दी का धर्म : आय समाज 


“-डा० गंगा प्रसाद-- 


“आय समाज' वास्तव मे प्राय॑ प्र्थात्‌ विवेकशील, समय, उन्‍्तत, तर्क एव 
बुड़ि है सत्य का परीक्षश्र करने बाले मानव मूल्यों के उपासको का समाज है। 
पौर पभाज हम जिन सम्ताजो के दौच जी रहे हैं वे संकीर्ण कसम के घमविलम्बियों 
के समाज है जो हिसा द्वारा प्रपने महत्व को स्थापित करने मे लगे हैं। ऐसे धर्म 
या मतानुग्राही समाजो के इतिहास को देखें तो हम पारेगे कि उनका सम्पूर्ण 
प्रतीत भ्रातक, हिसा, प्रसद्दिष्णुता से भरा पड़ा है। प्राइचर्य है कि बीसवी शताब्दी 
का भादमी उनके घतीत से मो यह भनुधान नहीं लगा पाया कि ये घ्म-मत 
वास्तव में मानव कल्याण कर रहे है या मानव भहित कर रहे हैं? 

"ग्रायं समाज की स्थापना के पीछे किसी धर्म या मत की स्थापना नहीं 
रही । भ्रपितु एक उदारवादी, वेश्विक किस्म की धत्यन्त लोकोपयोगी प्राचरण 
विधि का प्रचार-प्रसर रक्ष है वेदिक सस्कृति विश्ववारा सस्कृति रही है। श्रौर 
इस विधि का घम्वेषण बर भाय॑ समाज के सस्थापक महवि दयानन्‍्द सरस्वती ने 
खुले मन से पोर्वान्य सम्कृति के महानतम भ्रवदाय मे से जो सूत्र दिए गये हैं उदका 
प्रयोजन मनुष्य को सकीर्णता से उबारना । इस सक्ीर्णता घें उमारने के लिये 
भारत के पास जो समृद्ध मण्डार है उत्तका उत्ललता महषि दयातन्द ते कया 
प्रौर उन्होने उदार झाधार का प्रणयत क्रिया जिसमे तमाम मानव जाति के 
उ०्चतम गुणों का समावेध्ष है। 

प्राय धर्म एक सनातन विकासब्य मार्ग पर झ्नादिकाल से भाख्य हैं। 
उसके प्रयास हमे ऋषियों द्वारा व्यास्यायित साहित्य 'में मिलते हैं जो उपनिषदो 
यथा पुराणों प्रादि के रूप मे भाज मानव जाति के सन्मुख है। विडम्बना यह है 
कि इस ज्ञान को पश्चिम ने यह कहे कर गहराई से नहीं जातना चाहा है कि यह 
पूर्व का है भोर पू्व॑ ने इसके प्रान्तरिक |गुण घ॒म्ं को उपेक्षा कर इसके बाह्य रूपा- 
कार को महत्व देकर निजि हिंत-स्वार्य वाले वर्गों हरा समय समय पर जोडे गये 
झाडम्बर को ही सब कुछ समझ लिया इस तरह (पूर्व के पास इस ज्ञान का बहु 
रूप जोबन विधि के छूप में प्रचलित है जो मूल स्वरूप है। पश्चिम हो उसकी 
महृत्ता को जानने के लिए उत्सुक है। सम्पूर्ा मानव जाति श्रपने पादाधिक भरहकार 
के कारण महत्तम सपदा से वचित है। 


प्राचीन ज्ञान सम्पूर्ण मनुष्य 'जाति का ज्ञान है। वह किसी व्यक्ति, कुल- 
बच, वर्ग, धर्म, जाति या राष्ट्र का नहीं है । वह सम्पूर्ण मानव जाति की विराग्नत 
है। प्राचीन मारतीय 'ज्ञान' का वेद, उपनिषद्‌, पड़दर्शन व प्रस्य पुरा सामग्री मे 
न कही 'वर्गों' का उल्लेख है न धर्मों जातियों, कुतगोद्ों का ही वर्चस्व स्वीकार 
किया है। वेद, वेदांग एवं वेदान्त का _मग्र ज्ञान समी लोगो के लिए है। 

सृष्टि के सम्बन्ध में प्राचीन काल से भ्रव तक जो विचार चला प्रा रहा 
है वह इंडवरवादी, ऋरनीश्वरवादी या भ्रास्तिक या नास्तिक, ब्रह्मवादी या भ्रत्रहा- 
बादो ब्रादशंवादी या पदायंव.दी, मावय।दि या तकंबादी इत्य।दि प्रतक श्राधारो, 
वियाजतों प्रादि के प्रस्त्गंत किया गया है। इसमे प्रधिकांश पक्ष सत्तार को सिध्या 
मानने बालों का है परल्तु झाय॑ धरम या प्राय समाज इस ससार को सत्य 
मात कर इसी ससार ;मे पराष्षक्ति के भ्रनुमावन एवं सत्य के सत्याप्तत्य रूप के 
इतर परिदर्शन के लिए मानव चेतना को सक्षम मानना है। स्पष्ट है कि प्रार्य 
सम'ज किसी मौतिकवादी परीक्षा विश्ि के प्रनुरूप हो जीवन के सत्य को स्वीकार 
करता है! इससे यह तो छिद्ध हो जाता है कि प्राय समाज सड़े-गले, जड़-तीष 
धर्मों की तरह केवल मावुकता या समर्पण वो जिद पर ग्राथित नहीं है। पाये 
समाज झाधुनिक ससार की विकासभय स्थिति में मनुध्य की सतत उन्नति का 
समयंक है व साथ ही साथ उसे उस प्राध्यात्मिक उत्कर्ष का परिज्ञान कराने वाला 
[भी है जो प्राधघुनिकता की दोड़ में भुला दिया गया है। 

सबसे बढ़ा सवाल यह है कि क्या धागामी मनुष्य को धमं को प्रावइ्यकता 
रहेगी भी ? झाज वी स्थिति को देखते हुए |लगता है कि पध्रामामी झादमी धर्म 
के विकृत स्वरूप से खुद को प्रलग करेशा परस्तु जैसे-जैसे;उसका ज्ञानात्मक परिचय 
बढेया वह भ्रतीत से भच्छी चीचे खोजने का प्रयास करेगा। पिछली ध्ताब्दी में 


० रेस ही कूद महूदि दयानरद ने जिया था। उन्होंने शास्त्र भ्ौर विज्ञान ते वह 


महत्तम खोजने के लिए लोगो को प्रेरित किया । झाइचयें नही होता चाहिये कि 
धर्म भोर साधनाझो के नितारत ध्यवित्गत स्वखूप को उन्होंने जन सुलम बहाने की 
दिक्षा में एक क्रारितिकारी काम किया था। उन्होने ।जनचित्र को ऋमभोरा | उस 
की सामूहिक नियति के अ्रइनो के सामने उछे ला खड़ा किया । मौतिक दुनिया में 
प्रथृशास्त्र धर राजनीति के विभिन्‍न कोणों का जो 'पदायंवादी' स्वरूप पहिचम में 
माक्स प्रौर लेनिन ने स्पष्ट क्या था उस्ते एक संतुलित रूप में सामने लोते का 
का दयानन्द सरस्वती ने किया। भारत मैं मांधो, प्ररविन्द, नेहरू, प्रेमचन्द, 
लाला लाजपत राय ज॑से लोग सीधे-सोधे दमानन्द सरस्वती व उनके विचारों से 
प्रेरित थे। कहता चाहिये कि दयानन्द उन्नसवों शताब्दी के अमुख्त कन्तिवादी थे । 
उन्होने विचार, प्राचरण, प्रनुष्टान, निष्ठा भ्रौर पनुशासत का एक प्रदुभुत समस्वय 
दिया था । यह समस्वय भौतिकवाद भौर प्रध्यात्मवाद का भोथा सांख्य भौर 
न्याय का मी भौर मानव जाति के उल्कर्ष के लिए समी उच्च गुण धर्मी विचारों 
का भी। भारतीय विचार क्षितिज में यह क्रान्तिकारी कदम व्यवितवाद को जगह 
समूह के समग्र विकास का कृदम्त था। इस श्र में इस कदम को साम्पवादी-काँति 
से भी भधिक क्रान्तिकारी, भोतिकबादी एवपक्षीय सुधार को जगह सर्वाजवादी 
क्रान्किरी कह सकते है । है 

“प्रायें समाज' को सज्ञा ही स्वयं स्पष्ट कर देती है कि यह 'समाज' है जो 
मिल-जुल कर सहयोगी सरकारी मावना से मानव कल्याण की भोर पअग्रसर है 
जिसका मूल मन्त्र हे "सर्व भद्राणि'“।' इस समाड को प्रादिम, असस्य, पशुवत 
प्रांचरण से उबार कर जिन विषयों का भनुगमन प्रावइ्यक माता गया है 
यदि भ्राप भराज उनकी समयानुपेक्षी, व्याख्या करें हो वे नियम एक जीवित जब- 
समाज को ऊर्जा देने वाले, योगादि विज्ञान के प्रमुरुप, पर्यावरण सरक्षा ले प्रगु- 
प्रेरित हैं । यह नियमागत पनुझासत 'समाज' 'को कार्यादित रूप से विकास की 
प्रोर सलर्त करने के लिए जहरी हैं। समूह सथ, भीड़ की उपेक्षा समाज प्रधिक 
उत्तरदायित्वपूर्ण सज्ञा है भोर यह समाज जो प्रायंजनों दा समाज है अ्रपने प्रत्येक 
क्रिया कल्ाप में समग्र विश्व के कल्याण की कामना करता है ब तदनुरूप कार्य 
भो करता है। प्रत स्पस्ट है कि जिस समतापूर्ण समाज की कल्पना साम्पबोद 
करता है उससे कही प्रधिक समतापूर्ण प्राय जनों का समाज है। इसमे न वर्ण हैं, 
ने कुलगोत्र, न ऊच-तीच । भ्रत, यह पमाज वाल्तव में मानव जाति के सर्वाज्ू 
विकास के लिए प्रतिबद्ध समाज हैं। 

प्राईं समाज समतावादी, समस्वयतारी दृष्टि पर प्राघारित है। यह समता- 
वादी दृष्टि उस दर्शन में फलोभरूत होती है जो 'ेदों' से भारम्म होती है। वेदो' 
के प्राधुनिक व्यास्याता भी स्वोकार करते है कि वे जड़ ग्रर्थ नहीं अ्रण्तु उनमें 
मनुष्यता के लिए वहु महान सन्देश छिप! है जो विकासवादी मनुष्य जाति के लिए 
परतिवायं है । वेदोपासना का दोग प्राय सराज रही सिखाता पगितु वह वेद ज्ञान 
से बोध प्राप्त करने के लिए ध्यकित प्रौर समाज को मातसिक रूप से तैयारी के 
लिये प्रदीक्षिते करता है मानत्र जाति का सनातन सत्य जेदनाणी मे संरक्षित है + 
वह उस श्रमल्य कोष की तरह है जिसकी कु'जी वेदो में ही सुरक्षित है । 


प्रासंगिकता 


कुछ उदाहरणो मे ब'त स्पष्ट करे | विश्व के प्नेक वैज्ञानिक चमत्कृत हैं 
कि प्रयवंवेद में १६ सूकत ऐसे है जो समग्र गणित, रेश्लागणित, अंकणित के 
उच्चतम शान को सरक्षित त्िए हुये हैं। प्राज जमंत्री भौर भ्रमरीका के उन्नत 
विदवविद्यालयों में हो “बैंदिक गणित” विद्याधियों को पढाया,जाता है । यही वैदिक 
गणित ध्न्तरिक्ष भमुसघान के प्रध्येताप्ों के काम का है । भावचय हो होता चाहिए 
कि जिप्त ऋषिकुल ने हक्षरों वर्ष पूर्व इनको रखता की होगो मया वे स्वर उन्नत 
किस्म के विह-जन नही रहे होगे वया वे लोग केवल कह्पतातिगिक साहिस्‍्द रण 
रहे वे ? या उसके पास प्रनस्त-ज्ञान राशि के सक्षेपण की विधि भो ६७ कप के 

( शेष पृष्ठ ५ पर ) 


६जूत १६६१ 





. #पृर्वों शतास्त्री का धर्म : आ्रार्य समाज 


( ुष्ठ ४ का शेष ) 








छपलब्ध थी कि भाज सहसा हमारे तथाकवित मौतिक ज्ञान से प्रमिभूत मन को 
उस पर विश्वास नहीं होता। परन्तु वास्तविकता यह है कि वेदों मे ज्ञान 
विज्ञान सरक्षित है । भौर उसे हम प्रा सकते हैं--उसके रहस्य की कुणियों को 
खोल सकते हैं यदि हम ऋषि प्रणीत श्रार्य विचार धारा के श्राचरण विधान के 
प्रमुख भ्रपने को ढाले । भौर यही वह प्रमुख भूमिका है जहा 'प्रयं समाज 
साथंक श्रौर प्रासगिक है। 

गम्मीर आ्राध्यत्मिक भ्रध्यत््ययसाय का ही परिणाम है कि एक प्लोती ह्रुई 
जाति « जगाने के लिए पिछली शताब्दी में महपि दयानन्द ने एक समाज की 
स्थापना को--भौर भाये॑ समाज के सामूहिक प्रतिदान से जन चेतना में उम्तके 
उच्चतम स्वरूप का भाव प्रठिष्ठापित किया । उनके प्रात्य/त्मिक स्व॒माव का निष्कर्ष 
ही यह भ्रायंसमाज है बो एक ययायंवादी दर्शन पर प्राबारिति है। यह ययाबबादी 
दर्शन मनुष्य को दासता से मुक्त देखता चाहता हूँ। यह उस्ते विन्तत के सर्वोच्च 
स्तर तक ले जाने में सक्षम दर्दात हैँ। वेद व) व्याक्ष्याध्रों से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती नें मारत वारतियों की प्रा्खें तो खोली ही उन्होने उस प्राडस्व रपूर्ण व्यवस्था 
पर भी कस कर प्रह्मर किया जो भ्रन्ध-विश्वासो का प्रसार करता हूँ, जो जहू 
श्रौर भ्रथहीत मान्यताप्रों का विकास करता हूँ । उन्होंने मनुष्य को व्यथें के 
प्राइम्बरों से बचाने का प्रयास श्या। वेदवाणी के उत्कृष्ट अश्नो की प्राधुनिक 

/ ग्रुगानुकुल व्याख्याए दी। हन्होंने वेद बी व्यवस्थाधों को वे भथ दिए जिनके 

प्रनुसार मनुष्य जीवन के मूल उत्स को जान श्क्के | यज्ञादि कर्मों द्वारा सुचिता के 
एके नये प्रारूप को सामने रख कर वायुमण्डलीय प्रदूषण को परिसीभित करने का 
विचार भी सामने रखा। प्राज तो समग्र विश्व के सुविज्ञ वेज्ञानिक पर्यावरण 
असम्तुलन से इतने चिन्तित हैं कि वे प्रकृति के विन।श को मानव जाति के विवाशष 
सै जोड रहे हैं तथापि महषि दयानन्‍्द ते एक द्ताब्दी पूर्व ही हस्त परिस्थिति का 
पूर्वामआास पा लिया था। इसलिए उन्होने प्रायंजनों के लिए 'हवन' (यज्ञ) का 
प्रावधान रखा तथा घरती से ध्रनेक प्रकार को सम्यदाप्रों को प्राप्त करने के लिए 
एक उन्नत एवं ऐह्व्य पूर्ण मानव समाज की रचना के लिए पुरुषार्थ को सम्रथंन 
किया। जिस एक महत्तम मानवीय समस्या के पूर्वामास के उपरान्त प्रार्य पद्धति 
के प्राचरण विधान का सूत्रपात पिछली श्वताब्दी में क्रिया गया था। उसका 
लद्ष्य था एक प्रदूषण मुक्त पयविरण का निर्माण | प्रौर यह निर्माण 'मनुष्य' के 
झरीर यत्र के स्वास्थ्व एवं सुविकसन के लिए श्तिवार्य था।जो बात महषि 
दयाननद ने गत क्षताब्दी मे सामने रखी थी इस शहाब्दी में भ्रनेक घार्मिक प्रहकारो 
ने उसे समझा हो नहीं। एक महामानव को प्रवेतरणा की जगह एक भोछे, 
राक्षसों वृति वाले, भात्महन्ता मनृष्य पीढी को खैवतारणा हुई । भोर ग्रब इस 
शताब्दी के बाद भ्गली शताब्दी के प्रादमी के पास ग्रोछे मानव के द्वारा छोडे गये 
ओछे किस्म के राजन॑तिक मतवाद का भप्रन्धानुचरण करने के भलावा कोई विदल्प 
हैं तो वह विकल्प हूँ 'भाय॑ समाज । ऐसा पश्रायं-जन समाज जिसमे मनुष्य के 
सामुद/विक बल्थ्राण का लक्ष्य सर्वोपरि है। 

महर्षि दयातर्द ने स्पष्ट क्या था हरि पृथ्वी पर ' मनुष्य के ध्रवतरण का 
प्रयोजन” है | पादाधिक, मौतिक उत्कष के साथ-साथ सहज सोम्य, भरहकारविहोन 
मनुष्य का रूपायन | इस रूपायन से उसमे सह-प्रस्तित्व की महत्ता जागृत होगी, 
सह-जीवन के लिये धनुप्नेरण। मिलेगी और इसी मार्ग से वह जीवन के उन ग्रृढ 
प्रश्नों की भोर उन्मुल होगा जो वेद, वेदाय में सरक्षित है। भ्रतीत को जानना 
उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यहू जानना कि जो कुछ मानव युक्त ने प्रस्वेषित 
किया हूँ वह शाइवत है । मनुष्य के भवतरण का प्रयोजन सज्ञानता, विद्या प्रौर 
आम्मोर प्राध्यात्मिक ध्रालोक के द्वारा हो जादा जा सकता हूँ । उनके लिये प्रस्य 
धर्म मार्ग सकीर्ण से हैं। यदि कोई माय वैज्ञानिक हैं, उदार भौर वेद ज्ञान द्वप्र 
प्रालोज त हो सकता है तो वह झाय॑ समाज हू । 

आइये २१वीं स्द्दी के पदापंण्र मे उस पध्'लोक के सहमागी बर्ने--उस 
समाज के सहयात्री बनें ओ ममुध्य के उत्कष्ष का एक मात्र ध्वज उठाये गतिमान 





धाप्ताहिक “पावंसस्देश” 





दल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा (पंजोकतत) 
४; कार्यालय : १५-हनुमान रोढ, नई दिल्‍ली-॥ 


ग्रारयंसमाजो य़ों 
ग्रायंससाजो के श्रधिकारियों को 
्< में 
सेवा में नम निवेदन 
मास्यवर, समा के परिपत्र दिनांक ६-४-६१ का भ्वलोकन करें। उपरोक्त 
परिवत्र में ध्रायें समाजो के भ्रधिकारियों से निवेदन दिया गया था कि, भ्राइंसमाजो 
का वित्तीय वर्ष ३१ मां १६६९१ को समाप्त हो गया है । प्राप भागामी वर्ष के 
लिए वाधिक साधारण सभा की बैठक विधानानुसार पार्यक्षमाज के तियमों उप- 
नियमों के भ्रनुसार ३१ मई १६९१ तक प्रवश्य प्रायोजित कर लें तथा प्रागामी 
वर्ष के लिए भ्रधिकारियों, ध्रायं वीर दल के श्रविष्ठाता का तथा दिल्‍ली प्राय प्रति- 
निधि सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन यदि गत वर्ष न किया हो, तो कर 
लें। प्रापकी प्रावंसमाज की भोर से प्रथम दस समामदों पर एक प्ोर प्रत्वेक्न भ्रति- 
रिक्त बीस समासदों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जा सकता है, जिसकी 
भायु २५ बे से कम तने हो भौर जो पिछले दो वर्षोंसे समाज का समासद 
रहा हो । 
१४ मई १६६१ तक निम्नलिखित विवरण तथा घनराशि समा कार्यालय 
में मिजवाने की कृपा करें। 


(-- १ प्रप्रेल १९६० से ३१ मार्च १६६१ तक का काधिक विवरण :_.. 


(प्र) बज, सस्कार, शुद्धिया, भ्रन्तर्जातीय विवाह, दिन के सप्य साधारण रोति 
एवं बिना दहेज कराये गये विवाहों का! तथा समारोहो का बिवरण । 


(प्रा) समाज के प्रधीन चल रहो सस्याधरो, विद्यालयों, चिकित्सालय, 
पुस्तकालय सेवा समिति, झार्य वीर दल झादि का विवरण 


२-- १ भ्रप्रैल १६६० से ३१ मार्च १६६१ तक का प्राय-व्यय विवरण । 
२-- सदस्य सूची निम्नलिखित फार्म के अनुसार स्वय बना ले -- 


क्रम | सदस्यथका | पिताका | 


पता ॥ 
सल्या | नाम | 


वर्ष भर मे प्राप्त 
नाम | | 


सदस्यता घुल्क 
४-- सदस्यता शुल्क का दशाश, वेदप्रचार राशि प्रोर धार्य सन्देश का धाधिक 
शुल्क २५/-एपये । 

श्रापसे प्रनुगोष है कि भ्राप इस सम्बन्ध में यदि श्रब तक कोई कार्यवादो व 

की हो तो यथाशी प्र कार्यवाही कर श्पना तथा भपती समाज का सहयोग प्रदान 
करे । घन्यवाद, >सूर्य देव 
महामन्त्री 

धो. 

चुनाव समाचार 


-- भाय॑ प्रतितिवि समा पंजाब के मन्त्री एव पाये युवक सभा प्रजाब के उप- 
प्रधान श्री मनोहर लाल श्राय॑ के प्रयासों के फलस्वरूप दोनानगर प्रौर अबाखा में 
नवीन क्षाल्वाप्रो को स्थापना को गई है। जिसमे निम्तलिबित पदाधिकारी चुने 
गये । 

प्रधान--श्री प्रो० बनीध्विह यादव, उप्प्रवान--श्री रणजीत कुमार, मन्त्री- 
श्री मारत भूषण । 


+- प्राय युवक समा पडाब की बेठक ब्रा समाज भहमदगढ़ मे हुई जिसमे 
सर्वेसम्मति मे सम्पत्न चुनाव में मिस्‍्न भ्रधिकारी चुने गए-- 
श्री सुनीत हिन्द प्रधान, श्री प्रमोद गुप्ता--मन्त्री तथा श्री प्रकाश चन्द 
शास्त्री--सचालक । 
-- भाषं समाज सीहोर गज के वर्ष १६६१-६२ हेतु दिनाक १३-५-६१ को 


सर्वेक्म्मति से हुए चुनाव में तिम्त पदाधिकारी निर्बायित हैए--अधान-श्री घोम- 
हाश्व जो भा, सत्री--ओ राजवीर प्रा्म, कोपाध्यक्ष --थरी रामभरोसे जी भा । 


हे साप्ताहिक आयंसन्देश 


६ जून १६६ 





जीवन का दिव्य पक्ष 
आदर्शचिन्तनम्‌ 


आदर्श चिन्तन 

सफल जीवन-वात्रा के लिए झादश-चिन्तन, सदसद्विवेचन में समर्थ बुद्धि, 
स्वकतंव्य-परिशान, भात्म-विश्वास, प्राश्ावाद झौर साथ हो विषय को 
तियस्त्रण मे रखने वाली पाला महाशक्ति के सान्निध्य की भावना की 
महती प्रावश्यकता है । इसी सिद्धान्त का विश्दीकरण नीचे के पद्मों में 
किया गया है) 

सोमास्यमेतदतुल मम येन लब्ध मानुष्यक प्रम॒ुप्रसादललामभूतस्‌ | 

याचे तमीश्मधुना सदसद्विचारोद्युक्ता घिय सफलताधिगमाय तस्य ॥ह॥ 

भेरा यह भ्रद्वितीय सौमाग्य है जिससे मुक्के मगबान के उत्कृष्ट प्रसाद के 
रूप में मनुव्यता प्राप्त हुई है। मैं भब उसकी सफलता के लिए ईढ्वर से 
सद्सद्‌ के विचार (विवेक) मे तत्पर बुद्धि को प्रार्थना करता हूँ । 

यान्रे मृहुमुं हुरह तमक परेश सत्ये दृढ़ामथ विवेकरतां सुबुद्धिस्‌ ! 

मार्गे ययातिविषमे निजजीवनस्थ कतंव्यपालसपर: कुझलो व्रजेयम्‌ ॥२॥ 


उस भनादि परमेदबर से मैं वार-बार सत्य मे दृढ़ भर विवेकोन्मुख 
सदू-दुद्धि को यावना करता हूं, जिसकी सहायता से में कत्त ब्यों का पालन 
करते हुए प्रपने जीवन के प्रत्यन्त कठिन मार्ग पर सकुझल यात्रा कर सकू । 
जनमाप्य लोक इह बु्धिमत्ता जनेन मार्य: स एवं सुतरामबलम्बनीय: । 
करत व्यपालनपुर: सरमेव येन कल्याणमेष लमतेउत् परत्र च्रापि ॥है॥ 
इस लोक पे जन्म पाकर बुद्धिमात मनुष्य को दृढ़ता से उसी मार्य का 
प्रवलस्‍्वन करना चाहिए जिससे उसे धपने कत्तव्यों का पालन करते हुए 
इस लोक भौर परलोक दोनो में कल्याण को प्राप्ति हो । 
रे रे मनो ! बिसज देन्यमिदं दुरन्‍्त 
नैराव्यमाहुरिह सर्वेबिनाक्ष हेठुम्‌ । 
भाष्षावतां घृत्तिप्रतां मत एक लोकों 
विद्वासमात्मनि च ये नियत मजम्ते ॥४॥ 
अधि मन ! इस दु.खदायिनी दीनता को छोड़ दे। निराशाबाद की 
भावना सवंबिनाक्ष का कारण होती है । यह लोक उन्ही के लिए है जो 
आशाबादी तथा घृति वाले हैं श्लौर जिनको तिएचय रूप से प्रपने मे 


विष्वास है। 
रक्षा चकाद जननो जठरे स्थितस्थ 


स्तन्‍्य य एवं तदनु स्तनयों; ससज । 
सबष्य॑ मा बहुविधेरितरे: प्रकारै- 
देंवेन तेन न हि सम्रति बिस्मृतो5हम्‌ ॥५॥ 
माता के गर्म में रहते हुए जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, तत्वद्चातू माता 
क॑ झतनों में जिन्‍्होने दुग्ध उत्पन्न कर दिया था, भ्रन्य बतेक प्रकारों से भी 
मेरा सब्धंन करके, उन विश्वम्मर मगवान्‌ ने भब मुझे भुला नहीं दिया है । 
--डा० मगनदेव क्षास्त्री 


पुस्तक समोक्षा 


स्वास्थ्य सोपान (छठापुष्प) 

बेदिक धर्म की यह विशेषता है कि इसमे पारलौकिक एवं इहलौकिक 
क्रिया कलापो तथा उपलब्त्रियों को समान महत्त्व दिया गया है। धर्म की 
राह पर चलने वालो का स्व्रास्थ्य भी ठीक होना चाहिए--'शरी रमाच खतु 
घमंसाधनम्‌' | नोरोग कैसे रहे - यह पुस्तक मे बताया गया है। भ्रादरणीया 
श्रीमती दयावती बनाती ने रोग के कारणों, निदान तथा रोग्र से दूर रहने 
के उपाय बताए हैं। उन्होंने व्यायाम पर विशेष बल दिया है। मन झौर 
शरीर का परस्पर पूरक सम्बन्ध है। “मन चगां तो कठौती मे गगा' । मन 
स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो मत मी स्वस्थ 
होगा । व्यायाम मानसिक तवाव को समाप्त करने तथा धारोग्य वृद्धिसे 
सहायक है | हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ही जोदव के संघर्ष मय प्य पर भागे बढ़ 
सकता है । 

| स्वास्थ्य सोप़न--श्रीमती द्यावती बनाती १/& वानप्रस्थ ग्माश्रम, 
ज्वालापुर, हरिद्वार मूल्प-क्रेवल पढ़ना भौर स्वस्थ रह कर समाज की सेवा 
करना ]। --म्रुलचन्द गुप्त, 


लंदन मं आयेंसमाज की 
गतिविधियां | 


इस माह साप्ताहिक सत्सग यधासमय डा७ तानाजी भाषायें के पोरोहित्य 
तथा ओर प्यारेलाल चड्ढा एवं झ्ला्म परिवार के यजमानत्व में सम्पन्न हुए । 

दि० १४ प्रप्रॉल को गायत्री महायज्ञ का विशेष स्‍भयोजन किया जिसमें 
लगभग ए% हजार भद्धालुप्रों ने माग लेकर इस धामिक प्नुष्ठान का लाम 
उठाया भौर भाय॑ समाज को मुक्तहस्त मे दान दिया । इस गामत्री महायज्ञ 
का पौरोहित्य प्रो० सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज ढा० तानाजी प्राचार्य, श्री विनय 
कुमार जो, श्री सहदेव मल्दोत्रा, श्री मेहता बलदेव मोहन एवं डा० श्रुति- 
कील छर्मा ने सफन्नता पूर्वक किया । भ्रत्ताद के कप में स्वादिष्ट ऋषिलंगर 
का भायोजन श्रीमती वेदबतों सोफत एक परिवार ने किया था । इस्त श्रवसर 
पर भक्‍तगणों की श्रढ़ा, प्रेम भोर उत्साह दक्तीय था । 

वेद सुधा मे प्रो० सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज एवं डा० तानाजी भाचाय॑ ने 
वेदमस्त्रो की रोचक व्याख्या की । इसके भ्रतिरिक्‍त श्री वीरेख वीर बर्मा/े 
म० ज्योतिया फूले के कार्य भोर विचारों को समालोचना की । श्री जी. बी. 
पटेल ने प्राणापाम विधि तथ" श्राणायाम के लामों पर प्रकाश डाला। ब्रो० 
सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज ने बैज्ा्थी के पे का महत्व बताया। जी पं० सत्यदेव 
भारद्वाज जो भारत से पघारे है ने रामजन्म्रभुभि के सन्दर्म में भाव॑समाज के 
दृष्टिकोण से सबको ध्रवगत कराया। 

तत्पश्चात चि० भधुर प्राय, आाणुतोष झाएं, श्रोमतो सावित्रों छावढ़ा, 
केलाक्ष मप्तोन, यक्षवेदी, सुमन चोपड़ा, सुभर्णा क्षर्मा, बेदी मन्दो, प्रेम दुखिया 
प्रादि का सघुर भजन गायन हुआ । 

प्रति शनिवार वेद पाठ की महिलशों ते परिवारों में पारिवारिक सत्संग 
के रूप मे बेदपाठ का सफल भ्रायोजन किया ) वेदिक संस्कार तथा पारि- 
बारिक हवन भो कराए गए । 

सेवानिवृत्त वृद्धजनो का सत्संग श्रति बुधवार सम्पन्न होता रहा, जिसमें 
२५-३० लोगो ने भाग लिया। 

विवाह विषयक निःशुल्क सुझाव” तथा हिन्दी को कक्षा नियमित रूप 
से चलाई गई। 

प्रोतिमोज के साथ कार्य क्रम सम्पन्त हुए । 

झाय॑ सम्राज लण्डत की ट्रस्टो परिषद एवं कार्यकारिणों का तिर्याचन 
रष प्रप्रेल १६६६१ को सम्पस्न हुप्रा। १६६१ से १६६६ तक के लिए निम्न 
टृश्टी नियुक्त हुए--प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ मारद्वाज, डा० मदम बहल, श्री एस, 
के बेदी, श्रीमती सावित्री छ'्वडा, श्रो जे, प्रार, शर्मा, श्री डी वी. पुरो भौर' 
श्री डी पी भल्ीत । 


कार्यकारिणी परिषद वर्ष १६९१-६२ 
प्रधान--श्री सुरेन्द्र लाथ मारद्वाज, उपभ्रधान--श्रो पी, बी. चोपड़ा तण 
श्री वो. वी. वर्मा महामन्‍्त्री-भ्रीमती प्रतिमा बहल, संयुक्त मन्त्रो-प्रार के, 
चोपडा, वाई डी. प्रिन्जा, कोषाध्यक्ष-एस. के. वेदी, संगुक्त कोषाध्यक्ष-डी. 
पो. मसीन, जनसम्पर्कों ग्रघिकारी--एस. प्री. बच्रा, पुल्तकराध्यक्ष-श्रोमतो 
ऊषा भमीन । 


सलाम कारअाापकपरललरिक पक उपाय ह परत पर पाकर २ ९ कट जिक्र कार पतली अषिधनन्‍रजिचमल्‍ पत्ता जा ववा।नाअलि,. 
सत्य के लिए कारावाम कोई लज्ज्ा की बात नहीं है। घमें पथ पर 


प्रारूढ होकर मैं ऐसी बातो ये सर्वधा निर्मय हो गया हूं। प्रतिपक्षी 
लोग यदि भपने प्रमाव से ऐसा कष्ट दिलाणेंगे, तो जहां कष्ट सहते हुए 
मेरे चित्त में जोक का कोई तरंग भी उत्पम्त न होगा बहां मैं प्पने 
प्रतिपक्षियों की अउ्ल्याण कामता मी कमी नहीं कृरूसा। पादरी जौ 
मैं लोगों के डराने से सत्य को नहीं छोड़ सकता । ईसा को भी लोगो ने 
फांसो पैद्र लटका ही तो दिया था । 
क जंसे परमात्मा ने पृथ्वो, जल, ध्ग्ति, वायु, चन्द्र, सूर्य भोर भन्‍्तादि / 

पदार्थ सबके लिए बनाये हैं बेंसे हो बेद भी सब मनुष्यों के लिए 
प्रकाशित किये है। - 


॥॒ 


€ बुन, १६९३१ 
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प्य्म्जा इन्टरप्राइज़िज जाली न.6 
छाकाढाइतक पोल 2 कन्या 


प्रजमठ रह रोड कोल बाग 
नडी तय 0005 


23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्‍्ध 

मसझे की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मृह मे छाले होना तथा 
दांतो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 
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नमन नननम-+न++-मि आरक “झांसन्देश ] 


लत+3+-त3अ........ह.हत 
शोक समाचार 


भाये समाज के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ एव लेखक श्री देवीचरण जी बसल (महात्मा 
देवेश सिक्ष) की घर्मपत्नी श्रेमती शकुन्तला देवी जी का देहायधतान € मई, १६६१ 
को हो गया है ; महात्मा देवेश मिक्ष जी वैदोद्धारिणी प्रतिष्ठान के प्रधान हैं। एव 
देश विदेश में ध्रपनो काणो भौर लेखनी से भाय॑ समाज का प्रचार कांप करते हैं। 


बे पुन; १२ जून को चार मास के लिए प्रमरीका शोर कनाडा मे धारय समाज के 
भ्रचाराथ जा रहे हैं। 


इस समय जो गहरा शोक उनको भौर उनके परिवार को व्याप्त हुआ है । 
प्र से प्रायता है कि दिवज़ूत आत्मा को शान्ति दे । श्राय॑ समाज और वेदोद्धारिणी 
प्रतिष्ठान की प्रोर से हम गहरी क्षोक्ानुभूति प्रकट करते दे। 

जाप्मित्पाणि क्षर्मा बी० ए० क्ास्त्री 

झामली (उ० प्र०) निवासी प्रचारक-ले ख़क-सम्पादक सस्‍्व० लाला चतुर- 
सेन जी के साथ मुझे साप्ताहिक पुण्यभूमि के सम्पादन काल में १६५०-५२ मे 
परिचय पाने का प्रवसर मिला । सेवा विद्वत्ता को वे प्रतिमूरतति थे । उनके इन कार्यों 
में सबसे बडी सहयोगी उनको चर्म-पत्नो रही। उत्का भी ८५ वर्ष की आयु में 
दैहान्त का समाचार हाल में सावंदेशिक पत्र से मित्रा । 

इस प्रवसर पर हम उनके सुयोग्य पुत्र श्री शृलचन्ठ गुप्त व उनके परिवार 
से हादिक समवेदना, तथा दिवगत प्राह्मा को सद्गति के लिये प्रांना करते हैं। 

-ाअह्ामदत्त लातक, मारतीय सूचना सेवा (रिटायड) 


सी ४ बी-३३२ जनकपुरी 
प्रवेश सूचना 


प्राय॑ समाज मे उपदेशको का नितान्त प्रभाव होने से उपदेशक विद्यालय 

को श्रजधाट जनपद गाजियाबाद में स्थापना हो चुकी है जहा दो साल में ही गहन 

प्रध्ययन निःशुल्क[कराकर प्रमाणपत्र मो दिया जायेगा तथा समा में तियुक्रित का 

भो धाइवासन । इच्छुक व्यक्ति कम से कम इष्टर भ्रथवा मध्यमा पास । साक्षात्कार 
के लिये १५ जून से ३० जून तक पधारने का कष्ट करे । 

"-भाषाय॑ देवब्नत, प्राचायं वैदिक घमंप्रचारक महाविद्यालय 

प्रकाशवीद शास्त्री [स्मृति भवन बृजधाट जनपद गाजियाबाद 













चर 


चाट मसाला 

चाट, सलाद और फ्लो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने ०" लिये 
यह बेहतरीन मसाता है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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अग्रजा फ॒ जह भारत में जमाने भौर इस्लामा लिलाफत साम्राज्य के 
व वेदार हैदराबाद के निजाम को ध्रायसमाज द्वारा सत्याग्रह (१६३८ ३६) 
को राष्ट्रोय स्तर पर चलाने भौर बाद म॑ मारत सरकार द्वारा पुलिस कार 
बाई करने के बाद ,मारत मे विलय करना पडा था। 

उस सघष मे मांग लेने वालो का स्वाघीनता घपेनानो का सम्मान व 
पशन (उनकी विधवाधो को मी) की कहानी सवप्रथम १६६३ से शुरू हुई 
थी, भ्रौर १६८४५ मे मारत सरकार ने उसके लिये सरकारी भादेश जारी 
क्यि।। 

४० सल के इस सार विवरण का प्लाखो देखा प्रौर स्वय मुगता वर्णन 
लौह लेखनी से दक्ष-- 

हैदराबाद सत्याग्रह पर प्रामाणिक बस्तावेज 
यानी 
जेल के सींखचों से राष्दुसेवा तक का सफरनाशा में 


पढ़िये । पत्रकारों एबं समीक्षकों द्वारा प्रशसित । 


अर 28 388 83038 300 268 32308 308 0 
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जे फार्मेसी की 


गुरूकुत्ल 
च्यव्यनप्राध्श 

बरे परिबार के लिए शक्तिबर्धक 
एबं स्फ्ीदाएक रसायन 
तादी ठड़ व शारीरिक एड 
केफड़ दी हर्जरता में 







के लिए उपयागी 
आयुर्वेटक औषधि 


न 
(6/ ट | हि) | 
(कि ! 


ज्ाख़ा कार्यालय ६३ गली राज़ केदारनाय 
ख़ाबडी राजार, दिल्‍ली-३१०००६ 


इलीए २३ 4६४ ६ 


2922322322 302 332322322942302946392 


जेल के सोंखचों से राष्ट्लंवा तक का सफरनामा 


आयुर्वेदिक उशैषघियां सेवन हे 


आदि ये हड़ो दष्टिएः 
हे अर त्कधकरग 
आपके अध्यक्ि 


खगुरूऊकुतल 
पायोकित्त रे च्ज्ख्यि चक्णा 
दवा्ों 4 मसाड़ों के साल गायों है जार 4 € फतएडा धकठ 
पेविशोधत परवोरिया | ४ | 


[डे कल्जुलकांगजी प छ्र्ड् गुल्फुलकांगडी फार्मसी हरिद्वार (उठ्प्रण] हरिद्वार (उ5 घ्राठ) 















सूषन्य क्षिरोमणि सथासी स्वामी सर्वानन्द जो सरस्वती लिखते हैं-.. 
हैदराबाद सत्पाग्रह के सम्व्घ मे जो पुस्तक लिखी है अपने यह कार्य 
बहुत हो प्रशसमीय किया है। इसयें भाय समाज की बिजय हुई इतिहास 
में एक बहुत बडी यह घटना [यी भापने उसमें माग लेने वाले बहुतों का 
वणन भपनी इस पुस्तक मे किया है। भाप धन्यवाद के पात्र है। यह 
पुस्तक भायप्तमाज की सभी सस्याझ्रों ध्लोर पुस्तकालयों भे होनो चाहिये। 

पूज्य स्वामी विद्यान द जी सरस्वती के प्रलावां पजाब झाय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान एवं जानेमाने सम्पादक श्री वीरन्द्र जी ने घलाये स्रमाज स्थापना 
दिवस के १७ मार्च के भक मे कहा है इसमें सन्देह नहीं कि श्री ब्ह्मदत्त 
स्नातक ने इस पुस्तक को तैयार करने के लिये बहुत प्रिक परिश्षम किया 
है। हैदराबाद सत्याभ्रह की कहानी को एक बार पड़ लें तो हो सकता है 
कि भायेस्तमाज में एक सया उत्साह भौर बलिदान को भावना पैदा हो 
जाय । उन्होने इस पुस्तक को प्रधिकाधिक पठने को कहा है। मूल्य २० रु० 
समाजों को रियायत। 

परता-बह्मदत्त स्नातक 

सी ४ बी--१३३ बी, बनकपुरी, दिल्‍ली-५5 











उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्सेसी 
हरिद्वार 






सेवन करें । 


शाला हार्याक्षस--६३, गली ग्रका 
ऋवड़ी बजा दिल्ली ६ फोन ३२द१६८७९ 


श्री मूयदेंव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा स“वर्देशिक प्रेस, पटौदी ह्ाऊस दरियागज नई दिक्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली झा प्रतिनिधि समा, 
१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-११०००१* फोन-१६१०१६४० के लिए प्रकाश्चित | रजि० न० डी० (सी+ ७५३) 





ब्ष १४, भक्त २ 
मूल्य एक प्रति ५० पत्ते 


रविवार, १६ जून, १६६१ 
वाबिक--२५ एपये 


बविक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
प्ाजोवन २५० एपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डाज्षर 


सृष्टि सम्वत्‌ १६७२६४६०६॥६ 
दूरमाष : ३१०१५० 





दिल्‍ली श्राय॑ प्रतिनिधि सभा 


2 


हारा आयोजित आरर्यवीर दल 


प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह सम्पन्न 


राष्ट कल्याण के लिए प्रतिबद्ध श्रायंसमाज : स्वामी भ्रानन्दबोध सरस्वतो 


दिल्‍ली प्ाय॑ प्रतिनिधि समा की प्रोर से मारत फे प्रसिद्ध व्यायामाचार्य डा० 
देबब़त भाचाय॑ धौर श्री बाल दिवाकर हस के सरक्षण मे विशाल चरित्र निर्माण 
एव व्यायाम प्रश्षिक्षण छ्वविर का धायोजन महाक्षय चुत्तीलाल बाल मन्दिर 
स्रीनियर सेकण्डरी स्कूल हरितगर एल-ड्लाक मे ३१ मई १६६१ मे & जूबत १६६१ 
तक किया गया । 
रविवार ६ जून १६६१ को प्रात विद्यालय के विशाल प्रायण में क्षविर 
का समापन समारोह सावंदेशिक भ्ार्य प्रतिनिधि समा के श्रधान पूज्य श्री स्वामी 
झातर्द बोध सरस्बतो की भप्रध्यक्षता मे सम्पन्‍्न हुधा। 
प्राय वीर दल की टुकडियों ने सर्वे प्रथम पूज्य श्री स्वामी भ्रानन्द बोध 
सरस्वती का सैन्य भ्रमिवादन किया, प्राय वीरो ने व्यायाम, शरीर सोष्ठव, पी-टी० 
खाठी, माला, तलधार, योग प्रादि के प्नेक मंभोहारों प्रदर्शन प्रस्तुत किए । इन 
कार्यक्रमों के दौरान सम्पूर्ण प्रागण भनेक बारः तालियो को गड-मड़ाहट सेगूज 
उठा । रस्से को मलखम बना कर शनेक प्रदर्शन किए गए। झायें केन्द्रीय सभा के 
अ्रधान श्री महाशय धमंपाल की प्रसन्तता का फ्राबार न था। उन्होंने मलखम 
पर प्रदर्शन करने वाले, प्रश्येक युवक को १००: रुपये का पुरस्कार देना प्रासम्म 
“किया । प्रस्प प्रायंजनो ने मी भा बीरो का उत्लाह बस शिया । 
आयंबीर सैनिकों की टुकड्ियों ने मार्च दृ।स्ट करते हुए दिल्ली प्र प्रति- 
निधि समा के प्रधान डा» घधर्मपाल एव प्राय केद्रीन्य समा के प्रघान महाशय 
अमंपाल का सेनिक प्रभिवादत किया। इए मनोहारो दृश्य से सारा पण्डाल 
चमत्कुत था । 
पूज्य श्री स्वामी भ्रानन्‍्द बोध सरस्वती ने विशिष्ट कार्य करने वाले सह- 
ओगियो एंव छ्षिक्षको को तथा शोक्षणिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताश्रो में विजयी 
प्रायेवीरों को सम्मान पदक प्रदान किए। 


भरे 


समा को सम्बोधित करते हुए डढा० वाचस्पति एपाध्याय ने कहा कि ये 
करल्द तो सर्कंक्ष वाले लोग हमारे भ्रा्य बीरो को ध्रपेक्षा भ्रधिक प्रच्छो तरह 
दिल्ला सकते हैं, परन्तु हमारो विशेषता है कि इन भाये बीरों ने क्षारीरिक क्रिया 
प्रदर्शन के साथ साथ भपने चरित्र को मी उत्कृष्ट बनाया है । 

समा को दिल्ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा» घमंपाल, महामनन्‍्त्री 
श्री सूरयदेब, प्रा्य केन्द्रीय सजा के प्रधान महाक्षप घ॒म्पाल मह्दामन्त्री डा० श्िवकुमार 
शास्त्री, स्वामी जगदीश्वरानन्द्र सरस्वती भ्लौर स्वामी प्रानन्‍्द बोध सरस्वती से 
सम्बोधित किया। ध्पने प्रध्यक्षीय माषण मे श्रो स्वामी जो महाराध ने कहा कि 
जिस कार की करने मे हमारे सेनिक हिचक रहे थे प्रौर उच्चाधिरायियो के प्रादेश 
को प्रतीक्षा कर रहे थे, उस काये को हमारे एक भाय॑ बोर ने सम्पन्त कर दिलाया 
था । पाकिस्तान के सैतिकों ने मारत की मुमि पर प्पने देक्ष का ध्वज लगा दिया 
था झौर वे उसकी रक्षा पूरी शक्ति से कर रहे थे। मारतीय सेनामो के जवान 
कुच्छ करने से पहले प्रादेश की प्रतीक्षा मे थे। परन्तु हमारे झ्रायं बीर श्री भोशेम्‌ 
प्रकाश त्यागी घूटनों भ्रौर कुहनियो के बल रेग कर प्राखे बचाते हुए भागे बढ़े 
भोर उस ध्वज को उतार लाए । हमने वह ध्वज तत्कालीन गृह मन्त्री श्री सरदार 
पटेल को भेंट किया | उन्होने यह घ्वज सावंदेशिक समा को सम्मान पूर्वक दिया 
जो भ्राज भी हमारे का्यलिय मे रखा हुप्रा है। राष्ट्र कल्याण के लिए प्राय समाज 
प्रतिबद्ध है । 

समारोह समापन हेतु प्राइवीरो ने पुनः मार्चपास्ट किया प्लौर दिल्ली 
आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री तथ! प्रायंबीर दल दिल्‍ली प्रदेश के प्रध्यक्ष श्री 
सूर्यदेव का सेनिक भमिवादन किया । 

समारोह का सचालन ब्र० राजतिह भाय॑ ते किया । 

( शेष समाचार भ्गले भक मे ) 


सुप्रसिद्ध समाजसेवी, मानवता के पोषक, उद्योगपति श्री महाशय 


धर्मपाल जी श्रायं केन्द्रीय 


५ 


प्ायंसमाज हनुमान रोड के विशाल समागपर 

में झ्ाय॑ केस्योय समा का वाधिक झाधिवेक्षत ६ जूत 
१६६१ को समा प्रघान महाशय पधर्मपाल की प्रध्य- 
खा मे सम्पन्न हुआ। ईक्ष बन्दना के पश्वात्‌ दिवगत 
महानुमाबों को श्रद्धांजलि भ्र्ित की गई। समा 
मह्वामम्त्री डा० श्िवकुमार श्षास्त्री ने वर्ष १६६०-६१ 
का वाषिक विवरण प्रस्तुत किया। सभी उपस्थित 
आपेजनों ते सभा के वाधिक कार्य की सराहना की 
धौर झ्षिकारियो का घस्यवाद जिया । सर्वे सम्मति 
से रिपोर्ट स्वीकृत की 7ई। सभा के कोषाध्यक्ष 
श्री ध्ोमप्रकाश कपूर ने ध्राश-व्यय विवरण तथा 


(महाशय धर्मपाल जी) 


प्र० सम्पादक--सूयेदेव 


पराम--डा० धर्मपाल 






सम्पादक- मनोज कुमार शास्त्री 


सभा के प्रधान निर्वाचित 


्द बजट प्रस्तुत किया । मान्य सदस्यों ने कुछ जानकारिया प्राप्त को तथा प्रपने 


* सुझाव दिए । ध्ाय-व्यय तथा वजट एवं शेष पत्र की स्वीकृति के पश्चात्‌ ढा० 
” छिवकुमार शास्त्री ने सविधान में सशोधन प्रस्तुत किया कि धार्य समाजों से सबध 
, शुल्क प्रति वर्ष न लेकर, केवल एक बार २५० रुपए लिया जाए। यह सशोघन 
” क्रो सं प्रम्मति से स्वीकृत किया ग्रया। वतंमान अभ्रधिकारियों एवं कार्यक्रारिणी 
के सदस्यों का धन्यवाद अल्‍्ताव लाला बटेश्वर दा ने प्रस्तुत किया जिसे सहप 
स्वीकार किया गया । 

तत्पदचात्‌ निर्वाचन की प्रक्रिया पृज्य स्वामी श्रानग्दवोध सरस्वती की 
अध्यक्षता मे प्रारम्म हुई । दिल्‍ली धाय॑ प्रतिनिधि सप्ता के प्रघान डा० घर्मग्राल ने 
श्री महाशव धर्मपाल का नाम प्रश्नान पद के लिये प्रस्तावित क्रिया श्री सूर्यदेव 
श्री रामनाथ सहयल, श्रो लाजपत राब निकावत श्रीमतों कृष्ण। चड़ूढ़ा भादि 

| शेद पष्ठ ६ पर ) 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुपार हिन्दी 


र्‌ साप्ताहिक “प्रार्सन्देश” 


१६ जून, १६९३ 





बेदों 


( गताडु से भागे ) 

महेषि भारद्वाज ने भ्पने 'यन्त्संत्र” ग्रस्थ के “बैमानिक प्रकरण में 
बिमानो के निर्माण एवं उनके विविध यन्त्रो करा विस्तुत वर्णन मिलता है।यह 
ग्रंथ सावंदेक्षिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने “बृहद्‌ विमान शास्त्र” नाम से 
छापा है | इस ग्रन्थ के भवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत मे विभात 
प्रादि के निर्माण से सम्बद्ध प्रनेक ग्रन्थ विद्यमान थे ! इसमे उल्लेखनीय है कि-- 

नारायण: शौनकश्च गरगों वाचस्पतिस्तथा । 

चाक्रायणि घुण्डिनायस्बिति शास्त्रकृत. स्वयम्‌ ॥ १४ 

विमानचन्द्रिका व्योमयानतस्वस्तथैव थे । 

यन्त्र कल्पों यानबिन्दु: खटयान प्रदीषिका ॥ ३४ 

ध्योमयानाके प्रकाशश्चेति शास्त्राणि घट क्रमात्‌ 

नारायभादिभुनित्रि: प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमे: ॥ ३६ ॥ 

बृहृद्‌विमानश्ास्त्र १. ३४-३६ 

वैज्ञानिक ग्रधो के लेखक ये ६ ऋषि है--नारायण, शोनक, गगे, वाचस्पति 
चाक्रायणि भौर घुण्शिनाथ | उनके बनाये हुए ६ वंज्ञानिक ग्रन्थ क्रम: ये हैं-- 
विमानचम्द्रिका, व्योमयानतस्त्र, यस्‍्त्र कल्प, यात्र बिन्दु, लेटवान प्रदीपिका प्रौद 
व्योमयानाक प्रकाश | 

विमान की बव्याव्या से ज्ञात होता है कि ये विमान, पृथ्वी, जल भोर पग्त- 
रिक्ष तीनों मे चल सकते थे घोर इनके द्वारा देश-देशान्तब, द्वीप-द्वीपान्तर प्रौर 
विभिन्‍न लोकों त्तक यात्रा की जा सकती थी । 

पृथिब्यप्स्वन्तरिक्षेपु खगवद्‌ वेगतः स्वयम्‌ । 

ये: समर्थी भवेद्‌ गन्तु स विमान इति--झ्मृतः ॥ (नारायण) 

देशाद्‌ देक्षान्तर तद्वदू, द्वीपाद्‌ द्वीपान्तरं तथा । 

लोकाल्लोकाम्तर च्ापि योअस्बरे गन्तुमहंति । 

स॒ विमान इति प्रोक्त: लेटक्ास्त्रविदाँ वर; ॥ (विश्व मर) 

महूधि भारद्वाज ने स्वीकार किया है कि यह विमानविद्या वेदों से प्राप्त 
को गई है। 

त्योहृदय-सन्दोह साररूप सुरुष्रदम्‌ । 

प्रनायासाद व्योमयात-स्वरूप-ज्ञान-साधतम्‌ । 

वैमानिक प्रकरण कथ्यतेःस्मिन्‌ यथाविषि ।बुहुद्वियानक्षास्त्र, मगलाचरणम्‌ 

पश्विनीकुमार के रथ का वर्णन करते कहा गया है कि यह रथ पृथ्वी भौर 
प्राकाश दोनो मे चल सकता है। इसका वेग, मन की गति से मो तीम् था। 

रथो ह वाम्‌*“'पत्षि द्यावापूथिवी याति स्य;। ऋग्‌० ३-४८-८ 

यस्ते रथोमनसी जवीयानू | ऋग्‌० १०-११२-२ 

विमान में तीन पहिये होते थे । यह त्रिकोण ध्लाकार का होता था। इसमे 
तीन सीट होती थी । 

तिबन्धुरेण तिवृता रथेन त्रिचक्रेण चुवता यातमवाक्‌ ॥ ऋग्‌० १-१६८-२ 

विशाल झमुद्री पोतों का भी उल्लेख मिलता है। इनमे सेकडो पतवार 
होती थी । 

देबी नाव स्वरित्राम्‌ प्रनागप्तम्‌, 

अखवबन्‍्तीम्‌ भ्रा रहेम स्वस्तये । 

शत्तारित्रां शतस्पयाम्‌ भ्रछिद्रा पारपिष्णुम्‌ ॥ तैत्तिरीय सहिता १-५-११-६ 

समुद्र के प्रन्दर चलने वाले पोतो का मी उब्लेख मिलता है-- 

यास्ते पूषन्‌ नावो प्रस्त: समुद्र । 

हिरष्ययी रतरिक्षे चरन्ति ॥ ऋग्‌० ६-४८-३ 

आयुर्वेद विषयक सामग्रो का विपुल मड़ार वेदो मे प्राप्त होता है। इसका 
बिस्‍्तृत विवेचन मैंने (प॥८ 555070० ० 06 ५८०७३) थे प्रस्तुत किया है। 


./ देदोंकीसार्वभोमिता.......... सार्वभौमिकता 


--पदूस ओ डा० कपिलदेव द्विवेदी 
कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वात्नापुर (हरिद्वार) 
इसमें ध्ररित चिकित्सा, जल चिझित्सा, [म्त्‌ू-चिकित्सा, सूं-किरण चिकित्सा, यज्ञ 
चिकित्सा, विध बिकित्सा, मानस चिकित्सा झ्रादि का देब्ोक्त विधि से वर्णक 
किया है। 
प्रथविरण एव प्रदूषण समस्‍्य। प्राज विश्व की ज्वलन्त समस्‍या है । इसके 
लिए वेदों थें कतिपय उपाय सुभाए गए हैं। बे हैं-- 
१--वृक्ष-वनस्पत्तियों फ्री सुरक्षा, २--वृक्षादि को ने काटना, ३--सौर 
ऊर्जा का उपयोग, ४---रेडियो-तरगो के उपयोग से वायु मंडल शुद्धि, ५--यज्ञों 
का प्रचार ६--प्राकृतिक सतुलन बनाए रखना। प 
वेदों मे पर्यावरण की रक्षा के लिए वायु जल धौर धौषधियों के सरक्षए . 
निर्देश दिया गया है । 
ज्रीलि छन्दांसि कवयो वि येतिरे, तुरुूप दंत विदवचक्षणम्‌ । 
धरापों बाता भोषधयस्‌ तान्येकस्मिन्‌ भुवन भापितानि ॥ बथवं० १८-१-१७ 
वृक्षों को न काटो । जल भौद पृथ्दी क्रो रक्षा करने । पृथ्वी से उतना ही 
भाग निकालो जिपक़ी क्षतिपूर्ति की जा सके । 
मा काकम्बीरम्‌ उद्वृहों वनस्पतिम्‌ भ्रश्नस्तीवि हि नीनक्ष: । ऋगू ०६-४८-१७ 
मा झापो हिंसी: मा प्रौषधीहिसी । यजु* ६-२२ 
दां मां लेखी रन्तरिक्ष मा हिसी । यजु० ५-४३ 
पथ्वीं दृ हू, पृथियीं मा हिसी । मैत्रायणी स० २-प८-१४ 
यत्ते भूमे विश्वनामि क्षिप्रं तदपि-तदपि रोहतु । 
मा ते मर्म विमृग्बरि, मा ते हृदयमपिपम्‌ ॥ ध्रयवं० १२-१-३५ 
यहां यह उल्लेख करता उपयुक्त होगा कि यजुवेद (प्रध्याय १६ रुद्राष्याय) 
वनस्पतियों को रुद्र था शिव का रूप माना जया है। रुद्र की वृक्षो भौर बनस्पतियों 
के स्वामी के रूप मे स्तुति की गई है । 
नमो वक्षेम्यों हरिकैशेस्थ:, बताता पतये नम , 
वुक्षाणां पतये नमः, भौपधोना पतये नमः, 
कृक्षाणां पतये नम', श्ररण्याना पतये नम; ॥ यजुर्वेद प्र० १६ मन्त्र १७ छे२० 
बक्ष-बनस्पति उद्र के रूपए पें इस प्रकार है किये काबंन डाइप्रावसाइड 
((क७०॥ 00502) रूपी विष को पीते हैं भौर प्राकसोजन (0:926॥) भर्षात्‌ 
प्राण वायु रूपी भ्रमृत को निकालते है। शिव के विषजान भौर ब्रमृतदान का एक 
रूप यह भी है। प्रतएव वृक्षों को छ्षिव का मूर्तरूप समभना चाहिए शोर वृक्ष- 
बनस्पतियों के सरक्षण को शिवोपासना का एक प्रकार मानता चाहिए। 
वृक्ष-वनस्पतियो की सख्या प्रनन्‍्त है, भतएवं यजुर्वेद में भुतल पर रुद्रो की 
सख्या भो श्रनस्त कही गयी है। 
असलू्याता सहस्राणि ये रुद्ठा श्रधि भुम्याम्‌ । यजु० १६-५४ के 
ऋणग्वेद और प्ववंवेद मे “महान उल्ब” शब्द के द्वारा विशाल श्ोजोन- 
परत 0206 .3; ८7 का सकेत है। गर्भ के ऊपर भिल्‍्ली या जेर की उल्ब कहते 
हैं। यह गर्भस्थ बालक का सरक्षण करती है, इसी प्रकार यह “महान्‌ उल्ब” 
(पोजोन की परत) सप्तार की रक्षा करती है। प्रथर्ववेद मे इसका रग सुनहरी 
(हिरष्यठप) माना गया है। ऋग्वेद में इसे व्यापक प्रौर मोटी परत कहा गया है 
कि इसके द्वारा जलीय वातावरण का नियत्रण होता है । 
महत्‌ तदुल्ब स्थजिर तदासीदू, येताविष्ठित, प्राविवेशियाप:। ऋग०१०-५१-१ 
ध्रापो वत्स जतयस्ती मं मग्ने समे रयचू, तस्‍्योत जायप्रानस्योल्त्र भ्रासीदू हिरण्यय:॥' 
अथवे ० ४-२-५ 
आधुनिक विज्ञान के प्रमुसार यह श्रोजोन को परत भूतल से १४ मे ३० 
किलोमीटर ऊचाई पर है। यह सूर्य को भ्रल्ट्रा वायलेट किरणों को प्रात्मसात्‌ ' 
कर खेती है, जो कि वृक्ष वनस्पतियों के लिए भत्यन्त घातक हैं। भोजोन जल: 
झोर बाक्‌ को घुद्ध करता है। 
(शेष पृ८ठ 8 पर ) 


+... (६ जब, १६६६ 


.. सोचता हूँ कि मेरे मोतर के भादमी को स्या भरच्छा] 





धर्म और उसका 


: संकचित भ्रर्थे 
नि . धर्म का पर्व व्यापक है ध्ोर डिस्तोर भी परन्तु हम घश्मानदक्ष उसका 
प्रयोग सीमित प्रय॑ में करते हैं ग्रोर उसके विस्तार को भी बहुत हो सकुचित कर 
देश । बेदिक भ्रवघारणा को समझ पाता झौर घर्म की सच्ची पृष्ठ-मूमि को 
समझ लेता सामास्य व्यक्तियों के लिए कम श्र विद्वानों के लिए भ्रधिक कठिन 
हो गण है ! यदि हम चाहते हैं भ्राज के विरूण्डन भौर भ्रविज्वास के क्‍न्धकार को 


दूर करें तो हमारा कत्तब्य है वि धर्म को हम व्यापक श्रौर विद्वद श्र्थ मे ही ग्रहण 
करें । धर्म का मुख्य भ्रयं है-जो जोवन को धारण करे। सरल छाब्दों मे कहे तो घर्म 
बह है जो हमारे जोबन को सम्माल कर रखे | पमंशास्त्र जोवत की एक पूजा 
प्रद्धति ही नहीं है बल्कि यह तो एक व्यवहार पद़ति है। धर्म को प्राप्त करने के 
लिए जोवम को जीना, जीवन को पूरे मन से स्वीकार करता भौर जीवन की 
सा्थकता को पहचातना भतिवायं है। जीवन को सार्थकता मनुष्यता के भमाव में 
है। वेद सर्वत्र धर्म की संकुचित परिमाषाभों से ऊपर उठ कर सबको यही प्रादेश 
देता है कि तुम मनुष्य दनो । यह मनुष्य भाव हो जीवन की सार्थकता है। मनुष्य 
भाँव भपेक्षा करता है कि सबके भाव को ध्पता भाव माने | इस माव से कठता 
नृक्ष्रता है। यह सनुष्दता की जवस्य हत्या हैं । जो इस माव से मुक्त हो जाता 
है, बह ही सच्चा धाभिक हैं भौर उसका भाष ही चैरम धर्म है। 

धर्म का दूसरा पक्ष है सहज होना। धर्म पा नहीं है। धर्म भारोपित 
नहीं होता, घर वह है णो मनुष्य के भन्दर होता ओँ। मनुष्य को विदेक उसके 
जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कक है। धपने में डूबता हैतों 
ता है। धर्म का यह सिद्धांत 
है कि वे दूसरों के साथ बैसा हो व्यवह्ञर करे ्ः बहार की वह दूसरे से पपने 
लिए भ्रपेक्षा करता है। सत्य भसत्य के निर्णय में मं इसो विवेक का सहारा लिया 
जाता है। महाभारत में एक घर्मब्याघ को कचय है। जिप्तम्रे बताया गया है 
कि क्षिकार करने वाला वह स्याघ मी घार्पिक है ई क्योंकि वह प्पता काम पूरा 
करते बाद घर जाकर नहा घोकर वृद्ध माता वित्क की सेवा करने के पश्चात घर 
के पयुओ तक को विभ्वा करता है । दूसरी और द्राह्मण विश्राम करते- 
शर्ते, झच्छा मोजन करते हुए, हर तरह की ऋावमगत होने के बावजुद ऊब 
जाता है, मल्‍ला उठता है भोर गुस्सा करता है । धब पाप ही देखिए घ॒र्मं कौनसा 
हैं, धर्म सहज कर्म है। नदी बहती हैँ, हवा ग्हृतो है, सास चलतो हूं, चह सब धर्म 
है। इसी तरह से जो भादमी सहज रूप मे जो काप्त करता हूँ, बह घमम हूँ। जो 
कुछ दिखावे के लिए काम करता है, बह धर्म नही हैँ । 

धर्म का तीसरा पक्ष है गतिक्षीलता । वेदो में दो शब्द ध्ाए हैं, ऋत धौर 
सत्य इन दोनों का मिला-जुला रूप ही घ॒मं है । ऋत का श्य है गति भौर सत्य 
का भ्रर्ण हूँ सत्ता में बने रहता । गति ऐसी ते हो छो स्वरूप को पहचान को नष्ट 


कर दे । बने रहने का भर्थ ग्रह नही हूँ.कि टिझू जाए, ठहर जाये प्रौर सड़ जाये | 
अत: जो न टिक्के, जो न सड़ें, जो चलता रहे धोर जो श्रपते स्वरूप को भी सम्माले 
रखे वह परम है। इन तोनों, पक्षो को यदि हम प्रमक लें तो हमे कोई दुविधा 


७२ - «के 





. न रहेग्वी | भौर यही धर्म उम्र .मादेव मांत्र का हैं । जो सस्पृर्ण जीवन को सम्भाल 


कर रखे बह. घर्म है । जो सहज हो भोर ऋरोपषितन हो वह घमं हैँ जो सत्य 
बोर ऋत का समन्वित रुप हो वह पर है। . 

बाज के मंनुख्य मे धर्म के इस बेदिक ध्वक्य जो, इस ब्िक्षाल स्वरूप को 
बहुत ही संको्ण बना दिया है जबकि वैदिक धर्म को भ्रवधारणा पूर्ण मनृष्यता के 
कल्याण में निहित हे । मनु के द्वारा प्रतिपादित घर्ष के दस लक्षण उसी दैदिक धर्म 
को स्वास्वा हैं।. ११० +-ह० धर्मपाल 
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: मेरे श्रार्य सामाजिक जोवन 
.-की, विकास यात्रा 


+.. --डा० भवानीलाल भारतोय 
* (६ जून, €१ के भंक हे धागे) 

दो वर्च को निश्चित भवधि में श्ोघ कार्य को पूरा करना इस लिए भौ 
सम्मव हो सका, क्योंकि पाली नगर में मेरी सार्वजतिक गतिविधियां प्रविक 
विस्तृत नही थीं भ्ौर लेखन कार्य में मैं ध्रपता श्रधिकाधिक समय लगा सकता था । 
उपाधि पिलनें पर श्ोघ ग्रस्थ के टंकण व्यय के लिये स्वानीय महाराजा उमेद मिल्‍्स 
के मैनेजर श्रो मोहनलाल गुप्ठे ने उम्मेद चेरिटेबल ट्रस्ट के २५० ढपये सहायतां्थ 
दिलवाये । उस समय २१० रुपये की प्राधिक सहायता भो बहुत महत्व की थो। 

भैरे झ्ञोघ का विषय पं० युषिष्ठर मोमांसक ने सुझाया था । क्षोघ प्रबन्ध 
की पांडूलिपि को सैंने ढा० सुघी रकुमार गुप्त, पं० मगवदत्त जो तथा उनके सुमत्रवों 
को यथास्थान उसमें समाविष्ट मो किया था। रामलाल ऋपूर ट्रस्ट से इसे छापने 
का विचार किया । मेरे लिए तो यह सचमुच ब्रव॑ एवं गौरव का विषय था कि 
उपाधि मिलते ही मेरा क्षोघर प्रबन्ध प्रकाशित होने की स्थिति में भा गया । 

उस व ट्रस्ट का भपना प्रेस बहालगढ़ (जिला सोनोपठ) में स्थापित हुमा 

ही था और मेरा क्षोष्र ग्रन्थ ही इसमें मुद्रित होने वाला प्रथम प्रस्थ था। श्री 
मौजांसक जी से इस ग्रम्थ के प्रकाक्षन में श्राधिक सहारता देने के लिये बेदवाणों में 
एक भ्रपीस निकाली । इसके परिणाम स्वरूप बंगसोर के सखेठश्री कृष्णलाल पौदार 
ने छेठ भानस्दी लाल पौद्यद ट्रस्ट की धोर से चार हजार रुपये की ध्ाथिक सहायता 
मुझे दिलवाई । मैंते स्वयं श्रषनो घोर से मुद्रण हेतु १००० रुपये दिये भोर इतने ही 
मूल्य की पुस्तक मुझे छपने पर रामसाल कपूर ट्रस्ट मे प्रदान की। जोधपुर की 
सीतों भार्य सम्राजों ने १००-१०० रुफ्ये इस धर्त पर दिए #ि श्योघ॑ ग्रथ की १६- 
१६ प्रत्ियां उन्हें दी जायेंगी। सेठ पोहार का श्राग्रह था कि छोथ ग्रन्थ का मुल्य 
सामत मात्र रखा जाय ताकि साधारण व्यक्तित भी उसे सुविधापूरंक खरीद सके । 
फलत:ः 'पाय॑ समाज की संस्कृत भाषा भोर साहित्य को देने' का सांगोपांय विवेचन 
करने वाला ४०७ पृष्ठों में ध्रपा यह महत्वपूर्ण क्षोष्र ग्रंथ (६६८ थे मात्र ६ रुपये 
में ही उपलब्ध कराया गया। झब मी इसका मूल्य २६४ रुपये हो हैं जो भ्रधिक 
नहीं है। धथ हो यह श्वमाप्त प्राय है । 

मेरा धाय समाज सरदारपुरा जोधपुर पे पर्याप्त समय तक सम्पर्क रहा 
था । यहां के प्लाय॑ बधुध्रों ने लिएयय किया कि बे मेरे क्रोध कार्य के सम्पन्न होने 
पर सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाधो के उपलक् में मेरा सार्वजनिक प्र्मि-न्दन 
करेंगे। घायं समाज सरदारपुस के वाधिकोस्तब् पर ही यह प्रायोजन किया गया 
श्रौर प्रमितस्दन का कार्यक्रम झा प्रतिनियि समा राजस्थान के तत्कालीन प्रधान 
डा० मधुरालाल दर्मा को भरध्यक्षता में सम्पस्त हुआ । इस अवसर पर मुझे एक 
प्रमिवस्दत पत्र मी मेंट क्रिया गया। 

“ऋषि दयानन्‍्द और श्रार्य स्रमाज की सस्कृत साहित्य को देन' शीर्षक 
मेरा छ्ोष ग्रन्थ १६६८ में हो छप गया । इसका बिमोचन भी भाय॑ समाज सरदार- 
पुरा जोधबुर के सनागार में सम्पन्न हुआ्ा। इस प्रवसर पर प्र७ यूषिष्ठिर जो 
मीमाप्तक स्वय पघारे थे । ग्रथ विमोचन सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान 8० फतहसिह के 
कर कमलों से सम्पन्न हुप्रा, जो हस्त समय जोधपुर हित राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान के निर्देक्षक पद पर श्राप्तीन थे। इस समारोह में जोधपुर के समो प्रा 
पुरुष उपस्थित थे । समारोह पूर्णतः सफल रहा । 

प्रचार कार्य का प्रारम्भ-- 

पाली निवात के काल मे हो मैं प्रचारा्ष बाहर की प्राय प्माजो द्वारा 
आमत्रित किया जाने लगा था। झ्लार्य समाज श्जमेर, के तत्कालोन मन्‍्त्री डा« मूयंदेव 
क्र्मा जी ने मुके मपनी समाज के बार्विकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए तार भेज 
कर झामत्रित किया । इस उत्सव में प० वाचस्पति क्षास्त्री तथा प० भ्रकाशचरद्र 
जी कवि रत्न भ्रादि जाने माने उपदेशकों के प्तायथ २-३ दिन व्यतीत करने का 
प्रवसतर मिला । चण्डीगढ़ के युवक प्राय नेता डा० रामप्रकाश्न जो की प्रेरणा से 
भरार्ये समाज दयालपुरा करनाल के वाधिकोत्सव में मुके १६६८ में प्रामत्रित किया 
गया । यहाँ प० धोमप्रकाश जी जालंधर, स्वामी वेदानन्द जो (रोपड़), थ्रो उत्तम 
अस्द औ शरर भ्रादि बर्बुधो से प्रथम बार मिलने का मोका मिलता । कमल: 
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धर और राज॑मीर्ति 


: पूरक धो बिशेंधी ! 


:-..औ० बैमंचई विधाहिकीर-- 


प्राज कल एक प्रएन प्राय; छढ़ाया जाता है कि प्राशिर राजतीति झौर 
शर्म का सम्बन्ध वया है ? क्‍या धर्म भोर राजनीति परस्पर भम्पोन्यात्रित है भ्रदवा 
प्रतिस्पर्षी ? यदि प्राचीन क्षास्त्रकारों की दृष्टि से इस विषय पर विचार किया 
जाये तो ये दोनो परस्पर पृश्क ठहरते हैं। क्योकि उनकी दृष्टि मे राजनीति स्वयं 
सांध्या प्रौर धमंनिरपेक्ष नही थी, उनकी दृष्टि से वह छाघन स्वरूपा धोर धर्म- 
सापेक्ष थी । मनु के धनुसार तो राजनीति ही घर्मं है, जेस्रा कि उतका कथन मी 
है : “दण्ड: धर्मों विदु बुधा:” प्र्थात्‌ विद्वानों ने राजनीति (दण्ड) को ही ध्मं माता 
है। यह एक श्रकार से शाजनीति को लाक्षणिक परिमाषा है) जेंसेक्ति प्रायुवेंद मे 
जी के लिए कहू दिया कि “बुढवे प्रायु: धृठ वे प्राण:” भादि भादि। जिस प्रकार 
से घृत को धायु,-दीर्व: भौर श्राणों का पृष्टिकर्ता मान कर साक्षात्‌ बामु बी 
प्लोर प्राण ही कह दिया, उसी प्रकार से मंत्रादि झास्त्रकारों ने सजदण्ड (राजदत्ता) 
को धर्म का परिपालक होने के कारण उसे साक्षात षम्म ही कह दिया। सामान्य 
भर व्यापक [धर्म से उप्ते प्रलगाने के लिए उसका माम रहा-राजघर्म, जिसे हम 
आजकल राजनीति या राष्ट्रनीति कह कर पुकारते हैं । 
हमारी मह बात एक पश्रौर दृष्ठांठ से मी परिपृष्ट होती है।जब महा- 
मारत का शुद्ध सम्पत्त हो चुका वा तो गधिष्ठिर उस रक्‍तपात से बहुत ही ग्लासि 
गलित हो रहे थे । ऐसी विधादपूर्ण मतःस्थिति मे वे शर-स्ेया पर शायित भीष्ण 
पितामह के समीप इस विनादाकारी थुद्ध का कारण जानने के लिए गये। तब 
भीष्म पितामह ने उनकी मनःशान्ति के लिये एक ही बात कही थी--“निमज्जते 
दब्ड-तीति त्रयों निमज्जेतु”। भर्थात्‌ जब राजनीति पततशील हो जाती है तो सारे 
वेद छास्त्र, धर्म-कर्म, प्राचार-विचार, मान्यता-मर्यादा ध्रमी कासक्लील हो जाते 
हैं। ठीक यही बात भााज के हमारे पने समय पर सहीं रुप से चरिताबं हो रहो 
है। भाज जब चारों धोर राजनोति में छल-छद्‌म का बोलबाला है, उठा-पटक है, 
भ्रापा-घापी है; तब भीष्म पितामह को वह बात सोलह भाने प्ही लग रही है । 
राजनीतिकों के प्राघारहीन होने से श्राज समाज के सभी सम्मान्य जीवन-मूल्य 
सदमभंहोन हो गये हैं| ध्राचार-विधार को मान्य मर्यावाएं खड़ी होकर भवलावतु 
प्रश्नु प्रवाह कर रही है । नंतिब ता खडी-खड़ी सिसकिया ले रही हैं । उसके बावजुद 
भी तुर्रा यह कि यह ' राजनीति” है, जबकि इसमें केवल राज (सत्ता) ही राज 
है, नीति नहीं है, उम्तके स्थान पर प्रतीति है । 
हमारे यंग के महान राजधि महात्मा गांधी ने जब देखा कि धर्म-निरपेक्षता 
के नाम पर राजनीति: भनीति की भोर बढ़ रहो है तो उन्हे पन्तत: कहना पडा 
था कि “राजनीति बिना धर्म के वेष्या है।” हमारे प्राचीन ज्षास्त्रकार इस बात 
को पहले ही कह घुके थे जब्र उन्होंने लिखा कि “'वारांगनां बत नीतिनुपाणाम्‌” 
प्र्धात्‌ धमंहीन राजाधो को नीति तो वेश्याभो की माति होती है। भाज के हमारे 
तथाकथिक घ्मनिरपेक्ष तीति रहित राजनीतिकों की नीति भी क्या वेश्याप्नों के 
प्राचरण से भ्रच्छी है ? भ्रान्विर इस राजनीति को वेश्या को तरह पतित बनाया 
किसने-कैवल झौर केवल धर्महीनता ने, तिस पर भी हम धर्म निरपेक्षता की दुह्ई 
दिये जा रहे हैं । प्राचीन काल मे हमारे यहा राजा को धर्माधिकारी मी माता भर 
कहा जाता था, क्योकि वह धर्म भर न्याय का रक्षक था, लेकित भाज के हमारे 
ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता सामाजिक न्याय भ्ोर समता का नारा की देते हैं, 
लेकिन क्‍या वे सब चीजे उनके भपने व्यक्तिगत जोबन में मो हैं। तब वे न्याय 
पौर नीति की वया खाक रक्षा करेगे ? भ्राज समाजबाद के नाम पर ईँमेने प्रपता 
व्येक्तिक जोवन खोखला बना लिया है। न उसमें भर्कित है न भ्ास्था:, न दया है 
ने करू णा, तब ऐसा भ्रघामिक राजनैतिक जनता के साथ कंते प्रीति परे प्रौर 
न्याय सगत ब्यप्हार कर सकता है । पुराने जमाने में यदि किसी राजां के बाज में 
अकान या दु्मिक्ष पड़े जाता था तो उस राजा को प्रघामिक या नाह्तिक मात्‌ कर 
उसे ही प्रजा इस प्राकंतिक प्रकोप के लिए दोषी ठहराती भी । क्योकि उसके 
पनुसार राजा धमम का साक्षात्‌ विग्रह होता था। धर्म का व्यापक भर्थ राजनीति 
और सामाजिक जीवन में न्याय, नतिकता, दया, करुणा, सत्य भोर करत्तंव्यपालन 
हैं। लेकिन भाज की राजनीति धरमंतिरपेक्षता के नाम पर इत मानवीय मृश्यों को 


सर्वधा नकार रही है। तब यह राजनीति की गया घुद्ध कँधे रह सकती है ? जिस 
की गंगोत्री मे ही प्रमीति बेटी हुई है। 

एक बढ़ा ही दुष्प्रयार राजतीति के बारे में चल पड़ा है कि 
“भरे राजनोति तो बड़ों गन्दी चीज है, यह तो बदमाक्नो का घिनोता खेल, है, 
इसमें सज्जन ध्यकितियों को नहीं प्राता चाहिए ।” देकिन मैं पूछता आाहृता हूं कि 
श्या राजनीति स्वय मे कोई पवित्र या प्रपवित्र वस्तु है कया ? वह स्वयं साध्य 
हो है नहीं, साथन स्वछूपा है। साधन कमी पवित्र या ध्रपकित्र नहीं होता । पवित्र 
या प्रपवित्र तो उसका प्रयोगकर्ता होता है। जहर से एक दुष्ट व्यक्ति ढिसी के 
प्राण भी ले सकता है, जबकि परौपकारी वेद्य उसे स्‍भ्रौषध के रूप में प्रयोग करके 
किसी रोगी की प्राण-रक्षा भो कर सकता है। तब प्रपवित्र विष हुप्रा या व्यक्ति २ 
यदि राजनीति इतगी गन्दी चीज है ती मैं उन धारोपकर्ताधों दे यह पूछता चाहूंगा 
कि तब भाष राम भौर कृष्ण को क्यों पृज्य मानते हैं? प्राखिर वे भी थे तो राज- 
नीतिक ही थे। राजाप्नों ढे घरों में जन्म लिया धोर राज भी किया तथा राजनोति 
भी बैली। फिर धाप भाज के राजनेतामों की तरह उनके लिए गालियां क्यों नहीं 
निकालते ? प्राप कहेंगे कि वे तो महान प्रौर पवित्र ध्यकित ये । मेरा प्रश्न है कि 
फिर वे राजनीति के पंक् में रहकर कमल को तरह शुअ भोर उज्जवल रह कैसे 
गये ? तो भापका एक ही उत्तर होगा कि उनकी राजनोति घर्मे के प्नुकूल थी । 
यही बात घाज लागू होनी चाहिए । व्यवस्था बुरी नहीं होती उसको चलाने वाले 
व्यक्ति बुरे हो सकते हैं : राजनोति बुदी नहीं, उसमें रहने वाले लोग गदे है सकते 
हैं। यदि भाज भी भच्छे सदाचारी, विद्वान्‌ भोग घा्मिक्‌ पुरुष राजनीति में प्रवेश 
करने लगें तो कोई कारण नहीं कि हम इसे हुगली से फिर गगा बना सके । यदि 
सज्जन लोग यही सोच कर घरों में बैठे रहें कि भाई राजनीति हमारे लायक नहीं 
है, या फिर हम ही राजनीति के काबिल नहीं है तो क्या होगा एक दिन सारी 
राज-व्यवस्था झौर तत्र पर भरी गुण्डे बदमाक्षों का भ्रधिकार हो जायेगा। फिर 
प्राप घर में बैठे माला जपते रहियेगा भ्रोर जब कोई काम पड़ेगा हो उन दुजन 
राजनीतिकों के सम्मुश्ष जाकर गिडगिडाइएगा-क्या यह रुब ठीक रहेगा। लेकिन 
यह भ्राज के सामाजिक जोवन का वस्तु-सश्य है। 





भर शास्त्र में एक कहावत प्रचलित हैँ कि "खोटों मुद्रा भच्छी मुद्रा को 
बलन से बाहर कर देती है ।” मुहम्मद तुगलक सुलधान के साथ यही तो हुप्रा था । 
उसने सोने के सिक्के जारी किये तो बेईमान लोगों ने क्या किया कि सोने के सिक्के 
तो घरों मे रख लिए भौर उनके स्थान पर पीतल के सिक्के बना कर बाजार में 
चला दिए । एक स्थिति वह पैदा हुई कि सोने के भिक्‍के चलन से बाहर हो गये । 
डीक यही हालत भ्राज राजनीति मे हो रहो है । भधिकाश सज्जन तो राजनीति 
 भाते नहीं हैं भौर यदि कोई इक्का-दुकका, भूला-सटका भा मीजाता हैतो 
बह प्रप्रासगिक हो जाता हूं । है 

मेरी यह मास्यता है कि धाज भी समाज में सज्जन प्रधिक हैं श्ौर दुजंन 
कम हैं । लेकिन सज्जन सगठित प्रोर साक्रिय नहीं हैं, जबकि दुजन श्गठित मो हैं 
प्रोर सक्रिय मी हैं, इसलिए श्वक्तिशालो भी वही हैं। यदि सज्जन घर्मात्मा- 
परोपकारी-सदाचारी राजनिति में नहीं आ्रायेगे ठो दुर्जन-दुशचारो तो भायेंगे ही- 
8नको झ्राप रोक नही सकते । उनको तो एक प्रकार से वाक्‌-पोवर मिल रहा हैं । 
दुनियां का नियम यह हूँ कि जब एक वस्तु प्पने स्थान से हटती है तो दूसरी चीज 
उसका स्वान स्वय ले लेतो हूँ, जब सज्जन राजनीति से हेटेंगे तो दुजुन तो डटेंगे। 
इसलिए दुज॑नों को राजनीति में स्थापित होने का भबसर देने वाले तो ये तथां- 
कृथिक दुबंल मना सज्जन हो हैं । भोज जो पत्य के लिए कोई संघर्ष नहीं कर 
सकता बंही मंजबूरी में सज्जन बना बैठा हैं। वही श्म्तहीन। खाली भिद्धान्तों 
को जुगारी करती हैं, महाभ मूल्यों की महँदा का बरदान करता है। 

बेद में कहा गया हैँ कि “मद 'जीबादि माह्य” दुष्ट भाज है कस 
रहेगा। भर्वात धभमें भोर प्रनोति विरस्‍्थाई नहों होते, लेकिन सम्जनो 

( शेष पष्ठ ४ पर ) 





गुर्कल करतारपुर में प्रवेश भारम्भ 

कोई सोसिक शुल्क नहीं 
श्री गुंढ बिरजातस्द गुरुकुल करतारपुर, बिला जालम्धर पजाब में नये 
छात्रों का प्रवेश १४ जूते से ३० जुत १६६६ तर हीयः। प्राषुनिक विषयों के 
डाव-साथ सस्कृत तथा धर्म शिक्षा को समुचित व्यवेस्था। निशुल्क झ्िक्षा 
हिन्दी माध्यम, योग्य परिश्रमी शिक्षक, स्वच्छ वातावरण, साश्विक भोजन, दूध 
शबा प्रादास प्रादि को सवंबा निशुल्क सुविधा । छात्रों को प्रवेश योग्यता कम से 
क्रम कक्षा ६ उत्तीर्ण हो । प्रवेश्ठ हेतु शीघ्र मिलें प्रथवा पतराचार करें. _ शाचाय॑ 
श्री विरजानन्द मुर्कुल्त करता रपुर--१४४८०१ (जिला बालस्घर) 

४ 22 झ् हे 

मानवंता की इंत्या_ 
बिगत दिनो पूर्व प्रधान मन्त्री के राजीब गांधो को हत्या वास्तव में 
मातबता को हत्या है। लगता है दयानम्द, गांधी व गुरुप्रों के इस पावन देश को 
विद्वास्रधातियों के विद ने मृतप्राय: बना दिया है। मानवता मानों कोसों दूर 
'जी गई हो, भरहिपता व प्यार शुन्द का सोप होता जा रहा है तथा विस्वास्त दिल 


वेदों को सावभो।मर्कता 
(पृष्ठ २ का शेष ) ज 

प्राघूनिक समय में वैदिक मैण्मेटिक्स के पुनरुद्धारक-पुरी के भूत! 
शंकराचार्द स्व० श्री स्वामीभारतो इृप्णतीय जी ये। उन्होने वंदिक , मैथमैटिक्स, 
१६ सूत्रों पर १६ ग्रंथ लिसे थे, जिनमे संप्रति केवल एक ग्रन्थ उपलब्ध है। 
इसमें उन्हों ने प्रथवंपरिश्षष्ट के १६ सूत्र भौर १३ उपसूत्र दिए हैं। उतकी मान्यता 
है कि ये सूत्र भ्यर्ववेद के परिशिष्ट गन्‍ध “प्रथवंपरिक्षिष्ट” से लिए गये हैं प्र 
इनसे गणित के गूढ़ एवं कठिन प्रढनों को प्रत्यन्त सरल ढंग से कम्प्यूटर की तरह 
औुछ ही क्षणो में हल किया जा सकता है | उतका कथन है कि-- 
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गएत॑ (980 ९४००९०॥॥९29 (008॥ फल ब0<क। छाकँिलशा। ९87 96 ९३ 
उएव 7९88॥]9 5076१ जात 6 ॥णछ जे (॥086 पर0३-९४४ ए००० 8पतव5 
( 2कराशाआ०थ 8 छञागांआ5 ) (णाक्षा॥ईप वा. 06. एक्वांभ्रंधड ० 
सैधिक्नाइए6१4./ 


एरत्वाव ब्रागलान्ल।05.- 0077०, 7, 5 
प्रमी तक उपलब्ध किसी मी प्रथवंपरिद््षिष्ट में ये सूत्र उपलब्ध नही 
है। ग्रन्थ के सम्पादक डा० वासुदेव शरण अप्रवार्ब का मत है कि सम्मव है यह 
अ्थव परिष्तिष्ट ग्रन्थ स्वयं थी भारती कृष्ण तीय॑ की बोद्धिक देत हो । 
इन १६ सूत्रों से कतिपय सूत्रों का आधार प्रथवंवेद मे प्राप्य हैं। कुछ मत्रो 
में इन सूत्रों के भ्राघारभूत झब्दो या घिद्धांत भी उपलब्ध हैं। जंसे-ये सूत्र हैं- 





हे (पृष्ठ ४ का बेष) 

निष्करियता भौर श्वित होतता इनको चिरजोवी बनाती हैं । वेद का स्पष्ट धादेश 
है कि “दुष्ट व्यक्त हमारा स्वामी न बने, वह हम पर प्रपता शासन न घलाये।” 
यह कब सस्मव हैं जब दुनिया के सारे सज्जन संगठित प्ौर सक्रिय तथा सघर्षशील 
हो जायें । इसलिए महर्षि स्वामों दयानन्द जी ने क्रान्तिकारी प्राह्मात किया था 
कि “सप्तार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाप्रो” क्योकि एन्‍्हें ज्ञात था कि सउ्जनों की 
एकता ही ऐेनको श्क्षित प्रदात कर सकती हूँ | यदि सज्जन लोग जाति, मत पथ 
में बिश्वरे रहेंगे तो दुष्ट ही राज करेंगे । मगवान वेद का गो स्पष्ट प्रादेश यहे है 
कि--“पहं भूमि भदवामार्यायं” श्र्यात्‌ मैंने तो यह वसु धरा श्रेष्ठ लोगों ड़ भोग 
करने के लिए प्रदान की है । श्रेष्ठों को ही क्यों दी है? इसका भो कारण यह बताया 
है हि “धार्या ब्रता: विसूजस्तो श्र क्षमी” पर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष ही दुनिया में भच्छे 
वीहि-नियमों भौड़ परम्परापों का विस्तार करते हैं। जबकि दुष्ट कुंनीति.अष्टा- 
बार धरसाकार का प्रयार करते हैं। धतएवं गदी राजनीति नही है भषितु उसको 
चलाने बरस लोग गंदे हो सकते हैं। प्राज की राजनोति के विकत वातांवरंणे को 
दक्ष कर उससे हुर भोगने की जरूरत नहीं है। यदि नाक में जुर्साम हो जाये तो 
जाक को काट कर हीं नहों, फ्रेंका जाता अपितु उसका इलाज करायो जला है। 
इसी प्रकार से राज राजनीति की इस कस मलतारिणी शुत्र धकल गंगा को पुनः 





प्रतिदिन उठता जा रहा है। समस्त विश्व को हिला देने वालो इस दर्दनाक मौत 
ने हमे एक बार फिर सोचने पर मजदूर कर दिया है कि देक्न का भविष्य कैसा 
होंगा। लगता है वह दिन टूर नहीं जब यह देक्ष मात्र विध्वासघातियों का देश बत 
जायेगा। --मा० रामचंस्दर भरा 

भाव॑ समाज नलबा हिसार 


भरवश्यकतों है. है 
_ - “भय समाज बिडला लाहुन्‍्स, कमला तगर में एक बेद प्रचारक' की 
उपयुक्त मानदैय पर-सख्चरित्रता, करमठता व मुदुल सेवामावी ही सम्पर्क करें। 
-..तोद--विविध कक्षाएं ((सस्कृत, संगीत, वित्रकल्ला, योग[ासक झ्ादि । 
संघालित करना व उपयुक्त_कमोक्षन पर बेदिक साहित्य, घ्रायुवे्िक प्रौषधीया 
विक्रय करना प्रतिरिक्त योग्यता) है 

--एक कुशल प्रायुवदिक क वैद्य इम्चाज (प्रात: ८-३० से १-०० देनिक 
छेबा) हेतु मानदेय ८०० रुपये मासिक पर चाहिए ॥ 

“एक सच्चारित्र, सक्षम सेवक बिक्री कमोक्षत वे ३०० रुपये माप्तिक पर 
बाहिये । प्रधान -+3..+ ६०577 पान - आया, था, धर लान बिकमा ताइन दिल्ली: भ्राएं, भ्रार्य, प्रसाज बिढ़ला लाइन दिल्‍ली-८ 
एकाणिकेन [वेंण (सुत्र-4) पर्यात्‌-पूर्वैक्ती सस्या में एक जोड़ मे। 
यहि्मिन्‌ एक येज्यते यस्मिन एकम्‌ ।प्रथर्व० ८-६-३। प्रेर्थात्‌ एक जोड़ दो। 
अध्वेतियंम्या|म्‌ (सत्र ३) प्र्षाद ऊपर प्रौर लिरक्षे गुणा भादि करो। 
ब्रह्मं दयमुष्व॑ तिबंकू च। प्रथवं० १०-२-२१ 
इस मस्त्र में ऊपर झोर तिरक्षे काये करने का सकेत है। इन सूत्रों के 
द्वारा गुषा, मांग, वर्ग, वर्गमुल समीकरण प्रादि के सप्री प्रपन प्रत्यस्त सरल विधि 
पै हल कर दिए जाते हैं! 

श्री भारती कृष्ण तीथें भ्रथवंवेद के उपवेद स्थापत्येवेद के प्न्तगंत गणित, 
इजीनियरिग धादि विद्याप्रों को लेते हैं। इस समय विदेशों मे मी बेदिक मंथ्रेमेटिक्स 
विषय को मान्यता प्राप्त हो रही हैं प्लोर इस विषय पर पर्याप्त शोषकाय हो रहा 
है। इस प्रकार प्रन्य बहुत मी विद्याप्रो का मूल वेदों मे प्राप्त हो सकता है। 


मैंने यूरोप भ्रौर प्रमरोका भ्रादि को यात्राओ्रों में यह अनुभव किया कि 
भााज भी वहा वेदो के प्रति गहरी प्रास्था है भौर वे वेदों का ज्ञात प्राप्त करने के 
लिए भातुर हैं। उनकी प्राकाक्षा की पूति करना हमारा कत्तं्व है। 

श्रत वेदिक विज्ञान की सुरक्षा के लिए तथा उसके प्रन्वेंषण के लिए सभी 
भारतीय वेदिक विद्वानों को प्रयत्वक्षोल होना चाहिए । इस दिशा में क्या गया 
प्रत्येक शुभ कार्य विदव कल्याण भोर विश्वन्धुत्व के लिए सहायक विद्ध होगा । 

बेंदो का प्रचार प्रसार हो विश्व में स्थाई क्षान्ति की स्थापना कर सकता 
है। वेदो के प्रचार श्रत्तार के द्वारा ही हम देश धोौर विदेशों में 'कृष्णण्तो 
विश्वमायंम्‌' का सन्देश पहुचा सकते हैं। ७ 


'बोवत्र करे की प्राव्यथकत है। .» ््प््प्प फ्री प्रावश्यकता है । 


धर्म प्लौर राजनीति का विवाद तो इन सत्ता लोलु० बिक्ृत सेकुलरवादी 

लोगो ने उठाया है। एन्‍्हें मालूम है कि इस का प्रल्पसंरूपक मजहब के नाम पर 
बोट देता है इसलिए उसका तुष्टिकरण किया जाता है। उन्हे पता है कि हिन्दू 
घमें के स्थान पर जाति भौर दल के नाम पर बोट देता है तो हिन्दू घमं की बात 
को मानना जरूरी नही है। जिस दिन हिन्दू इस देश में धर्म के नाम पर सग्रठित 
होकर मतदोन करेगा उस दिन कोई मो राजनीतिक दल या नेता उसकी बात को 
पनसुनी नही कर सकेगा। लेकिन हिन्दू के धर्म को तो सांमप्रदायिक बताया जाता 
है, जबकि प्रोरों का धर्म (मत) लोकतात्रिक है। इतना उदार भौर सहनकश्ील होते 
हुए भी इस देश में हिन्दू हौना या कहलाना गुनाह हो गया है, जबकि शििंपसल्यक 
चाहे जितवा जहरीला धनुदार, धराष्ट्रोय है, बह सह्य हैं, क्योकि उसका बोट 
मजजहब के नाम पर मिलता है। इसी दृष्टिकोण के चलते भ्राज राणा प्रताप भ्ोर 
श्षिबाजी भी एक सम्प्रदाय के नायक बना बिए गये हैं, राष्ट्र के नायक नही रहे । 
यदि सच्चे घर्म भौर नैतिकता के लिए राजनीति में स्थान नहीं होगा तो जोकत 
के उच्च भोर उदात्त मूल्यों का उसमे भमाव होना स्वाभाविक है । यदि राजनीति 
के लिए बिना धर्म लगड़ा है तो घ॒र्म के बिता राजनीति मी प्रधी हैं, विवेकहीन 
है । प्रतेएंव इन दोनों का मणिकचत-योग समाज के स्वास्थ्य के लिए हितकर है । 
--समातन धर्म महाविद्यालय, पलबल 


६ साप्ताहिक “प्रार्यसम्देश” 


मानवता की जघन्य हत्या 


भूतपूर्व प्रघात मस्त्री एवं काग्रंस (धाई) के प्रध्यक्ष श्री राजीब गांधी 
की निर्मम हत्या से भार्य कन्या गुस्कुल तथा तथा प्रान्तीय श्रार्य महिला समा की 
बहनो को प्रत्यन्त दू ख श्रोर हादिक पीडा हुई । राष्ट्र इस समय सक्‍ट की घड़ियों 
पे गुजर रहा है, चारो भोर प्रातंकवाद फेला हुघ्मा है, ऐसी विषम १रिस्थितियों मे 
महान देश भक्त, कुशल प्रशासक, बीर, साहसी, नवयुवक योद्धा को खोना मारत 
का दुर्भाग्य है, जिसकी क्षतिपूरति करना धसम्भव है। मान्य राजीव जी का जीवन 
राष्ट्र के लिए समपित था देझ्ष प्रेम, राष्ट्रोत्यान एव राजनीतिक निपुणता पर 
राष्ट्र पिता महात्पा गांधी, झ्ान्ति के देबता जबाहरलाल नेहरू, भौर भ्ोमतो 
इन्दिरा गांधी की छाप थी । हम दिवंगत भ्रात्मा को श्रद्धान्जन्लि देते हुए परम पिता 
परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी प्रात्मा को सदृशति प्रदान करे भौर पारि- 
वारिक जनो को यह दारुण दुःख संहने की शक्ति प्र द्वात करे । 


--श्रीमती कृष्णा चढ़ढ़ा, मत्रिणी प्रान्तीय प्राय महिला समा दिश्ली 


* पुग्य स्मृति पर दान न 

++दिल्ली भा प्रतिनिधि समा के वरिष्ठ मस्त्री थो मूलचन्द गुप्त जी की 
पूज्या माता जी तथा विख्यात भ्रायें चिस्तक, लेखक कार्यकर्ता स्व० लाला चतुरश्तेन 
गुप्त की घर्पत्नी श्रीमती क्षमा देवी के भ्रकस्मात देहावसान पर दिल्ली भाव 
प्रतिनिधि सभा के समस्त भ्रधिकारी एवं कर्मचारी गहरा दुःख एवं झोक व्यक्त 
करते हैं तथा परमप्रिता परमात्मा से दिवगत प्ात्मा की सदृगति के लिए प्रभु से 
प्रा्ना करते हैं, तथा उनके परिवार के प्रति भ्रपनी संवेदना व्यक्त करते है। 
श्रीमती क्षमा देवी जो का गत ८ मई को वेहाबसाम हो गया था। उनकी प्ण्य 
स्मृति में उतके परिवार द्वारा निम्न सस्थाप्रों को दान दिया गग्रा-- 


प्रार्य समाज, शामली ५०१ रुपए 
श्री मन्दिर हनुमान टला, शामलों ४०१ रुपए 
झाय॑ समाज दीवान हाल, दिल्‍ली ३०१ रुपए 
आर्य भ्रनाधालय, दिल्ली ३०१ रुपए 
श्रीमहयानन्द गुरुकुल, लेड़ालुदं, दिल्ली. ५०१ रुपये 
धाय॑ प्रतिनिधि समा दिललो ४०१ रुपये 
साव॑देक्षिक भ्रा्य प्रतिनिधि[समा ६०१ रुपए 





मुप्रस्तिद्ध समाजसेवी... 


( पृष्ठ १ का शेष ) 


महानुभावों ने प्रनुमोदन क्या । स्वामी जो ने कहा कि कोई भ्रन्य नाम प्रस्तावित 
करा चाहे, तो करे। कोई मी नाम नही श्राया भौर महाश्य पमंपाल जी को 
स्वे्म्मति से प्रघात चुता गया । 

श्रो लाज़्पत शाय निभावन ने प्रस्ताव रखा कि पदाधिकारियों तथा छाये- 
कारिणों के गठत का भ्रद्िकार नव निर्वाचित प्रधान श्री महाशय धरपाल जी को 
दे दिया जाए। श्री रामगाथ सहगल और श्रो सूयंदेव ने प्रस्ताव का प्रनुमोदन 
किया । यह प्रस्ताव मो सर्वेत्तम्मति से स्वीकृत हुप्रा | श्री महाशय घमंपाल जी ने 
उपस्थित प्रा्यजतों का धन्यवाद क्रिया भोर महामन्त्री पद पर डा० क्षिवकुमार 
शास्त्रो को मनोनित किया । श्री कृष्ण कुमार सेठी ने कहा कि भप्रस्तरण समा का 
गठन दोनहक्षघिकारी मिल कर कर ले । समो ने करतल ध्वनि से स्वागत किया । 


पूज्य स्वामी झातन्द बोध सरस्वती के निर्देश पर वाधिक भविवेशन का 
समापन करते हुए दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि शा के प्रधान डा० घम्मपाल वे भागे 
समाज के सगठन श्रौर क्रिया कलापों को रेखांकित करते हुए दोनों भ्रधिकारियों 
कै दोर्घायुध्य को कामना की तथा भाज्ा व्यक्त की कि भ्ाय॑ केस्द्रीय सभा के 
माध्यम से प्रार्व समाज का कांवे भौर धागे बढ़ेगा । 


आझान्ति [पाठ भौर भ्राये हुए प्राय जनो के वस्यवाद के साथ समाकी 
कार्शवाहू सम्पस्त हुई । 


६६ जुब,. १६६१. 





चुनाव समाचार 
बेद प्रचार मण्डल हत्तरी प्रद्िचिमी- दिश्ली>रे४ का बाधिक चुनाव माननीय 
बिच्या प्रकाक्ष जी वर्मा को प्रध्यक्षता में दिताक ५-५-१६६१ को सम्पस्न हुभा, 
जिसपें वर्ष १६६१-६२ के लिए निम्नलिखित पदाधिकादी घुते गये-- 
प्रधान->-श्री प्रभुदयाल जो माटिवा 
मन्त्री--लाजपत राय भाहुजा 
कोषाध्यक्ष--श्री नरेश जी भाय॑_ 


आये समाज हनुमान रोड का अधिवेशन सम्पन्न 

श्रो सरदारी जासे वर्मा पुत सर्वरुम्मति से समाज के प्रधान निर्वाचित । 

नई दिल्ली की प्रमुख झायें समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली का ७०वां 
वाधिक साधारण झषिवेशन दिनांक २६-४-६है को श्रो सरदारी साल वर्मा को 
प्रष्यक्षता में सम्पस्त हुआ । सर्व प्रथम देश के पूर्व प्रधान मन्‍्त्री श्री राजीव बाँधी 
को निरकुश हृत्या एवं वर्ष में दिवगत भन्‍य भाई बहनो के उपलक्ष में शोक प्रस्ताव 
दो मिनट मोन रह कर पारित करने के पश्चात्‌ वर्ष की यति विश्वियों की रिपोर्ट 
अस्त्री द्वारा सुनाई गई। रिपोर्ट, वर्ष को प्लाय-स्येय की प्राडिट रिपोर्ट, हिसाबे 
इस्यादि पारित करने के पदचात प्रगले वर्ष के लिए प्रधिकारियों का निर्बाचन श्री 
राममूर्ति कंता जी की भध्यद्धता मे सम्पन्न हुधा। जिसमे श्री सरदारी लाल वर्मा 
को सबे सम्मति से पुन प्रधान निर्वाचित कर उन्हें भन्‍्य भधिकारी, भध्न्तरग सभा 
एवं समा के प्रतिनिधियों के चयन का पूर्ण प्रधिकार दिया गया । प्रीति भोज के 
पश्चात्‌ समा समाप्त हुई प्रधान जो द्वारा गठित प्रस्तरग समा की सूचों संलग्न 
है। दिल्‍ली प्रा प्रतितिजि समा के लिए प्रतिनिधियों की सूची को घोषणा पृथक 
कीं जाएगी । 

प्रघात--थ्री सरदारीलाल वर्मा 

मत्री--श्री त्रिलोको नारायण मिश्र 

कोवबाध्यक्ष--श्री प्रोमप्रकाश भाहुजा 


वाषिक निर्वाचित 


भाग सस्ताज, महवि दयानस्द बाजार लुधियाना की साधारण समा के 
दिनांक ३६-३-६१ रविवार को सर्वंसम्मति से निम्न प्रधिकारी चुने गए। 

प्रधान--श्री रणबोर भाटिया 

महामम्मत्री--श्री महेन्द्र प्रताप भार्य 

कोपषाष्यक्ष--छ्ली श्रवण कुमार भार 


श्रार्य समाज बहपुरी का चुनाव सम्पन्न 
प्रधान--श्रो भ्रोमप्रकाश मदात 
मन्जी--.श्रों कृष्ण पाये 
कोषाध्यक्ष--श्री कमल कुमार गुष्ता 


पुस्तक समीक्षा 
बेद परिचायिका 


इस पुस्तक मे सुश्रो विद्वान लेखक डा० कृष्ण बल्‍लम पालीवाल ने बेंद का 
सक्षिप्त परिद्य प्रइ्नोत्तर रूप मे दिया है । वेद, वेदामों, धर्म शास्त्रों, उपनिषयों, 
पुराण तथा स्मृतियो को सक्षिप्त परिचय देने के बाद वेदों में वर्णित विषयों का 
प्रतिपादन किया गया है। वेदो मे वधित ज्ञात भ्राज के विज्ञान व तकतीक के ग्रन्थों 
से कही भ्रधिक तत्च श्रेणी का है। उन्होंते श्री श्ररविन्द को उद्घुत करते हुए 
लिखा है--'जो विज्ञान मनुष्य को पता नहीं, वह भ्री वेदों है।' वह सब ज्ञान सूत्र 
रूप में है। इसको लोक मगष्त साधन कारी ग्याश्या भ्रपेक्षत्र है। 'बेद्र ईश्वरीय 
ज्ञान है, यह विषय प्रति ग्रृढ़ है, पर विद्वान लेखक ते इस विषय का प्रतिपावन - 
सरल एव सुबोध होती में किया है। उन्होंने कह मी बतावा है कि वेद ईश्करीय- 
ज्ञात क्यों है ? पुस्तिका के ध्न्त में स्वामी दयासाद के वेदसाध्य को विद्ेषताए, 
भी दी गयी है। यह छोटी ही पुस्तक प्रत्येक झा के लिए पड़नीय है। 

जिद परिदागिका--डा० कृष्ण बह्लभ प्रालीयाल---योविन्दरात् हासातन्द 
दिल्ली-६ पुष्ुु-४०, मृश्द ५०००] >-मूजचन्द पुप्त 


१६ जून, १६६१ 





, भ्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा का वाषिक 


भ्रधिवेश 
न सम्पन्त 
श्री दरबारी लाल जो श्रध्यक्ष निर्वाचित 

नई दिल्‍ली, २६ मई। भाज पाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सच्चा के पूर्व कार्यकारी 
अध्यक्ष बाबू दरबारी लाल ने समा के वाविक भ्रविवेशन मे देशभर से समामत 
प्रतिनिधियों का स्वागत एवं प्रत्निनन्दन करते हुए कहा कि उनके सतत सहयोग से 
सन्ना का काय॑ निरन्तर प्रगति कर रहा है स्‍भोर इस प्रकार समस्त विश्व मे धार्य- 
समाजो को स्थापना के साथ-२ स्वार्मी दयानन्द के मस्तध्यों का भी प्रचार-प्रसार 
हो रहा है। संसार चक्र परिवर्तत शोल है, समय की गति के साथ ते चलने वाला 
समाज एवं जाति कभी उन्‍नति नहीं कब सकती, किस्तु प्राय समाज सदा हो 
जागरूक सधाज के रूप मे कार्य करता रहा है। यही कारण है कि भपने भारम्म 

काल से भ्ारम्म कर भ्राज तक वह निरन्तर श्रगति कर रहा है । 

# झा में समुपस्थित देश मर के प्रतिनिधियों ने प्रपनी ध्रपमी समस्याये 
प्रस्तुत की धोर परस्पर के विचार वितिमय से उनका समाधान भी प्रस्तुत होता 
गया । कुछ सदस्यों का कहना था कि हमे युवा वर्ग को प्रार्य समाज को क्रोर 
पझ्ाकृष्ट करने के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये । भाद समाज को सस्षा के रूप 
में शारत को ससद में अपने प्रतिनिधियों को भेजन। चाहिये । 

प्रधिवेशन मे लगमग ३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समा सन्त्री ने 
. समा की गत्‌ वर्ष की रिपोर्ट सुनाई, प्राय व्यय का विवरण पेश किया भौर प्रागामी 
चर्ष के लिये बजट पास हुप्ता । 
प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से प्रो० वेद व्याप्त जी को समा संरक्षक तथा 
श्री दरबारी लाल जो को प्रष्यक्ष मनोनीत किया तथा उन्हें कार्यकारिणी के गठन 
का प्रधिकार दिया । 


६ “जय आई 


चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलों को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमचूर 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के '] 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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साप्ताहिक “प्रावंसन्देश” 





शोक समाचार 


प्रायं समाज शास्ताक्रुज बम्दई की यह मह॒ति शोक समा भारत के भुतपूर्व 
प्रधान मन्‍्त्री एवं कांग्रेस भ्रध्यक्ष स्वर्गीय श्र राजोब गांधी जी की जघत्य हत्या पर 
हाविक छोक प्रकट करतो है। इस भवसर पर भाय॑ समाज शास्ताक्रुज ने झपने 
सांप्ताहिक सत्सग के समस्त कार्यक्रम स्थगित कर स्वर्गीय श्री राजीव गाघी जी को 
श्रद्धाजलि दी । प्राय समाज क्षाग्त/क्रुज के उपग्रघान कंप्टिन देवरत्न झाये, महा- 
मत्री श्रो नरेन्द्र कुमार पटेल ने मावमीनी श्रद्धाजलि प्रपित करते हुए कहा “श्री 
शाजीब ग्राघी मारत देश के ही नही प्रपितु विश्व के माननीय नेताओं में से एक 
थे । देश को उनसे बड़ी भाशाएं थी। उनके नेतृत्व में मारत की जो घहुमुखी 
उन्नति हुई वह सदा स्मरणोय रहेगी । उतके देहावसान के समाचार से सारा देश 
स्तव्घ रह गया, ऐसा लगा जुटे सब कुछ रुक गया है। उनका भमाव सदा भनुमव 
किया जाएगा । 

छोोक सभा में इस हत्या की कड़े क्ब्दों मे निम्दा की गई भौर परणपिता 
परमास्‍्मा से प्राथंना को ग कि उनकी भ्ात्मा को शान्ति एवं सदगति प्रदान करें। 
समा में प्रसिद्ध गायिका श्रीमती क्षास्ता मलिक द्वारा सक्ति सगोत का कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया गया । (नरेन्द्रकुमार पटेल) 

महामन्त्री 


--आाज दिनांक २६-४-६१ रविवार साय 3 बजे वेद प्रचार मण्डल यमुना" 
पार क्षेत्र की एक प्रापात कालीन बेठक ढा० झोरत लाल शर्मा के तिवास स्थान 
श्याम गली, मौजपुर दिल्ली-४३ पर सम्पस्न हुई, जिसमे भूतपूर्व प्रधान सस्ती 
स्वर्गीय श्ली राजीव गाधी जी को नुथ्षप्ता हत्या पर दुख व्यक्त किया गया। दिव- 
गत प्रारमा की शान्ति, परिवार जनों को दुःख सहनशक्त हेतु परमपिता परमात्मा 
से मौन प्रार्षना की गई भौर मविष्य मे भी देश व परिवारजनों की सुख समृद्ध 
हेतु कामना की गई । --विष्व बन्धु झाय॑, “वेद प्रचारक” 

महामस्त्री 





23 जड़ी बूटियों से निर्मि। 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मह की दुर्गन्ध 

मसडो की सूजन ठट् गर्म 

पानी लगना, मदर मे छाले होता तथा 
दातो वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


छाछड़ा 
वा लक 


प्रतिदिन प्रयोग करें 





£ अपने निकटतम 
७ देंकनदार से खरीदें 











श्रायंसन्वेश-दिल्‍लो श्राये प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, 
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साप्ताहिक “भायंसन्देश” 


संस्कृत-शिविर 


स्थान--प्रात्मजुद्धि भाश्रम बहादुरगढ़, तिथि--२०-६-६१ से ३०-६-६१ 
तक, समय--प्रात: € से ११ साय; ४ से ६ बजे तक । 
प्रक्षिक्षक--भाचाये सूर्यवारायण शास्त्री, मुख्यातिथि---श्री डा० रवीरद्र तागर । 
सस्क्ृतप्रेमी बन्धुओं ! 
राष्ट्र, धर्म भऔौर मानवता के सबल रक्षक ध्ात्मशुद्धि भाश्रम बहादुरगढ़ के 
तत्वावधान में २० जून से ३० जून तक सस्कृत क्षिविर का भायोजन किया जा रहा 
है। प्रात:काल ६ से ११ तक सस्क्ृत में वार्तालाप करना सिखाया जाएगा प्योर 
सायकाल ४ से ६ बजे तक सस्कृत प्रध्यापन की विधिया बताई जाएंगी। भाप 


सबसे सानुबोध प्रगर्यंता है कि इस शिविर में भ्पने बच्चों को भेजकैर ग्रीष्मावकाश 
का सदृपयोग करायें। 


श्रात्मशुद्धि श्राभ्म बहादुरगढ़ की प्रमुख गतिविधियाँ 


कक देतिक तत्सस ७) वेदिक सस्कारो, यज्ञ एवं प्रचार को व्यवस्था 
छ समय-समय पर विभिन्‍त शिविरों का धायोजन €& निराश्चितों एव विकलाग 
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१६ जून, १६६६ 





प्रसहायों की सहायता # पुस्तकालय, कंचनालय, व्यायामशाला एवं भ्रतिधिगृह । 

छू शिविरार्यी मुख्याधिष्ठाता से सम्पर्क करें। 

+- भाश्रम में रहने वालो को भोजन व्यवस्था भ्राअम को झोब सै होगी, कृपया 
ऋतु भनुकूल बिस्तर साथ लाए। 

--+ दानी महानुम्राव मुक्तहस्त से दान देकर भ्ाश्रम की गतिविधियों में सहयोग 

: दवेले की छूपा करें । 

स्वामी धर्ममुलि सरस्वती 

मुख्याधि७ष्ठाता 


डा० छिवकुमार प्षास्त्री 
संयोजक (छ्िविर ) 


पुरोद्चित की आवश्यकता 


झाय॑ समाज महूपि दवानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना को एक पूरे 
समय के लिए सुयोग्य पुरोहित को ध्ावश्यकता है। सिवा सुविधा के साथ शेतन 
ओग्थता भ्नुसार । संगीतश्ञ या हारमोभियम जानते वाले को प्राथमिकता दो 
श्ायगी । सम्पर्क करें या स्वय मिले 





















व फार्मेसी की 


कटा 


च्यटनफ्रांशश 

चूर परिवार के लिए शक्लिदधक 
एवं सफूतिंदायक रमायन। 
जारी, ठड व शारीरिक एक 
फेफड़ों की; दर्दनता में 
उपयोगी आपुर्वेटिक 
औष धीय टानिक 






बकिंल्ल 
दातों 4 मस्ों के समात रागो 

मेविरोषप पाशेरिया 
के लए उपयोगी 
आपुर्वेटिक औषधि 


शाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाय 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोत 4 ३६ | ८३६ 


कि ऑपभियां सेदनकर स्वास्थ्य लाभल 






हक गुरुकुलकांगढ़ीफार्मसी हरिद्वार (उठ्प्र०] हरिद्वार (उ० प्ठ) 


[कै जजनन 





+-महेन्द्र प्रताप धाये 
महामन्‍्त्री 
सेवा सें-- हु 
उत्तम स्वास्थ्य के लिए ञ 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को प्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाला कार्यालय--६३, यज्नो राजा केदास्ताव 
आावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ३२६१८७१ 


श्री यूयदेव द्वारा सम्धदित एव प्रकाशित तथा स वर्देक्षक प्रेस, पटोदी हाकस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००३ मे मुद्रित होकर दिल्ली भार्व प्रतिनिधि समा, 
१५ हनुमान रोड, नई दिलली-११०००१ : फोन-३१०१४५० के लिए प्रकाशित | रजि० नं० डो० (सी० ७५६) 





वर्ष १४, भ्रक ३३ 
मूल्य एक प्रति ५० पेसे 


रबिदार, २३ जुन, १६६१ 
वाधिक--२५ रुपये, 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
आजोवन २५० रुपये 


दयानत्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६३॥ 
दूरमाष ; ३१०१५० 





निर्दोष रेल यात्रियों का नरसंहार उग्रवादियों की 


श्रमानवीयता की चरम सीमा है 
- स्वामों श्रानन्दबोध सरस्वतो - 


सावंदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री प्रानदबोब सरस्वती ने 
चजाब मे उम्रदादियों द्वारा रेलयात्रियों को नुशम हत्या करने को मस्संना की । 
उन्होंने पजाब मे चुताव न किये जाने की प्रपनी मांग को पुन: दृहराया। उन्होने 
कहा कि हमारो सरकार प्रकमंण्य हो गई है, यह प्रान्त तुरम्त सेना के हवाले 
कर देना चाहिये। पाकिस्तान |की गतिविधियों को रोकने के लिये यह नितान्त 
प्रावश्यक है कि सोमावर्ती इलाकों मे एक सुरक्षा पट्टों का निर्माण किया जाए । 
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बतलाया कि प्रातकवादियों का कहर केवल हिन्दुश्नो पर डूडा। 

इस भमानवीय कृत्य की राष्ट्रपति श्री भ्रार० वेकटब्रमण उपराष्ट्रपति 


दिल्‍लो के विद्यार्थी एक लाख लोगों को 
साक्षर बनायेंगे 


दिल्‍ली प्रश्षासन के शिक्षा निर्देशालय द्वारा सधीय क्षेत्र दिल्ली मे वर्ष १६६१ 
के दौरान एक लाख लोगो को साक्षर बनाया जायेगा। इस विशेष भ्रश्ियान में 
दिल्ली के विविभिन्‍न स्कूलों के ५० हजार छात्र-छात्राए, राष्ट्रीय सेवा योजना 
के स्वयसेबक तथा स्काऊट्स एवं गाईड माए ले रहे हैं। इस भमियान का पहला 
चरण १५ मई, १६६१ से आरम्म हो चुका है । 

यह जानकारी प्रायुक्त एवं सचिव (शिक्षा) श्री नरेन्द्र प्रसाद ने प्राज 
जय कालोनी के यपुना पुस्ता पर भ्रायोजित एस० एस० खालसा स्कूल दरियागंज 
के राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन समारोह के घवसर पर दा । 
इस प्रवसर पर बोलते हुए श्री प्रमाद ने विद्य/वियों, शिक्षकों तथा नव 
आाक्षरों का भाह्यान किया कि वे इस लक्ष्य की प्राव्लि के हिये लगन एवं समर्तित 
होकर कार्य करे। उन्होंने जनता से भी सहयोग को प्रपील को ताकि स्घाय क्षेत्र 
“दिल्ली को पूर्ण साक्षर बताया जा सके | प्रपने श्रध्यक्षीय भाषण में छिक्का निर्देशक 
श्री वी० पी० सूरी ने बताया कि इस प्रमियात के प्रस्तगगंत १०-१० दिन के १८ 
छ्िबिर लगाये जायेगे जो दिल्‍ली को विमिस्न १३ पुनर्वास बस्तिप्रों, कुरणी-मोपडी 
काल्लोनियों, स्‍लम तथा भ्रन्य बस्तिश्रों, जहा निम्न ठर्ग के लोग रहते हैं, को 
दिसम्बर, १६६१ तक पूण साक्षर बनाया जायेगा । 


जोषपुर शिवर म्थगित 


जोधपुर नगर का तापमान प्रत्याषिक बढ जाने के कारण जोधपुर से श्री 
रमेक्ष भाटिया का पत्र ध्ाया है कि इतनो पोषण मर्ी मे ध्रार्य वीर दल प्रशिक्षण 
िविर जो झागामी २१ जूत से ३० जून १६६१ तक लगाया जाना था जोधपुर मे 
नहीं लगाया जा सकता है। भरत. शिविर स्थगित किया जाता है। प्रगली तिथियों 
का इन्तजार करे। 
बाल दिवाकर हस प्रधान सचालक 
सावदेशिक धरा बीर दल 


डा० शकरदयाल क्षर्मा, प्रधान मस्त्री श्री चन्द्रशेश्र तथा प्रन्य राजनेताप्ों ते 
अत्संना को है। समी धामिक एवं प्तामाजिक तेताभ्रो ने (मी इस कायरतापूर्णा 
कार्यवाही की निन्‍दा की । 

दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के श्रधान डा० धम्ंपाल ध्ौर महामन्त्रो श्रो 
सूर्यदेव ने कहा कि श्राज सारा देश प्रातकवाद की प्राग मे सुलग रहा है । प्राज 
पुन' वेदिक मान्‍्यताधो को प्रतिष्ठा की भावश्यकता है। वेद प्रतिपादित मातृभूमि 
की भ्रवधारवाही देश मे शान्ति श्रोर सदमाव का वातावरण बना सकती है। 
चुनाबों को विभीषिका तो बहुत ही मयावह सिद्ध हुई ॥ 


सरकारो दफ्तरों के सार्वजनिक स्थानों में 
धूशत्नपान पर पाबन्दी 


दिल्‍ली प्रशासन ने भाज जारी किये गये भ्रपने एक प्रादेद मे दिल्ली प्रद्षा- 
पतन के सभी कार्यालयों प्लौर सगठनो के सभो सार्वजनिक स्थानों पर ह्विगरेट 
प्रादि पीने पर प्राबन्दी लगा दी है। इन स्थानों मे कार्यालयों के बरामदे, प्रतीक्षा 
कक्ष, स्वागत कक्ष भ्रौर सम्मेलन कक्ष भादि शामिल हैं। कार्यालयों से यह मो 
कह! गया है कि वे ऐसे सभी स्थानों पर घृश्रपान निषेध के सकेत या पट्टिया भी 
लगाये 

इन ध्रादेशो के भ्रमल पर लगातार नजर रखने के लिये कार्यालयों से 
विशेष भ्रथिक!री नियुक्त करने को मो कहा गया है। इस सम्बन्ध में हर महीने 
मुरूय सचिव के साथ होने वालो बेठक में भी समीक्षा को जायेगी । 

घाज का दिन विश्व मक में तम्बाकू निषध दिवस के रूप में मताया जाता 
है। इस वर्ष इस दिवस के मनाने का उद्देश्य वाक्य है--“सार्वजनिक स्थात भौर 
परिबहन-तम्बाकू मुक्त हो ।/ दिल्‍ली अ्रश्ासत के सूचना एवं प्रचार निर्देशालय ने 
घुम्रवान की बुराइयो के बारे मे लोगो को जानकारी देने के लिये प्राज से एक 
पोस्टर भमियान मी शुरू किया है। 


श्री मेघजो भाई श्रार्य साहित्य पुरस्कार' 

आये साहित्य के लेखको को प्रोत्साहित करने के उह्वेश्य से मस्कत निवासी 
श्रो मेघजीमाई नेनसी की स्मृति में उनके सुपुत्र श्रो कनक सिंह मेघजीभाई के द्वारा 
प्राप्त भ्राविक सहयोग से धाय॑ समाज सान्ताक्ज बस्बई ने प्रतिवर्ष 'पार्य साहित्य 
पुरस्कार' देते कः निशकय किया है। भनेक ग्रन्थों के सिद्धइस्त लेक, प्रोजस्दी 
वक्ता एवं वैदिक धर्म के प्रति समपित प्रो» राजेन्द्र जिज्ञासु, प्रबोहर को श्ाय॑ 
समाज साम्ताऋ्ुअ ने यह प्रथम पुरस्कार देने का निश्चय किया है। श्रो 
मेघडी नैनसी की पुण्य स्मृति में २३ जुन से ३० जूने तक प० दाजगुरु शर्मा के 
ब्रह्मत्व में प्राय समाज सास्ताक्रुज बस्बई ५४ में यज्ञ का भ्रायोजन किया गया है। 

पुरस्कार समारोह ३० जुन १६९१ रविवार को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद 
श्रद्धे य स्वामी भ्रानन्दबोध जी सरस्वती प्रधान सावंदेशिक प्राय अतिनिधि समा 


की प्रध्यक्षता में सम्पस्त द्वोगा ! केप्टत देवरत्न प्राये 
संयो रक--प्रा्य साहित्य पुरस्कार समिति 





परामशे--डा० घमेपाल प्र० सम्पादक--सूयेदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “झार्शसन्देश” 


२३ जून, १६६३ 





धर्मसत्र और कल्पससो के श्रादेश 


डा० सुरेशचन्द्र वेहालंकारे एम. एं. ग्रक्य्भाज भीरखपुरें) 


घर्मसूत्रकार गोतम कमंबादों हैं भौर उन्होंने निषकरमण प्स्कर तथा 
प्रन्त्येष्टि सस्कार को सस्कार नही 4माना है । श्री रामगोपाल शास्त्रों को 'सस्कार 
विधि मह्नम्‌' पुस्तक के प्राघार पर बताया गया हैं कि संस्कार विधि में जो-जो 
सस्कार दिए गये हैं उनके प्रमाण देने के बाद 'विधि' शीषंक से उस शोष॑क की 
विधि दी गई है। पर गृद्ाश्रम के लिए कोई विधि नही दी गई है। भौर पन्त्येष्टि 
पे विधि मो दो गई है प्रत गृहाश्रम कर्म धौर भप्रन्त्येष्टि सस्‍्कार है । प्रत सत्यत्रत 
सिद्धान्तालकार ने भी सस्कार विधि की वेज्ञानिक व्याख्या में यही बात स्वीकार 
की है। परन्तु धर्म सूत्रकार गौतम के प्रनुसार ३४ सस्‍्कार है! उन्होंने गौतम 
घमंसृत्र (८.२०,२५) मे लिखा है “सस्कारो से युवत व्यक्ति मो यदि सदगुण रहित 
है वे न तो ब्राह्मण फहे जायेंगे भोर न ब्रह्म को पा सकेंगे।” झागे ,वे कहते हैं “हा 
जो नित्य धौर नेमित्तिक यज्ञों को करते हैं भ्रौर काम्य कर्मों के लिए कोई चेष्टा 
नही करते प्रववा चेष्टा करने मे प्रसमर्य हैं । वे भी सत्य, सदाचार प्रादि सदगुणो 
के द्वारा ब्रह्मलोक को जा सकेंगे भोर ब्रह्मोक को पा सकेंगे ।” 

इसी प्रकार वश्चिष्ट धर्म सूत्र (६-३) में मी कहा गया है “जैसे चिडियो के 
बच्चे पल्ल हो जाने पर घोसले को छोड कर चले जाते है, वैसे ही हो वेद भौर 
वेदाग भी सदृगुण शून्य मनुष्य का त्याग कर देते हैं ।” इस प्रकार सत्य भौर सदा- 
चार को कल्प सूत्रो ने बहुत महत्व दिया है। भ्राववलायन थ्रौत मूत्र मे १२ पध्याय 
हैं प्रोर सब में यज्ञ के विवरण भरे पड़े हैं। यह प्राववलयन शोनक ऋषि के क्षिष्य 
थे । ऐसरेय प्रारण्यक के प्रन्तिम दो भ्रध्याय इन ही गुरु शिष्पों के थे । इस श्रोत 
सूत्र मे भी यज्ञों का विवरण है। प्राश्वलायन गृहस्थ सूत्र मे भो यज्ञ प्रोर सस्कारो 
को चर्चा है। पहले प्रध्याय मे विवाह प्रकरण, चेत्य यज्ञ गर्भाधान, पुसबत, सीम- 
तोस्तयन, 5पनयन प्रादि सस्कारों श्रौर दूसरे में श्रावणी प्राग्रहायणी, गृह प्रवेश का 
विवरण है। इसी प्रकार शाखायत श्रोत मूत्र ध्लौर शाखायन गृह सूत्र मो है। 
ऋग्वेद का धम्मसूत्र वशिष्ठ ध्मंसूत्र है। 

प्न्‍्प भी परशुराम कल्पसूत्र, मानव धरम सूत्र प्रादि मी है। बोधायन श्रोत 
सूत्र है । प्रापस्तम्म के भी समो कला सूत्र मिलते है। हिरण्यकेशी गृह सूत्र भोर 
श्ोत सूत्र मो है। ज॑मिनीय गृह सूत्र, पारस्‍्कर गृह सूत्र द्राहयायण श्रोत सूत्र, 
गौतम घ॒र्म सूत्र यह सामदेद का है झ्रोर श्रथवंवेद का बैतान धर्म सूत्र भी है। 

यह भी ध्यान रखने की बात हैं कि मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बसिष्ठ 
स्मृति, पाराक्षर स्मृति आदि अनेकों स्मृतियों की उत्पत्ति भर रचना इन्ही कल्प 
सूत्रो की देन है| हिन्दू या वैदिक घम के सस्कारो, राजधर्मों व्यवहार दर्शनों, 
दाम्पत्य घर्मो, प्रायडिचितों धौर दायभाग शभादि के श्राधार कल्प सूत्र हैँ। इनका 
स्वाष्याय करना चाहिए । 

प्र कल्पसूत्रों के प्रादेश भो देखिये । इससे पूर्व यह स्पष्ट किया जा चुका 
है कि साक्षात बेंदों मे कथित यज्ञादि विषयक विधि विधानों का बतलाने 
वाले कल्प सृत्रो को श्रोत सूत्र, गृहस्थ के कार्यो को सम्पत्त करने के लिए 
चिरकाल से स्थापित या समय-समय पर स्थापित भ्रग्नि के द्वारा करणीय यज्ञादि 
विषयक सूत्रों को गृहसूत्र श्रौर विमिन्‍त पारमाथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक 
कत्तंव्यो को बताने वाले सूत्रों को धर्म सूत्र बताया गया है। 

ऋग्वेद की घाइवलायन शाखा तो नही मिलती । किन्तु ,इनके श्रोत श्ोर 
गृहसूत्रो मे यज्ञ करने क। प्रादेश दिया गया है प्ौर इन्हे केसे प्रौर किस विधि से 
करना चाहिए यह भी विस्तृत रूप से बताया गया है। प्राववालायन श्रोत सूत्र मे 
ऐतरिय ब्राह्मण प्रोर आ्रारण्यक ग्रन्थों में जो यज्ञ विस्तृत रूप पे है प्राश्वलायन में 
सक्षेप सै उनकी विधि है। 

आाष्वलासन श्रोत मूत्र मे कहा गया गया है कि श्रोतारित ग्रहण करने बाले 
का हो यज्ञ का प्रधिकारी माता है। श्रोतारित ग्रहण करने का मतलब है नित्य 
प्रर्ति होत्री 

प्रमावस्या या पूर्णणासी को किए जाने वाले यज्ञों के भ्रधिकृत व्यक्तियों 
को वेदी के उत्तर [पूर्वाभिमुख्ल बैठ कर झौर यज्ञोपवित घारण करके यज्ञ करने 
चाहिये । 

यज्ञोपवीत धारण कर यज्ञ में बेठने वाज्ो को यश्ञोपवीती, प्राचीनावती 
झोर निविति कहा गया हैं यज्ञोपवीती वह है जो बाए कन्धे से दक्षिण पाएवं में 


यज्ञ सूत्र प्रारणे करता है घौर औ द ए ते बीए पाशैं मै पहनता है बह आ्राचोनावती 
और गले में माला को तरह पहनने वाले को निवौतों माना गया है। 4५ 
हमौरे यहा विशेष यज्ञों में कुछ पुरोहित पशभूमि को प्रदक्तिणा करवाते हैं 
प्लोर इस प्रदक्षिणा पथ को तीर्थ माता गया है धौर तो को प्रदक्षिणा करना 
होता का प्रथम प्रौर प्रावश्यक भग माना गया है। पर यह प्राय: नहीं होता । 
सनातनों पण्डित करवाते है। 
इस श्रोत सूत्र के दसवें सूत्र 'यज्ञोपवीत क्ौचे च' यज्ञ करने कराने वाले 
समस्त व्यक्तियों का यशोपवीत होना प्रावश्यक है, उनके बिना भ्रग शुद्धि नही मांगी 
गई है। 
यज्ञ वेदी की भ्रोर जिसे बिहार भूमि कहा गया है पोठ नहीं दिखानो 
चाहिए । > 
दान के विषय में विधान करते हुए दान करता चाहिए यह लिखा है पर 
इसका मतलब यह नही कि दात यजमात की इच्छा पर है, वह करना विधान है- 
कानून है । 
एक बात प्लौर है कि प्रनेक श्रोत ग्रन्थों मे यज्ञ का मन्त्र का केवल प्रथम: 
चरण लिखा है वहा पूरा मन्त्र पढ़ना चाहिए। 
जहा प्राधी ऋचा लिखी गई है बहा ऋचा के मांय समस्त सूक्त पढ़ना 
बाहिए। 
एक बात धौर लिखों है कि जप (पाठ), भनुमत्रण (प्र स्मरण के साथ 
पाठ) श्राध्यापन (जल स्पर्श के साथ प्र्थ स्मरण करते हुए पाठ, उपस्थान (माव 
से भ्र्थ स्मरण के साथ पाठ) जहा कही विधान किया गया है वहा मम्त्रों के प्रथक 
उच्चारण अर्थात्‌ निशुल्क जीम चला कर पाठ करना घाहिए । 
मन्‍्त्रों के 6च्वा रण के साथ प्र्थ स्मरण भो करता चाहिए। ध्ाशवलायम 
गह सूत्र में प्रंदक्षिणा के बाद कहा बैठना चाहिये और कैसे बेठना चाहिए, हाथ 
कहा रखना चाहिए, दोनो हाथ की अगुलियो को कंसे रखता चाहिए भ्रादि बातें 
बता कर बेदो के उत्तर श्रेणी है। होना का कम बताया गया है। 
प्राएवलायन गृह सूत्र के तृतीय भ्रष्याय की प्रथम याचिका में तौन सूत्रो में 
देव यज्ञ (सध्या) ब्रह्म यज्ञ (हबन) पितु यज्ञ, प्रतिधि यज्ञ जिसे मनुष्य-यज्ञ नाम 
दिया है भौर पितृ यज्ञ-“जोवित माता पिता का सत्कार सेवा भ्ावहक बताया है । 
तानेतान्‌ यज्ञानहरह कुर्वोत” इन पाचो यज्ञो का प्रतिदिन करने का प्रादेश हैं। 
इसमें तित्य प्ग्निहोत्री को प्रन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन पढने योग्य है। पर 
स्थातामाव से भ्रमो उसे छोड रहे हैं। 
सामवेद की कास्तुम शाखा के विभिन्‍न सूत्र में उपयुक्त वर्णन तो है ही, 
विवाह विधि का पूर्ण रूप मे वर्णन है। सातवे प्रध्याय मे जात-कमं सस्कार प्राठवें 
में निष्क्रमण-सस्कार, इसमे नामकरण विधि मी है। उसमे लिखा है जन्म तिथि 
से दसवे या सौवे या एक वर्ष बाद ग्यारवें दित नामकरण की विधि हैं। नवम में 
चूडाकरण प्रौर द्वादश में उपनयन सस्‍्कार का वर्णन है| उपनयन का मतलब है 
कुमार को वेदाध्ययन के लिए गुरु के पाप्त ले जाना। यह मो बताया गया है कि 
उपनयन सस्कार कब कब होता चाहिए । यह मां लिखा है कि उपनयन के बाद 
तीन दिनो तक नमक नहीं खाना चाहिए । सम्मबत कारण नहीं श्राया है । 
सामवेद को भ्रनुपलब्ध गौतम सहिता के विना भी गौतम धर्म सूत्र मिलता 
है। इसमे भ्राश्रम घमं, सस्कारो श्रोर राजघर्म का उल्लेख है। प्राश्रम मे चार 
ब्रह्मचय॑ गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्याश्ष जिसे मिक्षु नाम मी दिया गया है, वर्णव 
है। १४वें सूत्र मे सन्‍्यात्री का वर्णन है श्र उसके कर््तंव्झों का वर्णन है। २४वें 
सूत्र बेखानस (वानप्रस्थी) क कर्तव्य लिखे हैं। वहा वानप्रत्थियों को पत्रयञ्ञ भौर 
योग्य भ्रतिथि की सेआ मी करनो चाहिए। 
इसके आठवें भ्रध्याय मे ब्ाह्मण, राजा का स्वरुप, लक्षण प्रादि कह कर 
सस्कारो का वर्णन है। प्रजा का स्थान, धर्मानुष्ठात, भौर व्यमिचार भ्रादि को 
रोकना है। 
गौतम धर्म सूत्र १०६२ मे ब्राह्मण, क्षत्रिय घोर वेश्य के अध्ययन, यजन 
भौर दात कम वतागे हैं। परन्तु धमम से ब्राह्मणों के लिए भ्रध्यापन, याजन धौर 
(शेष पृष्ठ ३ पर) 
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दुस्साहस 


भारतवर्ष के कई सीमाम्त प्रदेशों मे भातस्वाद का विषधर फण उठाये 
शैड़ा है। वह समझ नहीं धाता कि रेलयात्रियो की नृशस हत्या करके उन्हे क्या 
मिल जाता है। छग्वाद की यह परिधि प्रारम्म में सम्बन्धित नेताध्ों एवं प्रधि- 
कारियों तक सीमित थी । ध्रव इसका दायरा बढ़ता जा रहा है । भ्रातकवादियों का 
बुस्साहस बढता ही जा रहा है। उनके आदेश प्रकाशित प्रच्नारित किए जाते हैं । 
पहनावे का वे निर्देश देते हैं। क्या बोलें, भौर कंसे बोले भ्रथवा किस माषा में 
ओलें, बोलते समय स्वर का भनुमान कैसा हो, इसका निर्देश मी वहो देते हैं। 
हमारी सरकार क्या कर रही है ? हमारे सुरक्षा बल क्या कर रहे है ? देश के 
अ्रधान मन्त्री की हत्या हो सकती है। सब से बडी पार्टी के लेता को हत्या हो 
सकती है। फोजी जतरकञ्षों की हष्या होती है । पुल्चिस ध्रधिकारियों को 
इत्या होती है। सूचना प्रसारण के भषिकारियों पर दिन दहाड़े गोलिया बरसाई 
जाती हैं। विवाह क्षादियों के प्रवसरो पर लोगों को भुन दिया जाता है! भ्खबारों 
के कार्यालयों में पासेलों से बम भेजे जाते हैं। पिछले दिनो तो मानव बम का 
भी प्रयोग किया यया । 

इन भातकवादियों से बातचीत झा सिद्वैत्तिला भी प्रतेक बार शुरू किया 
गया है, परन्तु बया भिला । क्या ऐसी शर्त कही हो सकतो कि वे पहले हिछा 
त्याग दें, उसके बाद बात चोत हो सकेगी । काइमीर, पजाब, भासाम, नागालण्ड, 
बोडो, फारखड, तमिलनाडु प्रारप्र प्रदेश कौन सी जगह बचों है, जहा पर यह 
आतकवाद नहीं है। यह सामान्य नियम है [कि हैता३ व्यक्त प्रन्तिम हथियार का 
मी प्रयोग करता है। नैतिक पराजय हमेशा बौखलाइट पदा करती है। इस सब 
पर काबू पाने के लिये एक समभदास मजबूत हरादो वाली सरकार की जरूरत है। 

इस समय देक्ष में राष्ट्रीय निर्वाचनों के परिणाम प्रा रहे है, पर लगता है 
कि कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना पायेगी। इसलिये कार्यक्रम मो खिचडी 
बनेंगे । किसी भी एक के नाराज होने से सरकार टूटेगो। मजबूत कदम कोई भी 
सरकार नही उठा पाएगी | #दम मजबूत नही होगे, तो एच्छुखलता बढ़ेगी । 

श्राज देश में राष्ट्रीय भावता को जागृत करने की श्रावश्यरता है।इसी 
पै एकता धोर सद्माव कायम हो सकेये। 

--डा० घर्मपाल 





ब् प 
जब तक जियें शान से 

जब तक जीये ज्ञात से, भान-बान-सम्मान से। 

मरना हो तो मरें, मगर नही कभी प्रपमान से ॥ 

हर दिन कायर मरते देखे, शूर एक दिन मरता है। 

पर अपने शुधितम जोवन से, भू का धाचल भरता है।॥ 


के 


ह्ल्लकप-न 


वित्य ध्रपमान के घूट पिया करते है । 
सुख-जिन्दगी न कायर जया करते हैं॥आ 
है इसलिए मिरस्तर जिम्दादिलो चाहिए। 
जिन्दादिल जिन्दगी के मजे लिया करते हैं।ा 


--मूरेंग साहित्याबार्य 





साप्ताहिक "भाव॑ंसम्देश ह। 





मेरे आर्य सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


+-डा० भवानीलाल भारतीय 


( ६ जून, ६१ के भ्रक से प्रागे) 
प्रणने प्रास्त से वाहर मैं पहली बार प्राचारार्थ करनाल हो प्राया था। 


प्रायं समाज पीपाड़ सिटी के वाविकोत्सव पर जाने प्रौर यजुवेंद परायण यज्ञ में 
ऋत्विक रूपेण भाग लेने का मी भ्वसर पिला | यज्ञ के ब्रह्मा प० भगवान स्वरूप 
जी न्यायभूषण थे । यही प्रसिद्ध मजनोपदेक्षक श्री ध्रोमप्रकाश वर्मा से भी मुलाकात 
हुई जो धागे चल कर धनिष्टा में बदल गई । प्राय समाज शिवगज की रजत 
जयन्ती के भवसर पर प्रायोजित यजुर्वेद परायण यज्ञ के ब्रह्मा के पद पर प्रधिष्ठित 
होकर मैंने यज्ञ सम्पन कराया । इस भप्रबसर पर प्राग्तीय समा वाधिक अधिवेशन 
भी हुआप्रा । १० मगवान स्वकूप जो प्रधान प्रौर श्री श्रीकरण जो क्षारदा मन्त्री 
निर्वाचित हुए। मैं सावंदेशिक समा के लिए प्रान्त की ्रोर से प्रतिनिधि निर्वाचित 
हुप्रा। पीपाड सीटी के तिकट के देहाती क्षेत्र मे एक पपढ़ कबोरपथी साधु 
मे ज्षास्त्रार्थ करने का भ्रवसर मिला । पीपाड़ सिटी के निकट के देहाती क्षेत्र मे 
एक अपढ़ कबीरपथी साधु नास्तिकता का प्रचार कर रहा था। प्रार्य सनाज 
पौपाड ने उसे श्ञास्त्रां के लिए ललकारा। जब शास्त्रार्थ होने की सम्भावना 
प्रायः सुतिश्चत सी हो गई तो उक्त प्रायंसमाज के प्रधिकारियों ने मुझे इस कार्य 
हैतु भाहृत किया । मैं स्त्रयं को भार्य समाज के श्षास्‍्त्रार्थ कला में स्वयं को पारगत 
हो समझता था। तथापि प्राय जनों के श्राग्रह को मान कर मै पीणड के निकट- 
वर्ती उक्त ग्राम मेँ पहुंचा | वहा के उत्साही पाये गण एक बस्च किराये पर लेकर 
बैदिक धर्म का जय जयकार करते हुए धास्त्राये स्थल पर पहुचे। प्रारम्म में हमते 
सम्मिलित होकर यज्ञ किया तदुप्ररान्‍्त मारवाड़ का स्वादु भोजन 'दाल-बाटी 
चूरमा' ग्रहण कर प्रपनी उदरदरी को तृष्त ,किया | साथ होते-होते सेकड़ो की 
सख्या में देहाती स्त्री पुरुष समा स्थल पर शास्त्रा्थ सुनने के लिए एकत्र हो गए । 
प्रारम्म मे तो यह सुता गया कि कबोरपथी साधु शास्त्रा्ं हेतु उपस्थित होने मे 
सकोच कर रहा है, किन्तु धपने ही भनुयावियों के द्वारा बार बार प्रेरित किये 
जाने पर प्रन्ततः वह भाकर भपने प्ासन पर बंठ ही गया। दोनों पक्षों के 
प्रवकताभ्रो के लिए श्वेत चादनी युक्त गद्े लगा कर एक मच पर बेठने क्री व्यवस्था 
पहले ही कर दी गई थी । जब सभी लोग दलावधात होकर शास्त्रार्थ श्रवण के 
लिए उत्सुक दिखाई पड़े तो मैंने ध्रयने प्रारम्मिक वक्‍तथ्य मे कबीर की तिगुणों- 
पासना तथा उनके द्वारा प्रतिपादित परमात्मा के निराकार, तिरब्रन सञ वव का 
स्वल्प उल्लेल्ल किया । स्ताथ हो घमें शोर समाज में प्रचलित नाना भाडम्ठ । तथा 
पास्ण्ड पूर्ण भ्राचरणो को कबोर द्वारा की गई प्लालोचनाभ्रो की प्लोर प्रतियक्षी 
का ध्यान प्राकर्षित किया । इसके पश्चात मैंने ऋषि दयानन्‍्द के द्वारा उपदिष्ट 
परमात्मा के रूप का मी उल्लेख किया झोर कदर तथा दयानूद के सिद्ध/न्तों में 
दिखाई पड़ने वालो कतिपय समानता में मी बताई। इस प्रकार के समसवयात्यक 
दृष्टिकोण को हमारे उत्साही भार्य बस्घुभो ने प्रधिक पत्तन्द नहीं किया ।वे तो 
चाहते थे कि मै कबीर को विचार धारा पर तीखे प्रहार कर प्रतिपक्षी साधु को 
सवंभा भ्रप्रतिमा (डतके दृष्टिकोण से परास्त) कर दू । मेरे इस मृदु कथन का 


उस साधु पर झनुकूल प्रसर पढ़ा धोर वह मुझे धन्यवाद देकर , प्रपने स्थान पर 
चला गया । पालो में मैं सात वर्ष (१६६२-६६) तक रहा । यहां मेरा प्रायं सामा- 
जिक जीवन प्राय: शान्त, निविष्त तथा घटना शून्य सा रहा। साप्ताहिक सत्संग 
में मैं नियमित रूप से उपस्थित होता, कथा, प्रवच्चन प्रादि करता। उपस्थिति 
थोड़ी ही होती थी। पर्व भादि भी साधारण रूप से मता लिए जाते । वाषिकोत्सव 
करने जितनी शक्ति या सामर्थ्य यहां के सदस्यों मे था ही नहीं॥ ऐसी वात नहीं 
कि इस प्रकार के भायोजन सर्वंधा कठित हो थे। यदि दो चर ब्यक्ति ही कृत- 
संबला होकर घन एकत्रित करते तो उत्सव के व्यय जितना द्रव्य प्राप्त वर लेता 
डुछ कठित नहीं या । मैं प्रपने पठन भ्ौर लेखन में लगा रहता प्रौर श्रन्य सदस्यो 
ने कमी कोई उत्पाद प्रदर्शित हो नहीं किया । यद। कदा कोई दपदेशक प्रनाहुत ही 
भा जाता तो उसके भोजनल, निवास तथा प्रचार की व्यवस्था तो हम येन केत 
प्रकारेण कर ही देते | प० विश्वब-्घु शास्त्री, प० ज्ञानेम्द्रदेव सूफी के प्रतिरिक्त 
राजस्थान समा के उपदेशक प० रामसहाय जी तथा प० मगवती प्रसाद जी ध्रमय 
यह कंदा प्राते हो थे। क्रमछ: 


है साप्ताहिक “प्रायंसन्देश? 


रह जूत, १६६१ 





घर बेठे प्रनेक बीमारियों का श्रायुवेंदिक नुस्खों द्वारा इलाज 
“--नैतराम दर्मा-- 


प्रधान मारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्‍ली । दूरमाव : मित्रास--२२४३४६६ टिव्ालग--२२१३४८५, ए-७/६, कृष्णनगर, दिल्‍्ली-॥१ 


१- छहैल कष्ट पत्र झमुमृत योग :-- 

(१) जिफला, त्रिकुटा, खित्रक, नायरभोथा, बायविद्धिंग श्रोर बच समात 
आग लेकर कुट पीस छान कर रख लो | एक तोला गरम पानी के साथ क्षाम को 
जाने से कृष्ठ ठोक हो जाता है । समय तौन माह । 

(२) नीम के पत्तो को जल थें उदाल कर स्नान करना । 

(३) भराय के दूध मे तीन ग्राम नोम के पत्तों को पीस कर दो-तोन 
मास तक घेवन करना। 

(४) रात में तोम की छाया के नीचे सोता । 
३--सफेद दाग :-- 

(१) गप्ती मटूठा थोडा बेखन : भौर थोड़ो हल्दी मिलाकर रोज सफेद 
दागो में लगाकर सोना चाहिए भोव मुह भर'घेरे तीम के गरम पानी से घो 
देना चाहिए । 

(२) प्रतिदिन मट ठा पानी चाहिए । 

(३) बावच्ी भोर मूली के बीज दस दस ग्राम पीस कर एक छोटा चम्मच 
हल्दी मिलाकर मटठा मे घोलहर उबटन दना कर दाबो पर लेप करना चाहिए ! 
समय दो माह । 
३--छपाकी “-- 

(६) बीप ग्राम गुड, बीस ग्राम प्रजवायन कूटकर दो मात्रा बना लें। 
पहुलो मात्रा दिन में ताजा मद्ठा के साथ, दूसरी मात्रा सांय ताजा पानी के साथ 
निगल जाये । 

(२) पाच ग्राम गेरू पीसकर २४ ग्राम छाहुद के साथ सेवन करें। 
४--हनिया (अष्ड बृद्धि पर) :-- 

(१) कटेली को ताजा जड की छाल १४ प्राम, काली मिर्च ७ नग पानी 
के ताव पीस छातकर रोज पीने से बीमारी दूर । 

(२) गोौमूत्र मे ६ ग्राम गूगल ६ ग्राम प्रढीतेल मिलाकर चालोस दिन प्रीने 
से रोग दूर । 

(3) तमाखू के पत्ते को गमें कर गूगल लगाकर बांधना । 
५इ--बाझपन दूर करने के उपाय ;-- 

यदि माहवारी खुलकर झाये भ्रोर पुए्ष के वोय॑ में दोष न हो, इसके 
बावजूद गर्भावान न हो तो इनमे से कोई नुस्खा उपयोग करे । 

(१) माहवारी हो जाने के पद्चात हाथी दात का बुरादा बारीक पीस कर 
डेढ़ ग्राम सुबह व डेढ ग्राम क्षाम दूध के साथ तीन चार रोज सेवन करे । 

(२) गागोरी प्रसवध बारीक पीसकर, छानकर माहवारी के बाद ३ ग्राम 
चूर्ण २५० ग्राम दूध के साथ तीन-चार रोज | 

(३) श्विलियी का चूर्ण भो कपड़ छतकर दूध के साथ ३ ग्राम सात दिन । 
६--भातो में सूजन :-- 

ताजा दही में जीरा, कालो मिर्च धोर से घा नमक रोज पीने,सूजन खरम । 
७--सतान निप्रह :-- 

(१) मासिक धर्म के पश्चात २ तोले करेश्ता का रत रोज लेने से कर्म नही 
रहता । 

(२) पुराना गुड २ तोले पानी में ध्लोटा कर १५ दिन पोते से कभी गर्म 
घारण नही होगा। 

(३) पीपल, वायविडिग, सुहागा समान मांग लेकर ऋतु के समय ६ माशे 
छजन के साथ ५०६ रोज सेवन से गर्म कमो घारण नहीं होगा । 
८--पुत्र पैदा ड्ोने का भ्रजमाया हुप्ा नुखसा :-- हे 

मगूर पुच्छ चम्द्रका को गुड में गोली के रूप मे लपेट कब जब दो मासका 


एम हो जाये, तोसरे मास के पहले हफ्ते में प्रात: काले बछडे बाली गाय के दुध में 
नियली हुई तीन गोलियां तोत दित एक-एक शर्तिया लड़का पैदा करतो हैं । एक 
मबूर पश्च भस्द्रका एक गोली मे होत। भावश्यक है। (यहू मोन ४० प्ररमातन्‍्द 
बामनोलो वालों का परीक्षित है। 

६--छाजन पर भनुमूत योग (घनवन्तरि, जनवरी १६५८ से प्राप्त-- 

(१) महुझा पानी में सडाकर पीसकर, नी के गर्म थानों से घोकर साफ 
कर मोदा लेप करे ऊपर प्रसली सिन्दू३ बुरक कर पट्टी बाघ, २४ घण्टे बाद 
दूसरी पट टी, फिर तीसरी । इस रोग के कीटाणु सूक्ष्म सृत की तार की तरह 
पट टी के साथ निकलेंगे। रोग जड़ से नष्ट हो जायेगा। थ 

(२) हल्दी का गाढ़ा लेप दिन मे तीन बार २० दिन तक यदि छाजन से 
पानी रिसता हो। 

(३) भाक (मदार) के दूध मे पीपल को छाल पोस कर मक्छन में मिन्ा- 
कर लगाने से भी छाजन ठीक हो जाते हैं । 

(४) ढाक के दीज बारीक पीस कर खट्टों दही में मिलाकर कुछ दिन 
लेप करे । 
१०--दाद .-- 

(१) पाक (सवार) के दूध को नीम पानी से घोकर साफ़ कइके लगाता । 
११--घुजबी : - 

(१) नीबू का रस, चमेली के तेल में बराबर बराबर मिलाकर लगाने से 
सूखी खुजली खत्म । 

(२) भावल्ले का चूर्ण चमेली के तेल मे वरावर बराबर मिलाकर लगाता | 

(३) १० ग्राम नारियल तेल में कपूर ३ ग्राम मिलाकर शरीर में मालिस 
करना। सावन प्रयोग बन्द | वासी बी, सटठा शरीर में लगाकर नहाते से 
फायदा हो जाता है । 
१२--चर्म रोग पर अनुभृत योग -- 

चोल मोमरा तेल के सेवन करने से सभी प्रकार से चर्म रोग खाज, खुजली 
चकता, यर्मी, बद, क ठमाला, नासूर तथा दाद मो ठोक हो जाते हैं। इसका तेल 
खाया मी जाता है लगाया भी जाता हैं । 
१३--मुख मे छालो पर भचूक दवा '-- 

(१) केला गाय के दहो के साथ बुछ दिन सेवन करे । 

(२) तरबूजा के छिलके को जलाकर राख को जीम पर मलें । 
१४--मुहासे नाश प्रनुभुत योग :-- 

(१) जायफल प्रौर काली भिर्चा दोतो को दूध थें घिसकर मुहासे पर 
लगाना । 

(२) सरयों के तेल में थोढा सा नमक डाल, नीजू के रस में घोटकर मुहासे 
पर मले । एक दो घण्टे बाद पानी पे साफ़ करें। 

(३) गेंह का चौकर एक चम्मच फांक कर दूध पीीये घोर सो जाये। एक 
सप्ताह में मुहासे गायब । 
१५--प्रौ रतों के चेहरे पर बाल :-- 

सरसों-बेसद वा उबटन। णएहले सरसो पीसकर बेसन मिला पानी 
में नरम कर लेप मलने से एक ही हपते में चेहरे पर महिलाओों के फालतु रोये 
साफ । 
१६--गले में जल्लन भोर सृजन :-- 

पालक के थोड़े घे पत्तें धोड़ें से पानी में उदालििये ध्लौर उसकी लुगदों की 
पुछ्टप्त बना गले भें बधिये भ्ौर ददा का करिषपा देखिये । 
१७-$नफेड़े,: -मेयो और जो सिरके मैं पीस कर गले पर लेप करना । 


२३ जून १६६१ शाप्ताहिक “प्रायंसस्देश” क 
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मि अजनो के क्षेत्र मे नई क्रान्ति नई पुरानी प्राधुनि' तो से युक्त, स्वामी 
गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार रा स्वरूपानन्द सरस्वती द्वारा प्रमोशित प्रलम्य लग ब ०8 री बार 
कर 
प्रवेश सूचना : 
सत्र ११९१-९२ 


निम्नांकित पाठ्यक्षमों में प्रवेश हेतु निर्धारित 
फार्स पर प्रार्यना-पत्र प्रामंत्रित किए जाते हैं। 

१. विद्या विनोद (इन्टर) २. भलकार/विदालक्ार/विज्यालकार 
(बी० ए०, ३ बी० एस० सरी० (गणित, बायो तथा कम्प्यूटर ग्रूप) 
४. एम० ए० (वेद, सस्कृत, दर्शन, हिन्दी, प्ंग्र जी, मनोविज्ञान, प्रा० 
भा० इति०, सस्कृति एक पुरातत्व,) ॥ एम० ए०, एम० एस० सी० 
(गणित, माइक्रोवायोलोजी, मनोविज्ञान) ६. पी० एच० ढी० (वेद, 
सस्कृत, दर्शन, हिन्दी, प्रंग्रे जी, मनोविज्ञान, प्रा० भा० इति०, सस्कृति 
एव पुरातत्व, गणित, वनस्पति तथा जीवविज्ञान), ७. स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा एक वर्षीय (कम्मक्षियल मेबडस प्राफ केमिकल प्रनालाइसिस 
तथा कम्प्यूटर छाइस एण्ड एप्लोकेशन्स), ८ योग डिप्लोमा (एक 
वर्षीय), ६” देदिक यज्ञ विधान (एक वर्षीव डिप्लोमा), १० संस्कृत 
“प्रवेश तथा सस्‍्कृत'' “प्रवोण” एक वर्षीय डिप्लोमा, ११. प्ग्नेजो 


दक्षता प्रप्ताष पत्र-३ मास । 
मोट-- इस सत्र से तिम्ताकित पाठ्यक्रम मो प्रारम्म किए जाते 








सामग्री के साथ-साथ धौर मी नमे-नये गीतों से युक्त होकर प्राक्षक साज-सज्जा 
में उपलब्ध हैं ।। 
& संगीत महोदधि (सचित्र टाईटिल) 
ठुकराया बोर (ऐतिहातिक मामिक गाया) 
७ प्रभुगोत वाटिका (प्रमु मक्ति गीत) 
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
दिल्‍ली प्लाय॑ प्रतिनिघो समा, १५ हनुमान रोड नई दिहली-३ 


छात्र-वृत्तियां 


(नव सत्र: जुलाई १९६१ से श्रप्रेल १६६२) 

श्री वजोरचन्द घमाथ द्ृस्ट की ओर से नये सत्र के लिए गुरुकुलो, स्कूलो, 
महाविद्यालयो, व्यवसायिक प्रशिक्षणालयों भौर धनुसन्धान स्थानों के सुधोग्य 
भौर सुपात्र छांत्/छात्राध्रों ध्रोर स्पर्धात्मक परोक्षाप्रों के परीक्षाधियों श्रौर 
परीक्षाधिणियों को छात्रवृत्तियाँ देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है ॥ 

इन छात्रवृत्तियो मरे लाम उठाने के इच्छुशों को चाहिए कि ट्रस्ट द्वारा 
नियत प्रावेदन पत्र मगवा कर क्षीघ्र ही ट्स्ट के श्रादरो सचिव के नाम पर निम्त- 
लिखित पते पर भेजे । 

गत सत्र में इस कार्यक्रम पर रुपये २६००० व्यय किए गए है। इस सत्र के 
लिए यह राशि बढ़ा कर रुपये ३५००० कर दो गई है। 

सत्यदेव, भ्रादरी सदिव 
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को सम्मावना है । कं 
एम० एस सी० (रसायन, मीतिक), हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा श्रो वजीरचम्द धर्मार्थ ट्रस्ट सी-३२ प्रमर कालौनी 
(एक वर्षोय) लाजपत नगर नई दिल्ली-११००२४ 


कन्या महाविज्ञालय, देहरादुन (द्वितीय परिसर) में 
चित्रकला, सगीत, हिस्दी, भ्रप्नेजी तथा सस्कृत में स्नातकोत्तर 


2 वेद प्रचार शिविर 
सामान्य सचना :-- 5 प्रति वर्ष की शाति इस वर्ष भी गुरुकुल प्रभात प्राश्नम (टीकरी) ढा० 
० मोला भाल मेरठ की ओर से गया दशहरा के पर्व पर दिनाक २१ जून १६६१ 
रु को एक विश्ञाल वेद प्रचार शिविर निरीक्षण भवन भोला भाल मेरठ पर लगाया 
श् जञाएगा। जिसमे यज्ञ प्रात, ६ बजे, से भजन प्रवचन झ्रादि होगे । 
जनता जताद॑न से प्रार्थता है कि भ्रधिक से प्रधिक सख्या मे पार कब 
£ घमंलाम उठावें। प७ इन्द्रराज, मत्री 


१ अ्रलकार पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थी छात्राएं प्रिसिप्ल, कन्या 


गुरुकुल महाविद्यालय, ६० राजपुर रोड देहरादून (द्वितीय परिप्तर 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय) से सम्पर्क करें। 


२ प्रनुसूच्चित जाति/जन जाति के छात्रों के लिए मारत सरकार 
के तियमानुप्तार भारक्षण । 

३ प्रध्ययन व्यवस्था, भ्रध्ययनपयोगी सुविधाएं, छात्र वृत्तिया, 
प्रवेश प्रक्रिया, सक्षिप्त पाठयक्रम तथा शुल्क प्रादि की जानकारी के 
लिये विवरण पत्रिका (प्रास्पेक्टस) तथा प्रबेदन पत्र १० रुपये मूल्य 
पर प्रादाय॑ विज्ञान महाविद्यालय (विज्ञान विषयों के लिए। तथा 
धाबाये एवं उपकुणपति वेद/मातबिकी महाविद्यालय (कला विषयों 
के लिये) के कार्यालय से उपलब्ध होगे | डाक से मंगवाने पर कुल- 
सचिव गुरुफुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पक्ष में देय १५ 
रुपये का देक ड्रापट भेजें । 

४. महिल्लाप्रों के लिए नियमित प्रवेज्ञ को सुविधा नहीं है। 
व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप मे महिनायें एम० ए० (मनोविज्ञान को 
छोड कर सभो विषय) (एम० एस० सी० (गणित) तथा पी० एच० 
डी १६४०९ वनस्पति तथा जीवबिज्ञान के भतिरिकत बृभी 


विषर्यों) के लिये धावेदन दे सकती हैं। 

#. ओो छात्र बी० 8०, बी० एस० सी» प्रस्तिम ब् परीक्षा दे 
रहे हैं दे मी धावेदन पत्र भेज सकते हैं। ऐसे छात्रों को नियमित 
प्रवेक्त उनके परीक्षा परिणाम धाने पर दिया जायेगा। 

प्रावेदन प्राप्त होने की प्रन्तिम तिथि--२० जुलाई १६६१ 


हिल पी० एच० डी | १ जुलाई से ३० प्वितम्बर तक 
व्यक्तिगत परीक्षार्थी--१ सितम्बर से ३१ प्रब्यूबर 


(डा० बीरेन्द्र भारोड़ा) कुलदचिव 


युवा कुरी तिया दूर करें 

केन्द्रीय झाय॑ं युवक परिषद्‌ दिल्ली के तत्वावधान में ८ से १६ जून तक 
गुरुकुल कण्वाश्रम में “यव॒क निर्माण व योग साधना शिविर” में भांग लेने वाले 
२०० शिविरावियों का "विदाई समारोह” पाए सभाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली 
में दिल्ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घमपाल प्राय की प्रध्यक्षता मे 
सम्पन्न हुप्रा । धाये नेता ढा० प्राद ने शुमकामनायें देते हुए कहा--युवक देक्ष व 
समाऊ कल्याण के रचनात्मक काय॑ क्रम बताथे। समाज मे फैली (कुरीतिया दूर कर 
महधि दयानन्द का सन्देश जब-जन तक पहुंचे । 

दिल्‍ली फरीददाद, उत्तर प्रदेश से धिवरारत्री माग ले रहे हैं । 
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अस्द्रमोहन|प्रा्, प्रतकरार 





(१ष्ठ २ का शेष) 

प्रतिग्रह कार्य माने हैं। गौतम बम सूत्र मे राजा के चरम बताये गए है। 

इस प्रकार भत्यन्त सक्षेप से, रूर रेखा रूप पे वेद के प्रग भोर सस्कारादि 
के मार्गद्शक कल्प सूत्रों भौर उनके प्रादेशों का उल्लेख क्रिया है। न कल्पसूबो का 
बेदिक घमियों प्रौर हिन्दुपों के भी भ्रपरिच्ित होने से ध्यानाकर्षण के लिए रूप- 
रेखा रूप मे प्रस्तुत किया है। यदि हम कल्पशास्त्रा के ध्रनुपम प्रादेशों के धनुप्तार 
घर्मा बरण करें, कत्तंव्य का पालन करे, सदुगुभ सम्पस्त बनें तो विश्व में शान्ति 
स्थापना शोर शुद्ध वेदिक राष्ट्र का निर्माण प्रौर 'कृष्बन्तो विश्वस'यंब' के लक्ष्य की 
प्रौर बढ सकेंगे । 





हू साप्ताहिक “आार्बसन्देश”* 


५ र्‌ 
बह॒द्‌ गायत्री यज्ञ एवं शान्ति सा्च 
ब्ऐर 

प्रान्न प्रदेश प्राय प्रतिनिधि प्रमा के प्रष्यक्ष श्रो क्रान्ति कुमार जी 
कोरटकर ने प्रेम ववतव्य में बताया कि सावंदेशिक प्रा प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली 
एव प्रान्त्र प्रदेश आये प्रतिनिधि समा के संयुक्त तत्वावधान में एक "बुहृद्‌ गायत्री 
यज्ञ" श्निवार दिनांक ८ जूत १६६१ को झान्ध मारस्वत परिषद्‌ रामकोट हैदरा- 
बाद मे भ्ायोजित किया यया ; इस प्रव्तर पर सुप्रसिद्ध श्रायं नेत। श्री प० मदनमोहन 
विद्यासागर जी ने ब्रह्मा के रूप में इस विशाल गायत्री यज्ञ का निर्वाह किया। यज्ञ 
के उपरान्त ध्ध्यक्ष श्रो क्रान्ति कुमार जो के नेतृत्व में राज्य के ध्रार्य समाजी 
बस्धुप्रो ते सामूहिक रूप से दस सूडी प्रतिज्ञा की जो इस प्रकार है :-- 

३, हम सब आय॑ है। सच्चे प्राय बलेगे। 

२. बैदिक धर्म समूचे ससतार का हित चाहता है। हम उस धर्म का पालन 
करने में हर सम्मव त्याग करेगे । 

३. भ्रा्ंब्त हमारे देश का मूल नाम है। सविष्यान मे इस तथ्य को समा- 
विष्ट करायेंगे । 

४ सच्चे पथ-निरपेक्ष राज्य की कल्पना को पश्रतिपादित करेगे। झोर इस 
को भमल में लाने के लिए हुए प्म्मव त्याग करेंगे। सबिधान के निर्देशन तत्वों में 
उल्लिखित घादा ४४ के कार्यन्वियन कदाने हेतु हम सरकार को मजबूर करेंगे । 

५ हमारी सस्कृति मनोविकाश का वह स्तर है जो मारतीयता पे निकल 
कर हमारे बातचीत, व्यवहार भौर रीति-रिवाजों मे प्रस्फुटिद होती है। इसकी 
रक्षा के लिगे, हम हर स्म्मव त्याग करने के लिये उद्यू त रहेंगे । 

६. हम प्रादेशि् राष्ट्रीयता नही सास्कृतिक राष्ट्रयता थें विश्वास रखते 
है । इस विश्वास को समूचे राष्ट्र का विश्वास बनायेगे। 

७. हम सब एक है | प्रादेशिकता, भाषा सास्‍्कृ तक मजहब के प्राघार पर 
अल्प सख्यक, तथाकथिक सामाजिक न्याय के नाम पर हमे विमक्त नहीं क्रिया 
ला सकता । 

हम इस सम्बन्ध मे मारतीय सविधान को बदन डालने के हमारे सकलप 
को सरवार से मतवा कर रहेगे। 

5, सच्चे वर्णाश्रम व्यवस्था में हम विश्वास रखते है। मासतीय संविधान 
की धारा ३८ को सही दिज्ञा देकर कार्यान्वित करायेगे । 

६ देक्ष मैं बढती हुई हिंसा को रोकना तथा विघटनवाद वो खत्म करने 
में हम हर सम्मव त्याग करेंगे । 

१० देश की भछवण्डता को बचाये रखने मे हम आय हर सम्भव त्याग 
करेंगे । 

सामूहिक प्रतिज्ञा के उपरान्त देश मे बढ़ती हुई हिसा, जातीयता, तथा 
क्षेत्रीयत्ता के विरूद्ध एव मास्तीय जनता में बधुत्व की भावता जागृत करने के 
उद्देश्य, से प्राय समाजी वन्धुप्रो का एक विशाल जुलूस यज्ञ-स्थल सेसरदार पटेल की 
प्रतिमा, वागग्राम तक गया जितका नेतृत्व प्रष्यक्ष संश्री क्रान्ति कुमार जी, दी० 
मरहरिराव, के० नरहिना रेड्डी, रामदेव शास्त्री, प्रोमप्रकाश प्रादि भाय॑ नेतापक्‍रो 
ते किया । यह एल्लेखनीय है कि शान्ति मार्च में स्वामी प्रानन्दब्रोघध जी सरस्वती 
प्रधान एवं प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव जी वरिष्ठ उप-प्रधान सावंदेशिक भ्रारय 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली सम्मिलित हुए । 


च्छ् 

आवश्यकता हैं 
प्रोड ध्रधवा सक्षम ऐेवा निवत व्यक्त जिसे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक 
प्रनुमव हो चित्तोडगढ गुरुकुल प्राश्रम बालकों की परिचर्या हेतु छात्र सरक्षक पद 
के लिए भपेक्षित है। स्तातक एवं झ्नुमबी व्यक्ित को प्राथमिकता देय, वेतन 
योग्यतानुसार विवरुण सहित प्रावेदन पर आमन्ध्ित पत्र माध्यम से स्वय मिर्ले 

प्रथवा सम्पर्क करें । 

मुख्याधिष्ठाता--श्री गुहकुल चित्तोहगढ़ राजस्थान २१२००३ 


वार्षिक निर्वाचन 
दिनाक ३६-५-६१ को प्रायं समाज, भादर्श नगर की कार्बकारिणों का सर्वे 
प्रम्मति से गठन हुआ है। जिसके पदाधिकारी निम्नलिशित हैं । 
प्रधान--श्री रामलाल गुलाटी 
मन्‍्त्री--श्री सुनील कुमार मादू 
कोषाध्यक्ष--श्री नाथुलाल श्वर्मा 


ररे जून, १६६१ 


शोक प्रस्ताव 


“प्राय युवा व्कास परिषद्‌” पालम कालोनी नई दिल्ली के भ्रध्यक्ष एवं 
कार्यकारिणी सप्रिति ने कर्म णुवा नेता श्रो राजीव गावो, प्रष्यक्ष कांग्रेस (झाई)- 
एवं भूतपूर्व प्रघात मन्त्री की जधस्य हत्या पर दिनाक २४-१-६१ को कोक समा 
का ध्रायोजन किया उया । परिषद्‌ उनकी नृश्षख हत्या पर गहरा शोक प्रकट 
करती है। परम गिता परमेश्वर से प्रायंना है कि दिवगत भ्राश्मा को जाति मिल्ते। 


एवं परिवार जन को धेय॑ एवं साहस मिले । उनको स्मृति में उस्ती दिन जाति यज्ञ 
का मी पभ्रायोजन किया गया । 


परिषद को विश्वास है कि स्वर्गीय राजोड माघी के परिवारहजनों को यह 
जान कर सांत्वता एवं शक्तित प्राप्त होगी कि इस दुख की धड़ी मे करोड़ो द्रवित 
हृदय उनके साथ हैं । --प्रचार सचिव, राजेश प्रार्य 
--नेगर प्रायं समाज के तत्वाघान में बिस्मिल र्प्रारक यज्ञशाला लालडिग्गो 
पर भूतपूर्व प्रधान मन्त्र राजीव गाधी को जघन्य हत्या हो जाने २२ दुखी हृदय से 
दिनाक २२ मई से २६ मई तक उनकी पझात्मा की ध्षान्ति हेतु वैदिक यज्ञ हु प्रा: 
यज्ञ समाप्ति के पश्चात एक शोक समा प्रायोजित की गई जिसकी प्रध्यक्षता जिली 


प्राय प्रतिनिधि समा, गोरखपुर के प्रध्यक्ष पडित द्विजराज शर्मा की एव सचालन 
मत्री रमेश प्रसाद गुप्त ने किया । 


बेठक को सम्बोधित करते हुए प्रध्यक्ष प० द्विजराज दार्मा ने इन ब्रमानुधिकः 


हृत्याकाण्ड को जधन्य भ्रपर।घ बताते हुए देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताथा, सात हीं 
देश के लोकतन्त्र के लिए भी खतरा कहा । 


वक्‍ताप्रो में जिला मन्‍्त्री रमेश प्रसाद गुप्त रजित तम्दन लोहिया पारस 


नाथ गुप्त, सरस्वती भार्या, मनोरमा लोहिया गुतबती धार्या भादि ध्रनेक लोगो ने 
दु'ख व्यक्त किया। समा के प्रन्त में दो मितट का सौत धारण कर परम पिता 


परमात्मा से दिवगत प्रत्मा को शान्ति के लिए प्रार्थना की गयी । ततशचात्‌ ब्ान्ति 
पाठ के बाद समा समाप्त को गयी। “रमेश प्रसाद गुप्त 
मस्त्री-जिला भ्रायोप प्रतितिधि सभा गोरखपुर 
--भाय॑ समाज मायापुरी-नई दिल्‍ली ६४ की साधारण समा पूर्व प्रधान 
मल्त्री श्री राजोब गांधी की तविलनाड में मद्रास के निकट श्रोपेरमपुदूर में की गई 
निर्मम हत्या की घोद निन्‍दा करती है। ३ 
श्री राजीव गाधी का विछोह प्राप व श्रापड्के परिवार के लिए प्रपृणं तीय- 
क्षति तो है ही, राष्ट्र के लिए भी गहरा सदमा है। मात वर्ष के प्रन्दर एक ही 
उद्देश्य परन्तु भिन्न नाम के देश द्रोहियो ने मारत के उन दो कर्णघारों को हत्या 


की है जो नाता भ्रशा बातो में राष्ट्र को निकाल कर प्रगति के चरम बिन्दु पर ले 
जाने का मागीरथ प्रयत्त करते रहे । 


श्रोमती प्तोनिया जी, श्रायं समाज मायापुरी छापक्े प्रति प्रमर हुतात्मा 
राजीव जी की दुख:द ह॒त्या पर सवेदना प्रकट करता है तथा परमात्मा से प्रार्थना 
करता हैं कि हुतात्मा वो श्ञान्ति प्रदान करे तथा झापकों इस प्रतोव पु'ख को सहने 
का सम्बल दे । “ठाकुर सुरेन्द्र सिह, मन्‍्त्री 


गुरुकल वित्तोड़गढ़ में प्रवेश थ्रारम्म 


महि दयानन्द मनोवाछित देक्ष का सुप्रमिद्ध शिक्षणालय भापका बिर 
परिचित श्रो भराष॑ गुरुकुल चित्तोढगढ, प्ररावली की सुन्दर पहाड़ियों में गमीरी 
नदी के तट पर एकान्‍्त स्थल पर प्रवस्थित है शिक्षा। यहा ध्बंधा निशुल्क है, 
यहा लगभग सभी प्रान्तो के बालक बिता किसी भेदसाव के झिक्ष ग्रहण कर रहे 


हैं। यहां की ग्राश्रम प्रणाली सुनियोजित एवं अनुपम विशेषता सहित उल्लेखनीय 
है | यहाँ सुयोग्य एव विद्वान गुरुप्रो की देख रेस में बालकों का सर्वागीष विकास 


मुख़रित होता है । वेद, वेदांग सम्कृत, साहित्य, ध्याकरण, दर्शन, उपनिषद प्राडि- 
की पढाई को प्रमुखता दो जाती है। पहली से प्राठवी तक यहां सस्क्ृत विशेष के 
साथ प्रार्ाचीन सभी विधय-इगलिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, भूगोल, 





हिन्दी वाणिज्य श्रादि विषय पाट्‌ उत्रम में समाहित है, गुरुकुल सस्कृत स्िक्षा बिमाग-- 


राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है । 
सस्कृत विश्व विश्वविद्यालय वाराणसी ते सम्बद्ध प्रार्ष पद्धति पर भाघा- 
रित प्राचीन व्याकरण व वेद तिरक्त, प्रक्रिया से मध्यमा, शास्त्रो, व ध्ाचाये कल्ा- 


हक की पढाई व परीक्षा का समणेश है, विगत वर्षो मे यहा का परोक्षा परिजाम- 
विद्यालय प्रध्यापन व्यवस्था व जिक्षा के भच्छे स्तर के कारण अ्रति उत्तम बहा 


व रह रहा है, पढ़ाई एक जुलाई से प्रारम्म होतो है, तथा नवीन बालड़ों का 


प्रवेश २७ जून से भ्रधिग्रइण है, प्रवेश सम्बन्धों भन्‍्य घानकारी के लिए--- 


मुक्याधिष्ठावा--औी गुरुकुल वित्तीड़गढ/राजस्थान ३१२००१ | इस पके 
से पत्र अशयहार व सम्पक्क करें। हे 


२३ बून, १६६३ साप्ताहिक “पक्‍्राइंसन्देश” 
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योग एवं व्यायाम प्रश्क्षण शिविर 
दिनांक २३ जून से ३० जून १६६१ तक 


सर्व सज्जनों को सूचित किया जाहा है कि प्रार्य समाज गाजियाबाद को 
झोर से महधि दयानाद ग्ुर्कुल महाविद्यालय में उक्त तिथियों में योग एव व्यायाम 
प्रष्िक्षण छ्िविर का प्रायोजन क्या जायेगा । दण्ड-बेठक, लाठी, जूडो कराठे, 
तलवार व छुरी प्रादि का प्रशिक्षण तथा प्रनेक शारीरिक रोगों को दूर करने के 
लिये योगमारत॑प्ड डा० सुनील कुमार जी शास्त्री के निर्देशन मे योगासन सिखाये 
जायेगे। इसके साथ ही बौद्धिक प्रशिक्षण के प्रन्तगंत वेदिक सिद्धाग्तो पर वेदिक 
विद्वानों के प्रवचन कराये जाय्रेगे। क्षिविर का संचालन सांवंदेशिक प्ायं बोर बल 

'क प्रधान सचालक प० बाल दिवाकर जी 'हस' करेंगे । 


शिविर के नियम :-- 


(१) युवक की झायु १२ बर्ष से २५ वर्ष के लगभग तथा न्यूनतम बोग्यता 
उवी कक्षा पास हो । 

(२) सामान्य वसत्रो के अतिरिक्त खाकी मेकर, सफेद कमीक्ष,रो दलो की 
बनियान, काला कच्छा, लगोट, ब्रापन जूते, सफेद मौजे तथा हल्का बिस्तर, पा: का 
थाली, कटोरी, गिलास, डायरी, पैन, साबुन, तेल भादि प्रावश्यक सामान भपने 
साथ प्रवस्यमेव लायें । 

(३) छिविर का प्रवेश शुल्क २० स्पये होगा । मोजन प्रावाप्त वो व्यवस्था 

“ जिशुल्क रहेगी । 





(४) प्रनुशामन तथा व्यायभ परीक्षा मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाने पर 
पुरस्कार एवं समी को प्रमाण-पत्र दिये जायेगे । 


मार्ग निर्देश--पटेल मार्ग पर टेलोफोन एक्सचेंज (पुराना) के सामने । 


न कक. इन्टरप्राइजिज़ जली न 6 " 
(#तरशउछाह... पक अत वगक ५! 
६2 स्थोट्िच्ड 0005. - । 


| जून तक भ्रपना नाम कार्य लय 
एन 582038 5774200: 57288 नोट--िविर थें माग लेने बाले युवक २० जुन तक नाम कार्यालः 


में भेज दें । “-+घनक्ष्याम प्लिह आ्रा्य-मन्त्रो 





2००/-रूपये की खरीद पर।सुधाशु जी का टेपरिकार्डर कैंसेट या तौलिया मफ्त 





चाट मसाला 

चाट, सलाद ओर फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने ऊे लिये 
यह बेहतरीन म ला है। 
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22. ... जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द मद थी दगन्ध 

मसूडो वी सजा टड़ा गर्म 

पानी लगता मह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों वा घरेल इलाज 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


#४0७0078 
((भा9० 7०५०७) 
(3005 फ०छब ्षाव 
(कडाह 8११0 ॥0९०५७९ के 
१०फा 0॥8085 शा ॥8 
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अपने निकटतम 


७ दकानदार से खरीदे 


_वरक०+-+>अल्थ- चर भाप. 


झायंसन्वेश्-दिलली झाय॑ प्रतिनिधि सभा, १४, हनुसाव रोड, वई दिलली-११०००१ 
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श्री बीरेन्द्र वर्मा, हिमाचल प्रदेश द्वारा 
दीन बन्धु पब्लिक स्कूल घेवरा 
तथा 
महर्षि दयानन्द पब्लिक स्कूल बवाना 


के छात्र-छात्राश्रों एवं अध्यापक, श्रध्यापिकाशों को दिनांक 
२८०५-६१ को दिया गया झुभाशरवाद 

सर छोट्राम एज्जुकेशनल ट्रस्ट द्वारा सचालित दोन बन्धु पब्लिक स्कूल 

घेवरा एवं महषि दयानन्द पब्लिक स्कूल बबाना के ७५ छात्र एव छात्राए तथा ६ 

प्रष्यापक भ्रष्यापिकाए २ चतुर्थ श्रेणों कमंचारी, श्रो इन्द्र स्रिह्ठ ढाँडा (सेवा निवुत 

प्रघानाचायं) वेद्य वतवारी लाल जो ट्रस्टो, तथा प्रि० होशियार सिह, भ्रवेतनिक 

प्हासच्रिव के सरक्षण मे शिमला अमण एवं शैक्षणिक प्रध्यवन के लिए २७-३-६१ 

७७६ पकाल छ्लिमला पहुचे। मास्यवर राज्यपाल भहोदय की कृपा से पचायत 

हु -ं बडे हाल (मोसम को मोड मडाका होते हुये मो) म्रमण पार्टो के 

0३ करा पलब्ध कराये तथा २५-५-६१ के लिये हिमाचल परिवहन की दो बसें दात्रो 

के स्थानीय अमणार्थ किराये पर दिलवाते में घोगदान दिया। जब ४ बजे सभी 

बच्चे, प्रष्यापक एवं सरक्षक राजनिवास पहुचे तो राजनिवास के स्टाफ ने एवं 

राज्यपाल महोदय के ए० डी० सी० ने हमारा बडा भ्रमिनन्दन किया । पहले तो 

सभी बच्चो को भोर सारी पार्टी को जलपान कराया शोर तदुपरास्त निम्न भमोल 
घचन राज्यप्ल महोदण ने बच्चों के भ्राशीवाद द्वेतु ऋद्वे-- 











जे 





ब्सयुवेटिक औषधि 


जश्ञाखा कार्यालय ६३, गली राज केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


डेलीफोम4 २६१४६ ७४०२४ 


कषों 4 घसूड़ी समान रोसा सो 
पर शोधत पगोरिया आदि ह हड़ी डुटिए 
के लए उपयोगी ये जम चाधकाओ 


३ बच्चों को अपने चरित्र का पूरा-पुरा ध्यान रखना चाहिए । 

२, बच्चो की स्वस्थ, धुन्दर धुडोल इ्ोना चाहिए | इसके लिए राज्यपाल 
महोदय ने खेल-कूद, शारीरिक व्यायाम, जिमनास्टिक, योगासन, प्राणायाम एव 
शुद्ध मोजन पर बल दिया | 

३. बच्चो को चेतावनी दो कि उन्हे घुम्रगान से बचना चाहिये, मद्यपान 
आदि नष्या कझने वालो से भ्रलग रहना चाहिये। भ्रगर उनके घर का कोई सदस्य 
पिता, चाचा या भाई मद्यपान करता हो तो उसे आदरपूर्वक श्रतशन करके रोकने 
का प्रयास करना चाहिए, क्योकि इनके मतानुस्तार शराब सर्वनाश का कारण होतो 
है। 

४. पारिवारिक पौर सामाजिक जोवन के शुद्ध स्वच्छ सात्विक एवं स्वस्थ 
बनाने के लिये भान्यवर राज्यपाल जो ने सर छोटू राम ट्रस्ट के प्रबन्घकों से परा- 
म्ष दिया कि धुभा रहित्ष चुल्हो भ्ौर सुलम शोचालयों के प्रसार-प्रचार हेतु एवं 
चारी जगत के स्वास्थ्य के लिये हमे श्रधिक से भ्रधिक प्रयास करना चाहिए । सर 
छोटू राम की महानता की भ्रद्धितीय प्रदसा करते हुये छ्वन्हों बच्चो को मत्चि 
दयानन्द, महात्मा गाघी एवं स३ छोटू राम द्वारा दिखाये गये मार्ग पक्ष चलने का 
प्रयास करना चाहिये । 

इन श्रार्गीवाद बचनो के साथ राज्यपाल महोदय ने बच्चो के माथ सामू- 
हिक चित्र छ्लिचवाने की ध्नुमति प्रदान कर दी । सभो बच्चों ने माम्यवर राज्यपाल 
की शिक्षाझ्रों को गाठ बाघ लेने का भूक झ्राग्नह कर राजनिवास से विदाई ली 


प्रि० होशियार विह 
--महासचिव, सर छोटू राम एज्यूकेशनल ट्रस्ट कस्फराबला, हि 7-८ 





उत्तम स्वाल्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 






को ध्ोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदास्ताव 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ३२६१८७१ 
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आर्य समाज द्वारा पंजाब में चुनाव स्थगित करने का स्वागत 


डिल्नी २१ जुन | झ्रार्य समाज की सर्वोच्च ससया सावेदेशिक ग्र'य॑ प्रति- दसवी लोकसभा के लिए चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
निधि ध्मा के प्रघान स्वामी प्रानन्दवोष पतरस्वती ने श्रो पोौ० वी० नरसिंह राव प्रार्यत्तमाज के ,नेता ने कहा कि कांग्रेस प्रौर मारतीय जनता पार्टी दोनो दलो की 
को अगला प्रधान मन्त्री चुने जाने का स्वागत करत हुए कहा है कि पजाब में तीन मजबूतो तथा जनता दल जंसे समाज विरोधी सगठनों को कमजोरी का जनता का 
मह ने के लिए चुताव स्थगित कराकर नई सरकार ने भयने माहम, इच्छा क्षक्ति निर्णय सर्वोत्तम है! स्वामी जी ने कहा कि जनता दल तथा उनकी सहयोगी 
और मजबूती का परिचय दिया है | चुनावो के बरद काग्रोस प'र्टी की यह पहली थार्टिया प्रमी भी यदि जन्मगत, जातिवाद को बढावा देती रही तो उनका मविध्य 
विजय है। प्ौर प्रध्रिक भन्‍्धकारमय हो जाएगा । 

स्वामी जी ने कहा कि पाय॑ समाज ने शुरू से ही पजाब में चुतब कराए स्वामी प्रानन्दबोध ने कहा कि भ्राज देशवासियों को सास्कृतिक एकता के 
जाने का बड़ा विरोध किया था। पिछले २ महीने में पजाव में बड़े पैमाने पर हुए सूत्र में बावने को प्रावश्यक्ता है जिससे घामिक स्वतस्त्रता श्रोर राष्ट्रीय धखण्डता 


जान भौर माल की क्षति के लिए उन्होने चन्द्रशे'्वर सरकार को दोषी ठहराया । 





दोनो प्राप्त हो सके ; 





पं० वन्देमातरम्‌ सारस्वत सम्मान से सम्मानित 


श्री कृष्णदेव राय प्राध्म'षा निनयम्‌ एवं प्राध्नयदेश जनपद साहित्य परिषद्‌ 
के सयुक्त तत्वाबधान में प्रसिद्ध देशमवत्र स्वतन्त्रता सेनानी व घाव नेता 
अ प० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव 
जी के ७५ वे जन्म-दिवस वर्ष के 
अवसर पर घ्मृतमहोत्सव्र २५ 
अप्रैल १६६९ को श्रा कृष्णदेवराब «| 
आप्रमाषा तनिलयम हैदराबधद 
में प्रायोजित «्या गया प्रौर 
इस शुस अवसर पर उतका 
सावंजनिक हित “मारस्वत 
सम्मान” किया स्या। प्रघृतत 
दर्म में उम्मानिया 
विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग के 
वूर्वाध्यक्ष प्रोफेतर बी रामराजू 
मे प्रप्ते नवीनतम प्रस्थ 
“ग्लिम्प्सेस इनदु तेलुगु फोल्कालोर” हर 









को श्री प० वन्देमातरम्‌ को ससम्मान प्रपित किया । पचास से अधिक झाय॑- 
सपाजो एवं हिन्दी-तेलगु साहित्यक स्रस्थाप्रो की श्लोर से प० वन्देमातरम्‌ 
दम्पत्ति का सार्वजनिक सम्मान किया गया । 


साबंतिक विश्वविद्यालय हैदराबाद के उपकुलण्ति प्रो, बम्द्रशेख ररावजी 
ते समारोह की भध्यक्षता की । धाप्रप्रदेश हाई कोर्ट के भवकाश्ष प्राप्त मुख्य 
न्यायाधीश श्री गोपालरावजी एकबोटे समारोह के मुख्यप्रतिथि ये | वक्ताघो 
में सर्वश्षी टी ससहरिराब, श्रो० मोदलि तागमूषण क्चर्मा प्रादि थे। समी 
बकता प्र ने मःरतीय स्वतन्त्रता संग्राम विशेषकर निम्नाम राज्य में धार्य 
लम्याग्रह संग्राम में थी १० वन्देमातरम्‌ जो की सेवाप्रो को अ्रविस्मरणोय 
बताय”। श्री क्ृष्णदेवराय धात्र माषा निलयम्‌ के कार्यदर्शी श्रो एम एल 
नरगिहराव जी ने मुख्य प्रतिकियो का स्वागत्‌ किया। प्राश्न प्रदेश जतपद 
साहित्य परियद के कार्यदर्शी श्री कप्तिरेड्डी वैकटरेड्रो ने कार्यक्रम का 
सचालन तथा धन्त में श्लामार प्रदर्धिति किया। यह “सारस्वत सम्मान" 
एक ऐतिहासिक समारोह बन गया । 





क़ान्तिकुमार प्रार्य प्रतिनिधि रुभा के र वंसम्मति से श्रध्यक्ष निर्वाचित 


दिनाक ७-४-१६६१ को साय स्थानीय प्मार्य समाज के प्रधान श्री लक्ष्मण 
आाय॑ की प्ध्यक्षता में वरगल में प्रायोजित दस जिनो के ध्राय प्म'जो के कार्य- 
कर्ताप्रों के वृहत्‌ सम्मेलन में सवेसम लि से रव० विकयक्राब विद्याल हार के 
खुपुत्र श्री क्रान्तिकुमार जी को श्ाय॑ प्रति सम के प्रध्यक्ष सब सम्मति से 
निर्वाचित किया गया प्रौर मावी कार्यक्रमों पोर सगटन को शझक्तिशानी बनाने 
हेतु नवनिर्वाचित प्रध्यक्ष श्री क्रास्तकुमार जो के नेतृत्व में बहुत शो झ्र हो हैदराबाद 
मे ध्रानप्र प्रदेश के प्रार्यस्त्ताम्ों का एक बूहत सम्मेलन प्रायोजित करने का निश्चय 
किया गया । नवतिर्वाजित प्रध्यक्ष जी का नाम स्गेक्ृति के लिए साव॑ंदेलिक प्राय 
अतिनिधि समा, तई दिल्‍ली को भेजा गया। 

चरगल मे भायोजित प्रायेकर्सा सम्मेलन के मुझूय ध्तिथि सावदेशिक शार्य 
अ्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प० वन्देमातसू शाप्तचरद्रराव ते १४वें धर 
राष्ट्रीय भाय॑ सम्मेलन मे पारित घोषणा पत्र ४ सरिग्तार व्याख्या की श्रौर सिह- 






सर्जता की कि धोषणा-पत्र के महत्वपूर्सा भ्रशों को मारत सरकार द्वारा कार्यान्बित 
कराने हेतु जत धान्दोलत छेडा जाएगा--हमादा मूल पत्र होगा--हम सब प्ाय॑ है 
आयंबरत्त हमारा देश है । प० वन्देमातरम्‌ जी ने यह मी घोषणा की कि विदेशों 
में भाये समाज के प्रचार हेतु एक प्रचारक को वे प्रपने निजी खच से मारिशम 
भेजेगे । 

सम्मेलन वा ग्रारस्म प्राय प्रचारिका श्रीमती त्रिभुवनादेवी जो के प्रार्थना 
गत के साथ हुप्ना । प्राय समाज के मत्री श्री गोविन्द घाय॑ ने मुख्य प्रतियि का 
स्वागत किया । प्रनेक झ्राय॑ समाजो के प्रनेक् प्रधाते एवं मसत्रियों वे अतिरिक्त 
सर्वध्रों राजबीर प्राय सूपंताराणण प्रादि ने सम्मेलन को सम्दोवित किया। तेलगाने 
के दप जिलो के प्रार्य सपाजो के सैम्डो कार्यक्त्ताओ्रो ने इम सम्मेलन मे मार 
जिया । कापंकर्त्ताय्ों में मात उत्पाह देखा गया । गगनमेदी वेदिक तारों के मय 
सम्मेलन ममाध्त हुप्रा । 





परामशे--डा० धर्मपाल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री व्यवस्थापक्र--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 





 वेदवाणी........ 


३० जूँष, १६६३ 


--नारीबिण नीगपालैं-- 


जीवन मे प्रगर सफलता प्राप्त करती है तो देदमार्ग पर चलना होगा जिस 
में सभी समस्याप्रों पर बल दिया गया है । वेद वाणी प्रभु (परम पिता परमेंदवर) 
का उपदेश धोौर प्रादेश है। चारो वेद, जीवन बिताने का रास्ता बततते हैं जे से -- 
ऋगवेद का सगठन सूकत कहता है कि “श्रोस्म प्म्‌ समिधुवसे,,.मनो यथा व 
सुमहासति” 
हे प्रमो | दुम छ्क्तिशालों हो बनाते सृष्टि को + 
वेद सब गाते तुम्हे हैं कीजिये घन वष्टि को। 
प्रेम से मिल कर चलो, बोलो, सभी ज्ञानी बनो। 
पूरजो की भाति तुम करत्तांथ के मानी बनो। 
हो विचार समान सबके, चित्त, मत सब एक हो । 
ज्ञान देता हू बराबर, माग्य पा सब नेक हो। 
हो सभी के दिल तथा सकलप प्रविरोधी सदा । 
मन मरे हो प्रेम से, जिससे बढ़ सुख सम्पदा। 
मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने वेद मन्त्र की प्पने महान ग्रन्थ 
सत्यायं प्रकाश में व्याख्य करते हुए कह है स्त्रिया भी ब्रह्मघारिय! हो, ब्रह्मचारिया 
बने और स्त्रियों को मी पूरी दिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। क्योकि मध्य 
काल मे स्त्रियों को शिक्षा नहीं दो जातो थी स्‍भ्रोर न ही यज्ञ हवन में बेठने दिया 
जाता धा । 
यजुबेंद के मन्त्र ३/५ में परम पिता परमेह्वर से प्रार्थटा वो गई है (है 
सब्चिदानन्द स्वरूप परमेइवर ! मेरा मस्तिष्क ज्ञान-ज्योति से जममगा उठे। मैं 
चुलोक के समान महान, ग्रनन्‍्त बन जाऊ | मेरा हृदय प्रम्तरिक्ष के समान विशाल 
हो । भधव वेद का मन्त्र न० २/!७से २-१८-५ | प्रमो से यह मागता सिश्षता है कि 
है | बल घारक प्रभु “प्रोजो श्रमो परमानम्‌ परिमान चक्षुमेंढ़ स्वाहा । प्र/प श्रोज 
स्वरूप है, मुझे प्रोज प्रदान करो। धाप भ्रायु स्वरूप हैं, मुझे श्रायु प्रदात उरे। 
वेदों के एक-एक पृष्ट में, एक-एक मल्त्र में ज्ञान मरा पड़ा है प्रथर्व वेद के रस्त्र 
१/३५/२ के माध्यम से प्रभु से विनती की गई है कि हे प्रमो | मेरी जिद्न के अग्न 
भाग में मधु हो, जिद्ना के मूल मांग में (मत मे) मी मथु हो, मेरे कमों मे तेरा 
बास हू।। मेरे चित्त में तू व्याप्त रहे । में वाणी द्वारा मधुरतः युक्त बचट बोलू ! 
मेरा देखता धौर दिखाना होतो मधुर हो। मै शहद से भी प्रद्िर मोठा बोल, 
म'ठा बनू , मिठाई से भी प्रधिक मीठा बनू । 
बेद मे परमपिता परमेश्वर ने कई प्रकार के श्रादेश विय हूं घोर प्रभु मवित 
के करने की कई विधिया बताई है। बेदी में परमेश्वर के यई रूप बताए ग्ये है । 
जैमे कि प्रभु के बारे मे कहा जाता है कि प्राण थिय है, सूष्टि द॒र्हां है। वट ईइबर 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, निराबार है, स्वंशकित मार है, प्रजर, प्रस्र है, नित्य है, 
स्थायकारी है, दयालू है, श्रजन्मा है, भ्रन्त है, प्रनादि है, अनुपम है, सर्वाघार है, 
सर्वव्यापक है, सर्वान्तर्याण! है । 
यजुर्देद का ईव्वर स्तुनि मन्त्र बहता है कि हे प्रमो ! है सकय जगत के 
उप्पत्ति्कर्ता, समग्र ऐड्डर्य युक्‍त परमेह्वर झाप (झोह्म्‌ विश्व देव मन्त्र) हमारे 
सारे दु:खो को दूर कर दीजिये, जो कल्यण कारक पद।थ॑ है, वे स्व हमको प्राप्त 
कर/इये । 
कई सदियों से ऋषि, मुनि, महूपि, सन्यामी बेद मन्त्रा का पाठ करते प्राय 
है। मगवान श्री राम वेद मन्त्रो वा उच्चाररण करते थे प्लौर भगवान श्री राम, 
श्रो कृष्ण वेद मन्त्रों पर बल देते थे | स्वामी दयानन्द सररबती ने बेदों का डका 
बजा दिय। सारे ससार परे । वैदो पर खूब प्रशाश डाला। रत्याय प्रकाश, सहकार 
विधि प्रादि कई ग्रन्थ लिख डाले | महपि दयानरद ने सारे विश्व का कल्याण 
चाह्दा । बेद कहता है £ सब सज्जन बने, सब स>जन हो डिसी जाति, ८मं विशेष 
का तहीं बल्कि सबका मला च'हुः। श्री गुर नानक देव जी महाराज ते मी वेद की 
वाणी को पउने ग्रन्थ साहब में उल्लेख क्या है । वेद वाणो बी महिमा बतलाई 
है। सामवेद भौर यजुबेद मे ऋतुप्रों कें बारे मे विस्तार से बताया गया है। ग्रुर 
गोविन्दर्सिह जी महाराज ने भी वेदो के मन्त्रों को माना घोर प्राय चर्चा की थी। 


वेद चार है-- 

(३)--सामवेद -- उपासना का वेद है। परमात्मा के गुणों को पश्राचरण 
मैं उतारना । 

(१)- ऋग्वेद --ज्ञान का वेद है । तिनके से सूर्य पर्यन्त पूरा-पूरा शान 
दिया हुप्ना है । 

(२--यजुवेंद -- ज्ञान को कम में उद्ेलने का मार्ग बताया है। ज्ञान को 
कर्म में लाना ही मोक्ष है। 

(४)- प्रधववेद-विज्ञान का वेद हैं। प्राकृतिक शक्तियों के बारे 
बताया गया है । १२मेध्वर वेब के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश देता है। 

यजुवेंद का गायत्री महायन्त्र बहुत प्रच्छी तरह से कहा गया है। गायत्री 
मन्त्र में पहले प्रभु के गुणो का गुणणान व्या गया है फिर प्रभु के पास जाने का 
राष्ता बताया गया है और मस्त्र के प्रस्त ऐ प्रभु से मगल कामना को इच्छा की 
गई है । मेधा बुद्धि मामी गई हे। महि दसानन्द सरस्वती ने मी कहा है कि 
मगवद्‌ भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । मनु महाराज ने भपने 
मनुस्मृति में घमं के १० लक्षणो पर प्रकाश डाला है धोर वे घमं के १० लक्षण 
एफश्लइ॥। प्ाए७ वैसे ही हैं बेस (+ बेद के प्रति सुन्दर बेद मन्त्र जिस पर सब 
को पालन करना पड़ेगा | जीवन मे तरबकी भिलेगी पध्लौर हमारा जीबन सफल 
होगा, हमारा जीवन साथंक होगा प्रायं समाज के नियमों में मी लिखा है कि 
बेंद सब सत्य विद्याप्रा ही पुष्तर है, वेद का पढ़ना, पाना खब प्रार्यों (सज्जन 
पुरुषो) का परम धर्म है। 

सन्ध्या उपासना विधि में ह#ही ऋग्वेद का पभ्रधमपंण मत्र में सकल 
जगत का धारण करने दावा और गोषण करते वाला भोर मबशेो वज्ञ प्रे करने 
वाला परप पिता परमेश्वर बताय' गया है तो कही उसे सर्वज्ञ बताया गया है तो 
कही जगदीक्षवर कह गया है। धर वंबेद के मनप्ता परिक्रप्ता मन्त्र में बई प्रकार 
से तमस्कार किया है जंसे-हे ! शरीर रक्षक प्रभु [ प्रायक्रों बार-बार नमस्कार 
जो प्राणी प्रज्ञान से हम से द्वेष ब-ता है प्रोर जिस भ्रज्ञान से हम लोग द्वंष करते 
है उन सबकी बुराई को उत बाण रूय क्षिरण से मुख रूप के बीच में दर्ध कर देते 
हैं कि जिमसे हम लोग बैर न करे बहिक हम लोग परस्पर मित्र भाव से बरते। 

भगवान जी राभ की छोमा बारात के समय मी वेद मन्त्रो का उच्चारण 
फ़िया गया वेदो मरे ज्ञान ही ज्ञान मरा पडा है । वेद मे प्रभु से प्रार्थता की गई है 
कि हे प्रमो | मेरा मन शुम सकल्प वाला हो (यह यजुर्वेद का मम्त्र कहता है), 
ऋग्वेद के मन्त्र में प्रमो से कहां गया है कि है ऐश्वयंशाली जगदीब्बर भगवन 
श्राप सबके भाघार है मर्वाब्वार हैं) हमे भी ऐश्व्य प्रदान बोजिए क्योकि भगवान 
की क्रपा के बिना किमी को ऐश्वर्य परप्त हाना प्रमम्मव है याति हि प्राप्त नही 
होता । भ्रायं समाज वेद प्रचार में लगी हुई है देश विदेश मे हजारों बेद को ज्योति 
ज्ल नह हैं। भ्रपनो रक्षा के लिए ह? ब्रापकों दुचाते है (ऋग्वेद वा सातवा मन्त्र) 
प्राप प्रकाश स्वरूप है | आप सर्वत्र व्यापक है । झागे-पीछे ऊपर-नीचे, दाये बाये । 
श्राप सर्वोत्तम है. व्याप्त है। 

मगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज के विवाह मड़प में मी वेद मन्त्रों का 
पाठ होता रहा भ्ौर विवाह की वेदी पर बंटने से पूर्र वंद मन्‍्चो का उच्चारण 
किया गया था प्रौर सब देवता, पमुत्ति विउ्ञामित्र ब्रादि सब प्रसन्न मुद्रा भे 
विराजमान थे। राजा जनक, माता जी मी फूले न समा रहे भे। यजुर्वेद का 
मस्त्र कहता है #ि हे अगरन (झंगवात) प्रपनी कृत से हम को सदा उत्तम 
पराक्रम युक्त भौर दृढ़ प्रयत्त करने वाला वटा दीजिए | हमारी पूजा का रक्षण 
सदा कीजिए प्ौर हम सदा पुरुपार्डा बने । मौता में यजुर्वेद का मन्त्र है जिस मे 
यह सम्देश है कि मनुष्य सर में िप्काप मात्र से कम करता हुप्रा सो वर्ष तक 
जीये । प्राय समाज की प्राघाद छिला मी जेद ही है। यजुर्वेद का मम्त्र (प्र० ३४, 
म० १४) प्रभु से से प्रार्थना कबता हुपा कहता हैं कि हे परमेश्वर ! प्राव प्रकाक्ष 
स्वरुप हो, हमारी रक्ष। करन! घापके हाथ है क्योकि हम लोग प्रापफी धारण मे 

( शेष पृष्ठ ७ पर ) 
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राष्ट्रीय एकता ग्रौर 
अखंडताकी समस्या 
भयावह 


गत प्रप्ताह राजनैतिक मतिविधियों छा सप्ताह रहा है। जब से राष्ट्रीय 
निर्वाचन के परिणाम धाने प्रारम्म हुए ये, यह स्पष्ट होने लगा था कि ससद में 
किसी मी पार्टी का बहुमत नहीं ध्वा पायेगा, परन्तु सबसे बडी पार्टी कांग्रेस ही 
रहेगी । पिछली ससद मे मी सबधे बड़ो पार्टी कांग्रेस हो थो, परन्तु उस समय 
की, धौर इस समय फी परिस्थितियों मे प्रन्तर भ्रा गया। उस समय कांग्रेस हारी 
औ, प्रब को बार कांग्रेत्त जीती है। यह एक बहुत बड़ा भ्रस्तर है। प्रब काग्रंस 
के नेता कहें कि हम विपक्ष मे बँठेगे, जेसा कि पहले उन्हों कहा था, किसी भी 
प्रकार सार्थक मूल्य नहीं रखता । प्रत: यह प्रावश्यक लगने लगा या कि कांग्रेस 
को ही सरकार बनानी चाहिए । सप्ताह पूरा होते-होते काग्रं स ने केन्द्र मे प्रपनी 
सरकार बनालोी है । विपक्ष मे राष्ट्रीय मोर्चा प्रोर भाजप! है। यह निर्वाचन माजपा 
के लिए विशेष उपलब्धिया सजोकर लाया हैं । इस समय माजपा राष्ट्रीय पार्टी है। 
छसे केरल भोर प्रसम जैसे सुदूर आन्तो मे मी लोक समा में प्रतिनिधित्व करने 
का प्रवसर इस बार मिलता है । वे दिल्‍ली में भी प्रपने गढ़ को ढहने से बचाने में 
समय हुए हैं। यह बाव भलग है [कि कुछ ऐसे मद्दारथी हार गए हैं जिनसे उन्हे 
और उनकी पार्टी को ध्राघात लगा है । 
प्रधान मनन्‍्त्री बनने के बाद, श्री पीो० वी० नरसिंह झावने राष्ट्र के नाम 
अपने सदेझ में प्रपने कार्यो की प्राथप्रिकताप्नो को रेखाकित किया है। इसमे कोई 
दो राय नही हो सकती कि उनके सामने भ्रनेक सभस्याएं हैं। राष्ट्रीय एकत्ता भोर 
प्रल्चंहता की समस्या संमवत सर्वाधिक मयावह है। साम्प्रदायिक उन्माद मी देश 
भें इस समय कम नही है । देश का ग्राथिक ढाचा ढावाडोल है| उसे धनेक क्ज 
जेने हैं, पद उसके लिए साख चादिए। इस साख को रक्षा करनी है। देक्ष में वर्ग 
संघर्ष की स्थिति बनी हुई हैं | सस्‍्कृति का प्रध:पतन हो चुका है । प्रव श्लो तरपिह 
5 दब के करषो पर यह मार प्राया है कि वे जिम तरह मो|हो, इसे पार ले जाए । 
यह बात भो उल्लेखनीय है कि यह समस्या पिछले ढेढ वर्षों के मेर काग्र सी शासन 
के कारण ही नही है, बल्कि इसके बीज-बिन्दु काफो पहले से पतपते भाए हैं भ्रौर 
झब ये समस्थाये पृष्पित पल्‍्लवित हो चुकी है। 
श्री राव कुशल प्रश्मासक हैं । छ्षिक्षा बिद्‌ हैं ! उनका ब्रिमिन्‍्न विमागों को 
सफलतापूवंक सभालने का ध्नुभव भी पर्याप्त लम्बा है! हमे धाशा है कि वे इस 
देक्ष को सह्टी रास्ते पर ले जाएगे। सभी देशवासी इस भूमि के भ्रति, इस देश के 
अति, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे । वे इस मारत भूमि के "त्र हैं। यह उनकी 
माता है। यह रिहता ही हम सभी को एक सूत्र में जोहने में सफ़ल हो सकता है । 
+-डा० घमंपाल 








छ जब पांव वर्ष का लड़का लडकी हो तब उनको देवनागरी भ्रक्षरों का 
प्रभ्यास कराना चाहिए। प्रन्य देशीय माषाप्रो के अक्षरों का भो 
अभ्यास कराना उचित है । 

'# प्रनिवाद शिक्षा के वियय मे लिखते हैं " इपमे राज तिभ्रम प्रौर जाति 
निमरम| होता चाहिए रि पांचवें ब्द के उपरास्त कोई मनुष्य प्पने 
लड़कों या लडकियों की घर मे न रख सके | प्रवश्यमेक उन्हें पाठशाला 
में भेजे । यदि त॒ भेजे तो बह दष्डित किया जाय । 


साप्ताहिक “प्राइंसन्देश”” ३ 


मेरे श्रायं सामोजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


>"डा० भवानीलाल भारतीय 
(२३ जून, ६१ के श्रक पे धभ्रागे) 
प्रतिनिधि सभा का मन्त्रित्व-- 

१६६६ में राजस्थान प्राय प्रतिनिधि समा ने भ्रपता वाधिक भ्रधिवेशन 
भाबूं रोड में किया | इस बार यहाँ एकत्रित प्रास्तोय प्रतिनिद्दित्व ने सर्वे सम्मति 
से मुझे समा का मन्‍्त्री चुन लिया। मैने मस्त्रो पद को स्वीकार तो किया, किन्तु 
मेरे समक्ष एक व्यावहारिक कठिनाई थी । समा का कार्यालय श्रजमेर में था । अत 
मुख्यालय से दूर रह कर समा का सचालन करता तथा उसकी दैनन्निदन गति- 
विधियों को देखना शक्य नहीं था। मैं इस वर्ष के ग्रीष्मबकाश में इसी ऊहापोह 
में रह। कि पालो रहते हुए समा का मन्स्रित्व क॑से निमा पाऊं गा ? किस्तु जुलाई में 
कालेज के खुलते ही मेरे गवनेप्रेट कालेज अजमेर मे स्थानान्तरित होने के प्रादेदा 
श्रा गये भोर मैं उक्त कठिताई से सहज ही मुक्ति था गया । पाली के प्राय बधुभ्रो 
मे मुझे भावभीनी बिदाई दो। यहा की सामाजिक, साहित्यिक एवं साम्कृतिक 
गतिविधियों थें मो मैं प्राय, माय लेता ही था। प्रत; पाली की साहित्य साधना 
समिति नामक एक साहित्यिक सस्था ते मुझे विदाई देते हुए नगर में मेरी ध्रनुप- 
स्थिति से उत्पन्न शूस्य की वात कही । किस्तु सक्षार चक्र तो मिलन और वियोग 
का ही नाम है । 
श्रजमेर का सामाजिक जीवन-- 

मैं जुलाई १६६६ में भंजमेर भाया घोर ७ नवम्बर १६८० तक 
रहा । ग्यारह वर्ष की इस भवधि मे मेरे भायंसामाजिक क्रियाकलापों में भ्रत्यघिक 
बढ़ि हुई तपा साम्राजिक जीवव के दायित्व तथा व्यस्ततायं भी बठी | मैं प्राय 
प्रतिनिधि समा का मन्‍्त्री इसो वर्ष निर्वाचित हुप्रा था। सभा का का्यलिय 
दयानन्द प्राश्षम में था जहां एक लिपिक कार्यालय सम्बन्धी पत्राचार तथा हिसाब 
किताब की देख-रेख करता था। उन दिनों एक ब्रवकाश प्राप्त सज्जन श्री मदन 
मोहन गुप्ता का्यलिय का क्राम देखते थे। मुझे तियमित रूप से कार्यात्रय में 
जाना पढ़ता प्रौर नित्य को डाक देख कर पत्रादि लिखाने पड़ते। मैं प्राय. सादे 
४ बजे समा कार्यालय में नियमित रूपसे उपस्थित होता। यदा क॒दा प्रात १० 
बजे भी चला जाता, यदि कालेज में मेरा कोई पीरियड रिक्त होता। उप्त प्मय 
परोपकारिणी समा के मन्त्री श्रो श्रीकरषण घारदा भी नियमित रूप से समा में 
आते । परोपकारी के स्म्पादक, परोपकारिणी प्मा के प्ल्तकाध्यक्ष तथा हमारो 
प्रान्तीय समा के प्रधान १० मगवान स्वरूप जं। न्‍्यायभूषण मो प्रात हो कार्यालय 
में उपस्थित होते थे । परत: इन सबसे मिलना हो जाता । प्र॒म्ा के कार्यों से मुझे 
प्रान्‍्त के विभिन्‍्त स्थानों रर जाना पढ़ता । समोषकर्ती तथा दूरबर्ती ब्रामो एव 
नगरो की यात्राये करती पढ़ती । समाजो के पारस्परिक बाद-बिवादों को निपटाने 
के लिए ततु-तत्‌ स्थानों पर जाना प्रावश्यक था। विवादास्पद मामलो के समाधात 
के लिये मैं नतीराबाद, नागोर, लाडतू, जोधपुर धादि श्रनेक स्थानों पर गया। 
उत्सबो तथा प्रचार कार्यक्रमों मे भो समा मन्त्री के नाते यत्र तन्र जाना होता । 

अजमेर भे परोपकारी तथा प्राय मातंफ्ड पत्रों के कार्यालय ये। इन पत्रों 
में मै नियमित रूप से वर्षों से लिखता भाया था । परोपकारी का सम्पादन मैंने तब 
ब्ारस्म किया जब १६७२ में प० मगवान स्वरूप जो का निघन हो गया। प्राय 
मार्तष्ड के सम्पादक प० रामहहाय जी दार्मा (स्वामी प्रोममक्त जी) ने सम्पादत 
कार्य के लिए मुझे सर्वाधिक उपयुक्त समझा श्रोर स्वय हो त्याग पत्र देकर इन 
कार्य से निवत्त हो गये। इस प्रकार एक पाक्षिक तय एक मासिक पत्र के सम्पादत 
का दायित्व मुझ पर भा गगा। 


परोपकारिणी सभा को सदस्यता-- 
१६७० ई० में दीपावली पर प्रायोजित कृषि मेले में मुझे परोपकारिणो 
सभा का समासद चूना गया । यह सदस्थत्ता बरिस्टर चरणदाप्त पूरी के निधन से 


उत्पन्न पदस्‍्यता के छ्ाली होते से हुई थी उत्त स्त्रय स्रा के प्रधान लाजा हलराज 
तत्कालीन समाप्तदो ने समा मे प्रवेश पाने पर मेत स्वागत एवं प्रमिनन्दद किया । 
डा० मथुरालाल शर्मा, हा० परमात्मा शरण, डा० मगलदेवश्चास्त्री प्रदि विद्वद्व्ग 
ने समा मे मेरे भाने को शुभ चनक्षण माता । क्रमशः 
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३० जून, १६६१ 


घर बेठे प्रनेक बीमारियों का आ्रायुर्वेदिक नुस्खों द्वारा इलाज 


--नेतराम शर्मा-- 


प्रधान मारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्‍ली । दुरभाष : निश्रत--२२४६४४६ विद्यालप--२२१३४८३, ए-७/६, कृष्णनम र, दिल्‍्ली-४ १ 


१८ बन्द पेशाब खोलता ;-- 

१. कलमी शोरा, मिश्री, राई बराबर बराबर लेकर १७ ग्राम की मात्रा 
पानी के साथ दिन में तीन बार । 

३. ढ़ाक के फूल पानी में पीसकर नामि पर लेप करना। 

३ गेहू की चोकर को ग़मेंकर पोटली बता पेडू, कमर पद सेकना । 

१६. मूत्र का आर बार पाना :-- 

१. १० प्राम बरियारी को जड की छाल, २४० ग्राम दूघ मे मिश्री मिला- 
कर १५ दिन तक पीना । 

२ भनार के छिलके का च्‌णण ३ ग्राम, पानी के स्ताथ सुबह शाम लेना। 

३, जाड़ो मे ३०० ग्राम काले तिल, २४० ग्राम गुड की चासनी में लड्डू 
बता, बीस ग्राम का लडड, रोज खाना । 

४, भुने हुए चने बबाकर खाना । 

२० कठ माला :-- 

३. चिरचिटा की जड के ८-१० टुकड़े लेकर उसकी माला बना रोगी के 
गले में पहता दे । कुछ दिनो मे ठीक । 

३. मूली के बोज बकरी के दूध में पीसकर लेप करे | भ्रथवा सरसो 
पोसकर लेप करे । शोन्न लाभ। 

३१ पथरी :-- 

३. मूत्राशय की पथरी तोड़ने के लिये रोज छाछ पीते रहिए । चिकनाई 
मलाई बन्द । छाल में जरा सी फूली फिटकरी मिला ले । 

२. ५ ग्राम गोखुर के बीचे का चूर्ण १० ग्राम बाहद के साथ चाटे । 

३ गेहू चने उबाल कर पानी को ठस्डा कइ पीना। उबले हुए बने गेहू मे 
दावकर मिलाकर खाना । मात्रा-गे हु चना मुट्ठी मर। 

४. २५ ग्राम पालक सस दिन मे दो बार, २५ ग्राम च्‌ूकन्दर रस दिन में 
दो बार, पात गोभी का रस एक-एक कप दो बार । 

५. मूलो का रस २४ ग्राम रोज पीने से पथरी गलकर मूत्र के रास्ते निकल 
जाती है। मूली रस मे प्रावले का चूर्रा ३ ग्राम मिलाकर सेवत करने से श्र भी 
प्रधिक फायदा होता है । 

२० सूजन :-- 

१. मुट्‌ठी मर गेहू पानी मे उबाल कर सुहाते सुहाते पानी से रूईसे 
बोना । गेह निकाल कर शहद या शक्कर मिलाकर खाना। 

२ मटर को पाती में उबाल कर उसके पानी से सूजन को घोना। 

३ भावले के रस में घी मिलाकर पोने से मी लाम । 

२३ शीघु पतन :-- 

३ ९ ग्राम कगलो पालक के बीजो का चूर्ण सुख्ह श्याम दूध में छुहारे झौटा 
कर लेता | समय ४० दिन, सहवाप्त से परहैज | 
४४ छुक्रुप्रो की कमी ,-- 

१ ५ ग्राम बथुप्रा के बीजो का चूर्ण सुबह शाम छुआारे वाले दूध के साथ 
यं ना | समय ४० दिन । सहवास प्रे दूर । 

२५ नपुन्तकता :-- 

१ जिफला, थी भोर दाहद मिलाकर सेवन करे-याद 7हे कि क्षदृद भौर 
थ्रो बराबर न हो! 

३, बड का दूध ५-७ बू द बतासे मे डाल सूब्ं उदय से पहले खाली पेट लेने 
से एक हफ्ते में दूर । 

२६ मूत्र नल्लों में जलन ;-- 

१, चौलाई के पत्त मुट्ठी भर गर्म पाती मे उबाल थोड़ा, ठण्डा होने पर 
मलर्र छातरकर प्राघा प्राधा कप दिन थें तीन बार । पेशाब खुलकर प्रायेमा भोव 
जल खत्म हो जायेगी । 

२. पालक के पत्तों का रस पत्चास ग्राम दिन में तीन बार। पेशाब की 
जलन व रुकावट दूर । 


२७, पेक्षाब में खून :-- 

कुलफा पत्तो का रस पचास पचास ग्राम दिन में तीन बार। एक हफ्ते 
में चमत्कारी प्रभाव । 
२५ फेंकड़ो मे सूजन :--- 

पालक के पत्तों के रस से कुल्ने कर दो तीन बार थूकना । इसके बाद 
छोट -छोटे घूट प्रीमा। यदि सदी झगने से फेफड़ो मे सूजन हो तो पालक का 
पचाग (के, शाखा, फूल, छाल प्रौर मूल) मुट्‌ठी मर लेकर काहा बनाहये घौद 
छोटे छोटे घू ८ लेकर पीजिये भोर सूजन को दूर मगाहये । 
२६ फेफडो से खून:-- 

बथुप्ना का रस पोने से टी०्वी० के कीठाश मी नष्ठ हो जाते हैं । छू 
से छून प्राना बन्द हो जाता है। (क्रमशः) 


विशेष गुण सम्पन्त इलायची 
इलायची भारत में उगाये जाने बाले पोधे से प्राप्त की जाती है। इस- 
की उपज सर्वाधिक तथिलनाइ, केरल तथा कर्नाटक थें होती है। इसके लिए 
इलवा भूमि, कोहरा तथा नम हवा उपयक्‍त जलवायु होती है। 
इलायची जो स्वय मे एक वेद्य है, हमारी शान है। यह जहा दूसरों 
को पेश करने का प्रजीबो-गरोब तोहफा है, वहां मुह की दुर्गस्घ दूर करने 
की एक महौषधि भ्री हैं । 
इलायबो श्रग्नी प्रत्याधिक सुगन्ध एवं विशिष्ट स्वाद के करण बिहव 
प्रसिद्ध हैं, जिससे इमका विदेशों मे मो निर्यात किया जाता है। यह जहाँ 
विचित्र व्यजतो मे काम प्राती है, वहा प्रतेक प्रकार के रोगों मे भी इसका 
छपयोग क्या जाता है। 
इलायचों को मारत के विभिन्न क्षेत्रों में जहा मिमन-भिन्‍त नाप्तों से 
पुकारा जाता है, वही इसका महत्व घौर प्रधिक हो जाता है। वनस्पति विज्ञान 
में जहा इसे का मोम के नाम से पुकाश जाता है बहा बगाली में इसे छोटी 
इलायची, मिश्र में 'एलम' सम्कृत में "ला धौर गुजराती मे 'एलजी' भ्रादि 
कहा जाता है। 
इलायची को मान प्रतिष्ठा का प्रतीक मी माता जाता है। इसके 
सम्बन्ध मे एक कहावत चरितार्थ है कि 'मान के लिये एक इलायचो काफी 
हैं।” वेत्ते भी जहा नाइते प्रथवा भोजन के बाद सौ फ, मिश्री भ्रादि पेश की 
जाती है, वहा इलायची भी जहूर पेश्न की जाती है। इलायची के बिना न 
तो सोफ भ्रच्छी लगती है पश्लौर न मिश्री !मगर हा सौप व मिश्री के बिना इला- 
यज्ची प्रकेली ही प्रपने प्रापमें पर्याप्त है । इसे जहा कुछ लोग मु हक दुरंस्ध दुर कर 
सुगनन्‍्ध के लिये प्रयोग करते हैं, वहा कुछ व्यक्ति मुह की खुदफ़ी मे इसका 
छपयोग करते है । पान में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता ही है । 
इलायची जहाँ खीर, भ्राइसक्रीम, चाय घोर प्रन्य स्वादिष्ट ध्यजनो मे 
भरपूर रूप से इह्तेमाल की जाती है, वहा विभिन्‍न रोगों मे भी इसका भर- 
पूर योगदान है । इसलिए इसे स्वय मैं एक वैद्य कहा जाता है। 
बदहजमी--धी, तेल के साय पदाथों का सेवन करने पर हुई बदहजमी 
के समय इलायची का प्रयोग किया जाता है, जो काफी गुणकारी पिद्ध 
होता है। 
मोटाण--मोटापे को कम करने मे इसका विशेष योगदान है । 
प्रोलिया--पीलिया जंसे मबकर रोग मे इलायची वाह्तव मे राम बाण 
का काम करती है ) 
बबासीर--इलायचो की ताप्तीर ठण्डी होने के कारण यह स्वासीर मे 
मी प्रति गुणकारी है । 
कफ--कर जैपे विश्विष्ट रोगों को नष्ट करने में इलायची का काफी 
योगदान रहता है। 
पित्त--इलायबो के सेद न से पित्त वाले रोगों [को भाराम पहुंचता है। 





३० जून १६६१ 


धाप्ताहिक “प्राबंसन्देश भू 





प्रणबम से भी खतरनाक हैँ 'भ्रखिल इस्लामवाद' 
-- भ्रो० शेर सिह हे, 


प्रफगानिम्तान, तुर्श ईरान, चीन श्रादि देज्ञों से बिरे हुए तुकंमेनिस्तान, 
अज रबेजान, उजबेकिस्तात, हजाबिस्तान प्रादि रूस के रिपब्लिकों में जहा मुसल- 
मानो का बहुमत है, रूप्त से प्रलय होने की वात चल पड़ी है। भ्र्मीनिया ने भपने 
आपको वाल्टिक के रिपल्कों की तरह स्वतन्त्र 'मी घोषित कर दिया है। उन 
रिपब्लिकों मे कुछ जगहों १र फक्ाद भी हुए है प्रोर लोग हताहत हुए हैं। चीन 
के प्रदेश पिक्‍याग, जिनज्याँग में भी प्रवस्था बिगड़ रहो है। मुस्लिम अ्रलगाववाद 
औ्ौर घातकवाद हो तोनो देशो को पश्रस्थिर करने प्रोर तोड़ने मे लगा हुप्ा है। 
इर्स कारण इस क्षेत्र में राजनैतिक परिवतंन प्राय है प्रौर प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो 
के समी+रण बदल *हे है। +-मम्पादक 


द्रतीय विद्व युद्ध के दौरात हीरोशिमा धौर नागासाकी पर पभ्रणुबमों से 
कया गया हमला बोसवी सदी को सब में बडी त्रासदों है, ऐसा सभी मानते हैं । 
लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जहा एक घोर ग्रणविर क्षप्त्रों की होड़ में विश्व 
की महाशक्तिया विलक्षण मानवीय प्रतिमा प्लोर दुलंम नेसगिक संसाधनों को 
भोकती रही, वहीं सम्पूर्ण विश्व समाज से इस होौड को समाप्त कर देने का दबाव 
मो उत्त रोत्तर बढ़ता गया । परिण|म यह है हि प्राणविक्र गस्त्रों के विसर्जन की 
प्रक्रिया का श्रीगणेश हो चुका है। 

लेकिन इक्कोसवी शताब्दी मे जिस मयकर त्रासदी की १ल्‍्नना प्ले प्राज 
विश्व भ्ातकित व चिस्तित है वह प्राघी मे ज्यादा दुनिया में फैली, क्ट्टरपथी 
मुल्लाप्रो ढ्वारा सचालित प्रखिल इस्लामाबाद श्रौर उससे जनित भ्रलगावबाद प्रोर 
आ्रातकवाद की मुहिम है। इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि इस्लामी कटृटरपयी 
का यह बम प्रणुश्मम से कहीं भ्रधिक विनाशकारों हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रति- 
क्रिया मे दूसरे मजहबों में भरी कट्रवाद फैलेगा धौर यह टकराव सानव समाज 
के बिनाश के लिंए उत्त रदायी होगा । ब्रिटेन की पूर्व प्र० मन्त्री श्रीमती थंचर विद्व 
को यह चेतवनो दे रही है कि इक्क्रोसवी दातातब्दी मे इस्लामी क्ट्रपपी मुल्ला 
ही विश्व के सामने सबसे बडी चुनौती बलेंगे। 

अखिल इस्लामाबाद के नजरिये को भप्रमलीजामा पहनाने के लिए जो साधन 
चाहिए थे, भ्रव देशो से वे मिलने लगे। छप्पर तोडकर नहीं, पाताल फोड कर 
बेतहाशा पेट्रों डालर प्ररव देशों के हाथ लगे। इसके लिए न उनको कुछ तप 
करना पढा पौर न परिश्रम । इन देक्षो की मरूभूमि के तीचे तेल निकन प्ाया 
पौर उप्तको निकालने के लिए प्रन्य परिश्रमो देभो द्वारा विकसित यन्त्र धौर तक- 
नीक सेवा में उपस्थित हो गये | पहले लीबिय! ने इस्लामिक परमाणु बम बनाने 
के लिए प्रस्बों रुपए पाकिस्तान झौर उसके वैज्ञ/निकों को देने को घोषणा की घोर 
बाद में भ्रमेरिका भौर लोविया का विवाद छिडने के बाद वही काम सऊदी भ्रब 
ने किया। पातिस्‍्तान परमाणु बम बना पाया है या नहीं धौर यदि बता पाया है 
तो इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं, यह तो विश्चय से तही कहा जा सकता । परन्तु 
अश्विल इस्लामबाद द्वारा ज्नित भ्रलगाववाद तथा प्रातकवाद रूपी इस्लामिक 
बम का विस्फोट तो जगह-जगह हो रहा है । 

प्रश्लिल इस्लामवाद के चलते प्रत्॒ ईरान, सऊदी प्ररब तथा प्रन्य मुस्लिम 
कट्रवादिता में विद्वास रखने वाले देश जिन-जिन देशों मे मुसलमान रहते है 
उतके धर्दरूनी मामलों में दखल देना प्रपना अधिकार मान बेठे हैं, श्रौर उन देशो 
को भ्रत्यिर करने ्रौर तोडने के लिए भ्रलगाववादियों को सब प्रकार को सहायता 
पहुषाने को हुक वजातिब कहने में जरा भी प्तकोच नहीं करते। कुछ ती भरब 
देशो के नेताप्रो, मुसलमानों व प्रमोरो को महत्वकाक्षाओ्रों के कारण कुछ प्राधिक 
स्वार्थों के टकराव से उपजे विवादों के #रण घोर बुछ परिश्रमी देक्षो की कूटनीति 
के कारण भप्ररव देश घापस में बटे हुए हैं, नहों तो प्रलगाववाद और प्रातकदाद 
भारत रूस भोर वीन में भौर भी विक्राल रूप घारण कर लेते। इन देशो में 
जो खेल हो रहा है वह दिन प्रति दिन बढ़ रहा है ध्रौर इनमे सबसे बड़ी भूमिका 
वाकिस्तान की है क्योंकि मध्य एशिया में वह फ़स्ट लाइत देश माना जाता है भौर 
सी पीठ पर है प्रमेरिका भोर पदिचिमी यूरोप के देश । 


वाकिस्तान धौर बांग्लादेश दोनों ही भ्रपने प्रपने झ्लापश्रो मुह्लिम देश 


कहते है। पाकिस्तान मे हिन्दू तो नाम मात्र हो रह गए, सिन्ध से वे मी पलायन 
कर रहे हैं। बाग्ला देश से भी बहुत बड़ो सख्वा में हिल्दू श्रौर बोद्ध तिकल भाए 
हैं। जो हैं, उतको बराबर के तागरिक का भ्रधिकार नही है। पाकिस्तान में प्रह- 
मदियों को कोई नागरिक भ्धिकार नहीं । मुहाजिर मो जैमे तेसे दिन काट रहे हैं । 

परफागानिस्तात की हकूमत का तरुता ०लटने के लिए अ्रमेरिका ने जैसे ही 
पाकिस्तान को भफगान मुजाहिदीनो के लिए हथियार पैसा प्रौर भन्‍्य साधन दिए, 
वेसे ही पाक ने मुजाहिदीन के साथ-साथ पजाव के सिख तौजवानो प्रोर क्मीर के 
पाक समर्थक जवानों को हथियार प्रशिक्षण श्रोर दूसरे साधन देने छुरू कर दिए 
जब मारत ये तथ्य दुनिया के सामने रखता है तो वह मारत को भ्रस्थिर करने 
औ्रौर तोड़ने के लिए दी जाने वाली प्रमाणित मदद से मी साफ इन्कार कर देता 
है भौर प्रतिक्रिया हुंऐें श्रोर प्रधिक मदद देने लगता है। प्रव जब प्रफगानिस्तान 
पे रूसी फौजें वापस्त चली गई भोर मुजाहिदीन प्रफगानिस्तान की सरकार को 
नहीं उखाड़ सके, तब भ्रमेरिका ने रूस से मिल कर सेनिक हल की बजाय समस्या 
का राजनीतिक हल निकालने को सोची । परन्सु दिल्‍ली के भागों छीका टूटा,इराक 
का इन्द प्रमेरिका भौर सऊदी भ्रब के साथ छिड गया । पाशिस्तान की सेना के 
प्रध्यक्ष भर राष्ट्रवति ने बेनबीर को चलता किया प्रौर सऊदी प्ररब में प्रमेरिका 
सेना श्रा गई। फारस की खाडी में प्रमेरिका की सहायतार्थ पाकिस्तान प्र्रिम 
पक्ति वाला देश बन कर खड़ा हो गया । श्रब फिर श्रमेरिका को नोसेता के तथा 
दूसरे ध्राधुनिक हथियार प्रौर साधन उसके पास भा गये प्रौर उनके राष्ट्रपति 
इमहाक खा ने क्शमोर को पाकिस्तान में मिला कर श्रपतरी प्रधूरी कान्ति को पूरा 
करने की बात कह डाली । 


२० पप्रैल १६७० को [चीनी दूरदर्शन पर भ्रचानक सूचना प्रसारित की 
गई जो तिब्बत में किए गए धाजादी के लिए विरोध प्रदर्शनों से कही प्रधिक मय 
प्रसारक थी । ५ भौर ६ प्रप्रेल को सिक्‍्याग मे हुई वर्बरतापूर्ण लडाई प्रौर हत्याग्रो 
के दृश्य दिखाए गये | उसके एक महोने [बाद २४ मई को बी० बी० सी लम्दन 
के पेइबिग स्थित सवाददाता ने विस्तार से बताया कि भिक्‍याग में प्रलगाववादी 
मुस्लिम तेसाप्रो ने उस क्षेत्र को घोन से प्रलग करने के लिए जेहाद को तैयारी 
कर ली थी और १३ भ्रप्नल को भ्रबुल काम्तिम के नेतृत्व में बगावत का गाल क्षेत्र 
के बड़े-बड़े नगरों मे एक साथ बजाता था । परस्तु चीन के गुप्तचरों हो सारी 
योजना का पता चल गया इसलिए ५ प्रोर ६ प्रप्नल को ही घमादा हो प्या। 
यह भी पता चना कि विदेशी शक्तियों द्वारा प्रेरित मुस्लिम बटूटरपथीर इनो 
के द्वारा इस क्षेत्र मे प्रवैध रूप से गावो तक में प्रनेक स्कूल खोल दिए गये ये 
जिनके द्वारा स्कून के बच्चों में साम्प्रदायिक धौर जातीय घ॒णा फ़ैलाई जारह' थी। 
इन्ही कारणों से ५ प्रोर ६ प्रप्नेंल की घटनाप्रों के बाद सिक्याग की पीवरच 
कांग्रेस ने घामिक गतिविशियों पर नियत्रण के कानून बहुत कड़े कर दिए है। 
फल्नस्वहूप न तो पत्र बहा कोई नई मध्जिद बन मकतो है भौरन मुल्लाप्रोके 
द्वारा प्रचार हो सकता है | सिकक्‍्याग को २०वी शताब्दी के दुसरे दशक भर छसके 
बाद बहुत दिनो तक पूर्वी तुकिस्तान गणराज्य के नाम से जाना जाता था, उसका 
चोन में विलय १६३० में हुआ्ला था। रूस के तुशिस्तान प्लौर सिक्याग के युधुर 
लोगो भें गहरा सम्बन्ध रहा है पौर युधुरों मे जब प्रश्पन्ति फैलो तब ५०,००० 
शुघूर सिग्याग छोड कर छूस के तुक॑मेतिस्तान में चले गये । 

मुस्लिप्त प्रलगाववाद भौर प्रखिल इस्लामवादी का प्रहार विशेष रूप से 
तीन देशो को केचना पड़ेगा। वे तीन देश हैं भारत, रूस शौर चीन। भारत 
में मुस्लिम ध्रादादी करोब दस करोड है, रूस में सात-प्राठ करोड प्रौर करीब- 
करीब इतनी ही चीन मे है । 

प्रफगातिस्तान तुर्की ईरान चीन श्रादि देशों से घिरे हुए तुकंमेनिस्तान, 
भजरबेजान उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान श्रादि रूस्त के रिपब्लिकों मे जहा मसल- 
मानों का बहुमत है रूस से प्लग होने को बात चल पड़ी है। प्र्मीनिया ने अपने 
प्रापको बाल्टिक के रिपल्को की तरह स्व॒तस्त्र मी [घोषित कर दया है। उन 
रिपब्लिकों मे कुछ जगहों पर फद्ताद मी हुए हैं भौर लोग हता हत मी हुए है । चोत 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


६ साप्ताहिक “प्रांसस्देश” 


बुहद्‌ गायत्री यज्ञ सम्पन्न 


प्रानध्र प्रदेक्ष प्राय प्रतिनिधि सभा हैदराबाद द्वारा ह्निवार दिनाक ५ जून 
१६६१ को भानप्र सारस्वत परिषद में घायोजित बहुत गायत्री वज्ञ प्रात. ५-३०बचे 
प्रारम्म हुमा । इस भ्रवस्तर के मुख्यातिथि थे, सुप्रप्तिद्ध धरार्य समाजी नेता डा० 
टो० बी० नारायण, भ्रान्श्न प्रदेश पब्लिक सविस कमीशन के सेवा-निवृत्त, सदस्यो ने 
विधिवत भण्डावरदन किया जब कि भाय॑ बीर दल के यूबेदार ब्वडटेश् ने ऋण्डा- 
वन्दन का प्रनुशासन दिया। तेलगाने के नगद के प्रतिरिक्त विभिन्‍न जिलों से 
हजारों धाय॑ प्रतिनिधि समारोह में उपस्थित रहे । डा० टी० बी० नारायण जी ने 
पपने संदेश में भाय॑ समा जयो को संगठित होकर त केवल समस्त मारत में भ्रपितु 
विद्वमच पर भार मण्डा पहराने की कामना की । 

सुप्रसिद्ध प्राय तेता श्लो ० मदन मोहन विद्यास्तागर ने बृहत गायत्री यज्ञ 
के “ब्रह्म” की भूमिका प्रदा की । प्रात: के पत्र थें प्रनेक वक्‍ताओों-भध्यक्ष स्त्री 
क्रान्तिकुमार जो कोरटकर, दी० नरहरिराव, के० नरसिह्या रेड्डी, सूयनिरायण, 
सम्पादक ढक [तेलुगु-पअग्रं जी) रामदेव शास्त्री, त्रिभुवना देवी, भादि ने सम्बोधित 
किया । 

साथ के सत्र भे प्रानप्न प्रदेश प्राय प्रतिनिधि समा हैदराबाद के भध्यक्ष श्री 
क्रान्ति कुमार कोरटकर ने उपस्थित भाये बन्धुप्रों से घोषणा-१ञ पर भ्राधारित दस 
सृत्री प्रतिज्ञा सामूहिक रूप से करायी, जो इस प्रकार है :-- 

१, हम सब प्रार्य हैं। सच्चे धाय॑ बनेंगे । 

२. वैदिक घमम समूचे संसार का हित चाहता हैं। हम उस धर्म का पालन 
करते में हर सम्मव त्याग करेगे । 

३. भागवत हमारे देश का मूल नाम है। सविधान में इस तथ्य को समा- 
विष्ट करायेंगे । 

४. सच्चे पथ-निरपेक्ष राज्य की कल्पना को प्रतिपादित करेंगे । भोर इस 
को अमल में लाने के लिए हर सम्मव त्याग करेंगे । संविधान के निर्देशन तत्वों में 
उल्लिलित धारा ४४ के कार्यान्वयन कराने हेतु हम सरकार को मजबूर करेंगे। 

४. हमारी सस्कृति मनोविकात का वह स्तर है जो भारतीयता से विःल 
कर हमारे बातचीत, व्यवहार भौर रीति-रिवाजों मे प्रस्फुटिद होती है। इसको 
रक्षा के लिये, हम हर प्रम्मव त्याग करते के लिये उद्यूत रहेगे । 


६. हम प्रादेक्षिक राष्ट्रीयता नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रोयता थे विष्वास रखते 
हैं। इस विश्वास को समूचे राष्ट्र का विश्वास बनायेंगे। 


७. हम सब एक हैं । प्रादेशिक्ता, माषा, सांस्कृतिक, मजह॒ब के प्राधार पर 
प्रल्प सख्यक, तथाकथिक सामाजिक न्याय के नाम पर हमे बिमकक्‍्त नहीं क्रिया 
जा सकता। 


हम इस सम्बन्ध मे भारतीय सबिधान को बदन डालमे के हमारे सबल्‍प 
को सरकार से मनवा कर रहेंगे। 


८, सच्चे वर्णाश्रम व्यवस्था मे हम विद्वास रखते हैं। मारतीय संविधान 
की धारा ३८ को सही दिशा देकर कार्यान्वित करायेंगे। 


६. देश में बढती हुई हिंसा को रोकता तथा विघटनवाद को खत्म करते 
में हम हर सम्मव त्पाग करेंगे । 


१० देश की प्रखण्डता को बचाये रखने मे हम भाय॑ हर सम्मव त्याग 
करेगे । 
साय ४-३० बजे विशाल शान्ति जुलूस, यज्ञ स्थल से निकलकर सरदार 
पटेल प्रतिमा बाग झाम तक पहुचकर समा के रूप में बदल गया । पं० वन्देमातरम्‌ 
* रामचाद्रराव जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष साधदेश्िक प्राय प्रतिनिधि समा ने देश को 
एकता एवं भव्वण्डता की रक्षा हेतु भार जनो से भ्रपता लहू बहाने का आ्रा्वान 
किया । समा मे देश्ष के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीब गांवों की जबन्य हत्या को 
कठोर क्षब्दों में तिग्दा की गई भौर मांव की गई इस_ हत्या के पीछे छद्मन्तलतो 
का पता लगाकर उन्हे कठोर सजा दो जाए । 


--डा» शीलम्‌ वेंकटेब्वर राव 


३० चून, १६६१ 





पुस्तक समोक्षा 
जझाशवत वाणी 


शाश्वत बाणी मासिक का साहित्यकार गुरुदत्त श्रद्धांजलि भ्रक पिन्नले 
दिलों प्रकाशित किया गया । वैद्य गुरुदत को लम्बी साहित्य यात्रा का विवेचन इस 
पत्रिका में किया गया । पत्रिका को देखने छे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि एस महान 
लेखक के लिए समुद्रित श्रद्धाजलि इस अंक प्रें प्राप्य होंगी। इसका कलेबर 
भव्य नहीं है। इसके पृष्ठों की संस्या भी मात्र ४८ है, परन्तु फिर भो 
इस पत्रिका को लपक कर पढने को मन करता है। इसका एक 
मात्र कारण यहों है कि दस पर लिखा है--'गुरुदत्त! प्रांगं छुपा है 
गुरुकत्त का प्रमावी चित्र इसके सम्पादक प्रक्ञोक कौक्षिक ने परिश्रम करके 
केवल वे हो लेख इसमें दिए हैं जो मुरुकत्त के जीवन के विभिन्‍न प्रायामो को 
उजागर करते हैं। प्रनावध्यक भौपचारिकताों को तो कही स्थान ही नहीं दिशा 
गया । किसी मी महान व्यक्ति के निधन पर श्द्धासुमत लिखना मात्र प्रौषचारिकत्पू: 
ही है। वास्तविक भावश्यकता तो इस बात की होती है कि जीवन मूल्यों की रक्षा 
के लिए भ्रथवा जीवन मूल्यों को ऊचा उठने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया 
था। उस पहलू को ध्यान में रख कर ही प्रशोक कौझ्िक ने देझ्, घमे भौर जाति 
के सरक्षक गुरुदत्त के जीवन के बिभिस्न भ्राधामों तथा उत्तरी बिमिस्न क्षेत्रों में 
हुई उपलब्धियों का प्राकलन, इक्ष स्मृति प्रक में किया है। वास्तव में जीवन 
उसी का सार्थक है जिसके प्राश्षय में प्रभ्य धनेक ध्यक्ति श्रपता जीवन बिताते हैं, 
प्रन्यवा ध्रपना पेट तो भ्रपनी छोटी सी चोच से कोशझा भी मर ही लेता है। यह 
'उक्ति हितोपदे शक की है भौर यह प्रक्षरणः गुरुदत्त पर बरिताथ्थ होती है । 

इप प्र में प्रनेक घुरम्घरो के क्षब्द सप्रहीत हैं। उनमें प्रमुख है--मथुकर 
दत्तात्र य देवरस, वोरेन्द्र धिह परमार, बलराज मघोक, ड।० विद्यासायर, झिवकुप्र 
गोयल, कृष्ण मित्र, नरेन्द्र श्रवस्थी, ऋषि मामचन्द्र कौशिक, डा० प्रकाश मारती, 
प्राष्षा बिपामी, डा० मोहनलाल श्रीवास्तव. भ्रष्िववी कुमार वर्मा, श्रोमतो कमला 
रत्नम्‌ प० इन्द्रसेन क्षर्मा, सुकुमार मह्दाजन, भानुप्रताप शुक्ल । यह लम्बी सूची देने 
में मेरा भ्रमिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि पाठक इस महान लोगों के नामों से 
अगिभृत हो जाए । मेरा भ्रमिश्राय मात्र यह बतलाता है कि ये लोग किस सीमा 
तक गुद्ददत्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रभावित रहे हैं । 

अन्त में वेद्य गुरुकत्त के १९८ उपन्यासों को सूची दी गई है। दर्शन 
विज्ञान, समाज व राजनीति पर उनके लिखे ३४ ग्रन्थों की सूची भी दो गई 
है। इन सूचियो को स्थान दिए जाने से इस स्मृति ब्रक की उपयोिता बहुत बढ़ 
गई है। वेद्य गुरुदत्त ने एक पुस्तक भ्रोर लिखी थो--धमंवीर हकोकत राय । 
सम्मवतः यह पुस्तक सम्पादक के ध्यान में नहीं घ्रायी। घमंवीर हकीकत राय 
की भूमिका में वैद्य गुरुदत ने लिखा था ढि मुझे घामिकता प्रदान करने में 
हडी कृत राय की कहानी का विश्वेष योगदान है पौषर मैं यह पुस्तक लिख कर प्रपने 
को हल्का धनुभव कर रहा हूं । ऐसा था एस महान व्यक्ति का बितीत भाव । '' 
इस पुस्तक को दिल्‍नी भधाय॑ प्रतिनिधि समा ने प्रकाशित किया था। 

यह नधू स्मृति गन्‍्ध हमें उस दीपक को याद दिलाता है जो दूसरों को 
प्रकाशित करता हुधा, स्वव, तिल-तिल जलता रहा भ्रौर प्रम्त में घोर धन्धकार 
में बिलीत हो गया । 


ज-डा० पमपास् 





अगु बम से भी खतरनाक... 

( पृष्ठ ६ का शेष ) 
के प्रदेश सिकयांग जिवज्याग में भी धवस्था बिगड़ रही है। मुस्लिम प्रलगाववाद 
और प्रातंकवाद हो तीनों देशों को भ्स्थिर करमे भौर तोड़ने मे लगा हुभा है। 
इसी कारण हस क्षेत्र में राजनंतिक परिवतंन धाया है घोर धन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
के समीकरण बदल रहे हैं। प्रब रुस भौर चीन एक दूसरे के प्तित्र हैं, भारत धोर ६ 
चोन के सम्बन्धों में मी सुधार धाय! है घोर ध्राक्षा है कि उनपे उत्तरोत्तर छुधार 
होता जायेगा । इन तथ्यों से यह वास्तविकता विश के सम्मुख स्पष्ट हो गई है 
कि प्रातंकवांद जहां कहीं मी धार करताहै उसके पीछे मुस्लिम प्लगाववादियों 
का ही हाथ होता है। 





३० यून, १६६१ 
बिल्‍लो श्रार्य प्रतिनिधि श्भा द्वारा प्रकाशित 
े शशह हांहित्य 
१ नैतिक शिक्षा (मांग प्रथम द्वितौये) प्रत्येक १.३० 
२ नैतिक शिक्षा (माग तैतोय) ३०० 
३. नैतिक झ्लिक्षा (मांग चतुर्ष से गवम) प्रत्येक ३०० 
४ नैतिक शिक्षा (माग दशमस, एकादश) प्रत्येक ०० 
४ नैतिक शिक्षा (मांग द्वावश) भ०० 
€६ घमंबीर हकीकत राय (वैद्य गुरु) ४०० 
७. फलेश आफ ट्रू व (डा० सत्यप्रकादा वर्मा) २०० 
< मत्याथ॑ प्रकाश सन्देश डे हि २०० 
६. एटोनामी प्राफ वेदास्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती). ४५,०० 
१० आर्यों का ब्रादि देश ५७ फ २०० 
११ प्रस्थानत्रयी श्रौर अद्वेतवाद रे हि २५०० 
| दी ओोरीजन होम प्राफ प्रायंन्स हि लि २०० 
१६. चत्वारों वे वेदा गत कट १०० 
१४ द्वैतसिद्धि हा दे क भ्रू०० 
१५ श्रांसमाज आज के सन्दर्भ मे (डा० घर्ंपाल, डा० गोयनका) २३०,०० 
१६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (ड'० सच्चिदानन्द शास्त्री) ५०० 
१७ हसता चल, हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४५० 
१८ दयाननद एण्ड दा वेदाज (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
१६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकड़ा 
२० मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ५० रू० सैकडा 
२१. योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (कट) ५० रु० सैकडा 
३३ प्रार्यद्रिश्यरत्नमाला (सुगम व्याइ्या)  (डा० रघवीर) ५० र० सेकडा 


नोट. उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १४ प्रतिश्च) कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तको की प्रग्नमिम राशि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


पुस्तक प्राप्ति स्थान दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा 


१४ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-११०००१ 














23 जडी बूटियों से नि 
आयुर्वेदिक औषधि 
क्र परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 
दातों का दर्द मह छी दगन्ध 

मसडो वी सृजन ठाय गर्म 


पानी लगना, हे में छाले होता तथा 
दातो की अन्य बीशरियो का घरेल इलाज 


हे 


छदखत सजन 
ल्‍लीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 



























अपने निकटतम 
/ देकानवार से खरीदे 


पप्ताहिक >पारब॑संन्देश' 
















चुनाव समाचार 

--२ जून १६६१ को सम्पस्न हुए साधारण वार्षिक प्रधिवेशन में श्रों चमत 
लाल जी पानन्द की प्रध्यक्षता में निध्नलिल्षित प्रधिकारीग्रण निर्बाचित घोषित 
किए गए :-- 

प्रधात--श्री क्षाति श्रकाश बहल, 
मत्री--श्री गणेश दास ग्रोवर, 
कोषाध्यक्ष--श्री हरवस लाल सुमाष । 

--श्मी सदस्यों की सूचनार्थ निवेदन है कि ध्रायं समाज साकेत की साधारण 
समा की झागामी बैठक रविवार ३० जून १६६१ को प्रात ६-३० बजे (७-३० 
बजे से प्रारम्म साप्ताहिक सत्सग के यदचात्‌) होगी । 

>-राजेन्द्रपाल गुप्त मंत्री 





(पृष्ठ २ का शेष ) 
हैं । यजुर्वेद का मत्र है-- 'मो३म्‌ प्रात्मदा बलदा कस्मे देवाय हृबिंपा विघम"” 
जो कि एस प्रकार से है, जो प्रात्म ज्ञान भौर बल को देने वाला है, जिसकी 
एपासना सब करते हैं भौर जिसकी छापा मोक्षदायक है जिसको न मानना मृत्यु 
का कारण है, हम लोग उसी परमात्मा की उपासना करे । 

धर्म के दव् लक्षण हैं- 

(१) प्रहिसा (२) सत्य (३) प्रस्तेव--चोरी न करता (४) ब्रह्मचये --सव 
प्रकार के मैथुनो से दूररहना, (५) प्रपरिग्रह-- जरूरत से ज्यादा इक्ट्ठा न करना, 
(६) शोच >-बाहर, मौतरी पवित्रता, (७) मग्तोष--खुख-दुख मे समान झाव (८) 
तप--घर्म पालन के लिए कष्ट सहना (६) स्वाध्याय--ईश्वर के गुणों का कीत॑न 
(१०) ईश्वर प्राणिघान--ईश्वर के स्वरूप:का ध्यान' उनकी श्राज्ञा पालना । 

सी-१/डी-२ (एन- १६६) प्राई० प्राई० टी० कैम्पस 
होज खास, नई दिल्ली-११००१६ 





न मसाला 





यह बहतनोन गसातता है। 


एलद्ा |॥85/ ६७ 
६2एशीशा। 0छि छुघात 
एबं, 538075 807 

छा00/08 0९॥0005 ध5 २ 79 
43४0.7 








| अमचूर 
अपनी क्वालिटी तथा शद्भता के 


कारण यह साने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 











#भ०॥008 
(॥#9भ50 209०७) 
0 8008 37७0॥8॥ (80४ 
(280 876 (8४00४ शह 
५0५ 0॥9॥85 शभा (5 
(०१४४४ भाए 9प79 

७ 











के 



















झायंसन्वेश्-विल्ली श्रा्य प्रतिनिधि सभा, १४५, हनुमान रोड, नई दिल्‍लो-११०००१ 


2 ४ २० 32387/77 ए०॥#८१ ४ ब.0.7.5,0. ०० 27-28-6-99] 
दिल्‍लो पोस्टल रजि० न० डो० (सो०) ७५६ 


साप्ताहिक “पझाय॑सनन्‍्देश'' 





| 





पुस्तक समोक्षा 
(ऑफ: 


“5. मद्यनिषेध गोतमाला 

€ दिसम्बर ष्षु को चोबीसी मेइम से प्रारम्म हुआ मदनिषेध जुलूस 
नई दिल्‍ली में दोटक्लब पईूँ १६ सितम्बर १६८६ को पहुचा था। उस समय बोट 
क्तब पर छपस्थित विशोल जनता को श्री स्वामी प्लानन्‍्द बोध सरस्वती, प्रो० लषेर- 
सिंध तथा श्री सूयंदेव ने सम्बोधित किया था तथा राष्ट्रपति द्वारा ज्ञापन पत्र न 
लेने के कारण राष्ट्रपति मवन पर सत्याग्रह मी किया था। उस समय मद्य निषेध 
के लिए जो गीत गाए गए थे भथवा सससे पहले गाए गए थे, प्रथवा साम्तान्य 
जनता को जागृत करने के लिए झभो भी गाए जा रहे हैं प्रथवा गाए जाने चाहिए, 
उन सभी गौतो को ब्रह्मचारी नन्‍्द किश्लोर ते इस छोटी सी पुस्तिका में सर्म्मि ते 
क्या है। 

हत्सु पीतासो युध्यन्ते दु्मंदशसों न छुरायाम्‌ । ऊघने नग्ता जरम्ते । 

(६ 5२ २) 

(धारसव को दिल खोलकर पीने बाले दुष्ट लोग प्रापत में लड़ते हैं भौव 
नगे होकर व्यर्थ बड़ बढाते है।) 

(मद्य निषेष गीतमाला-अथम भार -ब्र० नन्‍्द किशोर एम,ए.विद्यावाचस्पति, 
प्राचार्य, वेद मन्दिर ज्वालापुर (हरिद्वार )-मूल्य ५-०० रुपये । 
+डॉ० घमेपाल 






हि. 7-7 फार्मेली की 
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गुरूकुट 5 
परायोकिंत्त | 


क्षत्रों क पसूड़ों के समरत सता. 


















शाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोन 4 २६१४३५ ; 


थी सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेक्षक प्रेस, 


१४, हनुमात रोड, नई दिल्‍ली-३६०००१: फौन-३१०१४७ के लिए प्रकाशित | रजि० ब० 


आयुर्वेदिक औषचियां सेदन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


जुमार + इल्फयुएजी बदत्यक 


[के गर्कुल एैऔी गुरुयुतलव्तंगढ़ीय गुरुकुलत्नक्छांगड़ी फार्मेसी हरिक्वार (उन्ल्रण _] हरिद्वार (उ> ख्ठ) 


ए#०था०८ 40 9080 जा0 पा छा०एछ4गराढण, [0०0०९ ० ए 39 
पूर्व भुगतान ए बिन्ग भेजने का लाइसेन्म नबण्यू १३६ 


३० जून, १६६१ 


श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती प्रमृतसरी साहित्य माला 

यह पाये प्माज के सौमास्य है कि वेदिक विद्वान स्थान-स्थान से साहित्य 
प्रकाशन श्रौर उसके ति.शुल्क श्रथव। लागत मात्र मुल्य पर वितरण के द्वारा वेदिक 
घर्मं तथा भा मप्ताज की सेवा कर रहे हैं । पिछले दिनो भाय॑ समाज नजफगढ़ के 
वारधिकोत्सब पर बींतराग सस्यासी शो स्वामी सब्चिदानन्द जी सरस्वती भ्रमृतसरी 
से मेंट हुई। सन्‍्यासी के नाम के साथ स्थान विशेष का नाम प्टपटा सा 
लगता है । उनकी प्रनेक पुस्तको, ट्रक्टो, विज्ञपन पत्रकों का प्रकाशन श्री रोशन 
लाल मदान, एफ ८, प्रो३म्‌ विहार, उत्तम नगर नई दिल्लो-४५६ द्वारा किया गया 
है। ऋषि वाणी भाग १ भौर माग २मे उन्होने सत्याथंप्रकाक्ष से ऐसे विशेष 
प्रसग लिए हैं जो तवशूव॒को का मार्ग प्रधास्त करने वाले हैं। “ऋषि वाणी' । भाग ३! 
में उन्होने सक्षेप मे उन मन्‍्तव्यों का प्रकाश किया हे जिन्हे प्राबं प्रमाज मानता 
है । 'तुलभी के राम! पुस्तक मे उन्होने बताया है कि 'राम' एक महापुरुष हैं बा 
वे स्वश्ष मी परमात्मा की भ्रराधना करते हैं। बहू परमात्मा कंसा है, यह सरल 
भाषा में समझाया गया है। 'ओीकृष्ण भौर पा समाज' पुस्तिका में उन्होंने मागवत 
तथा महामारत के कुछ श्रक्गों की वैदिक व्याख्या प्रस्तुत कोेदे। वेद अेस्त' 
पुस्तिका में कुछ चुने हुए बेद मन्त्रो की हिन्दी भोर अग्रेजी मे सरल व्याश्या दो 
गई है। “मन मन्‍्की' पुस्तिका में यजुर्वेद के छ: 'शिवसक्ड्य्य मन' अम्त्रों की सरल 


व्याख्या दी गई है। उसके भ्रतिरिवत उन्होने प्रचाराय धनेक छोटे-छोटे काई मी 
बितरणायं प्रकाक्षित कराये हैं । 


--मूलचन्द गुप्त 









2367 ली पुस्तकाइयद। 
[ये 
पु कड़ी विश्वविद्यासग, 
हरिदरएर (उप. 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फा्मेंसी 
हरिद्वार 












णविशेयतर पावोरिण धो]: आदि हैं हड़्ी दुश्टिएक 
है लिए उपयागी । हि है हे लाभकात 
आयुर्वेदिक औषाण अआयुर्वोगिक ओषी रु हे 
श्रौषधियों का 
सेवन करें । 





शास्त्र कार्यालय--६३, गली राजा केदास्नाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन : ३२६१८७१ 


०००५-०-५५...५००-ननननन- पननननननननननननननननननननननननननननननन नमन नमन नी नशे 3७  अ॑॑ 





पटौदी हवाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ल।-११०००२ म मुद्रित होकर दिल्ली ध्ार्य प्रतिनिधि समा, 


डी० (सी० ७५६) 





बर्ष १४, प्रक ३५ रविवार, 3 जुलाई, १६६१ 
प्रूल्य एक प्रति ५० पैसे! वाबिक-..२५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६१ 
आजीवन २५० रुपये विदेश में ५० पौष्ड, १०० डालर दूरमाष : ३१०१५० 





बेदवाणी 


“नारायण नागपाल-- 


“वेद बाणी का इतता महत्व है कि कई विश्वविद्यालयों मे वेदों पर पे उपासना का प्रादेश दिया गया है | 


शुच० डो० की उपाधों (98, 0.) प्रदान|को जा रहो है धोर वेदो पर प्रभी मी 
“अनुसंघान कार्य चल रहे हैं। वेदों को इतना पतनन्द किया जाता है कि विदेशों 

चेद पढ़े जा रहे हैं । बेदों का कई माषाधरों मे ध्नुवाद हो घुका है। लगमग पूरे: 
विश्व मे वेदों का प्रचार-प्रसार, कार्य चल रहा है, खासतौर “पर भमेरिका, रूस, ) 
खन्दन, मौरिशिस, तेपाल, इण्डोनेछिया, केनिया, प्रफ्रोका, इत्यादि मे । विश्व के हर 
कोने दें धायं समाज मन्दिर खुले हुए हैं प्रौर ,वेदो की वाणी पर चर्चा होती हैं। 
बैद मार्ग पर विश्व के लोग चल रहे है भोर धमं लाभ उठा रहे है। 


चैद का ध्रादेश है कि हमे शुद्ध भाचरण बाला होना चाहिये । स्वामी 
दयानन्द जी ने कहा है कि वेद सब सत्य विद्याध्रों की पुस्तक है। वेद का पढना, 
पदाता, सुनना, सुनावा सब प्रायों (सज्जन पुरुषो) का परम धर्म है। वेद ईश्वर 
को निमंल वाणी है । स्वामी दयातन्द सरस्वतो पहले व्यक्ति ये जिम्होने वेदी के 
प्रथों को समफ्राने का बीडा उठाया भौर वेदों का डका बजा दिया पूरे विश्व मे । 
दक्षिण प्रफ्रोका, बर्मा, थाईलेण्ड, सिगपुर !प्रादि मे वेद पर अध्ययन जारी हैं ओर 
बहा के कई लोग वेद वाणी में विश्वास रखते हैं, वेदों के उपदेश के प्रनुसार 


महान सन्त तुलसी दास ने पूरी रामायण में बेद की बाणी पर चलने वो प्राचरण करते हैं। 


कहा है भोद यहा तक कि प्रारम्म में हो बाल काण्ड में वेद माय पर चलने का 
इपदेक्ष दिया है। प्रपती चौपाहयों, दोहो मे, वेदो मे ही ब॒हाये गए मार्ग पर कई 
अस्तों, मुनियों, ऋषियों ने ध्यान/नाम पर बन्न दिया हैं प्रपनी-प्रपनो कृतियों में, 
जामध्वान उठते' बैठते, जागते, सोते नाम/ध्यात में ही हम सबका कल्याण है । 
सह चनो, उपबेछो, क्थाधो मे समी सन्त, महात्मा नाम/ध्यान की हो हमेशा: 


चर्चा करते हैं । 


पधवं बेद का मन्त्र जिसमे हम सबको भ्रादेश/निर्देश दिया गयार 

है मनुष्यों ! तुम्हारे जीवन मे उन्नति होनी चाहिए भ्रवनति नहीं। ऋणग वेद 

का मन्त्र है जिसमे प्रभु से प्रावंता की गई है कि हे जगदीश्वर ! प्रापके भ्रनुग्रह से 
हा घारण करने वाला प्राण वायु हमारे लिये शान्तिदायक हो, सूर्य मो हमारे 
४ लिए सुद्ध देने बाला हो । वसुन्धरा जो कि नाता प्रकार के पदार्थ हमे उपलब्ध 
“कराती है हमारे लिए सुखदायिनी हो ध्रुबलोक झौर प्थ्वीलोक हमारे लिए मगल 


मुनि ध्यास ने कहा है हि वेद का अहामन्त्र गायत्री औ्रौर ब्रह्मा मे कोई क्वारक हो! मेय औ्रौर शास्त्री मे परमात्मा का निज नाम प्रोश्म्‌ है प्रौर उसो की 
मिल्‍्नता नहीं है । गुर विश्वामित्र ते भी वेद को ही गायत्री मन्त्र की महता बताते. उपासना (स्मरण करना) श्रेष्ठतम है। वेदों में जो करने, पालन करने की कहा 
हुए कहा है । गायत्री मन्त्र के बारे में श्री रामकृष्ण परम हस ने कहा है कि गया है, वहो करना चाहिए धौर जिस गर्दे बिचार को छोडने को कहा गया है 
गायत्री मन्त्र के जाप से हमे बड़ों शक्ति भिलतों हैं /समय-समय पर देक्ष विदेशों मे हमे छोड़ देना बाहिए। श्रोराम चरद्र जो जब १४ वर्षों के लिए बनवास गये तो 


थेव सम्मेलनो का भी भ्रायोजन क्रिया जाहा है । वेद घमं ग्रथों के रूप मे माने 
, जाते हैं। मुनि व्यास, मुनि जेमिनी, पातजलो भादि भोर गुरु झर्राक्रांय॑ ते वेदो 
गो खूब माना है | उनका खूब ग्रुणयान किया है । 


तब पुत्र जियोग मे महाराज दक्षरथ ते अपने प्राण रयाग दिए । प्राण त्यागने के 
पश्चात्‌ उनका भ्न्तिम सस्कार सरयू नदि के तट पर बेद मन्त्रो द्वारा ही सम्पस्त 
किया गया था। इसमें हमे यह मालूम होता है कि वेद मन्त्रो का भौर वेदों का 


बेद न केवल हिन्दुध्रों का भ्रपितु पूर्ण प्राणों मात्र का धर्म ग्रथ है, क्योंकि. कितना महत्व है कि भादि काल से प्राज ,तक वेद मन्त्रों द्वारा ही सारे कार्य 
चह झनेक विषयो पर प्रकाश हालता है भौर परमात्मा का हो उपदेक्ष-भदेश अररम्म निए जाते हैं ध्ौर देद मन्‍्त्रो द्वारा हो सम्पन्न होते हैं। प्रथर्व वेद मे मास 
(घचन है)। परमात्म[ की पवित्र वाणी है। मनु महाराज, मुनि याजवलकय, स्वामी का ऐवन निषेध लिखा है । पापते देखा होगा, सुना होगा कि हमारे देश के भूतपूर्व 
विवेकासन्द, श्री प्रविश्द'जी ते मी वेदों को धर्म प्रन्थ माना है। बेदों मे कई जगह प्रधान मन्त्री श्री राजोब गाघो जी का भ्रम्तिप्त सस्कार मी वंदिक रीति से ही 
पर प्रति स्पष्ट शब्दों में ईव्वर के स्वरूप का चित्रण किया गया है प्रौर उसकी किया गया था। 





और प्रक्षिक्षण प्राप्त करते रहे हैं। 





भ्रस्मांक वोरा: उत्तरे भवन्तु 


सावंदेशिक प्राये प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में धायं वीर दल का इस प्वसर पर घायोजित समा में डा० धर्मंपाल ने कहा कि कित्तो मी कार्थ को 
राष्ट्रीय क्षिविर गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर मे € जून मे २३ जून तक लगाया. करने के लिए दृढ़निश्वय भौर झषक परिश्रम की भावश्यकता है। इसके लिए दिशा 
गया । ड० देवद्रत प्राचाप॑ के निर्देशन में विभिन्‍न ध्वारीरिक सैन्य विद्याप्रों के पभौर लक्ष्य ज्ञान भावध्यक है। यदि लक्ष्य का ज्ञात नहीं होगा तो प्तारा परिश्रम 
सुयोग्य विद्वानो,ने भायंबीरों को प्रक्षक्षित किया । इस छ्षिविद्र में दिल्ली, व्यर्थ जाएगा भौर प्रमोष्ट की प्राप्ति नही होगी । इन शिविरों के माध्यम से हम 
हरयाणा, प्रजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र भोर कर्नाटक के प्राय इस युवा शक्ति को मानव कल्याण के लिए समर्वित, भ्राचारवान्‌, चरित्रवान स्‍्ौर 


बढ 


बलशाली बताना चाहते हैं। हमे इस बात को प्रसन्‍नता है कि प्राचाय॑ जी के नेतृत्व 


दिल्ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० घर्ंपाल ने मगलवार १८ जून मे भाग वीर दल उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है । 
को भ्ायं बोरों का भमिवादन स्वीकार किया तथा सैन्य मार्च का निरीक्षण किया। (शेष पृष्ठ ५ पर) 





प्रामशे--डा० धर्मपाल 


प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “प्रार्यसन्देश” 


७ जुताई, १६६१ 





श्रा्य समाज : ग्राज के परिप्रेक्ष्य में 


-- भ्राचार्य प्रेमभिक्षुः एम० ए०, सम्पादक “तपोगरूसि” -- 


कुछ लोगो का विचार है कि--“झाये समाज के तिद्धान्त झादशं ऊचे 
और महान है, पर एह भ्राज के परिप्रेक्ष्य मे वास्‍्तविकता से मेल नहीं खाते” 
जबकि सच्चाई यह है कि प्राय समाज के भादर्श प्लोर धिद्धान्त मात्र ऊचे भ्रोर 
महान ही नही बरन्‌ वे स्वयं मे किसो मी युग के लिए एक वास्तबिकता है, वे 
सत्य, सनातन, शाहवत प्रौर भ्रपरिवर्ततीय एवं सावंनोम है। 

यहाँ स्मरणीय है कि प्राय समाज न तो एक मत, पथ (दयातन्द पथ) 
या सम्प्रदाय है प्रोरत ही एक सामयिक भान्दोलन है, जिसका महत्व समय 
बीतने पर प्राय समाप्त या कम हो जाता है। ध्यान रहे कि भाय॑ समाज का 
मूलाझार स्‍्वव परमेल्वर प्रभु को कल्याथौ-वाणी-बेद है। इसोलिए प्राय समाज के 
तृतीय नियम मे--“वेद का पढ़ना -पढ़ाता भौर सुनना सुनाना परम धर्म है।” 
ऐसी व्यवस्था दी गई है, ऋषि दयानन्द कृत “सत्यप्रकाश” प्रादि के लिए यह 
व्यवस्था नही हैं। प्रायं समाज के दस तियमों मे एक भी स्थल पर “दबानन्द” 
कब्द नही प्राया है। भाय॑ समाज मे प्रवेश के समय “बुद्ध शरण गच्छामि” की 
भाति 'दयानन्दम्‌ शरण गच्छामि” कहने की प्रावश्यकता नही होतो । तो वेद ही 
प्राय॑ समाज का सर्वेस्व है श्र धायं समाज वेद प्रचारक सगठन है। चू कि वेद 
सावंमोम है, प्रत. ग्रायं समाज सावंमौम है। भौर पवित्र वेद के प्रकाश में ही वह 
मानवतावादी प्ोर शाष्ट्रवादी है ।; 

स्मरण रहे वैदिक घममं ही सनातन घर्मं है, मातव घर्म है, शाइवत ग्रौर 
साबंभोमिक घर्म है । (वस्तुत घर्म एक ही है, मत पन्‍्य, सम्प्रदाय श्रनेक हैं) भ्राय॑ 
समाज के दत्त तियम ब्रावभौम मानव धर्म के स्वर्ण सूत्र हैं। सत्य, न्याय, प्रेम, 
सेवा, परोपकार, सदाचार, सदृ-व्यवहार श्रार मानवता एवं सच्ची-प्रास्तिकता ही 
इन नियमों की प्रात्मा है। “सस्तार का उपकार करना प्राये समाज का मुख्य 
उद्देश्य है। 

प्रकट है कि ऐसा सगरठन कमी युग बाह्य तही हो सकता । हा, श्राज के 
बातावरण में सत्य, न्याय, सेवा-सदाचार झ्रौर परोपकार की बाते "युग बाह्य” 
समभी जा रही हैं भौर इप्तीलिये प्राय समाज को कोई युग बाह्य भर वास्तविकता 
से दूर भले ही कहे | पर सत्य यह है [कि इस लिए ही तो प्राय समाज युग की 
महती भ्रावश्यकता है, क्योकि रोग अभ्रधिक व्यापक हो तो चिकित्सक की शौर मो 
आ्रावश्यकता है। 

यह ठीक है कि शराब मास के बढ़ते हुए दौर, रहन-सहन प्लौर भाचार- 
व्यवहार में पाइ्चात्य सम्बता एवं श्रग्नेजियत के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव, जीवन के 
प्रति सर्वया अ्रष्पातम-शून्य भ्रति भौतिक्वादी दृष्टिकोण (प्राय समाज प्रध्यातम 
प्रोर मोतिकता के समन्वय को स्वीकारता है) तथा वर्तमान युग के प्रतीक अ्रष्टा- 
चार, दुराचार, इसी प्रकार धार्मिक, साम।जिक, राजनैतिक क्षेत्र मे बढते हुए काले 
बाजार का भाय॑ समाज किसों भी रूप में समर्थन नहीं कर सक्त', प्रौर इसी लिए 
यद्दि प्राय समाज में भीड कम हो तो यह तो उसके लिए गौरव की बात है। प्राय 
समाज को भीड नहीं सदाचार और चरित्र |चाहिए | यहा हम भूलें नही 'सत्यमेव 
जयते मातृम्‌' ध्रन्तत विजय सत्य की हो होगो। सत्य प्रमर है, मानवता भ्रमर है, 
देवत्व प्रमर है, भ्रत प्राय समाज प्रमर है। 

कुछ सम्जनों को प्रायं समाज को गतिविबिया इस लिए भी कम प्रतोत हो 
सकती है, क्योकि प्रार्य समाज शोर-शराबे, मात्र प्रदशन और अ्रसत्य मूलक एव 
प्र्शष्ट्रीय प्रवृत्तियों मे विश्वास नही रखता, जो ध्ाज के युग वा दूररा नाम बन 
गई है। दूसरी प्रोर प्लायं समाज “नीब का पत्यर ' बन कर मानबता और राष्ट्री- 
यता के भव्य भवन के तिर्माण कार्य में प्राज भी पूर्ण शक्ति से लगा है। हम भूले 
नही कि देश में स्व॒राज लाने में तदर्थ तप-त्याग बलिदात झ्लौर स्वतस्त्र होने में वह 
सबसे प्रागे था, इतिहास का यह सर्वमान्य तथ्य है कि सन्‌ ३१-३२ तक झान्दोलनों 
में तथा ऋन्‍्तिकारों योजनाग्रो मे माग लेने वाले ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूप से भाय॑ सम्ताजो थे। बाद मे बाग्नेस की थराष्ट्रीय (मुस्लिम तुष्टिकरण की) 
दुनिति, जिसके कारण ही पाकिस्तान बना भौर भ्राज मी जिसके कारण राष्ट्र 
खण्ड-श्ण्ड होता जा रहा है, के कारण उसने भपने को प्राय: काग्र स से प्रलम ही 


कर लिया। परम्तु वह (बाद समाज) राष्छ्री धार के मूल कपग्रों में, करत काताफ 
झौर मा मानक की सेवा में वेद स्वाध्यांय, वेद बचा र, वेकशचार, वेदिक शिक्षा 
प्रचार, सत्क्राहित्य निर्माण द्वास निस्म्तर सजसत रहा । यु 


देश के बटवारे के मुल्य पर जो कथित “स्वराज्य” मिला उसे 'सुराज” 
बनाने चरित्र निर्माण या मानवता से युक्त मानव के निर्माण ध्रौद राष्ट्र की प्रान्त- 
रिक सुरक्षा, कुरीति-निवारण, सुरीक्षि प्रतारण झ्वान्ति भौर सद्भावना के निर्माणा- 
त्मक कार्यों मे वह प्राज मी सेवारत है। 


नश्ञा-निषेष, हिन्दी ग्रोरव रक्षा, घश्कृत-सस्कृद्वि-रक्षा, विद्यालयों भें नेशिकः 
शिक्षा, सतो-प्रथा-बिरोष, नाथद्वारा मन्दिर मे सभी को समान प्रवेशाधिकार 
विलवाने तथा शुद्धि सगठन द्वारा राष्ट्रीयता की रक्षा हेतु “धर्म रक्षा प्रभियान” के 
माध्यम से व्यापक कार्य इसके ताजा उदाहरण है। हा, भाय॑ समाज भाज की 
राजनैतिक कुर्तियों को लडाई से दूर रहा है, इसी से उप्तका रचनात्मक कारये सर्वे 
साधारण को दिखता नही है, क्योकि भ्रायं समाज सफेद, लाल पीली टोपियो के- 
बदलने में विधवा रखता है । वह वैचारिक क्रान्ति का ध्वग्रदूत है । 


फिद यह मी विचारणोय है कि हमारे इन मित्रों को यह तथ्य क्यों नहीं 
दीख पड़ रहा है कि भाय समाज के सवरों की ही भ्राज सर्वत्र प्रतिष्ठापता हो रही 
है। प्राय समाज की वेदान्त एवं वेश्शाविक सत्य मान्यताभ्रो करा कब तक निषेष 
करने वाले, इसके साथ शास्त्रार्थ करने वाले भी भ्राज उन्हें प्रपना रहे हैं। देश की 
स्वतन्त्रता को स्वर देने के साथ ही, भाय॑ समाज के तारी शिक्षा, तारी-सम्मात 
विधवा विवाह प्रचलन, ब।ल विवाह-वृद्ध विवाह निवेत्र, समुद्र यात्रा (विदेश यात्रा) 
प्रचलन, दलितोद्ा र, शुद्धि-सगठन भादि विविघ वेदोवत सेत्रा कार्यों को ध्राज सभी 
ते मान लिया है। यह तो प्रायं समाज का दिगिजय है! हा, यह बात भलग है 
कि झन्य सगठनो द्वारा इत सेवाकायों को ब्पना लेने से प्राये समाज के क्षेत्र में 
चहल-पहल कुछ कम दिखाई दे । पर साथ हो यह मी ज्ञातव्य है कि प्रन्‍्य संगठनों 
द्वारा इन सेवा कार्यो को मी प्राय: स्वारयवश या प्रज्ञानतावश मिसन दिशा दे दी 
गई है, जिसके दुष्परिणाम मी प्रत्यक्ष हैं। 


प्रायं समाज का नारी ज्यवरण-प्रत्ियान पपने मूल वैदिक (मारतोय) 
सस्क्ृति से कट कर भ्राज पाइचात्य सम्यता से प्रमिमृत है। फलत देवियों के 
स्थान पर “लेडियां” उसे नेत्त्व दे रही है। हर क्षेत्र मे पुरुष के साथ श्रतिस्पर्डा 
जैसे उनकी टेक हो । प्राप॑ पमाज ने पर्दा प्र्श के विरुद्ध प्रानदोलन किया था, पर 
श्राज बेवदंगी चरम सीमा पर है। श्रद्धनस फिल्‍मी सभ्यता, कला के नाम पर 
कामाराघना भौर नारी विज्ञापन के लिलाफ श्राज मोर्चा लेने की घरावश्यक्ता हो 
गई है। इसी प्रकार हाय ममाज का दलितोद्वार का कार्य मी “प्रज्येष्ठा सो भ्रक- 
विष्ठासः रग्ते स अ्रातरों वावधु” (न कोई बड़। है, न छोटा है सभी आपस पें 
माई-माई है) पवित्र वेद को ऐसी ही पावन ऋचाशों पर भाषारित मानव सम्ता- 
मूलक एवं विशुद्ध दानवतावादी था। दल्लितो को “हरिज्त' मज्ञा देकर प्रौर इस 
प्रकार एक नया वर्ग बना कर उसे ग्राज राजनेतिक खिलाड़ियों ने जो विकृत रूप 
दिया है उसी का परिणाम पनवारी (प्रागरा) जंपे दुर्माग्यपूण काण्ड श्रोर उसी 
का दुष्कल जात॑य प्राधार पर प्रारक्षण (मण्डल श्रायोग) की विकटततम समस्या: 
है। इन सबका एक मात्र समाधान प्राय समाज द्वारा प्रस्तुत गुण, कम स्वमाक पर 
प्राधारित वैदिक वर्ण व्यवस्था ही है, जिसमे जन्मगत जाति पाति की विद्वेष, 
अध्याय मुलक;भमानवीय मान्यता के लिये कोई स्थान नहीं है। भार्य समाज को 
भी प्रमी इस दिशा मे क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ करना है। 


झाज का ज्वलस्त प्रश्न होने के कारण यहाँ हम इस सम्बन्ध में कुक विह- 
तार से बिचार बर रहे हैं। समी जानते है कि वर्ण चार है, तोन नहीं । पर कहा, 
दुर्भाग्य है हि राजनीति के पण्डो द्वारा “स्वर्ण” श्वब्द का प्रयोग मात्र ब्राह्मण, 
क्षत्रीय, वैश्य के लिए हो रहा है, शूद्र के लिए नही। भालिर शूद्र भी तो एक वर्फे 
है, वर्ण के प्रन्तगंत है, फिर स्वर्ण वयों नहीं ? 


(क्रमश ) 
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पंजाब में जघन्य हत्याकाराढ की भत्सेना 


१६ जून रविवार को यहाँ ध्रार्य समाज, मह॒वि दयानन्द बाजार (दाल 
बाजार) लुधियाना मे प्रात: १० बजे एक साधारण समा हुई, जिससे प्राय तमाज 
के प्रधान श्री रणबीक जो माटिवा ने पजाब के बिगदते हुए हालात को चर्चा करते 
हुए पजाब सरकार तथा भारत सरकार को चेतावनो दी कि भ्रव भी इस बिगड़ ती 
हुई ह्थिति को न सम्माला गया तो हालात इतने बिगड़ जायेगे कि फिर इसे 
सम्भान्नना कठिन होगा । 

इमास निरतर झआ ग्रह रहा है कि पंजाब को सेना के हवाले किया जाये 
ताढ़ि यह निमम हत्यामे बन्द हो सक, परस्तु नेताप्ो के भ्रपने व्यक्तिगत स्वार्षों 
के कारण वह लोवो को ठोक बात मो मानने को त॑वार नहीं। 

यह साधारण ख़ना मारत सरकार से पुरजोर प्रार्थना करती है कि पंजाब को 
तुरन्त हेना के हवाले किया जाये भोर इस बिगड़ती हुई स्थिति में बिना विलस्ब 
सुधार किया जाये ॥ 

महेन्द्र प्रताप भय, महामस्त्री 


2 
» ' आय वीर प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 
भागलपुर देवरिया १५ जून । गत १ जून से ,६ जून तक लगाया गया, भायें- 
वीर प्रक्षिक्षण शिविर, श्रीमच्चन्द्रबली (गुरुवुल महाविद्यालय बासुदेवपुरम्‌ कें 
प्रागण में भ्रपने भव्य समापन-समारोह के साथ सकुशल डल्लासमय वातावरण मे 
सम्पन्न हो गया। 
जहाँ शारीरिक शिक्षण का योग्य परिज्ञान श्री अभेदमुनि जी वानप्रस्थ, 
/ हाथरस ने दिया वही बौद्धिक प्रशिक्षण श्री क्रार्यमुति जी वानप्रस्थ, श्री शकरमुनि 
जी वानप्रस्थ, श्री नरेन्द्र लाल जी 'नैष्ठिक', ढा० कसस्‍्तूरी लाल झ्रायं, डा० विद्या- | चमनलाछ इन्टरपाइडित 
सागर प्ााय॑ व श्री राम'क्षा 'आाबे१ृत्र द्वारा दिया गया। । चमनलाऊ इन्टरप्राइजेज जलीन 6 
पूज्य स्वामी भ्ानन्‍्दबोघ जी सहित देश के भ्रनेकानेक् मनीषियों दवरा । 
प्रपने संदेश गये । 
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चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 


अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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भ्रार्य घोर दल दिल्‍ली प्रदेश द्वारा ड 
दिल्‍ली-हरिद्वार, वेहरादुन संसरी तक 
प्रचार यात्रा व स्रमण 

२२-६-६ ६ रात्रि १० बजे कमला नेहरू पार्क सब्जी मष्डी दिल्‍ली से चलकर 
३४-६ ६१ को रात्रि दिल्‍ली बापसी | 

झाय वन्धुधो भापको जानकर भ्रति हुं होगा कि भायें वीर दल द्श्लो 
देवा के प्रभृतपूर्व शिविर के बाद एक प्रचार यात्रा का भायोजन किया गयाजों 
कि २२-६-६६ रात्रि १० बजे दिल्‍ली से एक विशेष बस द्वारा चलो, २३-६-६१ 
प्रात ४ बजे गुरुकुल ज्वालापुर पहुची। वहां पर सावंदेश्िक श्राथ बीर दल के 
जिबिर के समापन समारोह मे सम्मिलित हुए तथा वहा से दोपहर २ बजे शलकर 


ऋषिकेश, लक्ष्मण भूला प्रादि प्रमण करके चात्रि हक का वन बैदिक भकित 
खाघना प्राञ्रम में विश्वाम किया तथा ३४-३-६१ #े. करके संडुस 


घाश धादि देहरादूत के दर्शनीय स्थन्न देख कर राति में मसूरी श्रार्क समाव में 
विश्वाम किया तथा २५-६-६१ प्रात मसूरी भ्रमण करके राजि दिल्ली के लिए 
रवाना हुई । रास्ते मे स्थान-स्थात पर प्रकार करते हुए साहित्य बाटते इस मजन 
सत्सग करते हुए यह मनोरम यात्रा सम्पन्त हुई । 

अ० राजतिह धाव॑ 


महामस्त्री भार्ये बोर दल दिल्ली श्रदेक्ष 
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कड़ा की दर्भरता में 
उपयोगी आपुर्वदिक 
औषधीय दानिक 


क्षातो ७ पसूलें के सात रोगों 
वेविशोदत पायोरिया ५] सल्र 
के लिए उपयोगी 






ज्ञाखा कार्यालय ६३, गली राजा क्षेदारनाय 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेल्ीफोक 4 २६१४३४७ 





[कि कल्कलकंगक्फा्मसी हरिक्रार ( र०_] छ्क गुरुकुललक्ञंणगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (० झ्तरठ) | 


आये युवक निर्माणव योग साधना शिविर सम्पन्न 

युवा किसो राष्ट्र को चेतना व उन्नति के प्रतीक [होते हैं। झाथे युकक 
देशोद्वार व कुरीति उत्मूलत के लिए कार्य करें। डो० ए० वी० स्कूल फरीदाबाद 
से हम हर प्रकार का सहयोग करेंगे। ये विद्यार प्रि० भ्रार्य वीर ध्मस्ला ने केन्द्रीय 
प्रामें युवक परिषद्‌ के कोटद्वार, पोढो गढबाल मे “युवक निर्माण खिविज” समापन| 
पर कहे | हिमालय को सुरम्य भाटियो थें महृधि कष्व की तपोशृमि 4 बीर भरत 
को जन्मस्थली गरुरूकुल कण्वाश्रम से ध्ायोजित १० दिवसीय ड्रोप्भकालीन ख्षिविर 
में भ्राथुनिक मीम ब्र० विद पाल जयन्त व श्री विजय ,भुदण भाय॑ के निर्देशन में 
२०० बगरुवको व योय साथकों ने योगासन, दण्ड बेठक, लाठी, जूडो-कराटे बाक्तिम, 
ते राको, फ्रो स्टाइल कुदतो व समीत का प्रदिक्षण लिया। 

प्राय प्रादेशिक समा के महामत्री श्री रामनाथ सहसत्र, डी ०ए० वो ० प्रबन्ध- 
कर्जी सभा के मत्री, श्री जी, पी चोपडा, दिल्ली प्राबं बीर दल के महासचिव ओ 
ईक्ष कुमार सारग, थ्रार्ष साहित्य अचार ट्रस्ट के मंत्री श्री धर्यपास भागे धरा के 
खिविर में गुबको को मार्गेदर्शंत दिया । झिविर सचालक परिषद्‌ भ्रध्यक्ष श्री घनिल 
कुमार धाये वे । 

अनेक भार नर-नारियों ने क्षबिर समापन में माग लिपा ।' 


अन्द्रमोहन धार 
महामन्त्री 








उत्तम स्वास्ण्य के लिए 


शुदुकुल कांगड़ो फार्सेसी 
हरिद्वार 


को,ध्ोषधियों का 
सेवन करें। 


छाक्ा कार्यालय --६ ३, गली राजा केदारनाथ 
चाकशो बाजार दिलली-६ फोन : ३२६६०७१ 


श्री धूर्यदेव ह्वारा सम्पादित एवं अ्रकाशित तथा दःवदेशिक जेल, फटी की हालत दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ में “पद: ्ऋेादपखशशमाराणएखः छा हल ले फक एण_ दिल्‍ली भागे प्रतिनिधि समा, 
१४ इठुमान रोड नई दिल्लो-११०००१ . फोन ३१०१५० के लिए प्रकाशित | रजि० न० ढी०(सी० ७५६) 





बर्षे १४, प्रंक ६६ 
प्रूल्य एक प्रति ५० पेसे 


रविवार, १४ जुबाई, १६६१ 
वाधबिक---२५ रुपये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
झ्राजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौष्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बतू १६७२६४६०६॥ 
दूरमभाष : ३१०१५० 





वेदिक ज्योतिर्पुझज वेद शिरोमणि 
पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार 


नई दिल्‍ली--पस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित एव चारो वेदों के भाष्यकार प० 
हरिश्वरण जी सिद्धास्तालकार के निधन पर क्षोक प्रकट करते हुए सावंदेशिक पाये 
प्रतिनिधि समा के प्रघान पूज्य स्वामी भानन्दबोध सरस्वती जी ने कहा कि पण्डित 
जी ने बेदो की हृतनी सरल एवं सुबोध व्याख्या को है कि साधारण व्यक्ति भी इसे 
आझासानी से समझ सकता है व ध्रपना जीवन सुधार सकता है। पं० छिद्धाम्तालकार 
जो ने वेदो फी ज्योति जलाई है भोर भ्राने वाली पीढियां उन्हें इस महान कार्य के 
लिए सदेब स्एरण करती रहेंगी। उम्होने भागे फ़्हा कि प० जी ने भ्पता सारा 
जीवन स्वाध्याय एव वेद प्रचार मे लगा दिया। में विचार स्वामी पघानन्द बोध 
सरस्वती ने पं० दरिक्षरण सिद्धान्तालकार को श्रद्धाञ॑जलि देने के लिए भायंस्माज 
मन्दिर लाजपत नगर, सी-][ नई दिल्‍ली में ७ जुल्लाई को प्रायोजित एक झोक समा 
में व्यक्त किया । 

पढित हरिक्षरण सिद्धान्तालकार जो का बुधवार दिनाक ह जुलाई को 
€० वर्ष को धाश में निघन हुपा। 

परढ़ित जी का जन्म्र पाकिस्तान में छ्लायलपूर (फैजलाबाद) मे हुप्रा था । 
उनकी क्षिक्षा दीक्षा घाय॑ जमत्‌ के मू्न्य सरयासो स्वामी क्षद्धानन्द के सरक्षण में 
गुरुकुल कागड़ी विध्वविद्यालय हरिद्वार मे हुई थो । उन्ही की प्रेरणा से पण्डित जी 
बहां भध्यापन कार्य करते लगे। पण्डित जीश्मे सारी प्रायु प्रविवाहित रहकर वेद 
अचार के लिए प्रपित कर दिया । गत ५० वर्षों से पण्डित जी देश के विमिन्‍त 
आगो विक्लेषकर राजधानी मे वेद प्रववनों क्वरा जनत्ताधारण को लामान्बित करते 
रहे। हु 

इस प्रवपतर पर दिल्ली प्राय॑ प्रतिनिधि समा के प्रघान डा० धर्मपाल ने 
चं० सिद्धान्तालकार के प्रति श्रद्धा सुमन भ्रावितर करते हुए कहां कि पण्डित जो 
विद्ता भौर सादगी के प्रतीक ये धोर उन्होंने सारा जीवन धाय समाज के उत्थान 
एवं संगठन को भलाई में समर्पित कर दिया | उस्होने भागे कहा कि पवित्र वेद- 





याणो सगच्छष्वं स वदष्व स वो मतास्ति जानतास्‌ । देवा माय ययावूर्वे स जना । 
उपासते । 

इस वेद मन्त्र के भनुसार हमे मी प्रेम पूर्वक मिल-जुल कर पपने कत्तंव्य का 
पालन करना चाहिये धौर प्रायं समाज के काम को आ्रागे बढाने मे सहयोग देता 
चाहिए । डा० धमंपाल ने धागे कहा कि कोई मो व्यक्ति किसी मी प्रकार स्वामो 
दयानन्द द्वारा स्थापित भ्रार्य समाज के कार्य एवं वेद प्रचार के काम में सहयोग 
देता है तो हमारा यह नंतिक कत्तध्य हो जाता है कि हम उनकी मदद करें। यही 
हमारी पिद्धान्तालकार जी के प्रति सच्ची श्रद्धान्जलि होगी । 


पण्डित सिद्धान्तालकार जी एक उच्च कोटि के विद्वान्‌ ही नही बल्कि एक 
सन्त भी ये । पडित जी हिन्दी, सल्कृत, उदू', पजाबी, अ्रप्रं जी प्रादि प्रनेक ग्ायाप्ों 
के विद्वान थे। गणित, विज्ञान भ्रादि प्रनेक विधयों में उनकी प्च्छी पेठ थी । 
पण्डित जी के मन में वेद प्रभार काबब के लिए भम्तवेंदना थी। वे जहा 
मी जाते पश्वापं नर - वारियों को नियमित वेद प्रा की प्रेरणा देते ये। 
ये बिचार प्राय जगत के सम्पादक पष्डित क्षितीक्ष वेदालकार, पूर्व नगर पाषंद 
डा० प्रज्ञाम्त वेदालकार, धाय॑ प्रादेशिक समा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल, 
स्वामी जगदीश्वरानस्द, प० नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, श्री प्रियतमदास रसबन्त पूर्व 
प्राषंद डा० रामलाल, श्रोमती क्षकुस्तला धार, श्रो ध्रजय मल्ला, श्रीमती कृष्णा 
चड्ढा ने विभिन्‍न घारमिक एवं सास्कृतिक साहित्यिक सगठनों की और से पण्डित 
इरिश्वकर छिद्धान्तालकार जो को श्रद्धाजलि प्रपित करते हुए व्यक्त किए । 


इस समा में पण्डित हरिशकर धसिद्धास्तालकार द्वारा वेद माध्य के प्रकाशन 
कार्य को पूरा करने दवेतु धाय॑ प्रदेक्षिक समा, दिल्‍नी प्रार्य प्रान्तोय महिला समा, 
पाय॑ समाज शालोमार बाग, पा समाज लाजपत नगर प्राय समाज चूना मण्डी 
प्रादि की प्रोर से घन राशि देने एवं इर प्रकार को सहायता देने को घोषणा को 
गई। -+विमल कास्त क्षर्मा 


श्री राजेन्द्र जिज्ञासु श्रार्य साहित्य पुरस्कार से सम्मानित 


धाये समाज साम्ताऋंज बम्बई द्वारा झपनी पुरस्कारों की श्यूखला को 
आाके बढ़ाते हुये इस वर्ष “आओ मेषजों भाई पाये साहित्य पुरस्कार” श्मारोह 
का प्रायोजन किया गया। थह पुरस्कार भार्य जगत के जाने माने लेखक 
भरी प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु जो को देकर सम्मानित किया गया। धाएं समाज 
. सास्ताकृज की प्लोर से सावंदेह्िक धाय॑ प्रतिनिधि प्तमा के प्रधान पृ० स्वामी 
आानम्दबोष जो सरस्वती ने जिशासु जी को ११०००/- को बंलो मेंट की 
खा पजकार श्री धर्मंवीर जी सारती ने ध्रमिनन्‍्दन पत्र मेंट किया। 
समारोह में बोलते हुये सावंदेशिक समा के प्रभान भी स्वामी प्रातन्‍्दबोध 
जी सरस्वती ने कहा कि जिज्ञायु जी ने प्लार्य समाज में साहित्य सृजन का 
अद्वितीय कार्य किया है वह एक मनस्दों लेखक हो नहीं अपितु सिर्भीक 
अक्ता मो हैं जिज्ञासु जो ने भ्रपने साहित्य के द्वारा जो प्रेरणा दी है बह 


कार्य को प्रागे बढ़ाता रहेगा । मद्ढथि दयानन्द के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
हम जीवन भर सबर्ष करते रहे हैं प्लौर धागे मी करते रहेगे। साव॑देशिकू 
समा ने दिल्ली मे एक विश्वाल यो सम्बर्धन दुग्ध केन्द्र जिसमें १००० गायों को 
रखने की व्यवस्था है का निर्माण कार्या प्रारम्म कर दिया है इस मोजना को 
सफलता में समी भार जनों का सहयोग प्रपेल्षित है। स्वामी जी ने कहा 
कि हमे बिद्ानों का सम्मान सदा करता चाहिये ताकि श्राने वाली पीढी 
इनका प्रनुकृरण करती रहे मैं धार समाज सान्ताक्रज का धन्यवाद 
करता हू कि इसने यह सराहतीय कार्य किया । 

इस प्रबसर पर श्री रामब्विह जी राठौर पं० राजगुरु जी झर्मा 
डा० सोमदेव जी शास्त्री के रो माषण हुये । यह समारोह समाज के वरिष्ठ 





बहुत ही प्रशसनीय हैं । उपप्रघान कैप्टन देवरत्त धरा के कुशल संघोज्त तथा भ्रथकू परिश्रम के 
स्वामी जी ने स “वसर पर दुढ़ता पृत- ?हा कि प्राय समाज धपने फलस्व #प पूर्ण रूपेण सफल रहा । 
परामक्ष--डा० धमंपाल प्र० सम्पादक--सूयेदेव सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री व्यवस्थापक-- सुरेन्द्र कुमारहिन्दी 


२ डाकाहिए 'पर्एन्देश. 








ध्रा्य समाज : श्राज के 7: आर्य समाज श्ाज के परे से में 


-- भ्राचाये प्रेमभिक्ुुः एम० ए०, शम्पादक्ष “तपोकृमि” -- 


“थ्यधेमा बाच कल्याणी मावदाति जतेम्म:। ब्रह्म राजकन्याम्यां झुझाझ 
चायकिद स्वार्थ चारणाय ॥” इस पवित्र वेद मन्त्र शरक्रा धन्य भ्ेक्ों 
मन्‍्तरों में ब्रा्म क्षत्रिय धोर वैज्य की मांति ही शूद्रा धोद स्त्री भर्थात्‌ सभी मनुष्य 
मात्र को समान रूप से बेदाध्ययन की व्यवस्था है मह्थि मनु तो सुस्पष्ट घोषणा 
करते हँ-शूद्ों डाझपढ़ापरेति ब्राह्मपस्चेडि धूम” भ्र्कात्‌ खद्र कुल मे सत्पस्क 
व्यवित ( धपने गुण-कर्म स्वमावानुसार ) ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है 
तथा ब्राह्मण कुलोत्यन्न शूद्॒त्व को ! हमारा इतिहास ऐसे उद्दाहरशो से भरा पड़ा 


है। शूद्र कुलोत्पल्त बाल्मिकी, गणिका (वेश्या) के गर्म पे उत्पन्न वक्षिष्ठ क्या . 


ऋषि, महू, महामुनि (कुलगुरु) नहीं बन गये ? ग्रोत्र विद्ोन जावाहि पुत्र 
सत्यकाम ब्राह्मण बन जाठा है । ध्रौर ऋषि या ब्राह्मण कुल में उत्पन्त रावण तो 
शूद्रत्व से भी पतित होकर झनाये (दस्पु) बन गया है। राम क्षत्रिय होकर सर्वे 
पूज्य बन गये तथा क्षत्रिय कुलोत्पन्त विश्वामित्र राजधि भोर फिर ब्रह्मऋषि बने । 

पवित्र वेद थें चारो वर्णों की तुलना राष्ट्र-पुरुष के विभिन्‍न भ्रकों से की 
यणई है-ब्रह्मणो5स््य मुखमासीद्‌ बाहूः राजन्यः कृत: । रू तदस्य यदूवैध्य: 
पदृम्या छूद्रो श्रजायत ॥ बजुर्वेद ३१-११ 

यहा ब्राह्मण को राष्ट्र पुरुष का मुख्त, क्षत्रिय को उसकी भुजा झौर वेश्य 
को उरू (पेट-मध्य भाग) तुल्य कहा है। शूद्र को राष्ट्र पुरुष को खड़ा रखने वाले 
के तुल्य मानता गया है । वह राष्ट्र पुरुष का प्राघार है। इसी से प्रमी चरण-वन्दना 
हो करते हैं। पैर मे काटा लगता है तो प्रांखो मे प्रासू भ्राता है। पौराणिक काल 
में भी राष्ट्र की रक्षा करने वाली “्रष्ट भुजी दुर्गा” को कल्पता (कार्टून) द्वारा 
बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर घूद्र-इनमे से प्रत्येक के दो-दो हाथ मिल 
कर जय “पष्टमुजी दुर्गा” के रूप मे वह बाहितों भ्र्थात्‌ एक शक्ति बन जाते हैं 
तमी राष्ट्र रक्षा सम्भव है । 

इन सभी उद्धरणों में कही मो छोटे-बड़े (ऊच-तीच) की दुष्ट कल्पता 
नही है। महाभारत के पश्चात्‌ मध्य युग या वाम मार्ग काल मे जब हमारा नाम- 
घाम, एक उप्ास्थ देव, एक धर्म ग्रस्थ, एक धर्म एक गुरु मम्त्र, एक प्रभिवादन 
झ्ादि सभी कुछ उलठ गया तमी सामाजिक क्षेत्र में मी “यूजिय विप्रशील गुण होना 
झूद न पूजिय वेद प्रवोना ।” जैसी भ्रवैदिक मान्यतायें चल पड़ी । यज्ञों मे पशु बलि 
नारी-प्रपणान, जाति प्रति को स्थिति तमी बनी ( महावीर स्वापी भौर महात्मा 
बुद्ध जेसे युग पुरुषों ने इत अ्रबेदिक मास्थताप्रों के विरुद्ध स्वर ऊचे किए, पर 
पवित्र वेद से परिचय न होते के कारण कालान्‍्तर में मूि पूजा के एक प्रस्य मयकर 
रोग को धौर साथ लेकर वही क्क्रृतिया नये रूप में पुनः प्रा गई | सम्त कबीर, 
भक्त रेदाश, दाऊ दयाल, गुरु नानक प्ादि ते पुल; इन बुराइयो के विरुद्ध स्वर 
बुलन्द किए, पर पोराणिक मतवाद के रूप में मनुष्य वा स्वार्थ फिर हसते लगा 
और प्राज तो राजनीति की गोटो लाल करने के लिए माई को भाई से भलग करके 
सडको पर युद्ध-रत किया जा रहा है । मण्डल प्रायोग योजना के प्रारक्षण के पीछे 
यही “फूट डालो ध्रौर राज करो” की दुर्नीति चल रहो है। इसका एक मात्र समा- 
घान, जैसा कि पहले मी बताया है, गुण कर्म प्राधारित वेद विहित एवं योग्रेश्वर 
कृष्ण द्वारा गोता में धनुमोदित वैदिक वर्ण व्यवस्था है। 

जन्मगत ज'ति मूलक हम।री इस दुर्बलता वा लाभ विदेशी आक्रास्ताग्रों 
मुछलमान, ईलाईये ने मरपूर उठाया। इ्वर की महतो कृपा से युगो के बाद 
महषि दया तन्‍्द श्राये। उन्होंने सदियों, सह्ताब्दियों के बाद वेदिक शखताद किया । 
“बैदो की भर लौटो” का सन्देश दिया । भो हम भूल गये थे उस्ते पुतः याद कराया 
श्रौर प्रमिनव क्राब्ति के साथ नवयुग श्ाया। उसी क्रम थे थुद्धि संगठन के स्वरूप 
स्वर गूजे। वैदिक धर्म का द्वार पुन: एक बार मातब मात्र के लिए खुला। 
स्वामी श्रद्धानद के सफ़ल नेतृत्त में जो लाखो धुद्धियाँ हुई--हमारे ही जनपद 
मथुरा में उन्‍्दी, नोगाव, तरौलो, तेहरा ब्रादि ग्राव के गांव नव मुस्लिमों के शुद्ध 
हुए वे श्राज मी हिन्दु समाज के गौरवमथ अग बन राष्ट्रीय धारा के साथ भ्रमिन्‍्त 
है। फिछले दिनों ही मथुरा जनपद के नगला तुरावई (छोटी कोसी) गाव को शुद्ध 
किया गया | करसौरा उस पार के जाटव बच्घुभो को ईसाइयत के घार से रक्षा 
को गई । बाजना व चन्दूनमला में श्री दयानन्द स्ेवाश्रम कला कर प्रराष्ट्रीयकरण 
का सफल सामना किया गया। उत्बल प्रदेक्ष मे गत बष ही स्वामी घमरनिम्ध जी 
(गुरुकुक़् भामसेना ) द्वारा ७ हजार सार्वदेश्विक सभा के तत्वावधान में हुई। इतना 


ही रहीं मुक्सफरयों, ईसाइयों के कई प्रक्षिड विदाक््‌ दो पिछले दिनों दैरिक विज्राण 
के रूप में गोक्षित हुए हैं, जिलमें श्रो पं« जयप्रकाक्ष जो ध्ाद्रें डा« ध्रादर्द सुक्ग, 
पं» अहेगप्रपाल भ्ार्योंस्रेशझ, प« जोकद (श्ज ए्‌ईं पृ शब्रेश घाये श्ादि के वास 
उल्लेखनीय हैं। ये सभी सर्वाध्सना वैदिक सड्धमें प्रचार में सलस्न हैं ? 

जहाँ तक जाटव बन्धुप्रों का प्रम्बन्ध है ये तो हमारे समाज के धमिन्‍्त 
भ्रग हैं। फिर सिद्धास्त: भार्य समाज पूर्ण समठावादी पश्लोर मानवतावादी है? 
बसा कि विवेचन किया जा घुका प्रवित्र बेद के एक मम्त्र-"समानी प्रया सहबोड़ः 
अखफमः समाने मोकये सहवोगुनसिफ्त । सम्य्स्योष्तिं सपर्धतारा नाप मिवामित: 
में बताया है कि जंसे पहिये मे घुरी से परिधि तक लगे समो प्लारे समान होते हैं 
देसे हो प्रभु देव की फवन प्रजा रुप स्रमी मानव समान हैं। प्रभु कहते हैं--तुम्हारी 
(प्रषा) बाऊ समान हो, तुम्हास (प्न्नमाग:) घस्त सेवन संमार्त हो। तुम सभी को 
समाने रूप से ससार रूप के जुए में छोश्ता हु । | 

झाऊे समाज के गुरुकुलों मे शिक्षित प्रवेक ऋटव बन्धु भ्राज शास्त्रो भोर 
प्राचायय हैं। ध्नेको उपदेशक, मजनोपदेशक तथा लन्याक्षी है, जिनकी चरण बदना 
कर लोग स्वय को घत्य समझते है। बुरा हो प्राज की कुर्मीवादी राजनीति का 
जिसने प्रावाये शास्त्री स्नातक बने भा विद्वानों को भी सुरक्षित सीट (प्रारक्षण) 
के लालब में पुनः जाटब मेहतर प्ादि की श्रेणों मे खड। कर दिया। इस प्रकाड 
श्राज की दुष्ट राजनीति ने जन्मगत जातिवाद को सींचा है। 

झाये समाज भाज मी दलितोद्धार-पतितोद्धार, मानव निर्माण भौर स्वराज 
सुराज बनाने के अपने राष्ट्रोद्धार और श्षोध कल्याण कार्य में लगा है । हां प्रार्य 
जनों हारा यह मान लिए जाने पर ऊ़ि बड़े ध्रशों मे उनके सुघार कार्य को सभी ने 
अपना लिया है, उसमें कुछ शिविलता थाई है। प्राय समाज के प्नेकों ज्वलन्त 
जीवनो के राजनीति मे चले जाने से मी शिविलता धाई है। पर भ्रमेरिकत विद्वान 
डेविड महोदय के शब्दों मे--"प्रायं समाज भाग को वह भटटी हैं, जिसे स्वामी 
दयानन्द ने जलाया था भौर उसमे ससार मर का (सांसारिक) कूड़ा कचरा जल 
कर भस्म सात हो जायेगा । फीनी सी राख को (शैविल्प) को परत उस पर भ्रा 

्‌ 


महषि दयानस्द के १०७वें बलिदान पर्व पर हम मी कततेग्ध के राही बनते 
का कल ले राष्ट्र भौर मातवता के कल्याण का पथ प्रश्नश्त करें। भौर कवि के 
शब्दों मे-- 

"एक ही दीप बुक गया प्राज ही ध्रगणित जीवन दीप जला कर । 

मेटे हम प्ज्ञान तमिस्त्रा प्रपपो जीवत ज्योति जला कर ॥ 


पुस्तक समोक्षा 
न्याय दर्शन (गौतस घुनि प्रणीत) 


भआष्यकार--ता डिक शिरोमणि , स्व० स्वामी द्शंनानरद सरस्वती 
सस्याफक--मुख्युत्त महाउद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार 

महाँपि दयानरद सरस्वती के उपरान्त प्राय ज!ति को दर्दांतों की सरल- 
तम प्रइन उत्तर के रूप में जो व्याख्या साधारण मति बाले मानव को लिख- 
कर की थी । वह भपने में प्नुपमेय है । 

पृज्य स्वामी जी के दर्शनों को सरल व्याह्या को पढ़कर साथारक से 
इस्पात में भी बुद्धि का प्रकाश हुआ है उनके माशानुकात्र ते एक धावद्रयक 
की पूर्ति हुई है। 

समय सममर पर यह दर्शन माष्य रूप मे जत्रता के समक्ष पाते रहे हैं 
परन्तु ताफिक श्विरोमणि स्वामी बश्चनानाद जी के तक तोशे के समसे 
बड़े -बडे महारधी मी घराश्ायी हुए हैं। 

बेदिक वाड मय के पश्चात पढ़दरंनों का भ्रपता महत्वपूर्ण स्थात है +- 
यह सूत्रों में रचनाकर साधारण मनुष्यों मे ज्ञात वर्धत का महत्वपूर्ण कारक 

या ह। 

कि पर गुहकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के प्रधिकारी गणों का धन्यवाद 
करते हैं जिन्होंने भपने कुलपिता के साहित्य को जनता तक पहुंचाने 
का सकतप लिया है। 

भाज्ा है फाउकवःद इस दर्शन का भागन्व प्राप्त कर प्रकाशक के उत्साह 
का-बर्घत करेंगे। 





१४ जुलाई, १६३१ 








पं० हरिशरण 
सिद्धान्तालंकार 


प० हरिशरण सिद्धान्तालकार का जन्म क्मालिया में श्री लक्ष्मणदास 
के घर मे हुआ । प्रापने गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय से सन्‌ १६२२ में विद्या- 
लकार तथा १६२३ में सिद्धान्तालबार की उपाधि प्राप्त की। वही पर भाप 
प्रध्यापक मी रहे। कुछ श्रमय झापने गुरुकुल इस्द्रप्रस्थ में भी भध्यापन कार्प 
किया । श्रापका भ्रधिक समय दिल्‍ली में बेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में बीता। 
पाप भाजन्म ब्रह्मचारी रहे। धाप भच्छे व्याख्याता एवं लेखक है।ग्राप सस्क्ृत 
व्याकरण के स्वतामघन्य पण्डित श्ौर वेदों के उद्मट विद्वान है। भाषने चारों 
वेदो का भाष्य किया है । 

श्रापको भाय॑ समाज श्वास्ताक्रुज बम्वई ते १९६० में वेंद-बेदाग पुरस्कार 
से सम्मानित किया था । गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय ने इसो वर्ष १३ प्रप्रेल 


१६६६ को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च मानद उपाधि विद्यामातंण्ड से विभूषित 
किया था। 


आपके प्रमुख लेखकीय कार्य है--सध्या मन्त्र विशेष व्याक्यान (१६५० ई०) 
प्रार्थना मन्त्र, ईश्ोपनिषद्‌ व्याख्या, सामवेद भाषा भाष्य (२०२६ वि०), सामबेद : 
उपासना-१ से १६ मन्त्र पर्यस्त (२०१२ वि०), प्रभु के चरणों में (२०३२ बि०), 
ऋग्वेद के ऋषि (१६४५ ई०), वैदिक परिवार व्यवस्था (२०१३ वि०), ऋग्वेद 
माष्य--मगवती प्रकाशन दिल्‍ली से खण्ड: प्रकाशित । 

बेद हमारी सस्क्ृति के मुलाधार हैं। वेद परमात्मा की दिव्य वाणी है । 
बेद हमारे प्राण भौर जीवन का सवस्व है। समय के साथ-साथ ससार मे वेद के मम 
को, वेद के सन्देश को गुला दिया । श्ध्वी शताब्दी में भरा समाज के सल्थापक 
महदि दयातन्द सरस्वती ने वेद का पुनः प्रचार-पसार किया । 

“वेद सब सत्य विद्याभो का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढाना पश्लौर सुनता- 
सुनाना सब भ्रार्यों का परम धर्म है।' 

इस श्रादेश का महदि के प्रनुयायियों ने पालन क्या । १० हरिशरण 
सिद्धाग्तालकार ने मी इस दिशा में कार्य र्या। उन्होने चारो वेदों का भत्यन्त 
सरल भाषा में माध्य किया । उन्होंने कठिन समभे जाने वाले वेदों को सरल बना 
दिया । उन्होंने चालीस वर्ष तक कठोर साधना करके वेदो का माष्य लिखा। 

श्राज पडित जी इस ससार मे नहीं है। उनका दिय प्रकाक्ष हमारे साथ 
है । हमारा कत्तंव्य है कि इस प्रकाक्ष को हम दूर-दूर तक फेलाए। उनके दिए 
ज्ञान को प्रकाशित-प्रसारित-प्रचारित करे । 

श्रद्धे य पढित जो के प्रति बिनत श्रद्धाजलि । 





++डा० धर्मपाल 





& में एम्याप्ती हूं, तुम्हारे किसी मी प्रत्याचार पे चिढ तुम्हारा प्रनिष्ट 
चिन्तन नहीं करू गा । जाभो, ईश्वर तुम्हे सुमति प्रदान करे । 

योगी जनो का यह दृढ़ विश्वास है कि प्रविद्या की तमो-राश्षि को सत्य 
का सूर्य भ्रकेला हो तुरन्त जीत लेता है। जो मनुष्य पक्षपात् का परि- 
त्याग कबके, केवल लोक हित के लिए ईइवर की भ्राज्ञानुस्तार सत्योपदेश हूं 
करता है उसे मय कहा हैं? 

प्रस्यासीजन प्रपनी रक्षा निमित्त गढ़ श्रोर गुद्दा का भ्राश्रय नही ढू ढा 
करते । हमारा रक्षक तो केवल एक भक्त वत्सल भगदान है। 

देखो जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारने के लिए कोई भी सप्तबं नहीं 
हो सकता । 


साप्ताहिक “प्राबंसस्देश” ह 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


+--डा० भवानीलाल भारतीय 
(७ जुलाई, ६३ के प्रक से प्रागे) 

चण्डीगढ़ में मेरा सामाजिक. जीवन-- 

बष्डीगढ़ में मेरा प्रार्य सामाजिक जोवन नितास्त शान्त, स्थिर तथा 
घटनाबिहोन रहा है। मैं यहा भाते ही प्राय समाज सैक्टर १६ का समाक्तद्‌ बन 
गया । मुझे इस भाय॑ समाज की प्रन्तरग का समासद्‌ मो चुन लिया गया। 
कालान्तर में इस भ्रायंसमाज ने मुझे प्रतिष्ठित समासद्‌ बना कर सम्मानित किया। 
मैं लगमग २ वर्ष तक प्रा प्रादेशिक समा का प्रतिष्ठित समास्द्‌ भी रहा तथा 
एक बार उत्त सभा के वाधबिक साधारण प्रधिवेशन में सम्मिलित हुआ । स्मरण 
रहे कि सेक्टर १६ का प्रायंसमाज प्रादेशिक समा से ही सम्बद्ध है। 

बण्डीगढ़ के प्रायः सभी समाजो में मैं उपदेश तथा प्रवचन हेतु जाता हू । 
सेक्टद १६ तथा २२ की प्राय समाजो के साप्ताहिक सत्सगो, पर्वों तथा विश्विष्ट 
श्रायोजनों में जाने का क्रम तो चलता ही रहता है। शिवरात्री, जन्माष्टमी, ग्रार्य 
समाज स्थापना दिवस तथा ऋषि दयानन्द तिर्वाण के पर्व चण्डीगह की विभिन्‍न 
प्रारयक्रमाजें सम्मिलित रूप से मनाती है श्रौर ये भ्रायोजन क्रमशः सेक्टर २२, 
१६, २७ तथा ७ को भाय॑ समाजो मे होते हैं। सेक्टर १६, ३३१, २७, २२ तथा ७ 
मे मैंने यदा-क॒दा साप्ताहिक कथाये मी प्रस्तुत की हैं। चण्डोगढ निवास का एक 
अतिरिवत लाभ यह मी मिला है कि यहा से समीपवर्ती पजञाब, हरियाणा तथा 
हिमाचल प्रदेश के स्थानों में यदा-कदा प्रचारार्थ जाना सुगम सुविध!पूर्ण रहता है । 
फलत: विगत १० वर्षों में मैं जम्मू, मडी, शिमला, मनालो, प्रमृतसरक, जालघर 
लुधियाना, भ्रबोहर, पटियाला, रायपुरा, फगवाड़ा प्रस्वाला छावनों प्रौर शहर, 
कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, पचकुला प्रादि नगरो मे प्रचाराय 
जाता रहा हूं । 

चण्डीगढ मे प० भासूराम जी प्राय ने विगत कई वर्षों परे बिदववेद परिषद्‌ 
की प्रवृत्तियों को स्वय पुरुषा्थ से ही जागृत कर रखा है। मेरे चण्डीगढ मे प्राने 
के साथ ही परिषद्‌ ने मुझे भ्पना प्रधान चुन लिया ! परिषद्‌ को एक बिद्चिष्ट 
प्रवृत्ति पूणिमा को किसी परिवार में किए जाने वाला पारिवारिक सत्सग का 
कार्यक्रम होता है । प्रायः इस कार्यक्रम में मांग लेता हू भ्रौर प्रवचन भी करता हु । 
दयानन्द शोध पीठ की प्रवृत्तियां-- 

चण्डी गढ मे रह कर मैंने विगत भ्राठ बर्षों मे विश्वविद्यालय की दयानन्द शोध 
पीठ को प्रध्यक्षता की । इस भ्रवषि में निम्न श्ोधाधियों ने प्रपना क्षोध कार्य 
सम्पन्त कर पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 

॥ डा० वेदपालवर्णी-- 

शतपध ब्रःह्षण तथा दयातन्दीय यजुर्वेद माध्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन॥ 

२ 8!० (श्रीमती) वसुन्धरा रिहानो-- 

दयानन्दोय यजुर्वेद माष्य में देवता तत्त्व । 

३ ड० धमंदेव शर्मा-- 

दयानन्द कृत सस्स्तार विधि तथा गृझ्मसूत्रों का तुलनात्मक प्रध्ययन । 

४ डा० राजपाल सि६-- 

घड़्दक्षेतों को भाय॑ समाज के दादंनिक विद्वानों को देन । 

३ इडा० राजपाल नैन 

मनुस्मृति प्रतिपादित राज धर्म । 

६. डा० राजकुमार-- 

प्राच्य (प्राचीन) व्याकरण साहित्य को महपरि दयानरद भ्ौर प्रायं समाज 
की देन । 

७ डा» भोमप्रकाश्ष शर्मा-- 

हिन्दी के घामिक तथा दार्शनिक साहित्य को[भ्राय समाज को देन । 

८. ड० वीणा कल्ला-- 

हिन्दी काव्य पर दयानन्दीय विचार घारा का प्रमाव । 


(क्रमश, ) 


जे साप्ताहिक “पाव॑सम्देश 


१४ जुलाई, १६६१ 





वर्णाश्रम - धर्म 


-- भगवती प्रसाद गुप्त -- 
भु. पू. प्रघान मुम्दई प्रदेश धाय प्रतिनिषि सभा मुस्दई 


प्रसन्नता का विषय है कि सावदेश्षिक प्राय प्रतिनिधि समा द्वारा प्रायो- 
जित गत ऐतिहासिक भारय॑ महासम्मेलन के भ्रवसर पर समा ने पपने घोवया फर 
में समाज के सर्वा गोण विकास के साथ साथ समस्त विश्व में शान्ति स्थापित करने 
के लिए बेदो में वर्णित वर्णाअम पद्धति पर झ्राधारित सामाजिक व्यवस्था को इसके 
प्राचीन छुद्ध रूप मे लागू करने का प्राह्वान किया है। 


प्राज से लगमग २३ वर्ष पूर्व विक्रम स. २०२४ में बोषरात्रि के सुप्रवसर 
पर पू० स्वामी समपंणानर्दजी पूर्व ताम प० बुद्धदेवजी विद्यालकार ने “का्याकहए/ 
ज्ञाम की एक भमूल्प पुस्तक घें वेदादि शास्त्रो एव महर्षि दयानन्दजी सरस्वती द्वारा 
प्रतिपादित वर्णाश्रम व्यवस्था का प्राचीन स्वष्ठप भ्रकित किया है जो ससार के 
समाज शास्त्रियों की प्राखे खोलने वाला है किन्तु दुर्माग्य है कि भाय॑ समाज ने 
स्वय उसके स्वरूप को नहीं भ्रपनाया तब प्रो देशों की बात क्‍या कहनी । 


स्वामीजी ने लिखा है कि प्राचीन वर्णव्यवस्था को लागू कर प्राचीन भ्रार्यों 
ने करोड़ो वर्ष भुमण्डल पर चक्रवर्ती राज्य किया है यह व्यवस्था जहा मानव को 
उसके दु द्लो की धत्यन्त निवृत्तिकर ध्ानरद मग्त करती है वहा समाज को भी सुखो 
है भरपूर कर देती है यदि भाय॑ समाज इसे भ्राज प्पनाले तो भारयवित का विगत 
स्वर्णिम इतिहास पु्जीवित हो सकेगा प्लौर फिर समस्त विद्व का मातव मी इसे 
झपनाये बिना न रहेगा । वेद के “क्ृष्वन्तोविद्वमायंम्‌” एवम्‌ “पहम्‌ भूमि:द्दाय 
श्रार्याय” के सदेश व झादेश भी तमी चरितार्थ हो सकेगे। छान्‍्दोग्य उएनिषद्‌ मे 
महदाराजा प्रश्वपति जी की घोषणा कि “न मे स्तेनो जनपदे न कदयों ने मथयप:। 
नानाहितगिनर्ता विद्वान न स्वैरी स्व॑रिणी कुतः ॥छा. उ. १/११/५ 
न मेरे राज्य में कोई चोर है न कजूस न धरावी, न प्रग्तिहोत्र त करने बाला है. 
न भ्रविद्वान है, न ध्यमिचारी है ध्यमिचारिणी स्त्री तो हो हो कहा सकती है” तमी 
चरिताथे हो सकी थी | सत तुलसीदास जी का कथत कि रामराज्य में कोई दुःखी 
नहीं था :-- 
देहिक देविक मौतिक तापा 
रामराज्य नहिं कोऊ दु शव व्यापा 
तथा भादि कवि बाल्मिकि ने 
बालमीकि रामायण मे लिखा है कि 
ब्र'ह्रणा क्षत्रिया, वेश्या: शूद्रा' लोग विवर्जित: 
सर्वे लक्षण सम्पन्ता स्व धर्म परायणा, है न 
बा. रा. युद्ध का सगे १२५ 
प्र्यात्‌ रामराज्य मे समस्त समाज गुण कम स्वमावानुसार भार 
वर्णों मे विभवत था । ब्राह्मणादि चारो वर्ण प्रपने भ्रपने कत्तंव्यों मे सलग्न, घामिक 
कर्मों से सम्पस्त तथा लोग वत्तिसे रहित ये रामराज्य का गोरव वर्ष व्यवस्था को 
सही झूप में ध्पताने से ही था। हैः 
“कायाकल्प” पुस्तक के स्वाध्याय से प्रेरित हो वर्षाक्रम व्यवस्था क्री 
श्राचीव पद्धति पर छुछ लिखने का प्रयास किया जा रहा है डिन्‍तु विषय की सूक्ष्म 
विवेबना एवं उसका रहस्य जानने के लिए उस पुस्तक का स्वाध्वाय प्रावश्यक है। 
महृषि ते धर्म-अथ्-काम झोर मोक्ष प्राप्ति को मानवबोबन का लक्ष्य बताया 
है तथा मोक्ष के पर्य दु.लो से छूटकर भानदित होना कहे हैं तथा दक््ंतकारों का 
श्री यही मत है यथा छाल्‍्य का कहना है कि प्रव॑ विविध दु.खात्यस्त निवृत्तिस्थम्त 
पुरुषाय' सा. १/१ 
प्र्भात्‌ प्राध्यात्मिक, प्राषिमौतिक एवं प्राधिदेविक इस जिविध दुःख को 
छुड्टाकर मुक्त पाना धत्यन्त पुरुषायं है। न्याय का कहना है कि-- 


'तदत्यन्त विमोज्लो3पबर्ग.” स्थाय ध. १/घा १/सू. २२ 


जो दुःख का प्रध्यन्त विच्चेद होता है वही मुक्ति कहाती है। दु'ख से देव 
करना मनुष्य का स्वमाव भी है यथा 

इच्छा द्वेष प्रथत्त सुख दु ख शानान्यात्मनों लिगमिति न्याय १/१/१ 
दुःख से देष जीवात्मा को पहिचानो मे से एक है । 

समाज में भी लोग समष्टिरूप में भज्ञात, भ्त्याय एवं प्रमाव दुःखों से 
पीड़ित होते हैं । 

इस प्रकार व्यक्ति ससार में व्यक्तिगत एवं समष्टिगत दु.खों से ध्पने को 
ग्रसित पाता है। महर्षि एव शास्त्र दु:लो को दूर करने का उपाय “घमं”' को बता 
रहे हैं जैपे-- 

यतो5म्युदय नि:श्रेयस सिद्धि . सः धर्म । वैशै।. प्र. पा. १/सू. २ 


जिसके भाचरण से ससार मे उत्तम सुद्ध श्रौर मोक्ष (दुख से छूटना) की 
प्राप्ति होती हैं वह "घम” है प्रत महषि ने इस उद्देश्य पूर्ति के लिए ऋ. भा. 
भूमिका में वर्णाश्र॒म धर्म के पालन का भादेश दिया है जिप्तको संपृष्टि वेदों द्वारा 
की है। प्रौरस प्र समु < में कहा है कि '-- 
प्रादि सृष्टि मे एक मनुष्यज्ञाति थी पक्चातू “विजानीहयार्यस्ये च दस्यव:/ 
यह ऋग्वेद ((/१५/८) का वचन है। श्रेष्ठो का नाम धायें, विद्वान, देव भप्रौर 
दुष्टों के दस्यु भर्थात्‌ ढाकू, मूर्ख नाम होने से प्रा्व भौर दस्यु दो नाम हुए। “उह- 
शूद्रे उतायें” प्रथवंवेद (१६/६३/१) का वचन प्रार्थों मे पूर्वोकत प्रकार से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य भोर शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों का नाम प्रार्य भौर मूर्सों का 
नाम षूद्र। 
महृ्ि ने यजु० वेद श्र ३१ के १० ब ११ मत्र, प्रश्तोत्तर रूप मे दिये हैं: 
यत्पुरुष व्यदत्यू - फतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्थासीत्कि वाहुकिमुरू पादा एच्चते॥ यजु ० ३१/१० 


पर्थात्‌ पुरुष उप्तको कहते हैँ जो स्व क्षक्तिमान ईश्वर कहाता है जिसके 
सामथ्थ्य को भतेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योकि उसमें चित्र-विचित्र बहुत 
प्रकार का सामथ्यं है। प्रनेक कल्पना प्रो से जिसका कथन करते हैं। इस पुरुष के 
मुख प्र्धात्‌ मुक्ष्य गुणो से इस ससार में ब्या उतससत हुआ है बल, वीयं, शूरता भौर 
युद्ध भ्रादि विद्या गुणो से इस संस्तार मे कौत पदार्थ उत्पस्त हुपा है व्यापार प्रादि 
मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है मुखंपव प्रादि तिम्न॑ ग्रुणोंसे क्रिसकी 
इतपत्ति होती हैं इतर चारो प्रक्षों के उत्तर ये हैं :-- 
ब्राह्मणोउप्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत: है 
उरतदस्य यहूँव्य. दया शूद्रो भ्रजायत | यजु ० ३१/११ 
इस पुरुष को प्राश्ञानुसार जो विद्या, सत्य भाषणादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ 
कर्मों से ब्र।ह्मण वर्ण उत्पन्न होता है। वह मुख्य कर्म भ्रौर गुणों से बुक्‍्त होने से 
मनुष्यों मे उत्तम कहाता है प्रौर जो ईश्वर के बल, पराक्रम ब्रादि पूर्वोक्त गुणों से 
युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्त किया है । खेती व्यापार भोर सब देक्षो को भाषाध्ों 
को जानना तथा पशुपालनादि मध्यम गुणों से वेश्य वर्ण सिद्ध होता है। जैसे पा 
सबसे नीचे का भ्रग है बंधे मूखंता भावि निम्न गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है । 
तात्पयं बह है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एव कूद्रता चार प्रकार के विभिन्‍न गुण 
मिम्न-मिस्न मनुष्य में, परमात्मा की सृष्टि से उत्पत होते हैँ। यही बात गीता में 
कृष्णजी महाराज ने कही है कि :-- 
चातुर्वेष्य मयासृष्ट गुणकर्म विमागण, 
तस्ये कर्तारमपि मां विद्यय कर्तारमब्ययम भ्र० ४/१३ 
है धरजुत घमे के सध्दा दो प्रकार के होते हैं। एक सद्भुभ कर्ता एक भव्यय 
(द्षेष पृष्ठ १ पर) 


१४ बुनाई १६६॥ 








५ 
वर्गाश्रप्त - पे 
(पृष्ठ ४ का शेष ) ॥॒ 
कर्ता । वर्तमान युग में लोग जन्म के मिथ्यातिमसान में पढ़कर थातुर्वष्य के घसली 
स्वरुप को भूल गये । चातुर्वष्य का ध्रसली स्वरूप तो गुण कर्म विभाग पर प्राक्षित 
था वर्तमान यूग में मैं रूष्टा ह्‌ इसलिए मैंने दुर्योधन के घए भोजन स्वीकार न 
करके बिदुर के घर मोजन किया प्रौर तुम जानते हो कि जन्म के मिध्याभिमान 
में पढ़कर छिशुपाल मुझे गोप कहता था, क्षत्रिय नही मानता था किन्तु मैं तो इस 
जन्म के भाघार पर चातु्वेष्य को नही मानता झौर न मगवान कृष्ण दे पायन मानते 
हैं क्योंकि इस चातुव॑ण्यं का प्रसली कर्त्ता तो वेद का कर्त्ता मगबात है। वह इस 
गुणकर्म विभागश्ष: चातुर्वेष्य का प्रव्यय कर्ता है। मैं यद्यपि इस युग में इस ग्रुण- 
कर्मानुसारिणी वर्ण व्यवस्था का कर्त्ता माना जाता हू परन्तु वस्तुतः मैं इसका कर्ता 
इनह्ी हू मैं तो पुनरुज्जीबित करने बाल्य होने के कारण कर्त्ता कहलाता हु इसका 
असली कर्ता प्रमु हैं, मैं नहीं । 


मनुजी के भनुस्तार- जन्म से सभी मनुष्य शूद्रमाव को प्राप्त होते हैं. 'जन्मना 
जायते शूद्र: सस्कारात्‌ द्विजोच्यते” प्रांत उनके पूर्वेजन्म के गुण प्रसुष्त प्रवस्था में 
रहते हैं जो प्राचायं के सानिध्य में छदय होते है तथा नवीन सस्कार मी डाले जाते 
हैं जिसको पूर्ण उपलब्धि पर उसे द्विज की सज्ञा दी जाती है। महृषि ने प्रपनी 
सस्कारविधि में इनका सविस्तार विवेचन किया है तथा उपनयन सस्कार द्वारा वर्णन 
व्यवस्था की भ्राधारक्षिला रखी है । 


महर्षि ने निर्देश किया है कि पूर्वजन्म के सस्कारों एवं जन्म हे ही माता- 
पिता द्वारा बालक को शिक्षित करते करते जब वह बालक व बालिका उचितानुचित 
थ कत्तंव्याकत्तंव्य को समभने की भवस्था प्राप्त कर लेते हैं परोर माता-पिता मी 
छत्तकी योग्यता को भाप लेते हैं तो के उसका उपनयन संस्कार घर पर कर हसे 
प्राचायें के सरक्षण भे रखने के लिए गुरुकुल में प्रविष्ट करने ले जाते हैं जहाँ 
शाचाय॑ उत्तकी परीक्षा कर उसका पुनः उपतयन संस्कार करता है प्रोर उसे उसकी 
योग्यतानुसार किप्ती वर्ण के ब्रत में विद्याषिन्ह यज्ञोपवीत पहिनाकर अपने साथ 
जोड़ लेता है। बालक को जीदन-यज्ञ में भागे बदने का प्धिकार व प्रावेक्ष देता 
है। भाचाय॑ कहता है :-- 

“यज्स्प यजोपवीतेनोपनह्यामि/ 

हे शिष्य मैं यज्ञ के प्रतिनिधि यज्ञोपवीत पे तुझे बांधकर भ्रपने पास रखता 
हु। इस प्रकार प्राचायं बालक को प्रपने स् रक्षण ब्रै इस प्रकार रख लेता है जैसे 
माता भपने गर्म मे सरक्षण एवं छस्े सल्कारित कईती है। महृधि [का स॒ प्र समु 
$ में यह लिखना कि “प्रथम लड़को का यज्ञोपवीह्ष घर मे हो दूसरा पठशाला मे 
आचार्य कुल थे” उत्तका यही तात्पय था। 

मुरुकुल्न में प्रविष्ट होने पर बालक यह समम लेठा है कि उसके जोवन का 


शह्देश्य हु.खो की भत्यन्त निवत्ति करता है घोर महर्षि के प्रौदेशानुताद घर में ' 


आता-पिता द्वारा गायत्री मत्र के उपदेश एवं जपादि से उमने समझ लिया है कि 
थुःख ताक्षक एवं सुख स्वरूप तो परमात्मा ही है रसे ही समपंण करना योग्य एव 
ढसी के प्रविद्यादि क्लेशनाशक "मर्म' स्वरूप का ध्यान व धारण करना है। स 
श्र समु. ७ में महषि के कथनानुसार ईश्वर को स्तुति प्रभु के गुण कम स्वभाव को 
अपनाना है। ईदवर का स्मरण सदा बना रहे इसके लिए प्रपने व पराये दुख्ो 
ओ सदेव घ्पने समक्ष रखना प्रावश्यक है क्योकि मनुष्य भपने स्वमावानुसार दुःख 
में ही प्रभु को याद करता है जँसा कि उसने यह कहावत सुनी है कि “दुःख में सुम- 
'रिन सब फरें सुख में करे न कोय” कृष्ण जी ते भी गीता में कहा है कि उनके 
अबठो में एक बडी संरुया उत लोगो की है जो दृःश्वी हैं। भोर बेद का श्रादेश् है 
कि “तमेव विदिश्वाति मुत्युमेति नास्य. प्या विद्यतेड्यनाय”” का उपदेक्ष भी उसे 
मिल्ला है। भर्थात्‌ उस परमेश्वर को जान व प्राप्त करने से ही क्लेशो से छुटकारा 
थाकर मोक्षासस्द प्राप्त किया जा सकता है प्रन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है- 


बजु० ३१/१८ 


वैदिक सम्पत्ति के रचयिता १० रघुनम्दन क्षर्मा लिखते हैं :-- “जब तक 
>प्ौक्ष” को जीवन का लक्ष्य नहीं स्थिर जिया जाता तब तक समाज को कोई 
अ्यवस्था फल नही हो सकती ।” इस प्रकार बालक इस तिश्वय के साथ कि उस्ते 


शाप्ताहिक “झाबंत्स्देश'' भ्‌ 


ब्रह् का ही साक्षात्कार करना है, श्रपनी योग्यतानुसार ब्रह्म के किसी मो गुण में 
प्राचायं की सहायता से उसे दीक्षित होना है भावाय॑ से प्रार्थना करता है कि:-- 


“जहा भागाम्‌ ब्रह्मचायंसानि” 
ब्रह्मचढं के लिए मैं भाया हूं, (ब्रह्चचारी बनाइये) बेद में मी लिखा है रि:- 


ब्रह्मचर्येथ तपत्ता देवा मृत्युमुपाध्नत 
इन्द्रोह ब्रह्मचर्येंण देवस्‍्य: स्वरामरत । प्रयवकां, ३१|प्र,३/म १६ 


अर्थात्‌ ब्रह्मचयं भौर घर्मनुष्ठान से ही विद्वान लोग जस्म मरण को जीत 
के मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाते हैं जेसे इन्द्र प्र्थात्‌ सूर्य परमेश्वर के तियम में 
स्थित होके सब लोकों का प्रकाश करने वाला हुप्रा है वैसे ही मनुष्य का प्रात्मा 
ब्रह्मचयं से प्रकाशित होके सबको प्रकाशित कर देता है। इसलिए ब्रह्मचर्याश्रम ही 
सब प्राश्रमो में उत्तम हैं। 

प्राचायं की देखरेख में तिरतर प्रम्यास करते करते बालक २५वें वर्ष की 
प्रायु में तथा बालिका १६वें वर्ष तक ब्रह्म के किसी न किसी गुग (ब्राह्माणत्व, 
क्षत्रित्व भ्रथवा वैश्यत्व) में दक्षता प्राप्त कर लेता था जिसकी परीक्षा कर भ्राचा्य 
उसके वर्ण की घोषणा करता था तथा तदानुसार ब्रह्मचारी दूमरे प्राश्रम मे प्रवेश 
करता था महधि स, प्र समु ४ में लिखते हैं -- 


यह गुण कर्मों की ब्यवस्था कन्याप्रो के १६ वें वर्ष भौर पुरुषो की पच्चीस 
वें व की परीक्षा मे नियत करनी चाहिए। वर्णों के गुण तथा कर्मों का वर्णन 
करने के पश्चात्‌ लिखते हैं कि “जिस जिम पुरुष मे जिस वर्ण के गुण हो उस वर्ण 
का उसे भ्धिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य हस्नतिशील होते हैं 
क्योकि उत्तम (उच्च) वर्णों को मय होगा कि जो हमारे संतान मूखंत्वादि दोष युक्त 
होगे तो शूद्र होता पडेगा ध्रौर निस्त (नीच) वर्णों को उच्च (उत्तम) वर्ास्थ होने 
के लिए उत्साह बढेगा ।/' 

“विद्या भौर धर्म के प्रचार का प्रधिकार ब्राह्मण को देना क्योकि वे पूर्णो 
विद्यावान भौर घामिक होने से उप्त काम को यथा योग्य कर सकते है। क्षत्रियों 
को राज्य के प्रधिकार देने से कमी राज्य की हानि व विध्न नहीं होता। पशु- 
पालनादि का प्रधिकार वेश्यो को हो देना योग्य है क्योकि वे इस काम को भच्छो- 
ठरह कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का भ्रधिकार इसलिए है रि बह मूख्॑ होने से 
विद्या-विज्ञान सम्बन्धो काम कुछ भी नही कब सकते किन्तु शरोर के काम सब कब 
सकते हैं। इस प्रकार वर्णों को भपने भ्रपते भ्रधिकार में प्रस्तुत करता राजादि सम्य 
जनो का काम है।” स्वामी समपंणातन्‍्दजी ने सी भ्रपती पुस्तक “कायाकल्प” में 
इस विषय मे बढ़ा उत्तम प्रकाश डाला है। वे लिखने हैं *समाज मे मर्यादा से 
पझरविक क्षवित विसी मो वर्ग के हाथ मे प्रा जाने से वह बयं पतित होए बिना नहीं 
रह सकता ध्रत मारतीय समाज श्ास्त्रियों ने किसी एक बगं के हाथ में सम्पूर्ण 
झ्क्ति नहीं भ्राने दी। विद्या ब्यसनी ब्राह्मणवर्ण को उन्होने गौरव दिया है 
किन्तु घन सचय, ऐश्वर्य मोग तथा राज्यशासन का प्रधिकार उतसे छीन लिया 
है । धन्याय के साथ लडने मे प्राणों की भाहुति देने बालो के हाथो मे शासन की 
बागड़ोर दी है उन्हें प्रभुत्द दिया है। तो प्रादर ब्राह्मणों से कम दिया है प्रोर लक्ष्मी 
भी सम्पत्ति निर्माताप्रों से कम दी है । सम्पत्ति उत्पन्त करने वालो को ऐश्वर्य भोग 
दिया है तो उन्हे गोरव घोर प्रमुत्व नही दिया है ।” 


ध्राभ्रम् व्यवस्था :-- 


महषि स. प्र. मे लिखते है कि “जो पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रिय, विषयमोगो 
की कामना पे रहित प्रोपकार करने की इच्छा से युवत पुरुष हो वह व्रह्मचर्याश्रम 
ही से सन्‍्यास लेवे जो विधयमोग को इच्छा युक्त होवे विद्यापूर्ति पर अपने वर्ण 
की विदुषों नवयुवती से विवाह कर के गुह्माश्रम थे प्रवेश करे ।” प्तः ग॒ह्माश्रम में 
प्रवेश करने वाले गृहस्थ की मर्यादाप्रों की रक्षा करता हुप्रा समाज सेदा के लिए 
एक वा भविक (यथावश्यक) उत्तम योग्य संतान उत्पस्त कर पत्नि परिवार, पड़ोसी 
मित्रादि के परस्पर प्रेमादर्श को उपस्यित करता तथा ब्रह्मचयं-व।नप्रस्थ एवं सम्यासत 
दोनो प्राश्नमवातियों की सेद्ा का ध्राघार भी बनता था। प्रपनी योग्यतानुसार 
समाज के दुः व को दूर करने मे सहयोग करता था। राम, कृष्ण ऋषि, मुनि, 
महवि दयानन्द, म. गांधी भादि प्रनेको महापुरुष गृ हदस्थाश्र म की ही देन हैं । जीवन 

(सेद पृष्ठ ६१२) 


न्‍ 


ह।क्‍ साप्ताहिक “भाबंसम्देश” 


१४जुताई, १६६१ 





“उपनिषदों पर पश्माचार पाठ्यक्रम का शपारंभ 
स्वामी झानन्‍्दबोध सरस्वती प्रधान सावदेशिक आ्रार्य 
प्रतिनिधि सभा द्वारा पाठ्यक्रम का विमोचन 

३० जून रविवार को भा समाज शान्ताक्रुज बम्बई में श्री मेघजीमाई 
नेनसी प्राय साहित्य पुरस्कार समारोह के शुम प्रवसर पर सावदेशिक भाई प्रति- 
निधि समा के प्रधान श्री स्वामी भ्रातन्‍्द्बोध सरस्वती ने ढा० सोमदेव शास्त्री द्वारा 
सचालित स्वाध्याय पत्राचार पाठ्यक्रम के “उपनिषद्‌ सन्देश” पाठ्यक्रम के प्रथम 
अ्रक का विमोचन करके इसके शुभारम्म की घोषणा की। प० राजगुरु छार्मा 
(उप प्रधान सावंदेशिक श्राये प्रतिनिधि समा) ने गत वर्ष के “सत्याथें प्रकाश स्‍भौर 
गीता” के पत्राचार पाठ्यक्रम थें उत्तीर्ण होने वाले परीक्षातियों को प्रमाण पत्र 
भौर १रस्कार वितरित किए । 

श्री कंप्टिन देवरत्त ध्रार्य (उप मन्त्रों सावंदेद्षिक प्राय प्रतिनिधि समा) ने 
पत्राबार पाठ्यक्रम को उपयोगिता प्रौर ध्रावश्ष्यकता पर विद्यार प्रस्तुत करते हुए 
कट्टा कि हसमे सभी प्राय जनो को सम्मिलित होना चाहिए। 


पाठ्यक्रम के सचालक डा सोमदेव शास्त्री ते सूचित किया कि जुलाई, ६१ 
सै “उपनिषदो” पर पाद्यक्रम प्रारम्म हो रहा है - प्रति मास १६ पृष्ठ की एक 
लघु प्स्तिक| ढाक से भेजी जायेगी । पुस्तक के भधन्तु मे पाच प्रदन होगे, जिनका 
उत्तर पटनार्थों को देवा होगा । वष में सबसे भ्रधिक सही उत्तर देने वाले प्रथम 
तोन पठनाधियों को २०१, १३१ तथा १०१ रुपये का पुरस्कार व प्रमाण पत्र 
दिये जाग्रेमे । चालीस प्रतिशत प्रक प्राप्त करने वाले प्रत्येक पठनार्थी को प्रमाण 
पत्र दिया जायेगा । पुस्तक, डाक व्यय, भ्रमाण पत्रादि का व्य4 मात्र केवल २५.०० 
रुपये (पीस रुपये मात्र) वादिक शुल्क है। भ्रत सभी भय बस्चुप्रो से पाग्रह है 
कि वाषिक शुल्क रुपये २४-०० पचीस रुपये एम० धो०/ड्र/फ्ट मे नोचे लिखे पते 
पर भेज कर सदस्य बने, उपनिषदो के ज्ञान से लामान्वित हो तथा सह्दी उत्तर 
देकर प्रस्कार प्राप्त करें। 

डा० सोमदेव शास्त्री 
३०४ सुप्न प्रपार्टमेट, यारी रोड, बर्सोवा, 
न पन्धेरी (प) बम्त्रई-६१ 





छः 

वर्णाश्रम - धर्म 

( पृष्ठ ४ का शेष ) 
के पचाप्त वर्ष की प्राण तक इस भाश्रम मर्यादा का उत्तम प्रादर्श उपस्थित करके 
परिवार प्रेम से ऊपर उठकर समाज सेवा में विश्ेषकर शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने 
व अहाचर्याश्रम मे किये तप व भात्मचितन के श्रनुष्ठान में स्वयं पुन: विशेष रूप से 
सलग्न हो जाने के,लिए गुस्थाथ्म को छोड वानप्रस्थाश्म को प्रपनाता था जहा वह 
[शह्मणो के सहयोगी के रूप में बिच्या व शिक्षा-प्रदान में नि.शुल्क सहायक बनता 
था जिससे न्यूनतम व्यय मे भ्रविद्या, निरक्षरता का कष्ट समाज से दूर होता था। 
इस प्रकार भायू के ७४ कं पूर्ण होने पर व्यक्ति सन्यास प्राश्रम को ग्रहण 
करता था जद्दा वह ब्रह्मचर्याश्रम पे सीधे सन्याप्त मे प्रवेश हुए त्यागी वैराग्यवान 
महात्माभो की श्रेणी मे प्रा मिल परिवार-देश प्रेम व सेवा के माव से ऊपर छठ 
विश्व-प्रेम मे तिमस्त हो प्राणि-मात्र में ब्रह्म के दर्शत कर विश्व कल्याण में तत्पर 
हो कर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कृत-कृत्य हो जाता था। जंसा कि गीता में भग- 

बान कृष्ण ते कहा है :-- 


विर्मातमोहा जितसग दोषा प्रध्यात्मनित्या बितिवत्तकामा, द्वन्द॑ विमुक्ता, 
सुख दुःखसज्नैगंच्छत्यमूढा पदमव्यय तत्‌ श्र, १४॥४ 


जिन्होंने मान तथा मोह भ्रपने भन्दर से बिलकुल निकाल दिया है, जिन्होंने 
फल में प्रासबित का दोष बिलकुल दूर कर दिया है जो योग।म्यासादि उन्नति के 
साधनों में निरन्तर लगे रहते हैं जिन्होने प्रपनी प्रावश्यकता इतनी कम कर दी हैं 
हिदे प्राप्त काम होने के कारण निवृत्त-काम हैं 6था सुख दु:ख्ादि-दवरदो से किमुक्त 
हैं भर्थात्‌ सब प्रवस्थाप्रों में एक से शब्ति-परायण रहते हैं ऐसे समभदवार लोग ही 
छप्त धरम्यय पद पर पहुचते है (जहा में पहुचा हू)। (/५) 


गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार 
प्रवेश सूचना 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार में ६ वर्ष से १० वर्ष को प्रायु के. 
बालक १ जुनाई से ३१ जुलाई तक विभिन्‍न श्रेणियों मे योग्यतानुसार प्रविष्ट किए 
जायेंगे। 
शहर के वातावरण पे हर गगा हट पर स्थित विश्वविद्यालय के विशाल 
प्रांगण में बालकों के खेल-कूद प्रादि की भादझ्श सुविधाए हैं। केन्द्रीय विद्यालय के 
पाठ्यक्रम के साथ साथ सस्कृत, धर्म शिक्षा का धध्ययन प्रनिवाय है। भोजन, 
निवास शुल्क तथा प्रन्य सम्बद्ध सूचताधों के लिए १० रुपये का म्नीआार प्रघो- 
हस्ताक्षरी को भेज कर नियमावली प्राप्त करे । 
पजाब, कश्मीर तथ। देक्ष के भ्रन्य मांगों में उम्रवादियों की हिंसा कै कारण 
जो बालक निराधित हो गए हैं उन्हे गुर्कुल कागड़ो विश्वविद्यालय मे निःशुल्क .” 
शिक्षा, तिबास भौर भोजत देने को व्यवस्था की गई है । 
सहायक मुल्याधिष्ठाता 
गुरुकुल काग्रढ़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार $ 


वेद प्रचार के लिए श्रपनी सेवाएं सप्रपित करें 

वाखण्ड प्रोर प्रस्धविश्वाप बढ़ रहा है भौर हम प्रापस्ती लडाई रगढ़ों में 

पड़ कर चेन की बज्ी बजा रहा है। भ्रत सम्पूर्ण विश्व में वेदों का डका 

बजामे के लिए सेवा तिवत्त व्यकित, वान प्रस्थी ध्ौर सन्यासी कमर कल्कर मैदान 

में उतर पाये । मोजन भादि से पूरा सत्कार किया जायेगा। इच्छुक महानुभाक 
निम्न पते पर पत्र व्यवहार करे । 

बह्प्रकाश क्षास्त्री 
११/१२४ शास्त्री सदन पदिचम भाजाद नगर दिल्‍ली-५१ 


५ ४ 
थ्राये वाल संरक्षण गृह 

केवल निराश्चित एव निधन छात्रों के लिए प्रायं बाल प्रक्षण ग्ह का 
नि.छुल्क क्षिक्षा, वस्त्र, मोजन व निवासादि का उत्तम प्रबन्ध । 

पाय॑ जनो को प्राथमिकता न्यूनतम प्रवेश श्रायु १२ वर्ष, स्थान सीमित 
नियमावली तथा प्रवेश पत्र के लिए सम्पर्क करें। 

भायें बाल सरक्षण गृह प&७८ 
जया मुहह्ला भार्य समाज, पुल बगश दिल्‍्ली-६ 


वारषिकोत्सव 


महूपि दयासन्द सरस्वती स्मृति मवन न्‍्यास, जोचपुर में दिनाक २७-६-६६ 
मे २६-६-६१ तक "महर्षि दयानन्द स्मृति सम्मेलन” होगा तथा इस प्रवसर पर 
दिताक २१-६-६६ से २६-६-६॥ तक सामवेद पारायण यज्ञ होगा तथा प्रायंगुवक 
सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, महिला सम्मेलन भ्रादि झायोजित होगे । 


जगदीजञ सिंह भाये, मम्त्री 


चुनाव समाचार 


रामगली आय समाज मन्दिर स्ी-१६ हरिनगर घण्टाघर, नई दिलली-६४ 
का वाधिक तिर्बाचन श्रो दयानन्द जी गोतम की प्रध्यक्षता मे निम्न प्रकार सम्पल्तः 
हुप्ा । 

प्रधान--श्री प्रोमप्रकाश खन्‍्ना। 

मस्त्री--थी प्रोमप्रकाश शर्मा /सैलानी” । 

कोषाध्यक्ष--श्री बतारसोदास सरना ।, 

-+/भार कुमार सना (रकि ) किख्जबे विल्सो-६ क्षा वर्ष १६६१-६२ हेतु 

याधिक चुनाव धाय॑ युवा, लेखक श्री प्रणवीर प्रा की प्रध्यक्षता मे सम्पस्त हुमा ६ 

अधान---नश्री भुवन बन्द्र । 

मल्त्री--श्री धीरज मलिक । 

कोषाध्यक्ष--अवीण ग्रोगर ।, 








१४ जुलाई, १६६३ दाआाहिक “भार्यसन्देश" हे 
दिल्‍ली भाव प्रतिनिधि सभा हारा प्रकाशित >> 
बेरिक घाहिता प्रवेश सूचना 
गुहुकूल मझाविद्यालय, रुदपुर प्रादेन धाथम पद्धति के धनुसार समग्र 
कया का का शायर रा व्यवितत्व के बिकास पर अल देने बालो यह सस्‍्या उत्तर प्रदेश राज्य शासन से 
. बैतिक शिक्षा (मांग चतुष से नवम) प्रत्येक ३.००... चिस अभी में वर्गकृत एवं भरुदान प्राप्त है। सुविधा की दृष्टि से प्रध्यापन क्रम 
नैतिक शिक्षा (भाग दशम, एकादश) प्रत्येक ४.००... मत बरगों मे विभकत है । 

नैत्रिक शिक्षा (माय द्वादश्ष) ४००७ (प्र) कक्षा १ से ५ तक बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के नियत प्राठ्यक्रमानुसार 





धरम्मवीर हकीकत राय (वैद्य गुहदत्त) 

फलैक्ष झाफ ट्रू वे (डा० सत्यप्रकाक्ष दर्मा) २०० 

सत्याव॑ प्रकाश सन्देश भर ] २-०० 
... एटोनामी झाफ वेवान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती) १४,०० 

ज्ञा्ों का ज्रादि देश हम 2 २०० 
|. प्रस्थानत्रयी भोर भद्॑ तवाद क डा २५०० 
', दी भ्रोरीजत होम आफ भायंन्स रे हि २.०० 
« चत्वारों वे वेदा' प कक भ्‌०० 

दैदसिद्धि हे डे भ.०० 


फेेंसमाज प्राज के सत्यभे मे. (डा० घमेषाल, डा० मोयनका) ३०.०० 


 ऋग्वेदादिमाध्यमरूमिका (४० सक््चिदानन्द ज्षास्त्री) ५.०० 
.. हँसता चल, हृसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४५० 
.. देमाननूई एण्ड दा वैदाज (ट्रेक्ट) ३० २० सरेकड़ा 

पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ४० २० देदड़ा 
« मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रैबट) %० र० सैकड़ा 


.. योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट) ३० रु० सैकड़ा 
. आरयद्विश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या). (डा० रधुवीर) ४० र० सैकड़ा 
नोट : उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की भ्रप्िम राक्षि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान: दिल्‍ली गश्राय॑ प्रतिनिधि सभा 


१४ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-११०००१ 


श् न ीक ्ा्ऊ ज्क बने 
4 ट्रइहज़ड कड़े हक छत न > रू हक र 


घ्ख् जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुठ की दर्गन्ध 
मसूड़ों की सजन, ठडा गर्म 

$ - पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियो का घरेलू इलाज 










कक 
दंत जन 


प्रतिदिन प्रयोग करें 








के साथ घामिक एवं नेतिक शिक्षा प्रनिवायंत. दी जाती है । जिससे कि बच्चे को 
शिष्ट समय तथा धनुक्यासित वनावा जा सके । 

(ब) प्रथमा (षष्ठ) से ध्राचार्य (एम० ए० समकक्ष) पर्यग्त संस्कृत विष्य- 
विद्यालय वाराणसी से सम्बन्धित प्राचीन एवं समी प्राधुनिक विषयों (भग्नं जी, 
गणित, विज्ञान झादि) का भ्रध्ययल एवं परीक्षा क्रम सस्निहित है। 

(प)भनुसन्धेय विषयो के गहक प्रध्ययन एवं सस्कृत, हिन्दी विषयक स्नातकोत्तर 
उपाधि (एम० ए०, पी० एच० डी०) हेतु स्वतस्त्र रूुपेण सेवा निवत्त विद्वानों का 
सानिध्य सुप्राप्त है । 

ज्ञातब्य है कि उक्त परीक्षाएं समस्त राजकीय विद्ागो मे नियुक्ति प्रश्ि- 
क्षण एवं तकनीकी सस्थाभ्रो मे प्रवेश हेतु निरापद रूप से मान्य है । 

मेघावी छात्रों को पात्रता के भ्राधार पर राजीकीय तथा केन्द्रिय छात्र 
बृत्ति सुविधा सुलम है। 

प्रवेश कालीन व्यय ४०० र० तत्पश्चात्‌ भोजन शुल्क प्रति मास ३०० रुपये 
है । बुत दुःघादि व्यय बच्चे की भ्रावक््यकता के भ्रनुसार पृथक से ,देय है। विद्यूत 
चालित उपकरणों से धकत गुरुकुल (का एकास्त श्यान्त सुरम्य वातावरण प्रध्ययन 
+ हन के लिए निताग्त तपादेय है। 

प्रवेशाथी सच्च: सम्पर्क स्थापित करें! 

प्राद्यायं--गुरदुल महाविद्यालय रद्रपुर 
विलवहर क्ाहजहापुर (उ० प्र०) 


सल्गद और ' 


चाट, न 


(87 ४७५ .!. 


हटश्ाशा 














और लज्दा 
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चाट ससाला 








प्रायसन्वेश-विल्ली ब्लोर्म प्रतिनिधि सजा, १४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


& . ५. )२० ३2337/77 
बिल्‍लो पोस्टल रजि० न० ढी० (स्री०) ७५६ 


साप्ताहिक “पाव॑सन्देश' ् 


ए०आ०१ # पे. 0.९.5.0 ०० 4-42-7-499] 


[.406702 $० 9०७ ५४४६॥४०७४ एष्छक्शल्दा, ल्‍८वए८-कत ६039 7" ।+े 
पूर्न मुक्तान किए बिला भेजने का लाइसेन्क नंछ ये १३६ 


१४ जुलाई, १६६१ 





संस्कृताश्चिता हि संस्कृति: तस्मान्वद संस्कृतर_ 


ससस्‍्कृत माषा समग्र विश्व के लिए गौरव का विषय है। संल्कृत मात्र 
धार्मिक प्राष्यात्मिक माषा ही नहीं है, भपितु यह एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक माषा भी 
है। प्राचीन काल मे यह लोक माया थी । धाज भी यह समभो मारतीय माषाधों 
की जननी दै । वैज्ञानिकों की मान्यता है कि कम्प्यूटर के लिए मो सर्वाधिक ग्राह्म 
आपषा सस्क्ृत ही है। सस्कृत स्व!भिमान की माया है। सस्कृत सदाचार को भाषा 
है, संस्कृत नीति की भाषा है। विश्व का भादि ज्ञान वेद सस्‍्कुत भाषा मे ही है। 
पत; सस्कृत को पुन; स्थापित करने मे सभी को भागे ध्राना चाहिए। ये विधार 
दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रघान डा० घमेपाल ने प्रात्म शुद्धि भाश्वम बहादुर 
गढ़ में श्वायोजित सस्कृत समाषण शिविर के समापन समारोह में व्यक्त किए। 

सोक भाषा प्रचार समिति के सहयोग मे प्रात्म छुद्धि प्राश्नम के मस्त्री 
डा० दिवकुमार शास्त्री के सयोजन में, एक दस द्विमीय संल्कृत सम्ाषण क्षिविर 
झायोजित किया गया । भाश्रम के प्रध्यक्ष श्री स्वामी घमंप्रुति जी महाद्राज ने, 
लोक माषा प्रचार समिति के प्रध्यक्ष श्री सूय॑ नारायण भोर मन्त्री श्री सवानन्द 
जो को सभी प्रकार को सुविधाएं प्रदान की । इस शिविर का उद्धाटन डा. रविन्द्र 


नागर ने २२ जून को किया था । 


इस दस दिवसीय छ्षिविद् में बालकों के साथ-साथ माताभ्नों भौर बहनों ने 
भी भाग लिया। है 

समापन समारोह में क्री प्रोमप्रकाश तलवाड़- चो० रघुताथ सिह, श्रो 
होशियार सिंह,, श्री मुलाटो, श्रीशरती वर्मा, भरी भरपूर सिह, स्वामी घर्मे मुनि जी 
स॒था भन्‍्य स्थानीय महानुमावों ने प्रपते विचार व्यक्त किए। सल्हृत् संमाषण के 
साथ कारिकाों के माध्यम से छात्रो ने संस्कृत माषा में भ्रजित योग्वता का प्रदर्तत 
किया। शिविराधियों को भ्रशस्ति पत्र मी प्रदान किए यए। 


इस [श्इंखला में प्रभला ख्षिविर वेद मन्दिर, नत्दा एन्कलेव सेैफगढ़ 
में ४ जुलाई से १४ जुलाई तक लगाया जाएगा । हसके बाद में धार्य समाज +जादी 
बाग में एक शिविर लगाया जाएगा । 


सभारोह का संयोजन श. शिवकुमार जास्त्री ने किया। उन्होने शिकि- 
राधियों को सत्कर्म करने की प्रे रणा वी तया भ्रम्वागतो का धन्यवाद किया। 

















| 
पुरे परिबार के लिए शक्तिबधक 
एबं स्फूतिंदापक रसायन+ 
खासी, उड़ व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्बरता में 


गुरूकुटल 
चायोकिंल्‍त 7 
द्षातों ७ घसूड़ों के समरत रागो 
पेविशेधत घायोरिया 

के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शाखा कार्यालय . ६३, गली राजा फेदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिलली-११०००६ 


शेलीफोम 4 २६१४६८ 


[के कल्कलबगकफार्मेसी हरिक्रार (क मर] गुर्वुलल वजणड़ी फतार्मेसी हरिक्वार (उ5 घर) 


सेवा में-- 


श्री पुस्तकाध्यक्ष महोदय 


ढकुल काँगडो विश्वविद्यालय 
दर 


हन्द्विर (उ प्र) 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केंदारताव 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्तो-६ फोव : हे१६१०४७६ 


नििशशििमिििििििनवीफिििकिकिकककककरकरकक ७५ ाइ॒॒राुााााााअमयाााता या ाककक्ाभयतगाइ सता भाह यान पुकप गाना 


निकलकर कल लिकिकअ  ननुुनााअारााााअकराताा 
श्री धुर्वेदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा स'बदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागंज, नई दिलली-११०००३ में मुद्रित होकर दिल्‍्सी भ्रार्द प्रतिनिधि समा, 
१४, हनुमान रोढ, तई दिल्‍्ली-११०००१: फोत-३१०१४० के लिए प्रकाश्षित | रजि० न० डी (सो ७५६) 





बर्ष १४, झररू ६७ 


रविवार, २६ जुलाई, श६६१ 


मूल्य एक प्रति ५० पत्ते वाशिक--२५ छुप्य 


विक्रमी सस्वत्‌ २०४८ 
झ्राजोबन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
बिदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६ 
दूरभाष : ३१०१५० 





सभाशझ्रों के निर्वाचन में वेदिक यतिमण्डल 
का कोई हस्तक्षेप नहीं 
योग मन्दिर में छपे विज्ञापन का श्री स्वासी 


सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा खण्डन 
- स्वामी सर्वानन्‍्द सरस्वतो - 


श्री धाचार्य भगवान देव द्वारा प्रकाक्षित योग मन्दिर! पत्रिका मे एक 
विज्ञापन प्रकाक्षित हुप्रा है जिसमें लिख! है कि “गाजियाबाद में यतिमण्डल की 
बैंक में सार्वदेशिक सभा के प्रघान श्री स्वामी ध्रानन्दबोत सरस्वती को हटाने के 
लिए प्राय समाज रक्षा समिति बनाई गई।” 
स्वामों सुपेदानन्द मद्री, वैदिक यतिमफ्डल ने एक स्वष्टीकरण देते हुए 
कहां कि “मैं यतिमण्डल के प्रध्यक्ष (स्वामी संद्भानन्द जो मढ़्ाराज) की भ्नुमति 
से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हू कि उक्त बैठस एक स्व॒तन्त्र बैठक थी, यति- 
मण्डल को बैठक प्रध्यक्ष की धनुमति से ही बुलाई जातो है श्रोर प्रत्येक बैठक का 
ऐजेण्ड। मैं ही ममो मान्य सदस्यों को भेजता हू । 
यतिप्रण्डल प्रे यह प्रस्ताव पारित है कि मण्डल समाप्रो के कार्य में सीधे 
- हस्तक्षेप नही ऋरेगा | ?तिमण्डल को कार्यपद्धतिं के बारे में किसी प्रकार की अति 


पंजाब व काश्मीर के 





नहो। 

“योग मन्विर' में छपे विज्ञापन की कड़े वन्दों में भ्रालोचना करते हुए कहा 
कि उस विज्ञापन मे पूज्य स्वामी भानस्दवोध सरस्वतो प्रधान, सा्वदेज्षिक भरा 
प्रतिनिधि समा के प्रति भ्रमद्र शब्दों का प्रयोग घताये का परिचायक है। 

उपयुक्त विज्ञापन के खण्डन को स्पष्ट करते हुए पृज्य स्वामी श्री जर 
दीइवरानन्द सरस्वती जो ने कहा कि ध्ाचायय मगवान देव ने 'योग मन्दिर पत्रिव 
में जो भी विज्ञापन छापा है वह प्रग्नी इच्छानुसार छापा है। इसके लिए मुझ 
किसो प्रकार का परामर्श नहीं लिया गया । 

+-स्वामी सुमेधानन्द 
मन्री, वैदिरू यति मण्डल 
दयातस्द मठ चम्बा (हि प्र०) 


मामले में सरकार से 


कठोर कारंवाई करने की मांग 


दिल्‍ली १६ जुलाई। सावंदेशिक ग्ार्य प्रति-/धि सभा के प्रधान 
स्वामी श्रानन्‍्दबोध सरस्वती के नेतृत्व मे श्रायं समाज के एक 
शिष्टमण्डल ने ग्राज प्रधानमन्त्री श्री नरासह राव से भेंट की । 

शिष्टमण्डल ने प्रधानमन्त्री को सरकार द्वारा विश्वास का मत 
आप्त करने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार देश हित मे जिस 
बात को ठीक समझे उसे लागू कररे में क्रिसी प्रकार का संकोच 
न करे । स्वामी जी ने प्रधानमन्त्री जी को सुझाव दिया कि जस्मू- 
कहमीर झौर पंजाब के मामले मे सरकार को कठोर कदम उठाने 
चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि पंजाब द कहमीर के समूचे 
सीमा क्षेत्र में ५ मील चौड़ी सुरक्षा पट्टो का निर्माण करके इस 
राज्यों मे ४१ लाख भूतपूर्व फोजी परिवारों को बसाया जाये श्रौर 
उन्हें हथियारबन्द किया जावे । क्योकि कश्मीर आदि से जो हिन्दू 
इस समय अन्यत्र विस्थापितों का जीवन व्यदीत कर रहे हैं, उसके 
लिए आवश्यक है कि सरकार उनमे प्रात्मविश्वास पैदा करे और 


श्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


मपराश--डा० घमंपाल 


सम्पादक- मनोज कुमार शास्त्री 


उन्हें ऐसा वातावरण दे कि वे भयमुक्त होकर अपने घरों को 
वापस हो सके । 

स्वामी जी ने प्रघानमन्त्री जी को बताया कि आज से ३ वर्ष 
पूर्व उन्होंने सुरक्षा पट्टी के निर्माण भौर भूतपूर्व सैनिकों को वसाये 
जाने की मांग स्वर्गीय राजीव गाधी से भी की थी। स्वामी जी ने 
विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार लोकसभा के श्रध्यक्ष के 
निर्वाचन मे उन्हे विपक्षी दलों का समर्थन मिला है, उसी प्रकार 
राष्ट्र हित के हर कार्य मे भी प्रधानमन्त्री जी को राष्ट्रवादी जनता 
तथा राजनैतिक दलों का सहयोग मिलता रहेगा। 

प्रधानमन्त्री जी ने शिष्टमण्डल की बातों को ध्यान से सुना 
और सुकावो पर गम्भीरता से विचार करने का आइवासन दिया। 

शिष्टमण्डल में सभा के वरिष्ठ उपग्रवान प* वन्देमातरम्‌ 
रामचन्द्वराव, के ग्रतिरिक्त कई अन्य लोग भी शामिल थे। 


व्यवस्थापक-- युरेन्द्र कुमारहिन्दी 


३ साप्ताहिक “भार्दसस्देश” 
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अ्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-१ 


-- पं० देवनारायण भारहाण -- 


सत्य नारायण ब्त कथा भारत के सभो प्रदेशों में कही 
और सुनो जाती है। यह व्रत क्या है? सत्य नारायण 
कोन हें ? 

पुज्य महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा निर्धारित श्राठ 


एक बार नेभिषारण्य तीर्थ मे झ्लोनकादिक ५८८ हजार ऋषियों ने सृत जो 
से प्रश्न किया, मगवान ससार में मानव प्राणी बहुत दु ख पा रहे हैं। इन सबसे 
छुटकारे का उपाय क्या है ? 

सूत जौ नै बतायो कि एक बःर नारद जी मृत्यु लोक में अम्ण करने पाये 
तो उन्होने भी लोगो को दुःखी देख कर यह प्रदन विष्णु जी से किया कि मग्रबत 
मृत्यु लोक में लोग दूत ढ खी हैं। कृपया ये मनुष्य झोग दु ख से छुटकारा पाये- 
इसका कोई उपाय बतलाइये । विष्णु भ्रववान ने कहा कि मनुष्य अपने भच्छे बुरे 
कर्मों के कारण सुख दुःख को मोगते है। दुखव पीडा से छूटते का उपाय तो 
स्वय मनुष्यों के पास है, कि वे बुरे कार्य छोड़ कर विवेक पूर्वक प्रच्छे कार्य करने 
लगे, तो भोगानुसार शने.-शने' खाते मे दु ख का माग कम होता जायेगा भोर सुख 
का भाग बढ़ने लगेगा। किन्तु नारद जो -लोग लोभ मोह के चक्कर में पड़ कर 
समय पर बिवेक को छोड कर तत्कालिक स्वार्थ के वशीभृत होकर दीएं कालीन 


सकट में फस जाते हैं । 

कुछ दिन पूर्व शकर जो माता पाव॑ती सहित मृत्यु लोक मैं गेए ये, उन्होंने 
दो परिवारों में एक-एक रात्रि बिताई थी। उसका विवरण मुझे सुनाया था। 
उससे भी यही सिद्ध होता है कि ससार मे दोनों प्रकार के मनुष्य हैं, सुकर्मी विवेकी 
शोर कुकर्मी श्रविवेकी | जहा शकर दम्पति जी ठहरे थे, वे दोनों परिवार पभत्यन्त 
निर्धन ब दु.खो थे । एक परिवार से जब वे चलने लगे तो माता पार्वती ने शंकर 
जी से भाग्रह किया कि इस परिवार को कोई ऐसा वरदान दे कि इनकी गरीबी दूर 
हो जाय । शकर जी से पावंती जो को बहुत समझाया कि इसको प्रपने क्मों का 
फल भोग लेने दो-प्रभी कोई सहायता काम नहीं झ्ायेगी। जब दुष्ट कमें फल 
भोग समाप्त हो जायेगा तो यह सभी शुभ कम फ्ल से सम्प्त हा जायेगे। पाव॑ती 
जी ने प्रपना आ्राग्रह भोर बढाया तो शकर जी ने कह्ा- चलो भ्राप कहती हैं तो 
हम इस परिवार के तीनों प्राणियों को एक-एक वर देने का सहमत है । यात्रा के 
लिए वँसे ही विलम्ब हो चुका है। प्रब ये लोग प्रति शीघ्र वर मांगे । पाती जी 
ने सबसे पहले बुढिया मातः से वहा कि तुम बर मांग लो । उसको अ्रग्नों जवानी 
याद प्रा गई, झट उसने बर मांगा मुझे जवान बना दीजिए । लो ! बहे जवान हो 
गई । उसके बूढ़े पति को त्रोष श्रा गया कि मुझे बृढा छोड कर यह जव'्त हो गई । 
उसने शब्र जी से कहा मगवान मुझे यही वर दीजिये कि जवानी की भुखी मेरी 
पत्नी कुतिया बन जाये । प्रब वह कुतिया बन गई । यह देख कर उसका पुत्र रो 
पड़ा भर बोला-मगवन मुझे मेरी मा चाहिए | शकर जी ने उम्त बृत्र को बर दे 
दिया भौर वह कुतिया पु बूढ़ी माता बन गई। देखा | नारद जी, शकर जी के 
तौन बरदान मी काम नहीं प्राये भर वह प्रविवेकी परिवार ज्यों कात्यों दुख 
भोगने के लिए विवश्य रहा । 

विष्णु भगवान ने कर जी के दूसरे परिवार का अनुभव भी नारद जी को 
इस प्रकार सुनाया । श्र पार्वती ने दूमरी रात्रि जिस परिवार में बिताई वह सी 
अत्यन्त निर्धत था । इस परिवार मे मी तंःन हो प्राणी थे। पति-पत्ती श्रौर उसकी 
प्रस्धी बूढ़ी माता जी । इनको प्रपनी गरीबी के साथ-साथ सम्तान की भी चिस्ता 
थी। रात्रि निवास करके शकर जो प्रमात को वहा से मा चलने लगे तो परिवार 
के स्वागत मत्कार से प्रभावित होकर परर्वती जो न इस परिवार को भो शहर जी 
है बरदान देने की प्रांता की | विचार विमशश के बाद शकर जी ते कहा-वहा 
मेरे तोन वरदान व्यर्थ गये इसलिए मै एक ही वरदान दे सकता हू । शोध्रता से 
कोई एक व्यक्ति मुझ से,एक वरदान मांग ले। बूंढो माता जी ने हाथ जोड़ कर 
तम्रता पूर्वक शकर जी(से प्रार्थना को, कि है भगवन यदि प्राप प्रसन्न है वो मुझे 
ऐसा वरदान दे कि मैं प्रपने पोत्र को सोने के कटोरे में सोने की चम्मच से दूध 





वेद मन्‍्त्रों को व्याख्या के प्राधार पर पं० देवनारायण ' 


भारद्वाज जी ने श्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा पर प्रकादा 
डाला है। जिसे श्राप धारावाहिक के रूप में ऋमगः पढ़ेंगे। 
--प्म्पादक 





पोते हुए देखू ।शहूर जी ने कहा तथाप्ततु । इस परिवार ने एक ही वरवान से 
तीन लाम प्राप्त कर लिए। मा की प्राखे, घत तथा सम्तात की प्राष्ति। विष्णु 
जो ने कहा यह तो समझाने के लिए औै। किन्तु वास्तविकता यह है कि कोई 
मनुष्य भ्पने विवेक से सकट के दिन पार कर प्रागरे सुख्मय जीवन प्राप्त कर 
सकता है | 

डिछंणु जो ने तारद से कहा भूलोक मे मनुष्य, पशु वे धन्य प्राणियों का 
जन्म भपने कप फल को मोगने के लिए ही होता है। जो लो॥ भ्रच्छे कर्म करते 
है वे प्रच्छा फल मोगते है श्रौर जोलोग बुरा कर्म करते हैं वे दुःख भोगते हैं । 
बुरे कर्मों के छल से छूटकारा तो मोगने के बाद ही मिलता है। मातव अच्छे कर्मों 
की प्रोर भग्रसर हो इप्के लिए एक उपाय अ्वद्य है बह है सत्य नारायण का व्रत 
घारण करना । इससे सदृविवेक जागृत होता है प्ौर मनुष्य दु.ख से छूट कर सुख 
की प्ोर भग्रसर होता है। 


नेमिषारण्य क्‍या है ? 

बसे तो एक तीर्थ सीतापुर जनपद में इस नाम॑ का हैं--१२ वह तीर्थ 
यहा पर मी है जहा पर हम यह कथा कह रहे हैं। निमेष कहते हैं पल को-एक 
बार प्रांख की पलको को खुलते-मुंदने मे जितता समय लगता है-उसे एक निमेष 
कहते हैं । ऐसे हो तिमेषो का प्रण्य, जगल या समूह ही नैमिषारण्य है। वह 
वास्तव में काल या समय है जो सृष्टि के झादिसे चला श्रा रहा है। तीर्थ उसे 
कहते है जो हमे तार दे-पार कर दे । तो इसी जीवन का जो समय प्रिलता है उसे 
सही प्रकार से पार कर जाना हो न॑ म्रिषारण्य तीय का निवास है। शौतकादि 
र८००० हजार ऋषि कौन हैं -हमारा - हृदय २४ घण्टे मे लगभग इतती बार ही 
गति करता है । हृदय में स्थित प्रात्मा इस काल चक्र से पार जाने के लिए हृदय 
की हर घडकन के साथ प्रश्न करता है हि हे प्रभु इस सह्तार सागर से हम के 
पार हो ? तभी सूत जो-काल चक्र को चलाने वाले मारयी सूत्र जी-सृत्र रूप में 
आत्मा को उत्तर देने लगते है। सून जी सारथी के रथ में हो तो प्रात्मा रूपी 
ऋषि बैठे है जो प्रात्मा वे ब हर भी हैं भौर उसके मीतर मी है । 

तारद (न--प्रार्त) छर्थात्‌ जो ग्रात्मा दु खी नही है वहो सर्वव्यापक प्रभु 
विष्णु जी से भेंट कर श्रइत करता है कि मगवान ससार के लोगों के दुख्लोसे 
छुटकारे का क्या उपाय है । उमी को सर्वास्तिर्ामी प्रभु भी प्रपती बेद वाणी द्वारा 
उपाय बता देता है कि सत्य नारायण ब्रत ही वह उपाय है जिसमे मानव मात्र का 
कल्याण हो जाता है | यहां पर प्रयुक्त विष्णु एवं झकर दो नाम एक हो श्रभु के 
है जो प्रादि पत्रकार नारद के चितन मनन से क्रपानुस्तार हृदय मे प्रकट होते है। 
ब्रत श्र नाम-- 

सत्यनारायण जी का ब्रत क्या है ? 

ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्ष्याप्नोति दक्षिणान्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्दोति श्रद्धया सत्यामाप्यते ता 

ब्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा प्रौर घढ़ा पे सत्य आप्त 
होता है। वेद मगवान ने सत्य नारायण को श्राप्त करने के लिए यही उपक्रम 
बताया है। मन में सकह्प करने से प्रमु को प्राप्त करने की विद्या या उपाय की 
दीक्षा प्राप्त होती है। दोक्षा में दक्षता भ्राने से किसी को भी दक्षिणा मिलने 
लगती है । अभु के नाम स्मरण का प्रसाद व सुख ही दक्षिणा है--जैसे पुरोहित 
को यज्ञ के बाद, चिंक्रित्सक को विकित्सा के बाद व गुरु या शिक्षक को शिक्षण 
के बाद भ्राधिक दक्षिणा दी जाती है। यही दक्षता व दक्षिणा ही है जो प्पने 
उद्देश्य के प्रति घड़ा प्र्षात रृत्य घारणा उलपन्‍्द करती है प्रौर इस्नो श्रद्धा से सत्य 
नाग्रायण से मिलन होता है । (क्रमश: 
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पिछले दिनो धार लेखक कोश का प्रकाशन हुप्रा है। प्राय समाज के सभो 
लेखकों क। परिचय देना एक महत्त्वपूर्ण कारगर है। यह कार्य ऐतिहासिक है, इसलिए 
3ैतसकी गरिमा का प्राकलन किया जाना, प्रपने भाप मे एक विक्िष्ट अनुभूति एव 
स्फुरण प्रदायक है। ज्यो गूंगे को ग्रह मत ही मावे । इसकी महत्ता का प्रतिपादन 
हाब्दो के द्वारा प्रसम्मव सा लगता है । 
ढा७ मवानीलाल मारतोय प्राय समाज के सुप्रसिद्ध, लब्त प्रतिष्ठ विद्वान, 
विचारक, व्याख्याता, सम्पादक लेखक एवं गवेषक है। उन्होंने दीधंकाल तक 
साधना करके इस सामग्री को सकलित किया तथा इस महान प्रन्थ को पाठकों 
को भेट किया । 
इस ग्रन्ध मे उन्होंने लगप्मण १२०० दिवरत एवं वर्तमान भा लेखको का 
सम्यक्‌ परिच्षय दिया है; जीवन परिचय के साथ उनके लेखन के प्रतिपाद्य एव 
एवं उनकी शैली का विवेचन, इसे विशिष्ट ग्रामा प्रदाव करने में सक्षम है। 
पं० लेखराम का भ्रादेश--प्रा्य॑ समाज में तहरीर धौर तकरीर का काम 
बन्द नहीं होता चाहिए निक्चय हो उनके लिए ग्रादर्श रहा है। यह प्रसन्‍्तता की 
बात है कि डा० भवानी लाल मारतीय ने इस महत्वपूर्ण एवं श्रम साध्य कार्य को 
दक्षतापूर्व क पूरा किया है। 
इस कोश मे वेदभाष्यकारो ब्राह्मण प्रम्यों के व्यस्याकारों, उपनिषदों के 
टीकाकारों, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रम्घो, दक्षतों तथा भ्रम्प प्राच्य विद्या के 
ग्रन्थों की विवेचना करने बालो का भी सुस्पष्ट विवरण दिया गया है । 
इस कोश सें मह॒षि दयातन्द सरस्वतीं तथा धाय समाज के विभिस्न पक्षों 
को लेकर किए गए झोषघ प्रबन्धो का भी परिक्षय दिया गया है । 
यह कोश प्राय समाज की तो धरोहर है ही, यह ग्रन्ध भाने वाली पीढियों 
के मार्ग को मी प्रकाशित करता रहेगा। 
डा० मवानीलाल भारतीय को शत; बधाई । 
डा» धर्मपाल 


अन्तर्राष्ट्रीय मावक द्रव्य उन्मूलन दिवस 
मनाया गया 


समाज कल्याण निदेशालय ने २६ जूत को प्रन्तर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवक 
छम्मूलन दिवस के रूप भे मताया। इस दिवस को मनाते का मुख्य उद्देश्य माइक 
द्रव्य सेवन की बुराईयो के प्रति जनता का ध्यान ध्ाववित करके इस बुराई को 
समाप्त करने की दिल्ला में चेतना उत्पस्त करता ,है। इस प्रवप्तर पर मादक द्रव्यों 
के सेवन को बुराई पर विचार विमर्श, पोस्टर प्रदर्शनी व नाटक प्रादि का धरायोजन 
किया गया । 

इस प्रवसर पर बोलते हुए श्री (नाफरी ने सरकारी एवं स्ववसेवो सह्याप्रो 
को मिल-जुल कर इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध कार्य करने को कहा । स्कूली 
छात्रो मे बढती हुई इस बुराई की प्रवृत्ति के कारण एवं दुष्परिणामों पर चिन्ता 
प्रकट करते हुए समाज के सभी वर्गों से भ्पील की कि वे इस बुराई को युद्ध स्तर 
पद रोके तथा देश की भावी पीढी के विदाक्ष को रोकने में अपना सक्रिय योगदान 
दें । 





ह्वारा--सूचना एवं प्रचार निदेशालय 
दिल्‍ली प्रशाप्व, दिल्‍्ती 


साप्ताहिक “पादंसन्देझ” ३ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“-डा० भवानोलाल भारतीय 
(१४ जुलाई, ६! के भ्रक पे प्रागे) 

इनके भ्रतिरिकत सर्वेश्रो सुरेन्द्रकुमार, कमला, वेदपाल श्षास्त्री, उदयमानु 
धर्ंवीर, नरमभिह चरण पाडा, प्रनीता वालिया, रामक्ृष्ण प्राय, कर्मसिह शास्त्री, 
देवेन्द्रनाथ शास्त्रों तथा सुकुमार धाये॑ को पीो० एच० डो० एपाधि मेरे निर्देशन में 
कार्य करने के पश्चात्‌ मिल ग्रई है। धन्य लगमग ६ व्यक्ति शोधकायंरत्त हैं। 

मेरे कार्य काल में ऋषि दयातन्द के दर्शन, तथा वेदार्थ विषय के विभिन्‍न 
पद्धतियों पर दो सयोष्ठियां श्रायोजित की गई जिनमे विभिन्‍न विश्वविद्यालयों 
तथा धन्य सस्थाभो के विद्वानों ने माग लिया । गत १० वर्षों से में देश के बिमिन्‍न 
भागो में प्रखिल मारतीय प्राच्य विद्या परिषद द्वारा प्रायोजित होने वाले द्विवाषिक 
सम्मेलनों मे मैं माग लेता रहा हू तथा वहा पत्र वाचन मो कर्ता रहा हू। इनका 
विवरण इस प्रकार है-- 

प्राच्य विद्या सम्मेलन का शान्ति निकेतन भधिवेशन १६६० 

प्रठित विबन्ध--वेदाध्याय को स्वामी दयातर्द की देन । 

जयपुर प्रधिवेशन--१६८२ नवजागरण के झान्दोलनों का दाशंनिक दृष्टि- 
कोण प्रहमदाबाद प्रधिवेशन १६८४ ई० । 

कलकत्ता-प्रधिवेशन मे १६८६ भारतीय नवजागरण झौर सस्कृत । 

विश्याद्वापट्टनम प्रधिवेशन--१६५६ वेदों में पुरुष! प्रेरित यथायंबाद। 
चण्डीगढ़ मे प्राने के पश्चात्‌ मेशे शोध, लेखन, पुस्तक प्रणयन प्रादि साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का निरन्‍्तर विस्तार एवं विकाप्त हुप्रा है। भार्य समाज और स्वामी 
दयातन्द विषयक शोध कार्य करने वाले सम्री स्वदेशी एवं बिदेशी विद्वान मी समय 
समय पर मुझ से पराभश् लेते रहे हे। देश-विदेश के प्रनेक शोध कर््त प्रो से मेरा 
सम्पर्क भोर पत्राचार होता रहता है। 

स्वामी दयानन्द के जीवन, साहित्य (एवं कार्य विषयक जो प्रनुसधानात्मक 
कार्य मैंने विगत दो दशको में किया है उत्तका कुछ सक्षिप्त उल्लेख यहा क्या जा 
रहा है-- 

१ ऋषि दयातर्द के जोवन एवं कार्यो पर समय-प्मय पर उठाये गए 
विवादों, एतद्‌ विषयक किए गये प्राक्षेपो तथा भ्रान्ति मूलक प्रचार और टिप्पणियों 
का सप्रमाण खण्डन तथा सटीक निराकरण । इस सदर्भ में ऋषि दयातन्द्त हद तथा" 
कथिक क्ज्ञात जीवनी (प्रस्तोता प० दीन बन्धु बेद क्षास्त्री ), योगी का ब्रा चरित्र 
(प्रस्तोता स्व० स्वामी सच्चिदानन्द) तथा ऋषि दयानन्द का प्रपना जन्म चरित्र 
(अस्तोता श्री घादित्यपाल धिह) जैपे प्रयासों के खण्डन में मेरे विस्तृत लेलन तथा 
प्रान्दोलन को भी सम्मलित करना होगा। 

२ ऋषि दयातन्द के शास्त्रायं, प्रात्मकथ।, उनके द्व!रा रचित ऋग्वेद के 
प्रबम २२ मन्‍्त्रो की विस्तृत व्याख्या तथा च॒तुर्वेद विषय सूची का सम्पादन । 

हे “तवजागरण के पुरोधा' शीर्षक से स्वामी दयानम्द की बुहत्‌ प्रामाणिक 
जोवनी का लेखत । 

४ वेदवाणी के वाधिक दयानन्द भ्रको मे मेरे द्वारा निम्न शोकपूर्ण सामग्री 
छप चुकी है । 

१. काशी शास्त्रार्थ मे उपस्थित पौराणिक विद्वारो का इति बृत्त । 

२, मा जी बडनगरी जीवन वृत्त (इसे प्रथम बार खोजा गया) 

३ कर्नल प्राल्काट लिखित प्लोल्ड डायरी लीब्ज मे दयाततद विषयक 
उल्लेखो का पाठ सम्पादन तथा समीक्षा । 

४ दा ब. मोलानाथ साराभाई के जीवनचरित मे दयाननद विषयक सदर्भ 
और उनकी समीक्षा । 

५ श्री नगेन्दनाथ घट्टोपाध्याय लिखित स्वामी दयानर्द की प्रथम बंगला 
जीवनी का पुनरु्षार प्रौर सम्पादन । 

६. मैडम ब्लैवेटडकी रचित “इन रि बेब्ज़ एण्ड जगह्स झाफ हिन्दुस्तान! 
मे दयानन्द विषयक सद्मों की सानुबाद समीक्षा । 

७. जमंन झिक्षाविद्‌ डा० वाइज छे स्वामी दयानन्द का पत्र ध्यवहार । यह 
सामग्री फरवरी ११८५६ में छपी । 


४ ताप्ताहिक “अरर्बसम्देश 


११ जुलाई, १६६१ 





महर्षि दयानन्द का ब्राहटमणवाद 


-- भगवान देव “कैशन्य -- 


भारत वर्ष को राजनीति ने लए समीक रणो भोर समावनाधरों में प्रवेश किया 
है। सबसे प्रहम्‌ प्रइ्न भारत वर्ष की मूल सस्कृति की प्रस्मिता है। महूषि दया- 
नन्द सरस्वती एक बहु प्रायामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके पास राष्ट्र की 
समस्याप्रो भौर उनके समाधान खोजने को जो पैनी दृष्टि यो वह हमें प्न्य किसो 
भो महापुरुष थें दिखाई तहीं देती । जे किसो भी बुराई या समस्या का गहराई से 
अध्ययन करके उसके स्थाई हल का मार्ग खोज निकालते थे। मारतीय राजनीति 
को वे वैदिक सिद्धाग्तों की प्रोर प्रवाहित करके इसमें प्रमूल चूल परिवर्तन करने के 
पक्षपर ये । इसके लिए उन्होंने जहा राजस्थान के राजबशनों से सम्य्क करके 
शाजनी ति में वैदिक सिद्धास्तों को समाविष्ट करने का प्रयास किया उसके साथ-साथ 
स्व॒तम्त्रता सप्राम की न केबल नींद रखो बहिह उते फलीभूत करने के लिये उनकी 
प्रेरणा ले नम व गर्म दल मे पनेरों वैदिक प्रनुयायिप्रों ने प्रवेश करके राष्ट्र को 
स्वतस्त्र कराया । स्वतम्त्रता के पद्चात्‌ उपरामता की स्थिति में रहने के कारण 
राजनीति पर प्रायंसमाजियों की पकड ढोली हो गई प्रस्यथा भाज जो समस्याएं 
राष्ट्र एव समाज के समक्ष हैं वे न होती क्योंकि ये सभी क्षेत्र बाद, मजह॑बबाद, 
जातिवाद प्रौर स्वार्यंवाद का ही परिणाम है। प्रायंसमाज की इस मसम्बन्त्र मे एक 
स्पष्ट भौर निविवाद सोच है। इसलिए स्वतस्त्रता का प्रस्ताद सही ढंग से पार्य- 
समाज ही लोगो में बाट सकता था। मगर ऐसा नहीं हो सका। मह॒षि 
दयानरद जी ने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पा्यों को राज्य प्राय समा के गठन 
का मार्ग प्रशस्त क्रिया था संगर इस शोर किसी ने सक्रिपता के साथ कार्य वही 
किया । धाज भारतीय सस्कृति की पोर मुडने के प्रधकचरे प्रयास कुछ राजनैतिक 
क्षेत्रो मे किए जा रहे हैं मगर यह सस्कृति जिसका भारतीयता के लिए नारा दिया 
जा रहा है इतनी विधाल भौर स्पष्ट तहीं है कि सभी जातियो शोर मजहबों के 
लोग इसकी प्रोर भाकृष्ट हो सकें। झाय॑ समाज की पसाश्रदायिक, सावंभौमिक भौर 
जातिगत सक्ुवितताभो से ऊपद की विचारधारा राष्ट्र को एक सही दिक्षा दे सकने 
में समय है। यही वह सस्कृति है जो मूल भायों की संस्कृति है। इसका प्रचलन 
पराज मी राजनीति के क्षेत्र में बलूवी किया जा सकता है मगर इसके लिए प्रायों 
को कुछेक ठोस झोर रचनात्मक कदम उठाने शड़ेंगे। हालाकि लगता तो यह है कि 
स्वतन्तता के बाद भी इतने वर्षों तक हम राजनीति से घपराम रहे भरत. राजनेतिक 
पक्ड हमसे पूरी तरह से फिसल घुकी है क्योकि स्वार्षी राजनेतिक दलों की इस 
भीड में हमे प्रपती निःस्वार्थ ता प्रौर[सावेमोभिकता की पहचान कराने में बहुत 
अधिक प्मय धोर साधनों की प्रावव्यकृता हैं। फिर भी जो प्रयास बहुत पहले 
किए जाने चाहिए ये वे प्राज करने तो चहिए ही। 

प्रायंसशज बुद्धिजीवियो की ससया है भौर इसके पास भ्रत्यध्िक प्रगतिक्षील 
राघनैतिक लोग हैं मगर प्रप्ना कोई मच न होने के कारण वे काग्रेस्, माजपा या 
अ्रन्य कई दलों में जाकर का कर रहे हैं मगर बहा वे प्रपनी स्पष्ट नीति को 
कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं क्योकि जिस दल के वे सदस्प हैं उसी के घोषणापत्र 
और विचारधारा के भनुसार उन्हे चलना पडता है। स्वतन्त्रता के प्रारम्भ में ही 
ऐसे प्रपने लोगों को यदि भ्रलग मब दिया द्वोता तो ध्राज स्थिति कुछ धोर ही 
होती । झुछ वर्ष पूर्व कुछ युवा सन्यास्ती बहुत कुछ करते की माबना लेकर राजनीति 
में भए थे। मगर दिशाहीन हो जाने के कारण वे एक सामूहिक भ्रभियान की तरह 
झागे नही बढ़ सके बल्कि जिस तरह कितारों से रहित जल इधर उधर बिखरकर 
हो समाप्त हो जाता है वैसी हो स्थिति इन लोगो की भी हुई। ये स्वर पता नहीं 
कितनी ही पारियों के रप्डे तले मटक्ते रहे। इस मटकाब ने उनको निश्चित 
वैदिक विचारघारा को भी बहुत बिखराव दे दिया लगता है। क्योकि प्रखर वक्ता 
झौर चचित व्यक्तित्व स्वामी ध्रग्तिवेश् जो हाल ही मे जयता दल के डिक पर 
पराजित हुए हैं-एन्‍्होने हारने के तुरन्त बाद दूरदर्शन पर एक भेट मे कहा कि 
इन चुनावों की एक बड़ी उपलब्धि वे यह मानते हैं हि जो ब्राह्मगदाद सिर छठा 
रहा था हमने उसे कुचल दिया है भोर प्ब भविष्य में विवेकानन्द की घोषणा के 
अनुसार शूद्रो का राज्य प्राते वाला है। स्वामी जो के ये शब्द महषि दयानन्‍्द की 
मान्यताध्रों से कितने भ्रधिक दूर हैं यह साधारण सा प्ायंसमाजी मी सहज ही मे 
ज्ञान सकता है। उन्हें विवेकानग्द के शह्वदों का सहारा लेन। पड़ा जिदको धपनी 


हीं कोई निश्चित विचारधारा नहीं है। स्वामी प्ग्तिवेक्ष जो पता नहों किस प्रवाह 
मं ये बातें कह गए प्रस्यथा वे मी मली प्रकार जानते हैं कि महधि दयातन्‍्द जी 
का ब्राह्मपबाद कया प्रोर णूद्रवाद कया है। जहां तक हमने महषि दयानन्द थो ओ 
समझा है उस्हेंने सर्वत्र ब्राह्मत्व कों हो प्राथमिकता दी है। उनही दृष्टि मे ब।हाण 
ही सर्वोच्च वर्ग है । ग्रुण कम प्रोर स्वमाज से जो परिष्कृत हैं, दुढ़िजोबि हैं उतकी 
दृष्टि मे वे ब्राह्मण हैं भोर इसके विपरीत जो समझाने पर भी न समझें वे शूद्र हैं। 
नीचे हम सत्याथे प्रकाश के कुछ प्रसग दे रहे हैं जिससे स्पष्ट हो सके कि ब्राह्मण 
को महधि दयानन्द कितनी मान्यता देते थे । 


प्रदन :--सम्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का घर्म है वा क्षत्रियादि का 
भी? 

इत्तर :--ब्राह्मण ही को प्रधिकार है, क्योकि जो सब वर्णों मे पूर्ण बिहात, 
धराभिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है। बिता पूर्ण विद्या के 
धरम, परमेदबर की निष्ठा भौर वे राग्य के सम्यास प्रहण करने मे ससार का विशेष 
उपकार नहीं हो सकता । इसलिए लोकथुति है कि ब्राह्मण को सन्‍्यास का प्रधिकार 
है, प्रन्य को नहीं । यह मनु का प्रमाण मी है :-- 

एप नोअभिहितो धर्मों ब्राह्मणस्थ चतुविध 

पुष्योदद्पफल: प्रेत्य राजधरं विबोधत । (मनु०) 


यह मनु जी महाराज कहते हैं कि है ऋषियों ! यह चार प्रकार भर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्य, गृहस्व, वानप्रस्थ शोर सन्यास्ताश्मम करना ब्राह्मण का धर्म है। यहां 
बतंमान में पुष्यस्वछूप भौर दारीर छोडे पश्चात्‌ मुक्तिरुष भ्रक्षय प्राननन्‍्द का देने 
वाला सन्यास धर्म है .. “(पाचवां समुल्लाप्त) “जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ थो ते 
प्रावे वह निदुंद्धि प्रोर मूर्ख होने से शूद्र कहाता है ।”। 

पद स्वामी प्रग्निवेश् जी स्वय सोचे हि वे कैसा राज्य लाना चाहते हैं ? 
मगर जैसा कि मैंने ऊपर क्हां--जब तक प्रायंसमाज का एक सक्षक्त राजनैतिक 
मच नही बनता है तब तक हम इसी प्रकार विभिन्‍न पारियों की ही बोलो बोलते 
रहेंगे भ्रौर इस प्रकार हम प्रशव॒रता भौर मूल छिद्धान्तों से भी दूर बहुत दूर चले 
जायेंगे । हालांकि श्रब बहुत देर हो घुरी है मगर फिर मो यदि एकजुट होकर 
ईमानदारी भौर पूरी निष्ठा के साथ प्रवास किए जाए तो भाज भी प्रार्यसमाज 
ऐसा राजनैतिक भ्राधार राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकता है जहाँ 
पर क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा मजहृ॒बदाद नहीं बल्कि मानवताबाद होगा । व्यक्तियों 
के बीच भेद भाव भ्रौर वेर वेमनस्थ को गहरी खाईया खोदने को प्रावश्यकता तहीं 
है बल्कि प्यार भौर सौहाद के साथ उन्हे एक दूसरे के समीप लाने की प्रावस्यकता 
है । शूद्रता नही बल्कि उच्च विचारधाराए ही समध्टि के कल्याण को बात सोच 
सकतो हैं! शूद्रता भछूत नहीं बल्कि उसे ब्राह्मणस्व के ऊचे क्षिक्षर को छूने का पूरा 
अधिकार है। यही विचारघारा की उत्कृष्टता महृषि दयानन्‍्द का ब्राह्मणवाद है। 
आयंसमाज श्रेष्ठ ध्यक्तियो का समाज होने के ताते स्वयं हो द्राह्मणत्व का प्रतीक 
है मगर इस शब्द के सकुचित प्रथ॑ करके महषि दयानन्द की मान्यताप्ों से भ्रमित 
होने की भावश्यकया नही है किसी छोटी जाति थें उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मणत्व को 
प्राप्त नहीं हो सकता ऐसी कोई बात नही है। ऊ घी जाति में उत्पन्न हुप्ा कहलाने 
बाला व्यक्ति भपने नोच कार्णों के कारण शूद्र ही कहलाएगा भोर ठीक इसी प्रकार 
छोटी जाति में उश्वस्त हुआ कहलाते वाला व्यक्ति धपने उत्कृष्ट कर्मो के भ्राघार 
पर ब्राह्मण कहलाएगा । महू दयानन्द को विचारघारा में जन्मग्रत जाति को कोई 
स्थान नहीं है। उन्होने जातियों को उत्तके कर्मो के ध्लाधार पर माला है। भाव भी 
समूदी मानवता को हिन्दू, मुसलमान, सिक्स, ईश्लाई, चमार, सुद्दार, ब्राह्मण, कोलो, 
यादव भ्रादि (हजारों ही) मे जाति भोर मजहब के भाघार पर बांटने की बात 
करना महदि जी की मान्यता के एकदम विपरीत है। इसी तुष्टीकरण की मोति के 
अर हो तो प्राव कई ज्व वन्त समस्याएं उमरकर राष्ट्र प्ौर समाज का प्रहित 
कर रहो हैं। इन सबसे ऊपर उठकर प्रायंसमभाज को विचारधारा तो पूर्णतया 
मानवछाबाडी है। लहव दयागन्‍द को विचारघादा की उत्कुष्दता को सबसे पहले 

,.. [िक्पृष्ठ ॥ पर) 
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सर्वाधिक रोगों की जड़ धूमूपान व तम्बाक्‌ 


-- स्थामी स्तरुपानरद सरस्वती -- 


“प्राज के टूषित बातावरण मे घुज॒पान एवं मादक पदार्थों का सेवन महज 
शक झावश्यक्ता वन गई है। कण क्श्षो(, युवा, वृद्ध समी इसको क्षादर व स्रम्माल 
देने लगे हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी तस्वाकू का प्रयोग प्रधिक से ्रधिक 
करता है। यह प्रधिकाशत: बीमारियों की जड़ है। तम्बाकू शंसे भनेक मादक 
था पभ्राज समाज में पूजनीय हो गए हैं ।” 

जय हम प्राचीन सस्‍्कृति की भोर तजर दोडाते हैं तो देखते हैं कि वेद, 
आस्त्र, पुराण, महाभारत रामायण, प्रादि ग्रथो मे ऋषि महृ्षियों के द्वारा लाखो 
करोड़ों घर में यज्ञ-हवन वी धूमघास का वत्तान्त मिलता है। राजा दशरथ जी 
महाराज स्वयं यज्ञ करते ये। राजा दशरथ द्वारा पुत्र पट यज्ञ कराने पर ही उनके 
आगन|में राम, लक्ष्मण, मरत शत्रुघ्न ने जन्म लिया । इससे विदित होता है कि 
आधीन काल मे ऋषि-मुतिजन यज्ञादि श्रेष्ठ कम करते थे । इससे बढ़कर यज्ञ-हेंवम 

जी पर क्या महत्ता होगी । 

प्राज के महात्माप्रों के विचार हैं कि यज्ञ हवन एक पाश्ण्ट है भौर बीड़ो- 
सिगरेट तथा तम्बाकू भादि पीना ही धर्म है। इन्हे पीता कोई पाप नहीं। जबकि 
अम्बाफू के धुएं के कारण साखों प्रकार की बोमारिया फेल रही हैं। यहा सिगरेट, 
सिगार के गन्दे धुए फ़ेलाने वाले मनुष्य पथुप्रो को मो मात कर रहे हैं। इन 
सम्बाकू, सिगरेट के धुए ने घरो से यज्ञ हवन के सुगधित घुए को बिदा कर दिया 
पौर मनुष्य को भूठा-खाने-पीने वाला घटोरा कुत्ता बना दिया है। इन्होने दिन- 
रात तम्बाकू खाने पीने तथा सू घने का एक रिवाज बना लिया है। 

इन्हें तनिक भी चैन नहीं, सोते, जागते, उठते बैठते, छाते-पीते यहाँ तक 
कि क्षौचादि क्रिया करते समय मी बाज नही प्राते । मोत मे, विवाह मे, मन्दिर 
मे, तीथ में समा पचायतों मे मी बीडी हुकका व सिगरेट का विषला धु प्रा छोड़ा 
जाता है। इसे मांग कर पोर्येगे, उघार लेकर पौयेगे, पीयेंगे प्रवश्य चाहे कुछ भी 
हो जाए । इत तम्बाकू पीने वालों पर काला घुए का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा कि 
बिलकुल कठोर हृदय हो गया। जवान बेटे की लाश सामने पड़ी है फिर भी मुह 
में तम्बाकु की चिलम लगी हुई है। सारा परिवार श्लोक सतप्त है कुल दीपक बुझ 
गया किन्तु भ्रमी तस्बाकू की भांच ठप्डो नहीं हुई । 

राम भौर कृष्ण के मत पुत्रारी, फ्ष्डे, साधु, ब्राह्मण प्रादि सभी मन्दिर 
अं ही बैठे इस घुए का भाननन्‍्द ले रहे हैं। 

सरकार मी इनके प्रयोग को बढावा देह है। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का 
औनेकों प्रकार से विज्ञापन दिया जाता है । पीके वालो को प्रोत्साहन दिया जाता 
है। साघु समाज इससे ज्यादा प्रमावित है। #न्‍्हें इसके पिए बिना शोच ही नहीं 
हंतरती । तमाम दानियों का दिया धन इन घृख्नपान एवं मादक द्रव्यों में उड़ाया 

>पर जाता है। जिसे प्रमृतपात कहा जाता है। 

महर्षि दयानन्द का... 
(पृष्ठ ४ का क्षेष) 

हनके प्रनुयागियों को समझने की प्रावश्यक्ता है भोर उसके बाद सभी लोगों तक 
आते पहुंचाने की प्रावश्यकता है । प्रपनी झूद् भावनाप्रों प्रोर ऐपशाप्रो की तुष्ठि 
को समक्ष रखकर दयातन्द को सा्वभौभिक दाक्षनिकता को तोड़ने मोड़ने की 
आभश्यकता नहीं है। उनकी विचारघारा स्वयं पावनता प्ौर मानवता का प्रतीक 
है। उसी पावन विभारघारा को यदि हम प्राज को राजनीति पें प्रवाहित करने मे 
सक्षम हो बाते हैं तो भावकवाद, मजहबबाद, क्षेत्रवाद भ्रोर जातिवाद के भ्रपवित्र 
अत्रोत स्वकमेव सूख जायेंगे। यही प्रायंत्व है। इसी का स्वप्न महषि दयानन्द जी 
से “कृष्वन्तो विश्वमार्यंम” के रूप में देशा था। वे प्रार्य साज्राज्य चाहते ये भताये 
नह देखना मह दैकि हम संगठित होकर कब इस दिक्षा में कदम उठाते हैं। यदि 
हमर धब भी तहीं छठे तो छठने का श्ायव ही कभी प्रवसर मिले क्योकि राष्ट्र को 
ल्थड्डि दिन प्रतिदिन घ्त्यधिक चिन्हनीयर बनती जा रहो है । 


१६०/एस-३ सुंस्दर नगर (६० ४०) 








मैं एक सज्जन को सुपुत्री को क्षादी में विवाह सस्कार कराने के लिए गया 
था। (जब मैं सन्यासो नहीं था) वहां एक पौराणिक पण्डित भी पाए हुए थे । वह 
हबन पर बैठा था स्‍झ्ौर कमी-२ मत्रोच्चारभ भी करता था। उन्होंने हवन के मध्य 
हो यज्ञ कुण्ड से सिगरेट सुलगा ली प्रोर पीने लगे। यह दृश्य देखकर मुझ से न 
रहा गया । मैंने उन्हें बहुत कुछ कह कर वहां से उठा दिया । प्रब श्राप ही विधार 
करे कि यह पागलपन नहीं तो भौर क्या है। जबकि सदृग्रस्थों में लिखा है .-- 
घृम्रपान रत विश्र, दात कुर्वन्ति ये नरा:। 
दातारों नरक यान्ति ब्राह्मणोअपि ग्राम छूकर: ॥ 
इसलिए धुम्रपान (तम्बाकू) से जितना बच्चा जाए उतना ही घच्छा है। 
प्रपने इस मानव जीवन को धूल में क मिलाए। तम्बाकू, बीडो सिगरेट को हाथ न 
लगाए । देश को बीमारियों से बचाएं भोर देश को स्वर्ग बवाए'। स्वय बचें, प्षौरो 
को बचाएं । 
प्रधिष्ठाता, बेद प्रचार महल 
दिल्‍ली प्राय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 





गों व तांस्कति 

विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध : 

8३ जप ५० 
कंसे बनें, कैसे बढ़ें ? 

विद्व मे ऐसे भ्नेक देश हैं जहां पर हिन्दू काफ़ी बडी सड्या में रहते हैं। 
प्राप प्रथवा प्रापके मित्र उनके बारे मे कितता जानते हैं ? कुछ देक्षो मे ऐसे भी 
लोग रहते हैं (जैसे योरूप में जिप्सी) जिनके रीति-रिवाज तथा ह्वभाव हिन्दुप्रो पे 
काफी मिलते-जुलते हैं। ध्रनेक विद्वानों ने उनके विषय में प्रध्ययन किए हैं, कई 
अन्य विद्वात ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। 

यदि प्रापके पास इस विषय की कोई सूचता हो, उसे हमे भेजने को कृपा 
करें । इस विषय पर जो प्रध्ययन हुए हैं, कृपपा उनके विषय में सम्बन्धित विद्वानों 
के ताम तथा उन सल्थाप्रों के नाम जिन्होंने ऐसी किसी योजना को प्रायोजित किया 
पते सहित हमें मिजवाने का कष्ट करें । 

भारत तथा भन्य देशो के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों का विस्तार करने भौर 
उनमे सुधार लाने को टडी भ्रावश्यकुता है भौर उसको गु जाइश मी है। इसे किस 
प्रकार किया जा सकता है प्रथवा किया जाना चाहिए। मारत में भनन्‍्य देशो के 
जो लोग परशंटक के रूप मे प्रथवा प्रध्ययत के लिए प्राते हैं उन्हे हमारे वर्शन, 
संस्कृति, परम्पराध्रो, त्यौहारों ध्वादि के विषय मे भ्रधिक जानकारी किस प्रकार 
मिल सकती है? हम उनके समक्ष प्रपनी छवि किस प्रकार श्रष्छी बना 
सकते हैं ? 

क्या प्रापके प्रासपास के क्षेत्र मे ऐसे तो केर्द्र य! शेक्षिक सस्पान हैं जहा 
विदेशों के लोग काफी सस्या घैं प्रात हैं ? वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ? 


कृपया उपरोक्त विषय में जानकाडों तथा भ्रपने विचार नीचे लिखे पते 
पर भेजें । 
सुभाव पति उत्तम हो सकते हैं किन्तु उन्हे मूर्त रूप देने के लिए ठोस 
ब्रयत्नों की भावश्यकता होती है। ध्त: निवेदन है कि कृपया प्रपता सक्षिप्त जीवत- 
बृत्त भेजें तथा इगित करें कि बाधित दिश्ला में प्रगति के लिए झापका प्रपनां कया 
योगदात किस रूप में हो सकता है । 
(हरिवाबू कप्तल) 
केन्द्रीय सयुक्तमत्री 
विश्व हिन्दू परिषद, सकटमोचन प्राश्नम, 
रामकृष्णपुरमू-६, वई दिहली-२२ 


चुनाव समाचार 


--परा्य समाज साक्ेत का वाधिक निर्धाचन दिनाक ३००६-६१ को वर्ष 
१६६६-६२ के लिए हुध्ना | जिनमे निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वक्म्धधति से चुने 
गये । 

प्रधान--भी सत्यदेव शर्मा 

मन्त्री --श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता 

कोष।ध्यक्ष--श्री मनमोहन भ्राहूजा 


--प्रार्यं समाज लल्लापुरा, वाराणसी का वाबिक निर्वाचन १६६१-६३ के 
लिए श्री जगत नारायण मौर्य की भरध्यक्षता मे दिनाक ३०-६-६१ को दिन में प्राय 
समाज मन्दिर, लल्लापुरा वाराणसी में सम्पस्त हुप्रा जिसमे निम्नलिखित महानु- 
भाव निर्वाषित हुए-- 

प्रधाव--श्री जगत नाराबण मौरष 

मन्त्री--श्री राम क्षास्त्री 

कोषाध्यक्ष--श्री बुद्धदेव धाये 


--बम्बई, रविवार दिनांक ७ जुलाई &१ को प्रार्य समाज सान्ताकुज का 
बाधिक निर्वाचन बड़े सोहादंपूर्ण दातावरण में सवंसम्मति से सम्पन हुपा। इस 
प्रवसर पर सार्वदेशिक भा प्रतिनिधि समा दिल्ली के उपग्रघान श्री प० राजगुरु 
जी छ्र्मा ने सर्व सम्मति पे सम्पन्त हुए निर्वाचन की अ्रसक्षा करते हुए समस्त 
जवनिर्वाचित पदाधिकारियों को घन्यवाद एवं प्राक्षी्वाद दिया । 

नवोन पदाधिकारी निस्त प्रकार निर्वाचित हुए । 

प्रधान--श्री कैप्टिन देवरत्न झार्ये 

महामन्त्री--श्री नरेन्द्र भ्रम्बालाल पटेल 

कोषाध्यक्ष--श्री कस्तुडीलाल मदान 


--७ जुलाई १६६१ को रविवारीय यज्ञ एवं उपदेश के उपरास्त पृज्या 
माता श्रीमती दयाबती जो बनाती, वानप्रधाश्रम ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) की 
प्रध्यक्षता में प्राय समाज, छ्लालीमार बांग का तिर्षाचन हुप्ता। इस भवसर पद 
समाज के प्रन्य सदस्यो के प्रलाबा डा० धर्मपाल जी, प्रधान दिहली प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा एवं डा० महेश जी विद्यालकार मी उपस्थित ये। चुनाव में निम्नलिखित 
व्यक्त सर्वसम्प्ति से पदाधिकारी चुने गये । 

प्रघात--थी परमान्द जी 

सन्त्री--प्री भुदेव जी छर्मा 

कोषाष्यक्ष--श्री चर्द्रकाश जी तायल 


--प्रायंक्तमाज राजौरी गार्डत नई दिल्‍ली का तिर्वाचत निम्त प्रकार सम्पस्त 
हुभा । 

प्रधान--श्री जगदनाथ मेहम्दीरत्ता 

मन्त्री--श्री प्रशोक नॉगीया 

कोपाध्यक्ष--श्री कमंवीर मण्डारी 


--पाय॑ समाज प्रशोक्त विहार फेम २ दिल्ली का वाधिक चुनाव विधिवत 
सम्पन्न हुध्रा, जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाबित हुए । 

प्रधान--श्री पी० एन० सरीन 

मन्त्री--हरिकृष्ण लाल सुनेजा 

कोषाध्यक्ष--राजेस्द्रनाथ जुनेजा 


“-परायं समाज साकेत की सावारण;समा को ३०-६-६६ को हुई बंठक में 
निम्नलिखित पदाधिकारी स्वेसम्मति से चुने गए। 

प्रधान--श्री सत्यदेव शर्मा 

मम्त्री--धी राजेम्द्र पाल गृप्त 

कोषाध्यक्ष--श्री मतमोहन प्राहुआा 

निवरभान प्रधान छक्खोराम क्टारिया धोए श्रो कृष्णलाल वाही को सर्वे 
सम्मत्ति से सरक्षक बनाया गया । सारी कार्यवाही सोहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। 


२) जुबाई, १६६१ 


प्रवेश सचना 
श्राय महाविद्यालय किरठल 


जिला मेरठ में १ जुलाई १६६१ से प्रवेश प्रारस्भ 

गुरुकुलीय शुद्ध वातावरण में भपने बच्चों का शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक 
एवं चारित्रिक विकास तथा उत्तम शिक्षा एवं उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय 
में प्रवेश करायें। 

१--यहां को सभी परोक्षा्ें सरकारी नोकरियों एवं सभी प्रतियोगिताप्रों 
के लिए मान्य है । 

२--यह्षा भाशम व्यवस्था के भनुसार संस्कृत, हिन्दी, गणित विज्ञान, 
प्रंग्रे जी भ्रादि सभी प्राचीन एवं प्राधुनिक विषयों के प्रध्यापन को पूर्ण व्यवस्था है। 

३--विद्यालय को एम० ए० समकक्ष भाचाव॑ तक सरकार द्वारा स्थायी 
मान्यता प्राप्त है। 

४-.मोजन एवं आवास तथा छिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। 

इ--शास्त्री एव प्राचाय श्रेणी के मेधावी एवं निष्ठावान छात्रों को भोजन 
व्यवस्था निःशुल्क होगी। 

मोट--स्थान सीमित हैं। प्रत: प्रवेश मे क्षोघ्रता करे। प्रवेश के लिए! 
स्वय मिले । 

प्राचार्य ; ब।बूराम झाचायें 
एम० ए०, साहित्याचार्य, ध्याकरणाचार्य 


राजनविकों को गायत्री कार्ड को भेंट 


वि६व हिन्दू परिषद ने मारत मे स्थित विदेशी राजदूतों को तथा विदेश 
स्थित विदेशों राजदृतों को तथा विदेश स्थित समस्त भारतीय राजदुतों को “व? 
तथा गायत्री मन्त्र के सुन्दर छपे कार्ड मेंट किए है। इन का्डों पर गायत्री मन्त्र 
का प्रथं छा हैं प्रौर उसका महत्व मी बताया गया है। कई राजदूतों ने इसकी 
सराहना की है। पोलेण्ड के राजदुतावास तथा धविगापुर के हाई कमीशन ने ऐसे 
कुछ प्रौर कार्ड मांगे हैं तथा जायर देश के मिनिस्टर-काउन्सिलर ने हिन्दू धर्म की 
विशेषता भ्रों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की है । पह काई हिन्दी, भग्रे जी* 
भारत की विभिन्‍न प्रादेशिक माषाश्रों तथा प्ररवी, फारसोी, फ्रेंच, रूपी, जमंन, 
इटालियन, स्पेनिश तथा तिब्बती प्रादि विदेशी भाषाप्रों मे भी उपलब्ध हैं। 


ए 
मानव कल्याण वेद मार्ग से सम्भव 

लुधियाता भाय॑ समाज, महदि दयानन्‍्द बाजार के तत्वावधान में एक बहुत 
बड़ा घामिक प्म्मेलन नगर की सुविस्यात कालोनी हेबोवाल कला में ध्म्पस्त हभा, 
जिसमें ९० सत्यपाल जी पथिक ध्मृतसर, तथा प० धर्मदेव जो जालस्घर, वेदप्रकाश 
क्षास्त्री भौर प्रन्य कई विद्वान सम्मिलित हुए । 

पं» घमंदेव जी एवं श्री सत्यपाल जी ने भ्पने भ्रबचनों मे कहा कि भ्राजः 
जो प्रशान्ति कलह क्लेश, माई-म।ई में दत्ता तथा भातंक का जो वातावरण 
मानव में उमर रहा है, उसका मुल्य कारण जब से हमने वेद मार्य से हटना शुरू 
कर दिया है। ये सब बुराईया प्रबल श्षकित से भागे बढी हैं। 

वेद का हो एक ऐसा मार्ग है जो मानव हृदय में इन बुराईयो को 
दूर करने से घर-घर मे कलह क्लेश मिटाने मे, प्रातक का वातावरण दूर करने में 
पूर्ण समर्थ है। बेद को वाणी परमात्मा क्षी वाणी है।झाझों हम सब मिल कब 
वेद मार्ग पर चलने की प्रतिजशा बरें। यह एक सच्चा मांगे है जो विश्व ध्षान्ति 
स्थापित कर सकता है। 

कालोनी तथा साथ के लगते माव से हिन्दू तथा सिस्र भाई बड़ी ही सख्या 
में उपस्थित हुए । सम्मेलत के प्रबन्ध का सादा कार्य मार “ज्ञात विद्या मन्दिर 
के शर्मा परिवार की देख-रेख मे हुप्रा । प्राय समाज के प्रघान श्री रणवीर भाटिया: 
ने सभी प्राग्रे हुए विद्वातों मजनीकों तथा भन्य सभी का घन्यवाद किया। 


अन्तर्जतीय विवाह सम्पन्न 
विगत दिवस प्रा समाज घार के तत्वावधान में धार निवासी श्री प्रवधेश 
कुमार लाढ का शुम विवाह रतलाम निवासी क्षुमारी मोहन महोदया के साथ, 


जवाहर मार्ग स्थित राम मन्दिर मे, धाय॑ पुरोहित भी शरदचर्द्र सुगरधी के पौरो- 
हिल्य में सातम्द सम्पत्त हुआ । 


२३ जुलाई, श्ध्शर साप्ताहिक “झाद॑सन्देश” ] 








८ 3. 
, रामपाल शास्त्री योगाचाये का हालेराड में भव्य खागत 
व्यायाम प्रशिक्षक श्री रामपाल शास्त्री योगाचार्य गत सप्ताह वेद तथा 
योगिक क्रिया द्वारा महृधि दयानन्द के दिव्यसक्षदे को फैलाने हालेण्ड पहुंच गए 
हैं। एमस्तरडेम एयरपोर्ट पर प्रमाकर प्रायंसभाज रोटेश्डेम के सम्ापति प० जीवन 
गणेक्ष एव मन्‍्त्री श्री प० विद्वेश्वर, डा० प्रातन्द कुमार विरजा प० पग्रेइसन 
स्वयवर, श्री विद्वानि भ्रादि भ्रनेक गणमान्य व्यक्ति स्वागत के लिए भाए थे । 
श्री प० विध्वेश्वर जी ते भपने जीवन के पचास वर्ष पूरे होने पर त्ि-दिव- 
सरीय सामवेद परायण-महायज्ञ का भायोजन किया । इस यज्ञ को ढ।० भानन्द कुमार 
विरजा, श्री ० भोम्प्रकाष क्षास्‍्त्री एव रामपाल शास्त्री द्वारा सम्पन्न कराया 
मया । इस यज्ञ की सफलता के पश्चात्‌ ध्न्य समाजे री इस प्रकार के बेद परायण 
यज्ञ के भ्रायोजन का कार्यक्रम बना रहो है । योग शिविर व शक्ति प्रदर्शन के कार्य- ६ 


क्रम मी हो रहे हैं । 
. अपना रोजगार चुनिए अभियान का उद्घाटन 


ओ भार के. टक्कर, मुश्य सचिव, दिल्‍ली ते उप क्षेत्रीय रोजगार कार्या- 
लय, पूसा में ' ध्रपना रोजगार चुनिए” प्रमियान का उद्घाटन क्या। गत वर्षो 
की तरह इस वर्ष भी इस प्रमियान का भायोजन रोजगार निदेशालय ने दिब्लो 
के विभिन्‍न केस्द्रों मे प्रायोजित किया है। इस धमियान के दौरान स्कूलो व कालेजो ] 
में पढाई समाप्त करने के उपरान्त छात्र-छात्राभो को उनकी रुचि, योग्यता तथा 
रोजगार के क्षेत्र मे मांग के भनुसार रोजगार दिलाना है। निरद्देश्य क्षिक्षा से 
युवकों में निराशा बढ़तो है । 

इस प्रभियान का मुख्य उद्देश्य रोजगार तलाशने वाले छात्रो, शिक्षकों तथा 
अभिमावको को शिक्षा, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत परामश देना है ताकि तवयुवक 












व छात्र प्रपने मविष्य के रोजगार को रूपरेखा $चछ तरह तंयार कर ले । न पक... न6 
यह प्रभियात ऐसे समय पर प्रायोजित किया जा रहा है जबकि स्कूलों व ' जी २७.2. बसपा, 
कालेजो में परीक्षाफत्र घोषित कर दिए गए है तथा भ्रधिकाश छात्र-छात्र (0 रोज- ऋबमल्ल खा गए, कगल का ह 
. गार की तलाष्न में हैं। दिल्‍ली के ग्रामीण क्षेत्रों तथा पुनर्वास कालोनियो को इस 57300, 5729224 


अभियान के भ्रन्तर्गत लाया गया। 


रण जड़ी बूटियों से निर्मिः" 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


झ बवालिटी तथा शुद्धता ४ दातो का दर्द, मह की दर्गन्ध 
कारण यह खाने में विशेष रे - मसडो की सजन, टडा गर्म 
और नज्जत पेदा करता है। 3६ हे हू. पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारिएे का घरेलू इलाज 


घभिं।ए।4008 हि (एच 
(ब्रा8०0 20४०७) ४ ९4.8 मा! 22 कट! 
एड आग कक पर दंत साजने 


५0ए ठाञी९७ जाती 8 हलींग युक्त 











अपने निकटतम करें 
१५३५ ५ 9एण709. कु दुकानवार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें 


र ल्‍ लत 











्रायंसन्देशे-बिल्ली श्राये प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, नई दिल्‍लो-११०००१ 


है व घ० 32397/7 ( 
बिल्ली पोस्टल रजि० न-डी० (बॉ) 


साप्ताहिक “आबंसन्देश” 
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२१ बुबाई, १६६१ 





स्व० राजोब गांधों को भावभीनों श्रद्धांजलि 


पूरक प्रधानमत्री स्व० राजीव गांधों को श्रद्धांजलि ०पंण के लिये घायोजित 
अजन सध्या में मावमीनी श्रद्धाजलि प्ररित की गई। अजन सध्या कर श्र योजन 
महानगर परिषद्‌ के प्रध्यक्ष श्री पु्षोत्तम गोयल द्वारा पुरना सचिवालय प्रागण 
में भ्रायोजित किया गया । 

प्रारम्म में दिवगत धात्मा को शान्ति के लिये दो मिनट का मौत रखा 
गया। 


भजन सध्या में गर्व महा विद्यालय के बिल्यात क्षास्त्रीय ब सगीत्त कला 
कारो ने राग विरागों से सुजित, मक्ति मावना छे धोतप्रोत ईश्वर को महिम्ता को 
बर्शाने वाले सार गमित भजन प्रस्तुत किये | मानवता, प्रेम, करुणा, दया, प्रहिश्वा, 
मानवीय प्रस्तित्व ध्लौर परमोघरम का सदेश देने वाले ब मानव को सत्कर्मों की घोर 
प्रेरित करने वाले भजन स्वर्गीय राष्ट्र नेता को श्रद्धांजलि भ्रपर्ण के लिये प्रस्तुत 
किये गये । 

श्रद्धांजलि ध्रपित करते हुए उप-राज्यपाल श्री मारकण्डेय सिह ने श्री गांधी 
को राष्ट्र का महान नेता बताते हुए उन्हें राष्ट्रीय एकता शान्ति व घम्मनिर्षेक्षता 


का प्रतीक बताया । उन्होने कहा कि श्री गांधी मारत को विश्व का एक सशक्त 
राष्ट्र देखना चाहते थे । 

महातगर परिषद्‌ के प्रध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम गोयल ने कहा कि श्री राजोव 
गांधो भारतीय सम्यता व संस्कृति के सच्चे प्रतिरूप थे। वे महान राष्ट्रभवत, 
निर्माक भोर बहादुर राजनेता ये ! उन्होंने देश की प्रलण्डता भौर एकता के लिये 
पपने को राष्ट्र पर न्योछावर कर दिया । 

श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में युवाध्रों की भागीदारी 
के लिये उन्हें १८ वर्ष में मताधिकार का भ्रधिकार प्राप्त कराया। ओ गाघी की 
देश को इक्कीतबों सदी मे ले जाने की परिकल्पना नई पीढ़ो में वैज्ञानिक व तक- 
नोकी ज्ञान के लिये उन्हें प्रेरित करता था। श्री गोयल ने कहा कि श्रों गांध: गुट 
निरषेक्ष धादोल से जुड़े, उसे नेतृत्व दिया व गरौब देशों की सशक्त प्रावाज बनकर 
विश्व के सम्मुख उनके अधिकारों को लेकर प्रस्तुत हुए । 

समारोह मे स्वतन्त्रता सैनानियो, प्रबुद्ध नागरिकों, दिल्ली प्रक्ासत के 


कर्म घारियों व धस्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्री राजीक गाधी को शअरद्धाजलि 
प्रषित की । 








्चच 











ह फार्लेसी की 


गुरुकुल 
च्यटसनप्राश 

पूरे परिवार के दिए शक्तिवर्धक 
एक स्फूर्तिंदायक रचापम+ 

बा, ठड़ व शारीरिक एड 
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लीं ॥ बसूहों के समशत रोगों. हिल 
केकिशेषत पायोरिण हितों) 

$ लिए उपयागी 
आयुर्वोदिक औषधि 


















ज्ञाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


डेलीफोस । २६१४३५ 










आयुर्वेदिक औष्घियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


जुका० ५ इन्‍्फलुएओ धरम 
आदि वी उड़ी बूटियों 

ह बह तहशकार 
पुर: पी 


[इक कल्कुलकागकीय गुरुकुलत्जगड़ी प्वा्मेसी हरिद्वार (उ०्प्र०)] हश्ट्लार (35 प्रव) ] 


सेवा में-- 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 








को क्रोषधियों का 
सेवन करें। 


शाखा कार्यालय --६३, गली राजा केदास्ताथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन : ३१६१५७१ 


श्री सूयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा साव॑देशिक प्रेस, पटोदी हाकृस दरियागज, नई दिहल्ली-११०० श्र में मुद्रित होकर दिल्‍ली भाई प्रतिनिधि समा, 
३४, हनुमान रोड, नई दिलली-३६०००१ : फोन-३६०१४० के लिए प्रकाशित ( रजि० चं० डी०(सी* ७१६) 





बर्ष १४, झरू ३८ 
पूल्य एक प्रति ५० पैत्ते 


रब, २८ जुनाई, १६६१ 


याबिक--२५ रुपये 


जिक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
प्राजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६० 
दूरमाष : ३१० १४० 





पंजाब व कश्मीर के मामले में 


सरकार कठोर कदम उठाये 
ग्रायंसमाज के शिष्टमण्डल की प्रधानमंत्री से मांग 


दिल्‍ली १६ जुलाई । गत १६ जुलाई बो प्ावदेश्षिक भ.ये प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्वामी पश्रानन्‍्दबोषध सरस्वती के नेतृत्व में भ्र'यं समाज के एक झषिष्ट 
मण्डल ने प्रधान मन्‍्त्री श्री पी० वी० नर्रुतह राव से मेंट की। अ्षिष्ट मण्डल ते 
अधघान अम्त्री जी द्वारा भपनी सरकार के लिए विश्यास मत प्राप्त करने पर उन्हें 
अधाई देते हुए उन्हें सुाव दिया कि छत सरकार देश के हित मे जिस वात को 
डीक ससभ, उसे लागू करने में किसी प्रकार का सकोच न करें | स्वामी जी ते 
यह भी सुझाव दिया कि जम्मू काढमीर धौर पजाब के मामले में सरकार को 
कठोर कदम उठाने चाहिए, इसके लिए प्रावश्यक है कि प्रजाब व क्मीर के समुचे 
सोमा क्षेत्र मे ५ मील चोडी सुरक्षा पटूटो का निर्माण करके हत राज्यों में ४१ 
सास भू० पू० फौजी परिवारों को हृथियारबन्द करके बसाया जाये। काइमीर व 
पंजाब प्रादि से जो हिन्दू इधर उधर विस्थापित जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार 
उनमे भात्म विद्यास्॒पेदा करे भौर ऐसा बाताबरण प्रदान करे कि वे भय मुक्त 





होकर प्रपने-प्रपने घरो को पुन लौट सकें । 

स्वामी जी ने यह मी वत्ताया कि गत 8 वर्ष पूर्व ही उन्होंने सुरक्षा पट्टी के 
तिर्माण प्रौर भू० पृ० सैनिकों को बसाये जाने की मांग तत्कालीन प्रधान मसन्‍्त्री 
सस्‍्व० राजीव गाघी से को थी । 

शिष्ट मण्डल ने विद्वात्त व्यक्य किया कि जिस प्रकार वर्तमान हे र्द्र 
सरकार को लोक समा के प्रध्यक्ष के तिर्वाचन में विपक्षी ब्तो का सहयोग मित्रा 
है, उसो प्रकार राष्ट्रह्वित के हर साहसिक कराये मे प्रधान मन्‍्त्री जो को राष्ट्रवादी 
जनता तथा राजनैतिक दलो का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। 

प्रधान मन्‍्त्री जो ने श्षिष्ट मण्डल के सुझावों को गम्मीरता से सुका भोर 
उक् पर विचार करने का ध्राष्वासन दिया। 

प्रचार विभाग 
सावंदेशिक ध्ाय॑ प्रतिनिधि समा, दिल ते 





आयंसमाज को रक्षा नहीं, तपस्वीयों की श्रावश्यता है 


हमे भाए्चबं हुआ कि 'धार्य समाज” के छोटे ढड़े रचनात्मक कार्यक्रमों का 

विवरण प्रकाशन करने मे भति सकोची कुछ पन्नों ने कथित झाय॑ं समाज रक्षा 

१4 सहार) समिति' के १५-७-६१ के प्रशिवेकी नाटक का प्रकादान भार व्यर्थ 
प्रयबा दे बवक् उठाया है। ध्रा्यं समाज से निष्कराप्तित व्यक्तियों को भी इसी 

आबना से झ्ायद ये पत्र छकसाते हैं। 

पाये समाज पूर्णात: एक स्वयंसेवी सस्थागत ध्रास्तोलन है। इसके कार्य- 

अर्ताश्रों में तन-मन-घन समपर्ण के स्तर के प्रनुरूय ही धरायंसमाज का व्यापक कार्य 

अश्र निर्भित होता है । नेतृत्व या सस्था की पृथरू कोई शवित नही होती है। प्रा 
अझमाज को विश्व कल्याण हेतु भ्रधिक शबितशाली बनाने की महत्ती ध्ावश्यकता 

सभी स्वीक!र करते हैं । किन्तु यह शक्ति पदो से नही कार्यकर्त्ताप्रो के तप त्याश, 





हेवा व बलिदानो से मिलतो रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता को चाहिए कि ह्वट | 
मे स्वप्रतिष्ठा प्रजेत करे । उसे पदों के पीछे नहीं दौड़ना है पद उत्तके पीछे दोड़ेरे । 
प्रत: प्रपुष्ट भ्रारोपो के प्रचार द्वारा चरित्र हनन मे छ्क्ति व्यथं मही गवाए, य द 
कोई चाहे तो प्ारोपों की छान बीन भ्राये समाज की "न्याय समा” के माध्यप 
से ही से कराई जाए व महर्षि दयातन्द को टीस को समझा जाए कि--'भापस्त वी 
फूट से कौरब पांडव झौर यादवों का सत्थानाक्ष हों गया, सी तो हो गया परनन्‍्चु 
झब तक भी वह रोग प्रीछे लगा है, न जाने कब यह मयकर राक्षव्त कभी छूटेगा 
या प्रायो को सब सुख्ों से छुडा कब ढु.स सागर में हुवा मारेगा । परमेश्वर कृपा 
करे कि यह राजरोग हम प्रायो मेसे हष्ट हो जायें (सत्याय॑ प्रकाश दक्ष त 
प्रमुस्लाम) । 





प० गुरुवत्त विद्यार्थो 


बह प्रखर वक्ता प्रतुल विद्वान वह साधक बिराला । 
दीप सभ तिल-तिसल भला, जो द गया अग को उजाला ॥ 
सूबं से लेकर प्रभा ज्यों इक किरण उत्तरीं घरा पर। 
मुध्कसये फूल महका क्षमन, चहके विहृगू स्वर मर ॥ 
साधना के मार्ग में जो जल गया गुमनाम हो कर । 
था गया जीवस ऋषि मार्ग में सर्वस्व छो कर 
झचक राही, जिसके दृद प्रद-च्राप को पाांका था पथ ने । 
जिस की विद्वुसता को समझा हसराज प्रोर लाजपत ने ॥ 
एक प्रावक पुज पावन, जो ज्वलन में तीव्तम था. 


प्र० सम्पादक--सूयंदेव 


मप राशं--डा० धर्मपाल ” 


सम्पादक--मनोज कुमार झ्ञास्त्री 


प्रषनी प्रष्तिमा में प्नूढा, साधना में जो भ्रध्मम था॥ 
जो जियाँ थोड़े प्ले दित जितना जिया जलता बहा वह । 
रौक्षनी देता रहा, पीड़ाप्रो में पलता रहा बह ॥ 
प्राय जाति के गगन पर इक सितारा जग्रमगाया। 
दे के सत्यालोक उसने, पघ्ाज था विश्वाम पाया॥ 
साधना रत्त उस तपसवी सन्त को छत झतू नमन हो। 
छत्त गृरुबर, महरथि के मक्‍त को छातु छातू तमन हो। 


“उत्तम चन्द्र शरर 


व्यवस्थापक-- सुरेन्द्र कुमार हिस्दी 


रे धाप्लाहिक “पार्यसस्देश” 


२८ जुलाई, श्ध्हर 





श्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-२ 


“- पं० देवतारायण भारदाज -- 


सत्यतारायण कोन हे ? 


तारा का भ्र्थ है-जल व जीव-प्रयन--घर पश्रर्यात्‌ जो समस्त जलव 
जीव का घर है। जिसमे सभी कुछ समाय। हुआ है। वह कोन है? वह है 
दर्मेश्वर, परमेश्वर प्रभु परमात्मा। वह कंसा? सत्य है जो सवा सवंदा 
एव मा रहने बाला, जो न जन्म लेता है भौर नमरता है भौर जोन 
युवा होता है न बूढ़ा होता हैं। सदा एक रूप रहता है--बही सत्यनारायण 
है । उसको प्राप्त करने का मन से दृढ़ सकलप करना ही सत्य नारायण 
का ब्रत है । प्रस्त त्याग भूखे रहने के नाम पर ठूम-ठूस कर फ्लाहार 
खत! ब्रत नही है। किसी सकह्प को करना तथा उसकी पूर्ति मे भूखा भी रहना 
पड़ जाये, तो उसे पूरा करना यहो ब्नत है। एक कोई माता ब्रती रही, उत्तक धार 
पुत्र थे । एक पुत्र ने प्राधा किलो रबडो बाजार से भेजी, वह माता ने प्रात. प्राठ 
बजे ही साली । दूसरे पुत्र ने एक दर्जन केले भेजे वे माता जो ने ११ बजे खा 
लिए, तीसरे पुत्र ने ध्राघा किलो मिठाई भेजी, बह माता जो ते २ बजे खाली भौर 
चोद बेटे ने कुटू की पकोडी भेजी, बे भी माता जी ने साथ काल को खाली । रात्रि 
में स्मी पुत्र जब धर प्राये तो उन्होंने माता जी से व्रत का समाचार घानने की 
इच्छा व्यक्त की | माता जी ने भ्रपते प्राज के पूर्ण मोजत का विवरण सुना दिया 
तमी एक लडका छुत पर चढ कर चिल्लाते लगा--मोहल्ले वालो ! सावधान ! 
अपने सामान को सम्माल कर रखता-मेरी माता जी का प्राज ब्रत है । 
सत्यन।रायण भगवान को जातने का हमने व्रत लिया है, तो सब से पहले 
उसका नाम जाने | इतके भनेक ताम है। किसी के भी नाम चार प्रकार के होते 
(१) हिज नाम (२) सम्बन्ध वाचक नाम (हे) कमं बाचक (४) गुण बाचक, 
किसी का नाम पो३म प्रकाश है, जिसका सर्वत्र लिखा पढी मे प्रयोग होता है-- 
यह उसका निज नाम है। वह पिता, पुत्र, माई, पति भ्रादि शम्बन्धों के कारण, 
इन तामो से भी बुलाया जाता है। वह प्रध्यापक, श्रष्रिकारो, से भ्रम्ियस्ता, 
चिकित्सक, श्रादि नामों से शपने कार्यो के श्रनुसार में पुक्रारा जता है। 
इर्मः प्रकार कसी विशेष गुण वि, लेखक, परिश्रम समीत, शोल आदि गुणों के 
कानण भी याद जिया जाता है । इन सब रामों के होते हुए भें" उसका निज नाम 
सबोपरि रहता है क्योकि उसफा सर्वत्र व्यवहार होता है इसो प्र/र सत्यनारायण 
भग्वान को भी सम्बन्ध के कारण बन्घु, जनिता, जनक, पालन करने से पिता, 
मान व प्रोम करते से माता, रक्षाकारों हीने से पति धौर स्नेह करने से मित्र 
ह्ते है। 
सत्यतारायण भगवात के वाये द्योतक राझ जैसे रिस्व वा रचियत! होने से 
विश्वकर्मा, सूर्यादि लोकों को भ्रपने प्रन्दर घारण करने से हिरप्य गर्म, चराचर 
जगत को गति देने से वायु, न्यायकारी होने से प्रयंमा, प्रकाश अर्त्ता होने से सूर्य । 
स्प्थनारायण के गुण बाचव नाम मी है, ज॑से प्रॉकाधवत व्यापक होने से खब, 
अविनाश होने से प्रक्षर, एबका स्वामी होने मे ईव्वर, स्वामियों का स्वामी होने से 
पथ मेश्वर, सब भात्माप्रो का स्वामी होने पे परमात्मा, सबसे बड। होते से ब्रह्म, देवो 
का देव होने से महादेव, कह्याणकारी होने से शिव, दुष्टो को रलाने के कारण रुद्र 
गुण का पति होने से गणपति-गणे श, ऐश्वयंशाली होने घे 5 द्र नाम है । उसके प्रल्चरूप 
नाथ होते हुए भी उसका मुख्य निज नाम भोरेन है। पो खम्प्रह्म (बजु०, ४० १७) 
प्रोइम्‌ क्रो समर (यजु०, ४०,१५४) प्रोरेम्‌ प्रतिष्य (यजु०, २,१३) घर्धात्‌ प्राकाश 
बत व्यापक भोदेमू है। भोरेस का स्मरण करो व प्रोरेम मे समाहित हो, कह कर 
बे ने सत्यदायायण मगवान का मुख्य नाम बतलाया है। हमे इसी का स्मरण, 
ध्यात धौर चिन्तन करना चाहिए । , परमात्मा के सहस्नी नाम हैं वे नाम सृष्टि के 
पदार्थों के भी है। मुख्य नाम, भ्रोज्म्‌ ऐसा है जो केवल ईदवर का है, पन्य किसी 
बस्टू का नहीं है। 


द्वितोय श्रध्पाय 


सत्यवारायण का स्वरूप एवं निवास 
ऋगवेद की एक सूक्ित है “एक सदृविध्रा बहृघा वदस्ति” (प्रथम मण्डल 
सूक्ति १६२ मन्त्र ४६) धर्यात (एक सत) एक ही सत्य स्वरूप को एक ही 
सत्यनारायण को (विप्रा) ज्ञानों जन (बहुघा) बहुत प्रकार से प्रनेक नामों से 
(बर्दान्ति) पुकारते हैं! किसी की पहचान करने के लिए उसके नाम के बाद उसके 
स्वरूप को जानना धावर्यक हैं | परम पिता परमात्मा विम्बरकर्मा सत्यनारायणः 
भगवात का मुख्य नाम तो हमे पता चल गया प्रो३म्‌ । यही उसका सर्वोत्तम 
ताम है। जो भर, उ, म्‌ तीन उक्षरों से मिल कर बना है! यह प्रोश्म्‌ प्रकार से” 
विराट, भरिन, विश्वादि उर्तार से हिरष्यगर्म, वायु, भ्ोर तैजसादि, मकार से 
ईइब र, की भ्रादित्य भौर प्रज्ञादि नामों का वाचक एव ग्राहक है । 
प्रापो नारा इति प्रोकता प्राबों वे तर सूनव । 
ता यदस्यथायन पूर्वतेन नायण ह्मृति:॥ मनु प्न० १, १० 
जल भोर जीवो का नाम नारा है, वे भयन भ्र्थात्‌ निवास स्थान है जिसका 
इसलिए सब जोवो मे व्यापक परमात्मा का नाम वारायण है। इसी सत्यनारायण 
भगवान के स्वरूप का वर्णन यजुरपेद के पुरुष सूकत में किया गया है। 
सहस्नश्ीर्णा पुर: सदस्नाक्ष, सतस्रगत्‌। 
से भूमि । सर्वेय स्पृवाइत्यतिष्ठ दक्ष'डूगुलम ॥ (यजु० ३११) 
प्र्थात्‌ वह सहस्नशीषं, सहस्राक्ष श्रौर प्रहखपात है। है मनुष्यों जो (सहल- 
झाषों) सत्र प्राणियों के हजारो नेत्र भ्रौर (सहस्पात) प्रसस्य पाद जिसके बीच घें 
है, ऐसा (पुरुष , स्व परिपूर्ण जगदीव्वर है। (स:) वह (सर्वेत ) सब देशों से 
(भूमिम) भूरेल में (एपृत्वा) सत्र प्रोर से व्याप्त होके (दशा गुलम्‌) पाँच स्थूल 
भूत, पांच सूक्ष्म भूत ये दश जिले प्रवयन हैं उस सब जगत को (भति भतिष्ठतू) 
छउलघन कर स्थित होता भ्रथत्‌ मउ्से पृथक भी स्थित होता है । 
पुरुष उसको कह्ष्ते है कि जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा ह पर्यात्‌ , 
जिसने भपनी व्यापक्ता से इस जगत को पूर्रा कर रखा है। पुर कहते है ब्रह्माड 
भौर शरीर को, उसमे जो सर्वत्र व्याप्त प्रोर जो जीव के भीतर भी व्यापक 
प्र्धात्‌ धन्तर्यामी है। सहस्न नाम सम्पूर्ण जगत का भ्ौर प्रसख्यात का भी नाम है, 
सो जिसके बीच में सब जगत के प्रसर्यात सिर, भांख, धौर पग ठहर रहे हैं उस 
को सहस्र श्षर्षा, महस्नक्ष भोर सहस्रपात भी कहते है । क्योकि वह पश्रनन्त है । 
जैसे ध्राकाश के बीच में सब पदार्थ रहते भोर प्राकाश सबसे श्रन्ग रहकृू ५ 
है, भ्रथाति किसी के साथ बंधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वरु को भी जानो। 
(स भूमि मर्वत स्प्त्वा) वह पुरुष सब जगत से पूर्ण होके पृथ्वी को तथा सब लोकों 
को घारण कर रहा है | (प्रत्यतिष्ठ दशड गुलम्‌) दक्षागुल शब्द ब्रह्माण्ड भौर 
हृदय का वाचो हैं। प्रह गुलि झब्द श्रग का प्रवयव वाचो है| पाच स्थूल भोर 
पात सूक्ष्म भूत ये दोतो मिल कर जगत के श्रवयव होते हैं। तथा पाच प्राण, मन, 
बुद्धि, चित्त और #हूफार ये चार और दशवा जीब दारीर मे जो हृदय देश है, 
सो भी दक्ष प्रजुगुल के प्रमाण से लिया जाता है। जो इन तीनो, मे व्यापक होके 
इनके चारो धौर भी परिपूर्ण हो रहा है, इस से वह पुरुष कहाता है। 
वेदाइयेत पुरुष महास्तमांदित्य वर्णम्‌ ,तमस परस्तात्‌ 
तमेव विदित्वावि मृत्धुमेति नान्‍्य, पन्‍या विद्यतेडपनाय ॥ यजु ० ३१८ 
हे जिज्ञासु पुर्ष (महम्‌) में जिस (एवम) इस पूर्वोक्त (महास्तम्‌) बडे. 
बडे गुणों से युक्त (प्रादित्य वर्णम्‌) सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वछय (तसछ;) भ्रस्धकास 
या झज्ञान से (परस्तात) पथ 6 वर्ततात (पुरुषम्‌) स्वरूप से सवंत्र पुर्ण परमात्मा 
को (वेद) जानता हू । (तम्‌ एव) उत्ती को (विदित्वा) जान के घाव (मृत्युम) दुख 
दाई मरण को (भति, एति) उल्लध्रन कर जाते हो, किन्तु [प्रन्य.] इससे पमिन्‍्न 
[पम्मा] मार्ग [प्रयनाय] ध्रमीष्ठ स्थान मोक्ष के लिए [न विद्यते] नहीं विद्यमान है ।. 
(क्रमझ्न:) 


र८ जुलाई, ३६६१ 








दोराई स्वामी 
की रिहाई 


सरकार पर्याप्त समय से यह प्रयास कर रही है कि मारतीय तेल निगम 
के कार्यकारी तिदेशक दोराई स्वामी को काझ्मीर के जगजुप्रों से रिहा करा 
“लिया जाए | परन्तु वह प्रमी तक मी अपने प्रयस्त मे सफल नहीं हो पाई है । 
अपहर्ताप्रों ने उतके रिहा #ए जाने को समय मीमा को प्रनिश्चित काल तक के 
लिए बढ़ा दिया है भोर हमारे सरक्तारी भ्रविकारी प्रपहृत्त प्रो से सन्‍्तोषजनक 
जवाब को प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
पिछली कुछ घटवाए इप बात को सद्क्‍त प्रमाण है # भ्रपहरणकर्त्ताभो 
के सामने सरकार को भुझुना पढ़ा है। यह नीति है। ,पह राजतो/ति है । पिछले 
गृह मस्त्री की बेटी को रिह्वा कराने के लिए कुछ प्र/तकबादियों को रिहा किया 
गया था । प्राम्प्र मे एक केस्द्रीय मन्‍्त्री के पुत्र को रिहा कराने के लिए कुछ 
धपहरणवर्त्ताधो के स/बियो को रिहा किया गया था। पजाव के सम्बन्ध में 
समभोतो के समय ऐसप्ते लोगों को रिहा क्रिया गया जिनके कारण बाद में वातावरण 
में विषाक्तता भ्ौर प्रधिक बढ़ गई है। जब प्रत्म का समझौता हुप्रा, तब भी तो 
यही हुप्रा था। सेठ के बेटे का प्रपहरण होते है तो भपहरणकर्त्ताप्रों को पैसा 
चाहिए। राजनेतापो भ्रयबा उनके बेटे का परशहरण द्वोता है, तो प्रपहरणऊर्त्ता 
प्रपने बेटे या साथी बदले मे मांगते हैं । 
प्ब दोराई स्वामी के लिए क्यो इसी धाघार पर कार्यवाही नहीं हो रही 
है, समस्‍या तो यह हे कि इस बात को भी जानकारी नहीं है कि दोराई स्वामी 
सकुछाल है प्रथवा नहीं। यह पता लगा है कि सबझौता यह था हि दोराई स्वामी 
को रिहाई करने के लिए तीत जगजू पहले प्रोर दो बाद में छोड़े जायेंगे । पर प्रब 
जगजुप्नों की सूची के कुछ ताम बदल गए हैं। कुछ गम्मोर भातकवादियों को 
उस सूची में जोड़ा जा रहा है । 
प्रब सरकार इस बात के लिए प्रयत्तशील है #ि समभौते की नीति मे 
कोई परिवर्तन न पिया जाए। भ्रौर श्री दोराई स्वामी को कुशलज्ञा का पुष्ट प्रमाण 
ऊँपले । 
प्रारचयं है कि देश्व के हर कोने में स्थिति खराब होती जा रही है। 
सरबार कोई ठोस बाय नहीं करती | प्राय समाज के सर्वोच्च नेता श्री स्वामी 
झानन्दबोध सरस्वतो के सुरजा पट्टी निर्शाण के प्रस्ताव शो स्वीतार कर लिए 
जाने पर भी सरकार कोई सशक्त कार्यवाही नहीं कर पा रही है। यदि राष्ट्रीय 
एकता प्रोर भख्वण्डता की रक्षा करनी है तो ध्वरकार मो ठोध कार्यवाही करनी ही 
होगी । --डा० धर्ंपाल 
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&प्रपमानकर्त्ता का प्रपमात करने से उसका सुधार नहीं होता, किन्तु 
सम्मान देने से वह सुधर जाता है। जमे भाग पें प्राग डालने से वह 
शाग्त नही होती, ऐस्ले ही ढं थी की द्वंष वृद्धि, इसके साथ द्वंप करने से 
दूर नही हो सकती । भ्ग्नि क्ान्त करने का साधन जज है। इसो 
ब्रकार दब को मिटाने का साधन शान्ति घारण करता है । 


0जित परमास्मा देव ने मनुष्यों की झाले भादि इन्द्रियों के लिए सुर्वादि 


सहायक पढ़ाये पैदा किए हैं, यह हो हो नहीं सकता कि उसने मनुष्य 
के मब्तिब्क को उ्जवस प्रौर इम्मत करने के लिए श्ात्त म दिया हो। 


साप्ताहिक “भायंसस्देश? ]॒ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“+डा० भवानीलाल भारतीय 
(२१ जुलाई, ६१ केह्ढैप्म क से प्रागे) 


दयातरद विषयक प्रन्य भोघ कार्या को चर्चा मेरे साहित्य लेखन के प्रसंग 
में यया स्थान हुई है ! 


श्रार्य समाज के नेतृत्व तथा विद्वत्‌ वर्य से मेरा सम्पकें-- 


प्राय प्रमाज की पुरानो तथा नई पीढ़ी के प्रायः समो नेताप्नो, विद्वानों 
पष्डितो, उपदेशको, पत्रकारो, प्रचारकों तथा साधु सम्यास्तियों से मेरे सोहार्द पूर्ण 
स्नेह सम्बन्ध रहे। भपते से बढ़ो का प्राशीर्वाद, समबयस्‍्कों का स्नेह, एवं शुभ 
कामनाए तथा प्रपने से छोटो से प्तम्मान मुझे सवा ही मिलता रहा । सावंदेक्षिक 
समा के बिग्त प्रधान स्वामी भ्रभेदानन्द जी, स्वामो प्रुवातन्द जो, श्रो प्रताय सिह 
शूर जी बललभदास डा० ही० राम तथा लाला रामगोपाल घछालवाले (वर्तमान 
स्वामी झानन्दबोघ) समी से मेरी घनिष्टता रही। पजाब के विख्यात प्राय नेता 
महाशय कृष्ण से यद्यपि मेरी प्रत्यक्ष मेट एक ही वार हुई, किन्तु मुझे यह जान 
कर सुखद भ्राइयर्य हुआ कि वे मेरे लेखन से सुपरिचित थे । १० बुद्धदेव विद्यालकार 
तथा प० धर्मदेव विद्याव।चस्पति मेरे प्रति प्रत्यन्त कृपा माव रखते थे । पण्डित 
बुद्धदेव जी का एक सस्मरण यहां उल्लिबित करना समरोचीन होगा । मैं एक बार 
सावेदेशिक प्तम्मा के कार्यालय दयानरद मवन को सीढ़िया चढ़ रहा था, जबकि 
पष्डित बुधदेव ऊपर की मन्जिल से नोचे उतर रहे थे । बात काफी पुकनी है। 
मैंने नमस्ते को तो सोचा कि शायद पण्डित जी ते मुझे पहचाना नहीं होगा। घता 
मैंने उनसे तुरन्त पूछ लिया--क्या प्राप मुझे पहुचान गये ? हस पर पष्डित बुद्ध देव 
जी का मामिक उत्तर इस प्रकार श्राया, “अरे जिनके कन्धों पर हमें जाना है, 
मला उन्हें हम क्यो तहीं पहचानेंगे ।” पण्डित गगा्र्ताद उपाध्याय से मी मेरी 
मेट एक वार ही हुई, उस सम्रय जब दयातत्द दीक्षा शताब्दी के महोत्सव पर उन्हे 
सम्मानित किया गया था। मेरे लेखन कायं से तो वे परिचित ही थे । मेरी प्रायु 
उम स्रमय ३१ वर्ष को थी। मेरे लेखन कम में समाविष्ट गुरुतर तथा गम्मीर 
विषयो से परिचित होने के कारण मुझे देखते ही दे बोल पड़े--“तुम्हारे लेशो 
को पढने से तो ऐसा लगता था, तुम कोई बूढ प्रादमों होगे, किन्तु तुम तो युवा 
ही हो ।” मैंने राजगुरु पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री, पण्डित नरदेव द्ास्त्री, पण्हित ब्रह्म- 
दत्त जिज्ञासु, पण्डित गगाप्रसाद उपाध्याय, पण्डित प्रानन्‍्द प्ियजी, पण्डित ३ बिध्ठर 
जो मीम[सक तथा पण्डित वेद्यनाथ शास्त्री से हुई श्रपती मुलाक्ातों *। वर्णन 
इन्टरक्यूशली के सस्‍्मरणात्मक निबन्ध मे लिखा है। इनका साहित्यिक महत्व तो 
है ही, प्रायं समाजी साहित्य में सम्परण लेखन की विद्या को प्रतिध्टिता करते की 
दृष्टि से मी ये उल्मेखनीय माने गए ।यदि मैं प्रायं समाज के नैताग्रा तथा विद्वत्‌ 
वर्म से प्पने सत्णरणों तथा सम्जन्धों का विस्तार पूर्वक उल्नेख करू तो यह प्रगने 
श्राप में एक पृथक पुस्तक ही बत जायेगी। महात्मा प्रानन्‍द स्वामी जो, स्वामी 
ब्रह्ममुनि जो स्वामी सत्यप्रकाश जो, स्वामी श्रोपानन्द जो स्वामी सवातन्‍्द जी 
स्वामी दीक्षानन्द जी, स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, स्वामी जगदाश्वगाननद जो 
प्रादि सन्‍्यात्तियो, सवंश्री पण्डित प्रकाशबीर श्ञास्त्री, पण्डित नरेर्द्र जी, पष्डित 
श्रोमर्काश शास्त्रों ।ख़तोली) पण्डित वाचस्पति शास्त्री, प्राचायं विश्वथ्रवा प्रादि 
गण यः उपदेशको से भो मुभे सदा प्रेम, सदुमावता एवं स्नेह मिलता रहा है। 
भजतोपदेशक वर्ग में स्श्री प्रकाशचन्द्र जो, पण्डित पन्‍्नान्नाल जो पीयूष, श्री 
प्रोमप्रकाश जी वर्मा, तथा धन्य सभी मेरे प्रति प्रादर एवं प्रेम रखते है। ढ० 
ज्वलन्तकुमार शास्त्री, प्रों० धर्मबीर, पण्डित कुशलदेव शास्त्री तथा प्रो० दयाल 
जी प्रायं का स्नेह भोर सदमाव मेरा सम्बल रहा है । 


इसी प्रसम मे देश की सेकड़ो भ्रायंसमाजों के भ्रधिकारी, कार्यकर्ता तपा 
मेरे सेखर तथा वगतृत्व कर्म के प्रशंसकों के सतेह, सदृभाव झोर सोजन्यपूर्ण 
अ्यवह्वार का इश्तेख करने के लिए तो पुथफ्‌ स्थान एवं समय को छपेक्षा होगो। 


(कमश:) 


डे 


रह जुनाहे १३६१ 





.._ 'फंजाब में ग्रार्य समाज काश घोलणा कद. 


(&-६/&४ के बुहुद सम्भेज़क्षमें फोषित)) 


पा समाज राजनीतिक दल नही है। इसलिए यह राजनीतिक गतिविधियों 
में सक्रिय भाग नहीं लेता । इसका तात्यर्य यह नहीं है कि प्राय समाज को देश की 
राजनीतिक स्थिति में कोई रुचि ही नही है । प्राय समांज के सस्थापक महंधि 
दयानन्द सरस्वती ने भपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याथ प्रकाश्ष में एक पूरा प्रमुल्लास 
राजनीति को समपित किया है। पपने प्रध्यात्मिक्त व प्नुमवो काबे को शिक्षाप्रों 
से प्रेरित होकर ही प्रायं समाजियो ने स्वतन्त्रता के सघर्ष में सक्रिय माग लिया 
था। हजारो भायंश्॒म्ताजियो ने झरने घाप़को गिरफ्तारी के लिए पेक्ष किया था। 
धोर कई नवयुवको ने तो फासी के फदे को मी चूम लिया था। ऐसी गोरबमय 
पृष्ठमूमि वाला भायंस्पाज देश मे घटित देने वाली घटनाप्रों के प्रति मूहदर्शक- 
बन कर नही रह सकता। पायें प्रतिनिधि समा पंजाब का भ्रधिकार क्षेत्र केक्‍ल 
पांच नदियों की धरती तक ही सोमित है। प्रत. प्रार्य प्रतिनिधि समा प्रजाब 
अ्रपने राज्य की वतं मान घटनाप्रों मे विशेष रचि रखती दै। 

पंजाब के वर्तमान जनश्षमुदाय के एक मांग की भातकवादं झौर प्रलगाव- 
बादी गतिविधियों की उपेक्षा नहीं वी जा सकती । इसलिए पाये प्रतिनिधि समा 
पजाब निकट मविध्य मे होते बाले चुनावों के प्रति पूरो रुचि रद्ती है । यद्द बना 
चुताव के लिए श्रपने उम्मीदवार खड़े नहीं करु रहो परन्तु उन उम्मीदवारों का 
समर्थन करेगी जो इसके विम्तलिखित १२ सूत्रोय कार्यक्रम को मानने के लिए 
तेयार होगे। हम प्राशा करते हैं कि यह उम्मोदवार चुने जाने के पद्चातु पंजाब 
विधानसमा में या लोकसभा में इन मांगों का सम्रथंत करेंगे। ताकि एक नये 
प्रिज्ञोल समुद्ध और समर्थ पजाब का पुनद॒त्यान किया जा सके। ऐसा पजाब़ जो 
भारत की स्वतन्त्रता प्रमुक्तततो भोर एकता की रक्षा के लिए खड़ग का काम कर 
सके । प्रत: प्राय प्रतिनिधि समा पजाब मांग करती है कि .-- 

१ पजाबी माषा को प्रमुव सरकारी माषा के रूप मे प्रोत्साहित किया! जाना 
चाहिए । प्रौर हिन्दी को राज्य को दूसरी राज्य म्राषा के रूप थें प्रपनाया जाना 
चाहिए | जंसा कि सरकारी माषा भ्रधिनियम १६६७ में कहा गया है । 

२ सामाजिक राजनीतिक प्रौर सरकारी क्षेत्रों में छृप्राछृत पूर्णझपेण समाप्त 
हो पौर सरकारी नोकरियो मे प्रारक्षण केवल प्रारथिक भाघार पर पिछडी हुई सब 
श्रेणियों के लिए निश्चित होना चाहिए । 

३ शैक्षणिक व प्रशासनिक विषयों में सस्क्ृत को पूरी सुरक्षा व प्रोत्साहन 
दिया जाए। 

४ स्नातक स्तर तक सभी को नि.शुल्क छ्षिक्षा दी जाए। 

१. देश की अभुत्त्ता स्वतन्त्रता प्लौर एकता की सुरक्षा के लिए समी 
कानूनी प्लौर प्रशासनिक कदम उठाए जाए । 

६ बिक्री कर के बतंमान ढाचे का पुन: निरीक्षण किया जाए प्लौर उसे 
जितना प्रम्मव हो एके सरल प्रौर लचकदार बनाने के लिए कदम उठाए जाए 
ताकि व्यापारी वर्ग राज्य के वाणिज्य विकाप्त मे भ्पता उचित योगदान दे सके । 

७. कृषि के विकास के लिए एक निगम की स्थापना को जाए तथा खेती. 
बाढी पं सलग्न लोग कृषि के सम्बद्धत ध्रोर उस के मण्डीकरण को लिक्षमदद्ध 
बवाते के योग्य हो सके ! 

८ उद्योगों के विकास धोौर व्यापारिक प्रसार के लिए एक उद्योगिक विकास 
बोई की स्थापता की जाए। 

&. प्रकार ऐसे पग उठाए जिप्त में हिन्दू भ्रोर स़िखों में विद्यमान सांभी 
कडियो के प्रचार से दोनो समुदायों को सास्कृतिक सामाजिक प्योर राजनेतिक 
एकता को प्रोत्साहित किया जा सके । 

१०. भाय॑समाज की सम्प्रति में शराब, सिगरेट व दूसरी नशोलो वस्तुओं 
का भ्रयोग किसी मी रूप में एक राष्ट्र के शारीरिक व सामाजिक प्रगति के मार्ग 
मे सब से बड़ी रुकावट होती है । धाय॑ प्रतिनिधि स्॒रा पजाब सरकार से बह सांग 
करती है कि 'स्रिगरेट, शराब व दूप्तरी नश्नीली ढ्स्तुभो की बिक्री पजाबज्े पूर्णतया, , 
बन्द की जाए। 


११. महिलाएं हमारे समाज का पपुँवेंमाज्य भौरं सम्मानौये प्रंगे हैं केवल 
उन्नहिं ही नहीं घपितु हमारा प्रस्तित्व भी उन्हीं पर निर्मेद करता है। इसी कारण 
प्राव॑ समाड,नेजसदुंव हो नारी की सामाजिक प्रौर शैक्षणिक प्रगति को उत्साहित 
कियहऔक्ष साय स्ाइर्पलुअज्ञ्क ता है कि महिलाए प्रत्यन्त गम्मीर व स्लामा- 
जिक समस्याओं: का सामत्र[ कर रहो हैं। यथा दद्देज गैर कानून: भौर कई बार 
प्रबांछित तलाढ़ नवविबहिता दुल्हनो क्रो अलॉना, बिंधवाधों की स्रशथिक व सामा- 
जिक समस्याएं झोर भ्रन्य कई कठिनाईयां हैं। भत: भाय॑ अस्षिनिधि समा पञाव 
मांग करती है कि सरकार महिलाप्रो की इन समस्याध्रो पर विचार करने के लिए 


एक कमेटी बमाए जो इनके समाधान के सुझाव दे जिन्हे यदि धावश्यकता हो तो 
सरकार कानू न का रूप दे । 


५६. सिखो के प्रति प्लायं समाज की मावनाध्रों सम्बन्धी भनुचित घार- 
णाप्नों को दुर करने के लिए प्राये प्रतितिधि समा पजाब यह स्पष्ट - करता चाहती - 
है कि भाय॑ समाज गुरु साहिदान को हिन्दुप्रो के रक्षक भ्रौर समर्वेक समता है। 
इसलिए पाये समाज की दृष्टि मे दसो गुरू साहिबान उसी श्रद्धा सत्कार सम्मान 
प्रोर भक्ति भाव के प्रधिकारी हैं जो हम भपने धौर दूसरे हिन्द सम्तो सश्यासियो 
झोद प्रन्य धार्मिक महापुरुषों के प्रति रखते हैं। 

--प्राय॑ प्रतिनिधि समा, जालघर, पजाव 


१०१ जीवित गायों व गोमांस सहित . 


५१ गिरफ्तार 


गाजियाबाद, १६ जुलाई । जनपद के दो विभिन्‍न क्षेत्रों मे .कल रात: 
पुलिस ने वध हेतु ले ज।ई जा रही १०१ जोवित गायें ५ ट्रकों से तदा १४७ 
गायो का मांस एक फैक्ट्री से बरामद कर ५१ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया 
तथा ७ ट्रकों व एक टेस्‍्पो को प्रपने कब्जे मे ले लिया हैं । 

मैसो के मांस की प्राड में गौमांस सप्लाई करने बाली उबत - फैक्ट्री की 
ऊच्ी पहुंच वालो मालकिन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस 
प्रथासरत है। 

पुलिस मुख्यालय ते प्राप्त सूचनाओ्रों के प्रनुततार स्थानीय लिक रोड 
भ्ोद्योगिक क्षेत्र स्थित प्ररिहत एक्प्रपोर्टस प्रा० लि० वो फैक्ट्री सरकार से 
प्राप्त लाइसेस्स के प्रनुमार मेस का मांस विदेशों को सप्लाई हेतु पेक करती 
हैं । किन्तु इस थाने के थानाध्यक्ष श्री सुरेक्ष चौहात ने गुल सूचना के प्राधार 
पर जब कल्ल रात इस फेक्ट्री पर छापा मारा तो उन्हे वहां से दो द्र्को में 
मरा हुप्रा क्रमक्ष: ६० व ६० तथा एक टंघ्तो में ७ ताजा कटी गायों का 
मास मिला । इस पर पुतिप्त द्वारा मौके पर मजदूर फैक्ट्रो प्रवन्धक, सुबर- 
वाइजर व १८ कर्मचारियों सहित २४ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया 


गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि इन दोनो ट्रकों मे 
भरा गोमास रामपुर से तथा टेम्पो वाला माप्त जनपद गाजियाबाद के थाना 


मसूरी के देहरा याव से लाथा गया था । 

इतनी भारी मात्रा भे गोमाप्त की बरामदगी पर इस फैक्ट्री के इन 
गिरफ्तार कर्मचारियों के साथ-साथ इसकी मालकिन श्रीमती प्रमिला मरबाहू 
के विरुद्ध मी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो नई दिल्‍ली की न्यू फ्रेंड्स 
कालोनी में रहती हैं तथा ऊद्दी पहुचच वालो महिला बताई जाती है । पृत्षिसत 
इनकी भी गिरफ्तारी का प्रथा कर रही है। 

उघर कल गवमुक्तेश्वर.की थोको ब्रजघ्राट पुलिक्ष द्वारा पांच ट्रकों मे ले 
जाई जा रही १०१ जीवित गाय बरामद कर २७ व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया गया है। ग्रह छापा दोताई के पुश्त पर मारा गया । गिरफ्तार 
व्यक्तियों ते पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि वे ये गाड़ें रामपुर बे 
गोप्रा ले जा रहे थे, बहां इन गायो को हलाक किया जता हा । ५. हर 


हिलुस्तूल १७ जुनाई- के बककर) 


रब जुलाई हह६१ 


शाष्हाहिक "प्ाइंतदेश' ' 





डा० भंवॉनीलाले भारतीय द्वारा लिखित 
आये लेखक कोश पर बविह्वानों को 


प्रशंसात्मक. 


(१) प्ापने भारी परिष्म करके प्रतोत एवं वर्तमान के लेखकों का जो 
सक्षिप्त परिचय युक्त कोश तेयार किया. है, इससे भागामी शोधाषियों तथा 
अ्ध्येताधों को पर्याप्त मार्गदंशेन मिलेगी । 

--(डा.) [स्वामी दिश्यानन्द सरस्वती 
योगधाम ज्वालापुर 

3२) आ् लेखक कोश' धत्यस्त सुर ध्राकर्षक तथा प्राेजनों, विद्वानों 

शेक्षकों के पढ़ने के योग्य है। भापते कोश प्रकाशित फर यों सराहनीय कार्थ किया 

है उसके लिये मेरी शुम कामनाए। 

--डॉ० धमंपाल, 

प्रधात, दिल्ली प्ार्ओ प्रतिनिधि सभा 

(३) यह इन्य श्रापक्री २० वर्ष की लगन एव श्रम क्षपता का परिणाम है। 
-+्रो० चन्द्रप्रकाश 
दयालिह कालेज करनाल 


(४) श्पने विषय का यह प्रपूर्व ग्रन्थ है। ज्ञात प्रज्ञात सभी प्रमुख एवं तूतन 
झेखकी के जीवन एवं लेखकों को भकारादि क्रम से जिस मनोहर एवं झ्राकर्षक 
रंग से प्रस्तुत किया है, वह पाये सामाजिक साहित्य जगत्‌ को प्रमुख उपलब्धि है। 


--+मनमोहन कुमार, देहरादून 
(१) भाय॑ लेखक कोश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण एवं उपबोगो है। 


--युगल किश्षोर चतुवेदो 
स्म्पादक लोक शिक्षक जयपुर 


(६) इस प्रदुभुत, भ्रद्धितोय कृति के लिये किन शब्दों में प्रशसा लिखू, तहीं 


लिख पा रहा हू । बधाई। 
--१० सुरेशचन्द्र वेदालंकार, गोरखपुर 


५... (७) भराय॑ लेखक कोश को देखते हुए एक महाभ्‌ ऋषि मत के सहतीय कार्य 
चय मिला । हृदय गदगदू हो गया । इतना बढ़। काय॑ भकेले सचमुच प्रापप्ते 
भिन्‍ने कोई प्न्य भस्मदादि नहीं कर सकता था भापने ऋषि दयातन्द झोर झाये- 
समाज के विद्वानों के विषय मे जो सामग्रो सग्रहीत कर प्रकाधित की है, बह प्पने 
के भपू्व है। भाने वाली पीढ़ियो के लिये यह महत्त्वपूर्ण शोध सामग्री का मण्डार 
असिं होगी । 
+--डा० जयदत्त शास्त्री उप्रेती 
अध्यक्ष सस्कृत विभाग, 
कुमाऊ विश्वक्थिलय, भन्मोड़ा 


(५) झाद लेखक कोश को लिखने भौर सामग्री एकत्रित करने में प्रापने भ्रथक 
“यरिश्रंभ. किया है, उसके लिये प्रनेकातेक बन्‍्यवाद । 
“+पस्तालाल प्रीयूष 
सगीताचायं भौर मजनोपदेशक उदयपुर 
(९) छतने बहुमृह्प एवं युन्दर ग्रन्थ के सम्पादन हेतु प्रापको बहुत बहुत 
--छ० (श्रीमती) गक्षि प्रभा कुमार 


वरिष्ठ सुस्कृत व्याश्याता 
मैत्रेयी कालेज, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 


संम्मतियां 
((०) तिःसन्देह प्रापके इस प्रयास ने शतश्न: ज्ञात एवं भज्ञात लेसक़ों को 
प्र करे दिया है जिसके लिये वे सदेव प्रापके ऋणी रहेगे। 
--प्रावित्यपालसिह प्रा 
प्रधान प्रायंसमाज टी. टी नगर भोपाल 
(११) इस घमतपूर्व श्रम के लिये हार्दिक बधाई। 
--डा० सुशीला प्रार्या, चरखी दादरी 


डा० भवानोलाल भारतोय श्रो धूड़गल 
श्रायं साहित्य पुरस्कार से सम्मानित 


प्रा्एं जगत्‌ को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रायंसमाज के विश्यात 
विद्वान्‌ एव ज्ञोध कर्ता ढा> भवानोलाल मारतीय को उनकी शोघात्मर कृति नव- 
जागरण के पुरोधा: दयानन्द सरस्वती तथा थद्धानन्द ग्रन्थावली के विद्वत्तापूर्ण 
सम्पादन के लिये श्री घूडमल्न भार साहित्य पुरस्कार १६६१ प्रदान डिया जा रहा 
है । यह समारोह २ घ्तितम्बर को प्रायंसमाज हिन्दोत (राजस्थात) में सम्पत्त 
होगा । इस प्रवस्तर पर डा० मारतोय की ऋषि दयानन्द के जोबन पर प्रमावशालों 
और सरस्त कथा भी होगी । 

डा० भारतीय पजाब विश्वविद्यालय की सेवा से मुक्त होकर सर्वात्मना 
बेदिक घमं प्रचार धौर साहित्य लेखन मे हो लग गये हैं। दिल्ली प्रान्त को झाय- 
प्माजों से निवेदन है कि वे समय समय पर डा० भारतीय को अश्रचाराथ भामत्रित 
करें तथा उनके साहित्य को मगायें। सम्प्रति वे एक मास के लिये महाराष्ट्र प्रार्त 
में धमंप्रचारार्थ जा रहे हैं। 


धपात योग एवं चरिश्न निर्माण शिविर सम्पत्त 


१ जून १६६१ से ६ जून रविवार तक प्राय समाज मसूरी में ध्यान योय 
एवं चरित्र निर्माण ज्विविर सम्पन्न हुथ्ना। शिविर का सबवालन स्वामी दिव्यानर" 
सरस्वती भ्रध्यक्ष योगधाम पर यंतगर हरिद्वार ने किया | शिविर में सम्मिलित होत 
वाले बालक्-बालिकाग्रो को प्रासत प्राणायाम का क्रियात्यक प्रशिक्षण दिया गया 
इसके प्रतिरिक्त चरित्र निर्माण के साधन शिष्टाचार यज्ञ विधि तथा वेदिस 
सिद्धातो का परिचय कराया गया। इस छ्िविर मे साथ ही बडी उम्र के पुर « 
एवं माताए मो सम्मिलित हुई । स्थानीय समाज के सदस्य तया प्रवरिचित रु: 
पुरुष भी भ्राते रहे प्रौर शिविर से लाभान्त्रित हुए विद्यार्थियों को देख कर समी ने 
अनुभव किया कि इस प्रकार के शिविरों की झाज के युवक-युवतियों के सुधार के 
लिए परभावश्पकता है। इस शिविर में माग लेने वालों की सझया ५० थी । 


शोक प्रस्ताव 


प्राय श्रमाज नारायण विहार की १४५७-६१ रविवार की समा पड़िक 
हरिशरण जी सिद्धान्तालकार के देहाचप्तान पर हार्दिक शोक प्रकट करती है। 

पण्लित जी न केवल वेदों के उद्मठ विद्वान ये बल्कि उन्होने वेदों का 
सरल एवं सुबोध माषा में भाष्य कर वेदो के प्रचार व प्रस्तार मे प्रद्वितीय 
योगदान किया । पण्डित जी बहुमुश्ली प्रतिम्रा के बनी थे। उनके देहास्त से प्रार्य 
समाज को जो क्षति पहुंची है वह भासानी से पूर्ण नही हो सकती । 

परमपिता परमात्मा उनकी प्रात्मा को शान्ति प्रदान करे। तथा हमे इतने. 
झक्ति व प्तामथ्यं दे कि हम उनके जीवन का भ्रनुसरण कर तन मन घन से प्राय॑ 
समाज की सेवा में सलख "हें । 

मन्त्री--भ्रां समाज, तारायण विहार, नई दिलली-२८ 
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शभ्रा्यं समाज के नेताश्रों का संयुक्त वक्तव्य 
स्वामो श्रानन्दबोध सरस्वती के प्रति पूर्ण विश्वास 


आराय॑ समाज के श्री सोमनाथ मरवाह एडवोकेट, महाशय 
धर्मंपाल, डा० धर्मपाल (दिल्ली), पंडित वन्देमातरम्‌ रामचरद्वराव 
(हैदराबाद), प्रो* शेर सिह (हरियाणा), डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 
(3० प्र०), श्री अध्विती कुमार एडवोकेट (५ जाब) तथा श्री विमल 
वधावन एडवोकेट झ्रादि नेताग्रो ने निम्न बक्‍्तेव्य जारी किया है- 

कुछ ऐसे व्यक्ति, जो किसी भी आये समाज का प्रतिनिधित्व 
नहीं करते, मतदाता भी नही हैं, ग्राजकल साव॑देशिक प्रार्य प्रति- 
निधि सभा के नेतृत्व का चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं। भ्रपने 
इस दुष्कृत्य में वे ऐसे तरीकों को अपना रहे है, जो नितान्‍्त 
ग्रसवेधानिक और सन्देहास्पद हैं । 

आये समाज के संस्थापक महृधि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
संस्थाश्रों के कार्य संचालन मे प्रजातान्त्रिक पद्धति के व्यवहार का 
निर्देश दिया था। उनका यह निर्देश हमें उनसे वसीयत के रूप में 


मिला है, जिसका परिपालन हम सबका कर्त्तव्य है। इसलिए 


बेदिक सतसंग का चार दिवसीय श्रायोजन 


धार नगर के मध्य महात्मा गाघी मार्ग पर ह्थित श्रीराम मन्दिर 
(तिरबाड़ी) मे ६ जुलाई पे १० जुनाई ६१ तक प्रतिदिन रात्रि ५ बजे से ६-३० 
बजे तक वेदिक संत्सग का एक चार द्विवत्तीय भ्रायोजन प्रायं॑ समाज घार के 
तत्वावधान में किया गया। इसमे झ्ाय॑ं समाज के बैंदिक विद्वान देश मर मे 
सुप्रसिद्ध प्रखर एवं स्‍्रोजस्वी वक्ता, हैदराबाद झ्लान्दोलन के प्त्याग्रही, धाये मानरु 
प्राश्नम ग्राम गोदी (जिला जालना) महाराष्ट्र के (८४ वर्षीय) वयोवृद्ध सत स्वामी 
कठंव्यानन्द जी महाराज के वैदिक धर्म पर प्रवचत हुए । 

स्वामी जो ने भपने प्रवचनो में बताया कि जो बुद्धिमान विग्तन शील याने 
मनन क्षौल होता है--वही मनुध्य होता है। जिसमे चिन्तन मतत क्षीलता नही 
यह मनुष्य देह धारण करके मी पशु के तुल्य है। मनुष्यत्ता भौर पशुता के मध्य 
बुद्धि चितत शीलता ही एक सीम। रेखा है। डावित का यह पिद्वास्त कि मनुष्य 
है पूर्वज बदर चे--निताग्त प्रसत्य एवं भ्रामक है। सृष्टि की रचना से लेकर 
प्राज तक किसी पु के गर्म से मनुष्य या मनुष्य के गर्भ से पशु के जन्म का प्रमाण 
किमी भी देश के साहित्य या इतिहास मे नही मिलता । बुद्धि इसे स्वीकार नहीं 
क्स्तो। 

व्रत के मावार्थ को समभाते हुए भ्रापने बताया कि सोमवाद का सच्चा ब्रत 
तो तब है जब हम भ्रपने देतिक जीवन में सौम्यता लावे । “त्रोराम” सौम्यता की 
प्रतिमूति थे । 

सारे सस्तार मण्डल के प्राणी मात्र के मगल की कामना एवं उप्तके ध्रनुसार 
प्रयनता प्राचरण व्यवहार करना ही मगलवार का सच्च। ब्रत है। 

बेद के प्रनेक मन्‍्त्रों के उदाहरण देकर स्वामी जी ने बुद्धि का सदुपयोग 
करता ही बुधवार का सच्चा व्रत करना बताया । मन बुद्धि भोर प्रात्मा को बलिष्ठ 
बना कर जन-जन की नि.स्वार्थ सेवा को| रविवार का व्रत करबा बताया। 
मर्यादा पुरषोत्तम भगवान श्री राम ने इन रूभी वारों का बहुत निष्ठा पूर्वक 
नि स्वार्थ भाव से जीवन भर किया था, हमप्ती कारण प्राज नौ लाख वर्ष व्यतोत 
हा जाने के उपरान्त भी राम जत-जन के हृदय में एक प्रादक्ष के रूप में ध्याप्त 
हैं। प्रत रामात्व को प्राप्त करते का प्रयास सच्चे मन से करना हो जीवन को 
साथकृता है। इस प्रवसर पर बड़ी सल्या मे श्रद्धालु जनों ने उपस्थित होकर 
सत्तग का लाभ उठाया । 

प्रति दिन कार्य क्र का संचालन एवं प्रन्तिम दिन श्रामार प्रदर्शन प्राय 
समाज घार के प्रधान एवं वैदिक धर्म प्रचार समा इन्दौर के उपसन्त्री पण्डित 
बालकृष्ण चतुवेदी द्वारा किया गया ) 


दीक्षित प्रधान 


निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले मे हम किसी दो या तीन व्यक्तियों 
की इच्छाश्रों का प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना 
प्रजातन्त्र की हत्या भौर लोकमत का उल्लंघन करना होगा। 


हम स्वामी आतन्व्बोध सरस्वती से, जिन्हें सार्वदेशिक सभा 
के निर्वाचित सदस्यों ने सवंसम्मति से अपना प्रधान चुना है प्रार्थना 
करते हैं कि वे कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे इस प्रकार के- 
असंवेधानिक ओर शरारतपूर्ण प्रचार पर कोई ध्यान न दें, क्योंकि 
सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का जिन्होंने उन्हें प्रधान-पद के 
लिए घुना है, उनके नेतृत्व मे पूर्ण विश्वास है। 


हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के जो किसी भी झा समाज के प्रति- 
निधि नहीं है, इस प्रकार के निन्‍्दनीय कार्य की जो वे केवल सभा. 
के वर्तमान नेतृत्व के प्रति विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर कर 
रहे हैं, कड़े शब्दों मे भत्सेना करते हैं । 


सम्पादक के ताम पत्र 


“-भाषके द्वारा ७-७-६१ के भर में कुछ प्रायुर्वेदिक उपचार पढ़ कर प्रति 
पसम्ता हुई परन्तु ३०-६-११ मे भी कुछ इस विषय पर दिया होगा वह प्रक मुझे 
प्राप्त नहीं हुप्रा यदि कहीं पड़ा हो तो एक प्रति भिजवा दें । 

इसी प्रकार यदि प्राप कुछ गृहस्व जोवन पर कुछ लेख दे जिससे मांगे 
इशंन हो सके । क्योकि प्राज के युग में इस भोर ध्यान देने की भ्रति प्रावश्यकता है, 
यहा तक कि प्ाय॑ समाज से ध्रास्था रखते वाले परिवार वास्तव में कितने स्वामी 
के प्रनुयायी हैं प्रथवा डो० ए० वी० को सैकड़ों पराठशालाएं हैं उन पर हमें गय॑ है 
परन्तु कितने किशोर किशोरिया पढ़ कर पाय॑ समाज के निष्ठावान सदस्य बने हैं 
क्योकि वह्दा मात्र पढने के लिए पढ़ते हैं, प्रमाव ही तव पड़ेगा जब प्रचार होगा 
प्रौर निष्ठा उत्पन्‍्त करने की चेष्टा होगी, कितने शिक्षक स्वामी दयानन्‍्द जी के 
सिद्धान्त पर चलने वाले हैं । 

कितना प्रचार है स्त्री पुषष्त के समान अधिकार का कितना प्रचार है 
दहेज के लेन देत का परन्तु सुबार हो तब होगा जब मावनायें जागृत होंगी उसके 
लिए भावध्यकता है नित्य प्रति समझाने की । 

क्यो लोग दूसरे मत महान्त्रों की प्लोर दोड रहे हैं। क्या हम मात्र यज्ञ 
सध्या प्रथवा कुछ वेद मन्त्र दुता उनको धार्थ समाज में ला सकगे। प्रठः यदि 
इन बिषय पर कुछ लिखें जिन को पढ़ कर कमर से कम प्रा समाज परिवार दे... 
बच्चे हो भरने सिद्धान्त पर प्रडिग रहे प्रोर पपने गृहस्व के प्रति प्रपने कतं॥+& 
को समझें । 

प्ाय॑ समाज क्या है ? 

प्राय तमाज ही क्यों ? 

सुश्ची गृहस्व ? 

शवाकाहार के गुग तथः विशेषताएं ? 

ऐसे लेख जिनसे श्ञारीरिक माप्तिक भोजन प्राप्त हो । 

नशीले पदार्थों से विनाश प्रादि। 


् 








छएक मनुष्य तो परोपकार भौर दान पुष्य करने से पवित्र हो जांता है 
प्रोर दूसरों पर श्रपकार प्लौर प्राप कर्म ले करने से मी भ्रपना मंगल 
साबित कर लेता है प्रतः मन में कमी श्री प्रपकार धौर प्रनिष्ट | 
चिम्तन का भाव क॒दापि न साइये। 

छपुर्य को प्रष्यं देते हुए देखकर लोगों को स्वामी थी ने कहा--परे भोले 3 
जाइयो ! जल में जल क्यों देते हो ! यदि किसी पेड़ को पाती दो तो; 
कुछ साथ मी हो धरता है। 
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बिलसो भ्राषं प्रतिनिधि सभा द्वार न 
कद हि शांत सुघोग्य डाक्टर बनें- 
ढ़ में 
१ न॑तिक शिक्षा (माग प्रथम, द्वितीय) प्रत्येक १.४० श्राय महाविद्यालय, किरठल, मेरठ में 
२ नैतिक शिक्षा (माघ तृतोय) २.०० हि गेपेधिक डिग्री कोर्स 
३. नैतिक शिक्षा (मांग चतुर्थ से नवम) प्रत्येक ३.०० त्रिवर्षीय इलंबड्रो होम्योपेधिक डिग्री कोर्स 9. 8 ॥/. 3. 
४. नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक ४०० पाठ्यक्रम का प्रारम्भ 
५ नैतिक शिक्षा (मागद्वादक्ष) भू ०० महर्षि दयानन्द मेडिकल कालिज, किरव्ल (मेरठ) 
५ गटर हकीकत राय ; (वैध जम है:४क (मान्यता-ए भाई धार डी. भाफ ६. एच सेनन्‍्द्रल बोर्ड दिल्ली) 
. फ्लैश आफ टू थ ड ० सत्यक्राम ३.०० 
4 सादा अकाश से ड हे २००... *वैश योग्यता--इन्टरमीडिएट विज्ञान सहित 
€. एनोंदामी श्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती). ५,०० उत्तर मध्यमा विज्ञान सहित 
१० आर्यों का भादि देश ् छः न शर्क वे छात्र भी पध्रावेदन कर सकते हैं जो १६६१ वर्षीय परीक्षा मे सम्मलित 
११ प्रस्थानत्रयी श्रोर प्रद्व॑तवाद रे हम २५०० 
१२. दी ओरीजन होम झ्राफ शआ्रार्यन्स हि रे! २०० 8९ हैं । 
३३. चत्वारो वे वेदा: ऊ हा ५००. विशेषता--प्रध्ययन, भ्रध्यापट की समुचित व्यवस्था, छात्रावास एवं भोजन की 
डर इैतसिद्धि का ५ ५०० उत्तम व्यवस्था, उत्तम प्रयोगशाला एव क्रीडा का उचित प्रबन्ध । 
१५ भ्रायसमाज प्राज के सन्दर्म मे. (डा० धर्मपाल, डा० गोयनका) ६०.०० नोट--इच्छक भ्रभ्यर्थी प्रवेश हेत प्रधानाचाय से सम्पर्क करें । 
२६. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (डः० सच्चिदानन्द ज्ञास्त्री) ४०० द्च्छू हेतु 
१७ हसता चल, हसाता चल [स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६५० अनुकरएणाय विवाह पंस्कार 
१८ दयानन्द एष्ड दा वैदाज (ट्रैवट) ५० रु० सैकडा 
दिनाक ८-७-६१ सोमवार का नेपाल एवं चम्प्रारण जिला प्रार्य समा के 
१६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ४० ३० सैकहा पर |आरदिकांरी” हो हित 
० मर्यादा पुस्पोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ४७-७४ सैकढ़ा महोपदेशक श्री रामचन्द श्हि “क्रान्तिकारी” को द्वितोष पृत्री ममता का शुम 
० धागा ड़ | ८ ै 7 विवाह वंदिक रीत्यनुसार जिला मच प>० बी० दे० दर्मा के धाचाय॑त्व एव जिला 
३१. योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक) 4९ 5० सै उड़ा धयासू प० प्रुवप्रसाद के पोरोहित्य में बर्लेंस वारा (नेपाल) निवासी श्री तोताराम 
२२ प्रायहिब्यरत्नमाला (सुगन व्याख्या). (डा० रघुवीर) ४० 5० सैकडा 


नोट , उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 


पुस्तकों की अग्निम राशि भेजने वाले से डाक-ब्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


पुस्तक प्राप्ति स्थान - 





दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड़ नई विल्ली-११०००१ 


ख जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दांतों का दर्द, मह वी दुर्गन्ध 

» मसूड़ो की सजा, ठड्ा गर्म 
पानी लगना, मर में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


कम ही 








दंत मंजन 
तलीग युक्त 
ब्रतिदिन प्रयोग करें 





प्रशाद के चि० पुत्र श्री राजकुमार के साथ सम्पत्त हुआ । जिसमे नेपाल एवं मारत 
के गष्य मान्य व्यब्तियों ते एपस्थित होकर बर-बू को प्राक्षीवंचन दिए । वेवाहिक 
कार्यक्रम बहुत स!दगी एवं भ्रनुकरणीय था। 

+-बी, दे इर्मो मंत्र -- 5१६० जिला प्राये समा 


ूए्फल्ए 
चाट मसाला 
आर फ्लो को 


लिये 


माना है। 
















अत्यन्त स्वा। 


बह 


(+%ग ४६७६ 3.65 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 









शिभाएट।॥008 
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| पयंसन्वेश-विल्ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
& . परे)९०. अड्डा _ए०ञ०व थ प,0.0.5.0. ०१ 25-26-7-499 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० ह०,दीडे (सी०) ७४६ 

दर 





साप्ताहिक “भार॑सन्देश' 


१५ हनुमान रोड, नई विललो-११०००१ 


छएशा०४ ६0 ए08 ज्रांधा0० फ़ार08॥ाकट॥, 40०008 ०. ए 39 
पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू १३९ 


२८ जुमाई, १६६१ 


वैदिक विद्वज्जन निर्देशिका का प्रकाशन 


महवि दयातम्द सरस्वती ने धार्य शब्द का भर्ष प्रत्िपादित करते हुए लिखा 
है--भारय : श्रेष्ठ, पायें: ईइवर पत्र: ' पर्धात्‌ जो श्रंष्ठ हो, वेदानुकूल घाचरण 
कर रहा हो तथा कृष्वस्तो विश्वमार्यम” को इस पुनोत एवं उदात्त वैदिक भावना 
के धनुरूप वेदिक धर्म एवं सस्क्ृति के प्रचार एवं प्रपार में तत्पर हो उसे प्रार्य 
कहते हैं। मास्तवर्व की राजधानों बिल्ली में ऐसे बहुत से विद्वज्जन हैं जो विभिन्‍न 
विक्षा सस्थाप्रो में कार्य रत हैं, स्वत्तन्त्र रूपेण वेदिक धर्म एवं सस्क्ृति के प्रचार- 
प्रसार में तत्पर है तवा डी ए बी श्षिक्षण सस्थाप्रों मे मो ऐसे उच्चकोटि के 
वैदिक विद्वान एव प्रचारक हैं जो इस पुनीत का थें सलगन हैं । 


प्रत: ऐसे समस्त प्राय बिद्वज्जनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया झो जाति. 
क्षौत्न अपना प्रावासीय पता तथा दुरमाय नम्बर वेद प्रधार ध्धिष्ठाता, धागे 
प्रादेक्षिक प्रतिनिधि समा, मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली के पते पर भेजने का कष्ड 
करें । इस सदर्भ में प्राप समस्त महानुमावों को सूचित किया जाता है कि श्री राम 


पार हिल्दुप्ो की सेवा में, 
नाथ सहगल, मस्प्री, प्राये प्रादेशिक प्रतिनिनिधि समा की हादिक अमिलाणा हैं कि 
ऐसे मूर्थन्य बिद्वतो एवं धर्माचार्यों की एक निर्देशिका (डायरेक्ट्री) भविलस्य 
निमित होनी चाहिए । वस्तुतः यह एक प्रशास्त परस्परा बनने जा रही है, हमे इस 
कार मे प्रग्रतर होना चाहिए तथा प्ार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा को एवं तत्सम्बद्ध 
प्रधिकारियों को भपने सहयोग से कृतार्थ करता चाहिए। 
धाय॑ विद्वानों की सेवा में पनः सूचित किया घाता है कि भ्राप श्रोमान 
अपना विवरण निम्नलिखित ढग से प्रस्तुत करें. 
१. नाम, २ पिता|पति का नाम ह, जन्म तिथि ४. शिक्षा ५. निवार 
६. दृस्कमक ७: व्यवसाय, ५. कार्यालय । थ 
निर्देशिका का तामकरण इस प्रकार होपा--“वेदिक विह्ज्जन निर्देशिका | 
--४/» तीथ॑राज शास्त्री, 
वेद प्रचार श्रधिष्ठाता 











बाकी, ठह व शारीरिक एड 
फेफड़ों की दुर्बजता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय दागिक 






घायकिंल 
द्वातों 4 मसूड़ों के समात रोगों 
पेविओेषत्र पायोरिया 






# अर्त 'कभकारी 
आपुर्योिस और 


क॑ लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 





शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारमाव 


चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
देल्लीफोत ; २६१४८ _ "जकरा 


श्री सुययेदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा साबंदेशिक प्रेस, 
१५, हनुमान रोड, नई दिस्‍लो-११०९०१: 


जुकार 4 धन्फ्जुएजा हि 
आदि थे हड्ी बूटियों 


गुरुकुत्नकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (5 प्रठ) 








क्ाख्रा कार्यालय --६३, गदर राजा केशारमाव 
चाबड़ी बाजार, दिलली-६ फोन : ३१३१०७१ 


२ 


पूढौदी हाऊफ़, दरियागज, नई दिलली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिस्ती प्रा प्रतिनिधि समा, 
फोन-३१०१४५० के लिए प्रकाक्षित । रजि० नं० डो०(सी० ७५६) 





वर्ष १४, प्रंक ३६ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रकियार, ४ ब्रगस्‍्त, १६६१ 
वार्षिक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
आजीवन २४० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
बिदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६० ७३ 
दृरभाष : ३१०१५० 





श्री महाशय 





उच्च कोटि के दानबीसों में प्रसिद्ध धाय समाजी महाश्षय चुस्तीलाल जो 
का नाम सबसे प्रथम पक्तित में है। देने वाले दाताप्नों में ऐसे तो बहुत मिल जाएगे 
जो मांगने पर देते हैं, भामत कमाने या काम तिकाप्लने की दृष्टि से देते हैं. परन्तु 
शसे दाता बिरले हो होते हैं जो किसो के डर से नही, मांगने या हाथ पसारने से 
भी नहीं भपना काम निकालने के लोभ से भी नहीं इस जीवत मे यश् भौर कीठि 
को स्वयं देखते भ्रौर सुनते के लिए मी नहीं बल्कि मात्र जनहित, जनकल्थाण द्वेतु 
देते हैं भादरणीय महाशय चुन्नीलाल जी ते सम्पूमे वेमब को स्थोछावर किया 
था।वे महाक्षय ये। उन्होने प्रपने व्यापार को प्पने पुदषाण् के द्वारा ही 
धाये बढ़ाया था । महाश्वय वे होते हैं जो परहित में लगे रहते हें। जिनके विचार 
ऊंचे होते हैं। महाशय घुंन्नीलाल बी ऐसे हो पवित्र्षा सच्चरित्रता एव सत्यनिष्ठा 
के घनो व्यक्ति थे । ये ८दगार सा्वदेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य थी 
स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती ने एम० ढी० एच० के क्षमागार में २४ जुनाई १६६१ 
को प्रायोजित महाक्षय चुन्नीलाल जन्म-दिवस समारोह में व्यक्त किए। 

“उद्यान ते पुष्य नावयानमु” प्र्धाद्‌ हे मनुष्य ! तू उत्तरोत्तर उन्नति की 
ध्ोर चल, पत' . को ह्लोर मत चल। उपयुक्त वेद बन्त्र के भनुयायी ये महाशय 


*+ उलनीलाल जो । यह उद्गार धाय॑ केन्द्रिय समा के महामस्त्री हा० शिव कुमार 
. कल: पाकललन नल सपना नाओ-म ऊन" ३+.०4.५५४>५++.५3०533-3५७-म >> नाल 


यो जागार तमु सामानि यन्ति 


चुन्नीलाल पवित्वता 


सच्चरित्रता एवं सत्यनिष्ठा के धनी थे 
- स्वासी आनन्दबोध सरस्वती -- 


क्षास्त्री ने प्रकट किए । इस प्रेबतर पर बोलते हुए दिलों प्राय प्रतिनिधि सभा के 
महाभस्त्री श्री सूयंदेव ने कहा कि श्रो महाक्षय चुन्नीलाल जौ सर्देव देद का प्रध्ययन 
करने वाले छात्रों की सहायता डिया करते थे। इससे पूर्व श्री राजीव गुलाटो ते 
समी प्रागस्तुक़ों का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया । 
दिल्‍लो भाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धमंपाल ध्ाये से कहा कि धन 
की तीन गतियां होती हैं--दात, भोग धोर ताश । जो व्यक्ति भ्रपने घन का उप- 
योग सुपात्रों को दान देते मे करते हैं, जो ब्यवित मानव मात्र के कल्याण के लिये 
टुस्टो का निर्माण करते हैं, तथा मरोबो को सेवा करते हैं। वे लोग प्रणम्य है। 
या तो घती पैसे का मोग कर ले, भ्रथवा लोकहित के लिए दात कर कें। ये ही 
स्थितियां उचित हैं। नहीं तो उसके घन का नाश ही जाएगा। श्रो महाशय 
घमंपाल जी हथा उनके परिवार के लोग लोकोपकार के कार्य मे लगे हैं। यह हम 
सभी पधायंजनों के लिए परम सन्तोष की बात है। इस भवस३ पर शाचाद राम- 
कम वैद्य एवं स्वामी घोमानन्द सरस्वती भादि ने भी भ्रपने उद॒गार प्रकट 
७4 समारोह के भन्त में श्री महाक्षय घमंपाल जो ने उपस्थित समी विद्वतू 


मष्डल एवं समी भ्म्यागतों के प्रति भाभार व्यक्त करते हुए परमपिता परमात्मा 
से प्राथंना की कि मैं लोकोपकार के प्रार्ग पर चल्नता रहूं तथा मेरे बच्चे मौ मेरे 
कार्य मे सहायक हों । 





सामवेद 


सामवेद भाष्य का लोकार्पण समारोह 


स्‍्व० भी स्वामी समर्पंणानन्‍्द जन्मदिवस के भ्रवसर पर, समपंण क्षोघ संस्थान की श्रोर से सामवेद भाष्य 
(पूर्वाबिक) का लोकापंण, माननीय श्री शिवराज पाटिल लोकसभा-प्रध्यक्ष के कर कमलों से सम्पन्त होगा। 
समारोह को भ्रध्यक्षता भ्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज करेंगे। भ्राप से (घना है कि लोकापंण समारोह में 


प्रिय महोदय 


सम्मिलित होकर श्रनुगृहीत करें। 


दिनांक : १ प्रगस्त १६६१ बहस्पतिवार समय : सायं ५.३० से ८ 
स्थान : सप्र्‌ हाउस, बाराखस्भा रोड, नई विल्‍ली-१ 


--+ निबेदक '-- 
स्वामी झ्ानन्दबोध सरस्वतो स्वामी दोक्षानन्द डा० धर्समपाल श्री दरबारीलाल 
प्रघान सा» प्रा-प्र० सभा सल्वापक स० क्षो० सस्थान प्रघान भ्रा० प्र० स० दिल्‍ली प्रवान प्रा० प्रा० समा दिलनी 
डा० कुसुमलता प्रार्ये महाशय घमंपाल प्रो० शेरसिह प॑ हरिदेव 


मंत्री स० शो० सल्वात 


प्रचान केन्द्रीय भ्रा० प्र० स० दिल्‍ली 


प्रधान हरयाणा प्रा प्र० समा प्राचायं गु० द० बे० वि० दिल्‍्नी 





परामझ्--ढा» धर्मपाल 


प्र० सम्पादक--सु्यंदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 





व्यवस्थापक-- सुरेद्ध कुमार हिन्दी 


३ साप्ताहिक “भार॑सस्देश" 


४ भगरत, १६६३ 





ग्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-३ 


-- पं० वेबनारायण भारहाज -- 


वही सत्य नारायण भगवान सबस्ले बड़ा प्रोर प्रकाशवान है। प्रदन उठता है 
कि किस पदार्थ को जान कर मनुष्य क्ञानी होता है। तो छत्तर है कि उप्त पूर्वोकित 
क्षण सहित परमेदवर हो को यथावत जान के ठीक-ठोक श्ञानी होता है धन्यथा 
नहीं । जो सबस्ते बढ़ा सबका प्रकाश करते वाला झौर प्रविद्या धन्धकार भर्थात्‌ 
भ्ज्ञान ब्रादि दोषो से धलग है, उसी पूरष को मैं परमेश्वर भौर इध्टदेव जानता 
हूं। उस्को जाने बिता कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता। क्योकि उमी 
परमात्मा बो जान के धोर प्राप्त होके जहू-परण भादि-प्रादि क्लेशों से समुद्र 
समान दु ख से छूट कर परमानन्द स्ब्ूूप मोक्ष को प्राप्त होता है, प्रन्यथा किसी 
प्रकार से मोद्य नहीं पा सकता । इससे क्‍या पिड्ध हुपा कि उसो की उपासना सब 
मनुष्य लोगो को करना उचित है। उस्है मिन्‍त किसी की उपासना करना किसी 
मतृष्य को नहीं चाहिए । वयोकि मोक्ष को देने वाला एक परमेश्वर के बिता दूसरा 
कोई भी नहों है। इसमे यह प्रमाण है कि व्यवह्वार शोर परक्रा् दोतो सुख का 
मांगे एक "प्मेष्वर की उपानना श्योर उसका णानमा ही है, भ्योकि इसके बिना 
मनुष्य को विसी कार का सुख नही हो सकता । 


इन दोनो पुरुष सूहत के मन्त्रो का द्रष्टा ऋषि ग्यरायण है। इस प्रकार 
परम्तत्मा बा स्वरूप हस्ारे मस्तिक मे स्पष्ट हो जाता है, भोर इमे पता चलता है 
कि ईश्वर सच्चिदानस्द स्वरूप, निराहार, सर्व दवितमान, स्यायकारी, दबलु 
प्रजन्मा, प्रत'त, निविकार, झनादि, भ्रनुणम, सर्वाघार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक 
सर्वा-तर्यामी प्रजर, प्रमर, प्रश्य, नित्य, पदिन्र प्लौर सृप्टिकर्त्ता है। उसी को 
एप सना करती यो ये है। 


परमात्मा के नम व स्वरूप को सममते हुए जब मक्‍त श्रागे बढ़ेगा तो 
मटकने की बोई ध्लाशका नहीं है, किस्तु इसके स्थान पर यदि हम कोई कल्पित 
मृत्ति रत्न लेते है तो हमारी दृष्टि उसके एप तक बेन्द्रित हो जाती है। वह साकार 
मृत्ति तो प्रत्यक्ष प्राखों से दिखाई देती है उस पर ध्यान लगा कर देखना कैसा ? 
ध्यान तो निराकार परमेश्वर का ही किया जा सकता है। इसलिए नाम स्वरूप 
3 समभते हुए हमे प्रपने लक्ष्य को नहीं भुलाना है। एक हिष्य घण्ने गुह के 
समीप पहुंच भ्रौर वही प्रइजन जो नारद जी ले विष्णु मगवान से जिया बा-- 
उनसे कर दिया। सस्तार छड़ा दुख हम्ताप मांग रहा है। इन वेदनाओं से 
मानव को मुबित कैसे हो-कृपया वही उपाय बताइये । गुरु जो ने कहा बताएगे - 
प्रभी तो बडी 'यास लगी है, जाध्यो एक लोटा शुद्ध ताजा जल ले प्राप्रो , $िष्य 
पनघट पर घला गया । लोटा मरा-स्वय पी लिया। उसी पनघट पर पानी भरने 
पायी एक नवयुबती को देख बर उप्तका मन डोल गया। उप्के पोछे-पीछे चला 
गया । हर यत्न कर उसने युवती से विधाह्‌ कर लिया। घर बस गधा । १रिवार 
खूब बढ़ गण । वर्षों दाद ग्राम जी नदी प्ें बाढ़ प्रा गई | परिवार सारा डूब 
गया | जब बाढ़ का पानी स्थ्य की नाक तक प्राने लगा, तो उसे इस बाढ़ की 
भ्रपार 3 न्न राश्षि को देख कर स्मरण पाया, (6 मैं तो एक लोट। जल गुरु जी के 
लिए लेने धरापा या--कहा इस बाढ़ मे फस गया। इस प्रकार हमें अपने हक्ष्य को 
बूबना नहीं भ्रांगे बढते हुए ध्यान रखना है। वह क्या है ? 


प्रोरम बिश्वानि देव सबित दुरित ति परासुब । 
यद मभद्र तन्‍्त भसुब ॥ यजुृ० ३०३ ॥ 


प्र्धात्‌ है (सबित ) स ले जगत के उत्पत्ति कर्त्ता प्मग्र ऐशड्यं युक्त (टेब) 
श्र स्वरूप एवं सुखो के दाता परमेश्वर प्राप कृपा करके (न') हम्परे (विश्वानि) 
सम्पूर्ण (दा तानि) दुगंण, दुब्यंसत धौर दुख को (परासुक) दूर १र दोजिए। 
(व) जो (मद्रम) कल्याण बारक गुण, कर्म स्वमाव प्रो९ पा हैं।।तत्‌) वह 
सब हमको [प्रसुब) प्राप्त बीजिए । सपार के ध्सर्य द खो को तीन «्गों में रक्ता 
गया है, जो मौतिक, देंहिक एवं प्लात्मिक हैं ; भूत प्रयवा प्राद्षियों पे होने बाला 
हु ख, भोतिर दुःख है। जैसे सर्प, बिच्छु पशु या मनुष्यों दशा ममुष्य को पहुचाई 
जाने गाली पीड़ा । दैहिक दु ख़ जो देवता प्रो द्वारा हमको पहुनाया जश्ये ज॑ंये भ्रति 


बृष्टि, धन'बृष्टि, बढ़, सू्रा, भूरुम्प के प्रकोप, इस, अरगि जल श्राति द्वारा. 
त्पस्‍न प्राइश्मिक ध्यायदाएं। प्रात्मिक दुःश्न भ्राश्मा सस्प्रस्धों है भ्र्पात्‌ जिसको 
भनुभूति स्व-शरीर द्वारा सीधे भास्मा को हो जैसे - ज्वर, भरठिसार, फोड़ा प्रादि 
व्याधियां । हम किसी हे कुछ मांगने चलते हैं तो मन में दो प्रधन छठते हैं--प्रथम 
बह वस्तु उसके पाप्त है मो या नही, द्वितीय यदि है हो हमें बह देगा मी कि नहीं । 
इस मग्त्र के सविता धोर देव धब्द इस शंका का समाधान कर देते हैं । जब परमेश्वर 
सविता सम्पूर्ण जगत का इत्पत्तिकर्ता है तो उसके पास व्या नहीं है सभी कुछ है। 
फिर वह देव मो है धर्यात्‌ सभी कुछ देने वाला वही है । किसी-किसी के मन में इस 
से भिन्न प्रइन उठ सकता है कि हम बयों किसी से मांगें, तो लोक में मी सामाजिक 
व्यवहार परस्पर लेन देन के बिना हमारा जीवन निर्वाह सम्मब नहीं है। वहाँ तो 
हम जिस परमेश्वर से माग कर रहे हैं, पहले हमारे पास भो कुछ है वह एसी का 
दिया है। प्रागे भी उससे मांगने में कोई भ्रपमान नहीं है, क्योकि उत्तकों पार 
राशि जो कभी चुकने वालो नहीं है, उसके एक प्रंशानुप्रक्ष मात्र को सम्मालने को 
क्षमता हम में नहीं है ! क्योकि वह दीर्घातिदीध है प्रौर हम लघु हे मी प्रति हे. 
हैं । हमारी माग मी क्या है? दुगुण, दुव्यंसन, व दुःखों को दूर कर दो भौर 
कल्याणकारी गुण, कम, स्वमाव व पदाय हमे प्रदान कर दो ! यदि पात्र में दुरित 
भरे हैं तो उन्हें दूर किए बिना उसमें मद्र कैसे समायेगा। 


(कगा.) 





क्या जगत प्रसत्य है ? 
-ले० स्व० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


मायावाद का प्राधार उपनिषदों को मानता जाता है। ईशोपनिषद्‌ वी 
पहली शा का पूर्वाढ ही उनके मन्तव्य का खण्डन कर देता है। 'यह जगत 
ईशञावास्य है /! इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईश भोर जगत्‌ दोनो 
सत्य हैं, भौर मिस्न हैं, प्राच्छदित करने वाला प्राच्छ/दित होने वलेसे भिन्‍न 
हाना चाहिए। घर भौर घर में रहने वाला-दो भलग-प्रलग पदार्थ होने चाहिए। 
उपनिषद्‌ के प्रथम वाक्य से हो मायावाद का निषेत्र हो ज'ता है। 


यदि इस कह्पता को मान लिया जाप कि केबल एक ब्रह्म ही सत्य है, शेष 
सब मिथ्या है भोर इस जगत को भनुभूति केवल अ्राग्ति या माया का परिणाम है 
तो कुछ शश्न उल्लन्न होते हैं, जिनके उत्तर सरल नही हैं। 


पहला पवन यह है कि यह जगत्‌ जिस जअ्ातिया मध्या का परिणाम है. 
वह किस में रहती है ? क्या ब्रह्म में ? जब केवल ब्रह्म ही सत्य है, भ्रम्य होई 
नहीं, तो निश्चय ही ब्रह्म माया का प्राघार होना चाहिए। उपनिषद्‌ में उसे शुद्व 
पर ध्रप.पविद्ध कहा है। शुद्ध घौर निलेप में माया कसी ? प्रोर सर्वेज्ञ मे अन्ति 
कंग्री ? 

दूसरा प्रइन यह है कि माया या आति स्वयं कोई सत्य पदाथे है या नहीं ? 
यदि है तो दो सत्य पद थे मानने पड़ेंगे, परन्तु यदि प्रसतु है, तो जिध्की स्वयं कोई 
सत्ता नहीं, वह जगत को कैते बना सबती है? 


इन प्रत्यन्त स्वामाविक भ्रौर मौलिक प्रदनों का सीधा उत्तर मायावाद के 
पाप्त नही है। इन प्रदनो के उत्तर देने के लिए उन्हें ऐसा विस्तृत शब्दों का जाल 
फँलाना पड़ता है कि मनुध्य का मन उसमे उल्मक कर कर्मयोग को,सकंधा भूल 
जाता है। वह एक निमंत्र सस्तोष में पड़ जाता है, जो उसे धमंण्य बना देता 
है । ईश्लोपनिषद्‌ मे जिस कर्म पिद्धास्त का प्रतिपादन है, उथका प्राधार यह हैं कि 
ईश्वर भो मत्‌ है, भौर जगत्‌ मो। भेद हतना है कि जहाँ ईश्वर सर्वज्ञ भौर 
श्रविकारी है, वहां जगत्‌ बिकारी प्लौर परिवर्ततद्शोल है । 
+ सदमं प्रस्य--ईशोपतिषद्ध ध्य 
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५ । 7745॥| कृष्वन्तो विर्वमार्यग 


कक च् 





जि 


रूत में माक्तंवाद 
की समाप्ति 


पिछले दिनो रूप्त के राष्ट्रपति गोर्बाचोफ ने प्तामाजिक-धामिक-प्राविक 
! ६ अपने मौलिक परिदर्तत की बात बार-बार उठाई है। इससे यह स्पष्ट है कि 
जनता माक्संबदी-लेनिनवादी सिद्धान्तो के परित्याग के मार्ग पर प्र्नसर है। उन्होने 
सोवियत सघ को स्वंधानिक दृष्टि से मो सामाजिक लोकतम्त्र में परिवर्तित करने 
की बात की है। वे कम्युनिस्ट पार्टी को मी मजदूर धौर सर्वहारा वर्ग की पार्टी के 
स्थान पर पूरी जनता की पार्टी बनाना चाहते हैं। भारत में जनता शब्द के लिए 
विशेष प्राग्रह है । भ्रव यही मावना रूप्त मे मी पुष्पित पत्लिवित हो रही है। एक 
बात जो बहुत हो महत्वपूर्ण है, वह है कि प्रब वहा पर निजो सम्पत्ति रखने धोर 
घमम की स्वतन्त्रता का भी भ्रधिकार मिलने को जोरदार वकालत की जाने लगी 
है । मारत मे जो माकसंबाद की नाम लेते नहीं प्रध'ते हैं, उन्हे यह बात समझ 
प्रा जानी चाहिए कि घ॒र्मं परायण हमारी जीवन छौलों का एक भ्रभिन्‍्न भग है। 
भ्रम पूजा पद्धति से भ्रगगे बढ़ कर जीवन-छोली का एक मापक है। मनु महाराज 
की घ॒म्मं को ध्यास्था-धृति क्षमा दमोउस्तेव शौचममिन्द्रिय निग्रह: घीवडिद्या सत्यम 
क्रोधो दशक घमम लक्षणम्‌ - एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन है। 
गौर्बाचोफ राजनेता के साथ साथ नृविज्ञान के मी पध्ध्येता हैं। वे समय की 
प्रावश्यरताप्रो को पहचानते हैं ? इसलिए ये समी परिवर्तन देवा को स्थायित्त्व देने 
के लिए भ्रपरिहाय॑ हो गए हैं। घपने भ्रस्तित्व्को बनाए रखने के लिए उन्हे एक 
ऐसे क्रास्तिकारी बिन्तन की प्रावश्णकता है। 





+-डा० धमंगाल 


भाषायोी प्रान्दोलन 


विद्ृज्जन प्रम्मी तक साथ के दछ्षक के उस माषायी प्रान्दोरन को नहीं 
भूले होगे जिस्नने समूचे सत्ता तन्त्र को हिला कर रक्ष दिया था। पर भ्राज सब 
लोक सेवा भायोग के दरव,जे पर घरने पर बंठे भाग्तीय माषाप्रो के समर्थन मे 
पत्माऊा उठाए, इन जज्बाती छात्रों की कोई नहीं सुन रह्दा है। ये नोजवान तीन 
साल हे वहा बंठे है, १र पूरी तरह से ताकामयाब, घनसुने घोर उपेक्षित । इन 
होन सालों में तीन सरकारें बदलो--कवांग्रेस, जनता दल, सजपा भौर फिर 
बाग्रेस | तोनों के नेतापओ ते इन प्रान्दोलनकारियो को प्राश्वासन भी दिए, पर 
सब बेहार। हिसी मो पर्टी ने इतके विषय को भयते घोषणा पत्र में सम्मिलित 
मी नही किया । इस भान्दोलन के नेता पृथ्पेद्र चोहान ससद को दर्शक दीर्षा से 
नीचे सदन मे कूद पड़े, भपनी पांच पस लियां तुड़वा बंठे, पर सूद के शोर में यह 
बटसख दब कर रह गई। किसी ते कोई परवाह नहीं को । 

प्राइचयं है कि हनकी मार्गे उचित हैं, नहीं मानो जा रही, जबकि धल्फा 
और जगजूप्रो बी मान ली जातो हैं, या कम से कम उनसे बातचीत तो की जाती 
है । वे हिसक हैं, ये प्रहिसक । प्वायद भरहिसा का हथियार भपने हो देक्ष मे मोंपरा 
हो गया है। 

--ह० धमंपाल 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“--डा० भवानीलाल भारतीय 
(२८ जुलाई, ६१ के भक से प्रागे) 


बेदिक कर्ंकाण्ड में मेरी श्रभिरूचि-- 


मैंने प्रपने इस झाये सामाजिक वृत्त के प्रारम्म में ही यह बताने का प्रयास 
किया है कि वैदिक कर्मकाण्ड में मेरी प्रमिझूचि के मूल मे मेरे घर में सम्पन्त होने 
वाला साम्प्रदाधिक कमंकाण्ड का धनुष्ठान था । यह स्वाभाविक ही था कि प्राय 
समाज में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ मैं वेदिक फमंकाण्ड के प्रति भपने छूमान को 
प्रधिकधिक विकसित तथा पहल्लॉत करतां। ऐसा ही हुप्रा। प्राय समाजों के 
साप्ताहिक सत्सभरों तथा विशिष्ट पर्बों पर जिए जाने वाले यज्ञ-दानादि करने 
कराने मे ठो मैंने न॑पुष्य प्राप्त किया हो, सस्कारों तो सम्पस्त कराने में मी मैंने 
रूचि ली। जब तक मैं जोधपुर के रहा वहा नामकरण, मुण्ठत, उपनयन, विवाह 
यहा तक +ि अत्येष्टि जेते सस्कारों को सम्पत्त कराने के लिए मुझे प्रान्मित्रत किया 
जाता था। जोधपुर वे माली वर्ग के विवाह प्राय' बेदिक रीति से ही सम्पस्न होते 
ये, प्रत: जोधपुर तथा निकटवर्ती सूरसागर, मडोर, नागौरी बेरा, महामन्दिर, 
पूजला भ्र/दि बल्तियों मे विवाह कराने के लिए मेरी माँग बराबर रहती । प्जमेर 
भ्राने पर ऐसे प्रवसर कम मिले। क्योकि यहा २-३ प्रन्य कमंकाण्ड कुशल विद्वाल 
मेरे भाने से पहले ही विद्यमान ये । तथा यदा कदा नगर प्राय सम्तात पजमेर के 
तत्वाधान में सम्पन्न होने वाले विबाहों में मुर्म पुरोहित का कार्य करता पड़ता । 
उस पूर्व पाली में सस्कार कराने का जिम्मा मेरा ही था, यद्यपि यहा सस्कार कराने 
वाले प्रायं परिवार नगण्य ही थे । 


अण्डोगढ़ मे भाने पर सस्करार कराने का काय॑ पूर्णतया बन्द हो गया । 
इसके कुछ कारण गो हैं। प्रथम तो यहा के प्रत्येक समाज पं वेत॒निक पुरोहित हैं 
जिनकी प्राजिविका का प्रमुख साधत ही सस्कार कराना है। द्वितीय, विश्व- 
विद्यालय के एक उच्च पद पर रह कर कार्य करने की मयादा मो है। इस पद पर 
रहते हुए सस्कार सम्पन्त कराते की भाग-दोड़ में पडे रहना प्रौवित्यपूर्ण नहीं कहा 
जा सक्ता । फिर यह तो भनुमव हो ही चुका था कि शौकिया सस्का३ करता भोर 
बात है किन्तु जीविकोपार्जन तथा कुछ द्रव्य प्रजित करने के लिए यदि सस्कारों 
के पोछे मागने की विवद्ञता भी हो तो रो इस का में प्रनेक व्यवहारिक क्ठि- 
नाइया तथा तकलीफ मी हैं । सम्पन्त यजमान बर्म में पुरोहितों के प्रति 
उपेक्षा या प्रवमानता का जो माव दिखाई देता है वह स्वामिमानी व्यक्ति के लिए 
असह्य हो जाता है। सम्पस्त यजमात प्रपने भ्रस्तमंत में यह धारणा बता कर हो 
चलता हैं # पुरोहित लोग मात्र दक्षिणा प्राप्त करने के लिए ही इतस्तत घूमते 
हैं प्रौर यह उतकी जोविका का एक मात्र साधव है। इस दृष्टि को रखते वाले 
बजमानों से पुरोहित लोग सम्मान तथा संदमावना की प्राशा कंते कर सकते हैं। 
मेरे इ्थन को सब पर लागू करना तो श्रद्धालु यजमानो के प्रति प्रन्याय ही होगा 
तयापि बात बहुत बुछ सत्य ही है। भपने चण्डोगढ निवाप्त की दप्त वर्ष की सुदीर्ष 
प्रवधि में मैंने कबल दो तीन बार ही सस्कार सम्पस्त कराये भोर ये मी यजमानो 
के विशेष झाग्रह पर । प्रथम भ्रवसर पर तो मैं विवाह सस्‍्कार कराने बाले स्थानीय 
पुरोहित के साथ बेठ कर केवल इप्तको निर्देश हो देता रहा भौर व्यक्तिगत रूप मे 
कुछ दक्षिणा भी स्वीकार नही की । दूसरा प्रस्तग स्थानीय प्रायं समाज सेक्टर १६ 
युवा पुरोहित श्री प्रतिल के नवजात पूत्र का नामकरण कराने का था। इसमे 
हकत यजमान तथा उत्त समाज के गणमान्य वयोवृद्ध एक भ्रधिकारी महानुमाव 
का प्रेम भौर भादर मरा एनुरोध ही कारण बता था। 


मैंने भ्रपने परिवार में होने वाले विवाहों तथा निकट सम्बन्धियों के परिणय 
प्रसग्रो में भी पोरोहिंत्य किया है। स्वपुत्री गार्गी का विवाह सम्पन्न कराने के लिए 
पष्डित धमंबीर जी को भजमेर से प्रामन्त्रित किया या, किस्तु उपमे मैंते वरिष्ठ 
प्राचाय की भूमिका तिमाई थी। 
(क्रमश ) 


साप्ताहिक ' झायंसन्देश ” 


४ प्रगस्त, १६६१ 





इतना न सिर झुकाओ्रो कि दस्तार गिर पड़े 


“ उत्तम चन््र शरर -- 


श्राज कल राजनीति का युग है | घर्मोपदेश पर, राजनैतिक पुट के बिता 
श्रोताश्रों को रुचिकर तही लगता है । प्राय समाजी स्वमाव से देश मकत होता है, 
श्रत, वह वर्त मान राजनीति से प्रछूता नही रह सक्ता। परन्तु मैंने पाया है कि 
प्राय युवक, राजनीति के विभमिस्त ग्रुगे में सम्मिलित होकर प्रपती पहचान मी खो 
रहा है । इस राष्ट्र से कुछ तिवेदन करने लगा हू । प्रयें बनाम हिखु । प्राय देखा 
जा रहा है कि माजपा मे सम्मिलित झाय॑ सत्य को हिन्दू कहने पर बल देता है 
प्रौर दूसरों को मी कहता है 'गव॑ से कहो, हम हिन्दु है” कुछ समय पूर्व बल्लमगढ़ 
के समीप, एक कवि सम्मेलन में एक हिन्दुवादी कवि ने भा समाज के मच पर 
यह तारा लगवाया । संयोग से स्टेज मेरे हाथ में था, मैंने कबि महोदय के काव्य 
प्ठ के पश्चात उनकी प्रश्तता में दो झब्द कहे, भौर फिर कहा कि मेरी कवि 
महोदय से प्रार्थना है कि वे मुझे 'हिन्दू, नाम के लिये प्राग्रह न करे, क्योंकि मैं 
श्रीराम तथा श्रीकृष्ण का भक्त हू भोर वे झ्राय थे ! कही ऐसा नहों कि हिन्दू 
कहलाने पर मुक्के श्रीराम का बशज ही त माना जाए “इतना सुतता था +# कवि 
महोदय प्रयने स्थान से बोले कि मैं मी भ्रायं हु। राजनीति में बदि हिन्दु नाम 
घापके गले उतरता ही है तो इतनी कृत तो कोजिये कि प्रपना भाय॑ नाम भूलिये 
नहीं प्रौर हिन्दु कहलाने व'लो को मी प्राय शब्द की महत्ता से पदिचित कराते 
रहिये | मूर्ति पूजा ! पौराणिक प्रस्षविश्वाप्त जो मूर्ति पूजा को जन्म दे पाया, प्रव 
जियासी रूप में माजपा के शिला पूजन तथा थी राम की मूतति वन्दन के झूय मे 
उमरा है। 
मैंने देखा है, भ्रच्छे-२ श्रायं बन्घु जिनकी प्रायु भाग समाज मे प्रच।र करते 
निकल गई शिला पृजत में इसलिये सम्मिलित हुये कि हिन्दु संगठन को माप है। 
मेरा विचार है कि प्रा्यो को यह याद दिवाने की प्रवद्यकृता तहीं है, #ि ऋषि 
दयानस्द मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, प्रौर लाखो की गद्दो को भी उन्होंने ठोहर 
मार दी, परस्तु मूति पूजा के पाखड के खड़न को न छोड़ा । प्र'य॑ बस्धु किप्ती मो 
बाजनेतिक पार्टी मे जाते, परन्तु वहा पर भी किसी प'खड को स्वोकार न करे, 
तब तो उन का प्रस्तित्व रहेगा, प्राश्विर क्‍या तम्राशा है कि एक आ ग्रेसी भाय॑ राज: 
घाट पर फूल चढ़ा रहा है, भौर माजपाई राम शित्रा पर । 
यो तो हमे कांग्रेसी प्लौद माजपा पे प्रधिकार भी है' 
पर यह बतलापो दयातरद से कुछ प्यार भी है? 
नमस्ते तबा जय धीराप । नप्ररते वेदिक श्रमिवादत का द्ब्द है। इतिहास 
में इस प्छ्ड का प्रापस्ी प्रमिव दत में स्थान-२ पर प्रयोग मिलता है पर-तु श्रोराम 
मब्दिर के निर्माण मे एक नारा जय श्रीराम का उमर प्राया, शोर भ्रय॑ बच्घु मी 
बहाव में बहने लगे | दिल्नों में एक प्राय॑ पुरोहित जो के घर मैंते दीआर पर "जय 
श्रीराम, का तारा देखा तो सोचने लगा जब पुरोहित जी की म।नतिक दक्ष बह 
है तो समाज के सदस्यों को क्य। हे'गी ? केवल पु/द्ित जी की कया बात, उ० प्र० 
विदानममा के मुबलमान सदम्य ने छापय ग्रहण के १इचात्‌ श्रयनी बफादारीके 
प्रदर्शन के लिये “जय श्राराम” का नारा लगाया । प्राज पढ़ा है कि श्रो श्टव जो 
ने उमरे इम मावकृता से शोका है। जय श्र राम कहता बुरा नदी हम राम जी के 
भक्त है, यह भोर बात है कि हम इसे भ्रमिवादन का वक्व नहीं मानते । 
वादन तो वेदिक शब्द ' नमस्ते ' से ही हाग।। इससे पूर्व नम'ते के सम्मुख जय 
हिन्द्र तथा नमस्हार प्रदि शब्द लाये गये, परन्तु प्रार्यो की वेदिक धर्म मे गहरी 
आस्था किस्ली-किमो विघटन का शिक्षार न हुई, प्रव मो प्रश। है कि भ्रयबन्‍्धु 
बुद्ध देर के बहाव में श्रपते प्रस्तित को न खो सऊंगे। 





एक श्रौर पाखड़ मो प्र/यों ५ चलने लगा है 6 ऋषि दय'तत्द के जीवन 
बुत्तान्‍्त यों चमत्वारों से युःत जनता के सम्मुत्न लाया जाए । मुझे याद है कई 
वर्ष पूरं रोहतक समाज मे ऋषि बोचोस्सव (सम्मवत') १० राम चन्द्र जो देहलवी 
की प्रध्यक्षता में हो रह थे । प्राय समाज के प्रधान ला० सागर चन्द्र जा ने बडा 
श्रद्धा से ऋ वे के सम्बन्ध में बताया कि वे योग बल मे उड़ते हुये मत प्तरोवर 
मील पर पहुत्रे थे। उनके माधण के पश्च तू देहलवी जी ने कहा था कि प्रधान जी 
ऋषि के जीवन को चमत्कारों के जाल में मत फ्ताप्रो। उसे दस्त बुद्धिमानो में 
उहते दो, सो मूर्खा में न फेंकी । श्राज देहलवी जी के वचतों को स्मरण करने को 


प्रावश्यक्ता है। प्रार्य बन्धुवर ध्यान मे रखे कि दयानन्द धौर उतका समाज एक 
बुद्धिवादी समाज है, चमत्कारो की गप्पें किसी के व्यक्तित्व को नहीं निखारती, 


ऋषि का ब्रह्मचयं, वेद ज्ञान, ईशोपाप्तना तथा देश प्रेम उसके व्यवितत्त्व को 
निखारते मे पर्याप्त है। 


कुछ बन्धु कह देते हैं, क्या करे देश प्रेम तथा भावी संगठन के लिये यह 
सब हम स्वोकार कर लेते है मेरा तम्र तिवेदन है फि देश प्रेम तवा जाति सगठन 
के सिद्धान्त को बलि देकर स्वीकार न करे :-- 


भुछ कर सलाम करने में कया हज॑ है मगर। 
इतना न सिर भुहाप्रो कि दस्तार गिर पडे। 


चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा कार्य्ना... 5 


प्रतरीलो प्रलोगढ ३० जून प्रायंदीर दल कार्यकर्ता झिविर के समापन 
समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रान्तोय सर सबालक माननीय डा० ब लकृब्ण 
प्राये "विक्ल” (बिन्दको) ते कह प्रायंगीर दल चरित्र तिर्माग का सबसे बडा 
कार्यंखाना है। जिसमे हर वर्ष साघनहोन होते हुए भी शिक्षक ब कार्यकर्ता लोग 
हजारो पौराणिक बच्चो को महू दयानन्द जी की गोइ मे लाकर सौप देते है। 
श्री विकल ने कहा भज्ञानता मनुष्यता का सबसे बड़ा दुत्मन है जो प्रशिक्षितों से 
अधिक शिक्षित ऊ चे पद में बैठे लोगो मे बहुत है। सिगरेट के हर पैकेट में लिखा 
है, धिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भनतपढ़ गवार समभाते से समझ 
जाता है परन्तु शिक्षित लोग नही मानते, शराब विष से ज्यादा मय॒कर है परम्तु 
इसे डाक्टर, वकोल प्रध्यापक्रणण प्रधिक प्रयोग करते हैं। कार्यक्रत के सुझुप 
प्रतिथि क्षेत्रीय सासद श्री रावल जो से 'विकल ' जी ने कहा भाप इस क्षेत्र के 
जुम्मेदार का्यंत्रत्ता है। भपनी सरकार से कहे युदरक राष्ट्र की सम्पत्ति है इसे 
चरित्रवान बनाने की योजनाये काम में लाये । 

इस प्रवस॒र पर प्र/गरा मण्डल के सचालऊ श्रो जयतारायण ने मी प्राय 
बीरो की प्रशमा की। कार्यक्रम का सचालन श्री रघुराब सिह ने किया । 
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२६ ऋजेदादिभाष्यभूमिका 
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१८ दयानन्द एण्ड दा वेदाज (द्रैक॒ट) ५० रु० सैकडा 
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स्वाधीनता दिवस पर विशेष-- 


स्वाधोनता 


धाप्ताहिक 7 प्राय तन्देंश भर 





स्वातन्त्रयम्‌ 


-- परद्मक्री--डा० कपिलदेव द्विवेदी -- 


स्वतस्त्राप्ति रेषा सदा सोख्य-दात्री, मयाना प्रहत्रीं ग्ुणानां प्रदात्री ॥ 
स्वमेवात्ति लोके सदा मानदात्री, सदा कीतिदादी सद। मोदवात्रीं ॥ ह्व०॥ 
१--देश की स्वतन्त्रता सदा सुख देने वाली है, यह सकट को दूर करती 
- है भ्रौर गुणो की वृद्धि करती है, इससे हो स्तार में सम्मान होता है। यह यश 
श्रोर प्रप्तन्नता की देते बाली है। 
5“ लत्वत्त: पर मानद लोकमध्ये, नल्वत्त पर सोख्यद क्विंदस्ति। 
त्वमेबासि लोकस्य चंतस्य-दात्री, सदा प्रेरणामू सदा शक्ति स्रोत || स्व० ॥ 
3 २-छ् स्वतस्त्रता से बढ कर ससार में भ्लौर कोई वस्तु सम्मान देने 
वाली नही है प्रौर न इसके प्रतिरिक्त कोई मूल देने बाला है। यह स्वतन्त्रता हो 
देश मे चेतना भरती है, देश वात्तियों को प्रेरणा देती है भौर सदा शवित का 
स्रोत है। 
विटा त्वाँ जना शकिति-कीर्त्यादि हीता',सुबुद्धिविहीन' सदा मान होना । 
तरा पामरा्ते क्षवा देस्य-त्रस्त, , प्रविद्या:ख-ग्रस्ता सदा शोक-ध्वस्ता' ॥ स्‍्व७ ॥। 
३--र्वतम्त्रता के बिना मनुष्य शक्ति झौर यद्या प्रादि से रहित, बुद्धि हीत 
औ्रौर सम्मानहीन होते हैं। पराधीन मनुष्य मूखं, भूख, दीनता प्रादि से त्रस्त, 
५ श्रविद्या के भ्रःधकार से ग्रस्त भौर सदा शोकमग्न रहते हैं । 
बिना त्वा नृणा जीदन मोघमेव, बिना त्वा ग्रति. सर्वदा दु खदेव । 
बिना त्वा शिरस्थ; सदा मृत्युरेव बिना त्वा विकासो न हर्षाप्तिरेव ॥ स्व० ।। 
४--स्वाधीनता के बिना मनुष्य जीवन व्यथं है, इसके बिना मनुष्य की 
दु खद गति होतो है। इसके प्रभाव मे मृत्यु सदा सिर पर सवार रहती है। इसके 
बिना न विकास होता है पभ्रोर न जनता में हथ होता है । 
न यत्रास्ति ते दीघिति सौस्यमूला, न यत्राह्ति ते श्री! सदा कीतिशीला | 
न राष्ट्र न देश: प्रदेशों विशेषा बिना त्वों ख्षित कीतिनिष्ठा जिय वा ॥स्‍्व०॥ 
५ - जहा स्वतन्त्रता १ सुखद किरणे नहीं होती है प्रोर कोति देते काली 
इमको श्री नही होती है वह राष्ट्र, बह देश भौर वह प्रदेश कमी प्रमीष्ठ बीति 
प्राप्त नही कर सकता है। 





ड़ 2 कों | 
लेखकों से भ्रनुरोध 
छू 
प्रायं सन्देश “साप्ताहिक” के पाठश्ो व लेखओ से प्रा्थता है कि प्रग्ता 
लेख व सम्चार सुन्दर साफ भ्रक्षरों में पृष्ठ के एक श्रोर ही लिख कर भेजे । 
त।हि हम प्र पके लेख व समाचार प्रादि को प्रायमिक्ता दे सके प्रस्यथा पृष्ठ के 
: द्वोगे प्रोर लिखे तथा प्रस्पष्ट लिखे लेश्ादि प्रकाशित करना पघ्रमम्मव है। टतण- 
यन्त्र (टाइपराईटर) द्वारा प्रेषित लेख व समाचार प्रवस्यमेव श्रराशित हिए 
5 जायेगे। +-हम्पादक 


ट 
श्र/र्य गुरुकुल महाविद्यालय पृठ 
७ है 

प्राय गुहुकुल महाविद्यालय पूठ की प्रवम्त्र कर्मी समा की बैठक रविवार 
२८-७-६१ को साथ ५ ०० बजे ग्रायं समाज मब्दिर मार्ग नई दिल्‍ली मे प्रधात 
श्री सस्यानन्द भ्रय को प्रध्यक्षता में हुई । इस बे5क में म'ठी श्री डा० शिवकुपार 
श्ास्त्रा, श्राचाय श्री घमंप/ल जो, प्रबन्ध श्री प० हरिदेव जी, उपप्रधान प० 
यक्षपाल सुधवाशु दिल्‍लो धय प्रतितिधि प्मा के प्रचान डा० घमंपाल, प्रय॑ 
प्रादेशिक समा के मन्त्रो श्री रमताथ सहगल, घाये समाज साकेत से श्री लखीराम 
कटारिया, मेरठ प्राय प्रतिनिधि समा के मन्‍्त्री श्री शौदान वह जी सम्मलित 
हुए। इस बंठक में गृरुकुन का स्थ!पना दिवस्त २६ ध्वितम्बर को प्रात, ८०० बजे 
समारोह पूरक मनाने का निर्णय लिया गया। गुरुकुल को सुदृढ़ भाविक प्रावार 
प्रदान करने के लिए समी ने स'मूदिरू रूप से प्रयस् करने का प्राव्य,सन दिया । 


त्वमेबात्ि सोखयस्य मूल समन्‍्तात्‌, त्वं मवास्ि कोर्ल्यादिमूल पुरस्तात्‌ | 
त्वमेवासि मानस्य धक्‍तेश्च हेतु , त्वमेवासि श्ल्‍्त्र॒त्वमेवात्ति हेति. ॥ स्व० ॥। 
६- स्वतन्त्रता ही सभी सुल्ों का मूल है। यही देश की कीति का प्राधार 
है। यही देश के सम्मान भौर दावित का साधन है। वही देश के लिए महान छस्त्र 
प्रस्त्र है। 
त्वदीय पदाब्जे भुदा देशभकता , बलि दत्तवन्ती मुद्र प्राप्तवन्त:। 
ह्ूदर्बापरा ये नरा मातृ-मक्ता , सद। स्वास्नु तेपा यश्ञों राजते:त्र ॥ स्‍्व० ॥ 
७ -स्वतन्त्रता के लिए देशम्रवतों ने प्रसन्‍्तता के साथ प्रपने जीवत की 
अर हुति दो श्रौर प्रसन्‍्नचित्त हुए। मातृभुभि की पूजा पर जो स्यौछावर हुए हैं 
उनका यज्ञ सप्ार में सदा प्रमर रहेगा। 
त्वमेवासि शत , त्वमेवानुरकित;, त्वमेवासि सिद्धि, त्वमेवाति ऋड्ि । 
त्वमेबास्ि मन्त्र , त्वमेबासि तन्‍्त्र , स्वमेवास्ति शान्ति , स्वमेवास्सि क्रान्ति ॥स्व०॥॥ 
८--देश की स्वतन्त्रता ही शकित है, यही प्र म मावना है, यह ऋद्धि प्रो 
प्रिद्धि है। यही मन्त्र धौर तन्‍्त्र है, यही शान्ति भौर ऋन्‍्ति है। 
त्वम्ेवाप्ति दुर्गा, त्वमेवासि लम्पा, प्रधृष्या त्वमेवाप्ति दु्वर्षहश । 
सदा स्नेह स्रोत , सदा शक्तिस्रोत:, त्वदीया कृपा याचते स्व लोक, | स्व० ॥ 
€--यहू स्वाघीनता प्रजय है, यही प्राप्य है। यह प्रधषंण्गीय भोर उग्ररूप 
है ! यह प्रेम भोर झवित का स्रोत है।सारा ससार इस स्वाघीनता की दृष्टि 
चाहता है । 
सदा भागते ते कृपा सतता स्थात्‌, त्वदर्चापरा भारतीय मवेय। 
विह्वाय स्वरा स्वार्थजतत जधन्य, मुदा जीवन ते:येजु पदाब्जे ॥ स्व०व 
१०-यह स्वाधीतता भारत भूमि में सदा विद्यमान रहे। सभी भारतीय 
इस स्वाधीनता की पूजा करे । वे तच्छ स्वार्थ भाव को छोड़ कर प्रप्त्ततापूर्वक 
स्वतन्त्रता की बलि वेदि पर श्रपना जीवन प्रपण कर दे। 


निदेशक विश्वपारती प्रनुमधात परिषद्‌ ज्ञानपुर (वाराणप्ती) 





ट गो हक में 
ञ्रार्य संदेश के प्राहकों की सेवा में 

प्रिय पाठक ब॒स्द | निवेदन है कि भ्राप पश्रपना वाविक शुरुक शीघ्राति- 
शोध भेजे । प्रापको व्यक्तिगत पत्र द्वारा मी सूचित किया गया है। भ्रत कृपया 
गत वर्षों की बकाया राशि २५ हुपये वापिक दर से ग्राहक सस्या सद्दित बह दर फ्ट 
प्रथवा मनोप्रार्डर द्वारा भेजने का कष्ट करे। प्र/जीवन शुल्क मात्र २५१ रुपये है। 
नये ग्राहक अपने पत्र में (नया ग्राहक) भ्रवश्य लिखे । 

“ड्राई सम्देश" सबप्ताहिक पत्रिका प्रापक्ी सेवा में निरन्तर १४ वर्षो से 
प्रधपक्रो प्राय समाज की गतविधयों की जानकारी देती है। प्रत तन-मन घन से 
सहयोग करना ग्र'पका ने तिक बत्ंग्य बनता है। प्राशा है शीघ्र हो धनादेश भेज 
कर हमारा उत्साह वद्धन बरेगे। -+य्यवस्थापक 

श्राये सदेश (साप्टाहिक ) 
दिल्‍्नी प्राय प्रतिनिधि समा, १४, हतुमान रोह, नई दिल्‍ली ? 


शोक प्रस्ताव 
प्रत्यस्त दुख के साभ्न सूचित किया जाता है कि दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि 
भ्रम्मा के मजनोपदेशक श्री चुन्तीनाल जो प्राय के ज्येष्ठ पुत्र श्री राजेन्द्र प्राय को 
धर्मपत्वी श्रमती मायादेवी जी का गत २३-३-६१ को प्रचानक विद्यत दुर्घटता में 
में देहास्त हो गया । परमात्मा से प्रार्थना है #ि दिवगत प्रात्मा को शास्ति 
प्रदात क्रेत्ञपा शोक सतप्त परिवार को दृ जे सहन करने की शर्तित प्रदान करे । 
ज>डा9० धपल 


६ ताप्ताहिक “भावंसस्देश” 





सम्पादक के नाम पत्र 


श्रादरणीय महोदय, 

साइर नमस्ते ! मै प्राई प्रतिनिधि समा दिल्‍ली व श्री सूबंदेव जी व ढॉ० 
बरमंप/ल जी का प्रामारी हू कि प्रापने मेरी दो पुम्तकें--'वेद ईदवरीय ज्ञान' एव 
४९०४५ [000०८० प्रकाशित की है। प्राप इनकी समीक्षा मी प्रकाशित 
कराए । बाद में इनके कुछ प्रध नियमित रूप हे प्रकाक्षित करते रहे जिपसे ये 
विचार भ्धिक लोगो तक पहुच सके । मेरी (०१७४ 007000८८0 हिन्दी, गुजरातों 
ब उड़िया में मी छा चुहो है। --डा # कृष्ण बल्लम पालीवाल 

१२९-बो-डी डी ए. पलट्‌ूप राजोरी गाइन, नई दिल्‍लो-२७ 

प्रादरणीय माई, सादर नमस्ते ! 

प्राद्ा है प्रभु कया से स्वस्ष व सावन्‍्द होगे। 

झापके द्वारा प्रथित १६८९-६० का वाधिक विवरण प्राप्त हुआा--मैंने 
उप्का प्रष्ययन मी किया है। भाषके समी कार्य भत्यधिरू सराहनीय हैं। वास्तव 
में ही प्रापने महृदि के मिद्यत को धामे बढानें मे बहुत से साथंक कार्य किए हैं। 
प्रभु से प्रार्थना है कि भाप दीर्घायु हो तथा इसी प्रकार के कार्यों में मलल रहकर 
प्रगने जीवत को सार्थक करे । सम्तादक--प्राय बन्‍्दना 


१६०-एए-३ सुन्दर नगर-४ हिमाचल प्रदेश 
सम्पाद 6 मधोदय, 


प्राज मारत मे बारो प्रोर भ्रश्नान्ति अरष्टाचार घोर प्रातकबाद का बोल- 
बाला है । कव्मीर-पजाब टूटने के कगार पर है। फ्रारक्षण्ड बोडो लैंड जैसे कितने 
हो भ्रलगाबबादी धारदोलन देक्ष के कोने-कोने मे सिर उठा रहे हैँ। राष्ट्रमकित कम 
होतो जा रहो है ध्रौर देश को तोहने की बिदेशी योजन।ए बल पकड़ रही हैं । ऐसी 
स्थिति में प्रावश्यकता है कि भारत मक्ति का प्रचार हो मारतीव ससक्ृति के प्रति 
श्रद्धा मारत के महापुरुषों के प्रति भास्था भारत करे प्राचीन वेमव के प्रति भात्मी- 
यता प्रौर मारत की माषा एवं साहित्य से लगाव पैदा किया जाये। भारत के उन 
ऋषियों एव श्राचार्यों के प्रति सम्प्तान बढ़े जिनके द्वारा देश देशान्तरों तक भार- 
तीय सस्कृति का प्रश्तार हुप्रा भौर मारत विद्वगुरू कहलाया। 

विश्व इन्द्र पत्विद इस दिक्षा में ठोपत काम करती दी रही है। क्योकि 
भगवान शाम भारतीय सस्क्ृति के भ्राघार हैं। राम भक्ति बढ़ने से स्वत' हो मारत 
मक्ति भी हृदय मे समा जाती है। मारत से बाहर मी इम्डोनेशिया, बाली द्वीप, 
थाईलेड, कम्बोडिया जहा-जहा भी रामायण का प्रचार है वहा के लोगो मे मारत 
के प्रति थद्धा व प्रेम है। यही दशा मारीशस, त्रिनिदाद, सूरीताम,फिजी एवं गयाना 
जेछे देशों ये पई जाती है । इन देझ्ो मे १५० वर्ष पहले जो मारतोय जाकर बस 
गये थे उनमे जो प्रवाप्ती मारतीय राममक्‍ृत हैं। वे मारत देश के प्रति निष्ठा व 
आ्रात्मीयता रखते हैं किन्तु जितके हृदय से राम मकित निकल गयी दे भारत के 


प्रति श्रद्धा का माव नहीं रखते बल्कि वे तो पाकिस्तान लीबिया धयवा प्नय देशों 
की भ्रोर देखते हैं । 


मात के भीतर भी विदेशी पादत्यो ने जिन नागा, मिजो वर्ग के लोगो 
में मारतीय सस्क्ृति के प्रति भादर श्रद्धा निकाल दिया वे चाहे फिड्ो के प्रनुयापी 
हो या लालडेंगा के समी मारत के प्रति विद्रोह ऋरके इग्लंड, भ्रमेरिका को प्योर 
देखते है कि उन्ही क्षेत्रों के जिन नागा, चकमा, खातों भ्रादि जाति के लोगो में विदेशी 
पादरी प्रचार करने मे सफल नही हुए वे प्रमी तक मारतीय एकता प्रखण्डता को 
हो कामना करते हैं। यहो स्थिति बिद्वार, मध्य प्रदेश के प्ादिवासी क्षेत्रों की है 
जहा राममवत जनता भारत की उन्नति भाहतो है किन्तु भारतीय संस्कृति से 
विमुख हो चुके लोग प्रायः विदेशी बडयस्त्रों के प्रलग।ववारी धौर श्रातक्बादी 
प्रान्दोलन की चपेट मे भ्रा रहे हैं। 
विश्व हिन्दू १रिषद ने भादिवासी क्षेत्रों में मारतीय सस्कृति धोर राममजित 
का प्रचार से राष्ट्रवाद की बढी सेवा को है नहीं तो भ्रब तक इन क्षेत्रों मे भी 
पजाब भौर १ दमीर वाली स्थिति बनी होती | विश्व ट्िस्दू परिषद को चाहिए कि 
वे पपने प्रचार मे हिंप्ता न प्रते दे । शान्ति धौर प्रेम से भारत मर के करोड़ो लोगो 
तक भपना मारत मक्ति का संदेश फैलाते रहें ताकि भाज के क्षद्र राजनीतिक 
स्वार्थों के लिये देश के हितो को मी बेच देने की होड़ भ्रव् खत्म हो जाये भौर 
बिशुद्ध राष्ट्रवाद का पावन प्रवाह इस पव्षित्र मारत वर्ष को घरा पर प्रदाहित होकर 
जन-जन के हृदय को प्राप्लानित कर दे । --ड० कंलाश चन्द्र 
सक्ट मोचन प्राश्षम, सेक्टर ६, रामकृष्ण पु-म, नई दिल्नी-२२ 


3 अगस्त, १६६१ 


गर्मो व बरसात में होने 
वाले चमंरोग 


विछले झुछ वर्षों मे चर्म रोगो में बहुत प्रधिक वृद्धि हुई है। गर्मी व 
बरसात के दिनों में चर्म रोग कुछ प्रधिक परेशान करते हैं। इन दिनों उच्च 
तापमान व वाय्‌ मण्डल में भ्रत्यधिक नमी त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती 
हैं तथा कुछ घर्म रोगो वी गहुतायत का कारण बनते हैं। जैपे--घमोरी, 
फोड़े-फुस्सी, दाद, सीप इत्यादि । 

बरसात व गर्मी के दिनों प्ें होने बाली भ्राम बीमारियों के लक्षण 
कारण व उपचार इस प्रकार हैं। घोरियां--ध-रिया लगभग ४० प्रति- 
शत लोगो को होते बाली बोमारी है यह त्वचा मे पसीने की प्रन्वियों के 
प्रवरुद्ध होने से होती है। ढ 

घमौरियों के लिए कैलामाइन लोशन चर्दन का लेप तथा गर्मी के देल- 
कम पाउडर मददगार छिद्ध होते हैं । 

इनसे बचने के लिए प्रत्यधिक गर्मी व पस्तीने से बचना चाहिए व ठण्डे 
पदार्थों का सैवन करें । ढीले व सूती वस्त्र पहनने चाहिए। फोड़े-फुलस्सी-- 
यह ज्यादातर स्टेफाइलों कोक्स नाम के जीवाणुप्रों से होते हैं। यह बालो 
की जड़ो में पहुष कर मवाद मरे दाने बना देते हैं। दानो में बहुत दर्द 
होता है व कमी-कमी बुखार मी धरा जाता है। 

स्क्ेब्रेज व मधुमेह के रोगियों को यह वार बाद हो जाते हैं । 

फोडे-फुन्सो होने पर एन्टीबायोटिक्रीम केप्सूल व ६ जेक्शन डाक्टर को 
सलाह से लेना चाहिए | सफाई का खाप्त ध्यान रखें व मेडिकेटिड साबुन 
का नियमित इस्तेमाल करे जैपे-- डिटोल, सिन्‍्थौल, कार्बोलिक साबुत । 

दाद:--यह %ई तरह की पगस के कारण होते हैं। वह रोग चमड़ो, 
बाल व नाखून में कही भी हो सकता है। यह जधा व पैरो की 6 गलियों 
के बीच भ्रधिक देखने बे मिलतों है। इस बीमारी में गोल-गोन लाल छल्ले- 
दार चनत्त हो जाते है | जो बाहर की प्रोर फंचते हैं। जिनमें बहुत खुजली 
होती है। इनमे एक से दूधरे को होने का खतरा रहता ३। 

सीप'--जिन्हे भप्रश्यघिक पसीना पश्राता है उतमें यह बीमारी प्रधिक 
पायी जाती है इसमें छातो, करघे गदंन, बाजू ब पीठ पर सफेद, सलेटी 
क््ग के भूरे छोटे-छोटे घब्बे पड़ जाते हैं । जिनसे हल्की भू३ झडती है। 
इसमें खुअ्नली नहीं होती है बरसात प्राने पर यह बढ जाते हैं व पर्दी में 
चोडा दव जाते हैं । 

फोटोग्राफिक सलूशन, सेलश्नन, शैम्पू व भ्ग्य दबाई युक्त क्रम व पाउ- 
डर लाभदायक होते हैं। खाते की दवाई कीटोकोना जौल डाक्टर की सलाह 
से लेनी चाहिए। 

स्केबोज--यह बीमारी एक बहुत हो छोटे कोड़ो की वजह से होती है 
तथा भत्यधिक छत की बीमारी है। बच्चों मे यह ज्यादा होती है इसका 
कीड़ा उ गलियो के बीच की त्वच! व पेट के निचले हिस्से में छोटे-छोटे दाने 
बना देता है। जिनमें रात को ज्यादा खुजली होती हैं। इसमें कमी-कभी 
मवाद मी पड़ जाता है व खून भी तिकलने लगता है । 

बेनजा हल बैन्जो ऐट, गैमेक्सीन सलफर मैलावियान व क्रोटोमेटान युक्त 
क्रीम व लोशन प्रमावकारी है। परिवार में एक को यह रोग होते पर परि- 
बार को एक साथ उपचार कराता चाहिए | एग्जोमा व एलर्जी :--गर्मी व 
ज्यादा नमी की बजह से एग्जीमा व एलर्जी ज्यादा तेजी से फ्रंलते हैं व 
जगह-जगह से पानी व मवाद निकलते लगता है। बढ़ने से पहले ही उचित 
उपचार करवा लेना चाहिए । 


>-ह० सुनील गुप्ता, एम० ढी० 
चौक मालीवाडा, गाजियाबाद 


४ प्रगह्ष, १६६३ साप्ताहिक "भाबंसन्देश"' हे 
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भ्रवंध गोमांध व्यापार के विरुद्ध 


निन्‍दा प्रस्ताव 


मैंसो के माँस की भाड मे गोमास सप्लाई करने वाली लिक रोड भोद्योगिक 
क्षेत्र बित भरा हत ऐक्सपोर्ट प्राध्बेट लिमिटेड फ्रैबटरी में बल रहे प्रवेध घग्घे का 
प्रांतीय भाय॑ महिला समा बड़े एब्दों में निन्‍द्धा करती है। 

कापी दितो से इस फैक्टरी में निर्यात के नाम पर मैप्त के मास के स्थान 
पर गोमास विदेशो को भेजा जाता था । कानून के फ़दे से बचने के लिए फैक्टरों की 
प्रोर से मारी रकम प्रतिमास पुलिस को नजराने के रूप में दी जाती रही है। 

उत्तर प्रदेश की सरक्तार बदलने के साथ ही साथ पूराने प्रशासनिक प्रधि- 
कारियो का भो तबादला हो गया भौर नये प्रधिकारियो ने गुप्त सूचना के प्राधार 
पर छापा सार कर गोमास् से भरे ट्रक रगे हाथो पकड़ लिए । 

प्रांतीय भायें महिला सभा जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार झौर तये प्रविकारियों 
एवं पुलिस कर्मियों को साधुवाद देती है वही उत्तर प्रदेश सरकार से प्रनुरोध 
करती है कि फेक्टरी की मालकिन तथा सम्ग्द ध्यवितयो को प्रविलम्ब गिरफ्तार 
करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवायें तथा भ्रवंघ बूचडखाने घरिहत प्राइवेट लिमिटेड 

. का लोइसैस तुरन्त रह कर दिया जाए । 












कृष्णा चड्ढा ज+ तिवेदक ---... शकुस्तला धाय॑ 
प्रान्तीय भ'्य॑ महिला समा >तीय भय महिला समा 
ए/ई/#४ टेगार गार्डेत नई दिल्‍्ती ग्राए ४८ लाजपतनगर नई दिल्‍ली 
फोन : ४३८३१६ फोन : ६८३१६६६ 





_् 
वैवाहिक विज्ञापन 
बो एस सी, एव बी एम एस. प्राप्त कत्या रा गोए ऊन रध्व 
रूम्बाई ५ फुट द्ेतु शिक्षित एम. बी बी.एस डा० वर चाहिए। जातीय ब प्रान्तीय 
बन्धत नहीं ( । कृयया वर क भ्रमिमावक क्षीत्र निस्‍्न पते पर पत्र व्यवहा( करे । 
-पाचाय॑ विश्वश्नदा' व्या, 
वेद मग्दिर, १०३ बाजार मोतोलाल बरेली 


बज अंक... न6 
मस्जी न0 - 2, दीइनपुण, 
(७ातराइठाडइ | अत फ रे: कोल वए 


नबी दिल्‍ली (0005 
कोन 582036,574200, 572922< 





























. चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
- आपके परिवार 
, के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 
: दातोक्त दर्द, मुह वी दर्गन्ध 

मसूडो वी सूजन, ठडा गर्म 


/ पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
* दातों बी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


कक 
क एत सजन 
अपने निकटत्तम स्तींग युक्त 


बुकानवार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें 










डक 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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पार्यसल्वेश-बिल्लो ध्रयये प्रतिनिष्ठि डन्ा, १४, हमुसात रोड[:वई दिलरी-११०००१.. 





ह . घर, !प०, 32387/77.. ९०भ०१ ३६ )3.0,2.5.0 ०७ -2-8-499] पान्‍्णाका ०७ ४१०७७ ०४४, क्‍.0७॥०४ )ए०. ए 39 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० ढी० (सी०) ७५६ पृर्ककंगतान भेजने का लाइसेन्स नं० यू ३३९ 
साप्ताहिक “पाद॑सन्देश/ ४ धयगस्त, १६६१ 
वैदिक मिशनरी भ्रार्थ गुरुकुल, वेद सन्दिर, मथुरा सें गे 
हक , सथ॒ु नवीन शआर्यक्तमाज को स्थापना 
प्रवश-दीक्षा प्रारम्भ ग्राभ घेबरा (दिल्ली-८१) में दिनांक १४-७०६१ को एक नवीन भाये 


महि दयातन्‍्द की दीक्षा भूमि एवं दण्डी गुए विरजानन्द को कमंभूमि ताज की स्थापता की गई है। जिसमें निम्न श्रधिकारी स्वेसम्मति से मनोनीत 
मथुरा मे सचालित उक्त गुरुकुत मे भ्रब छठी कक्षा से धाचार्व श्रेणी तक महध्ि किए मए हैं -.. 


दयानन्द विष्वविद्यालय, रोहतक के पाठू/क्रप के प्रनुसार प्रष्टाष्यायों महामाष्य (१) प्रषान--श्री करतार लिह। 
पद्धति से व्याकरण तथा प्रन्य समो विषयों का भ्रध्ययत भी ति:शुल्क कराग्रा (३) मन्त्री--श्री जयपाल सिह क्षास्‍्त्री जी । 
जायेगा । (१३) कोषाष्यक्ष--श्री सुरेन्द्र कुमार जी । 


छटठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक मोजन-व्यव मात्र २५०) रु० मासिक लिया +--++नह"0ै0ह0808हुहु6868080हेप्॥ह___ 
जायेगा । दसवी कक्षा के पष्चात्‌ जो ब्रह्मचारी वैदिक मिशनरी द्रत दीक्षा लेंगे प्रवेश्न दीक्षा गुरू पूर्णिमा पर्व (गुरू विरजानम्द जयम्ती समारोह) से श्रारम्ध 
प्र्यात्‌ प्रपना सम्पूर्ण जीवन बेद प्रचार भौर प्राय समाज एवं राष्ट्र काब के लिये द्वोगी । इस बर्थ केवल १० मेष।नी छात्र लेते हैं। ५ का उब्ढ हो चुका है, केवल हि 
समपित करने का खकल्‍्प करेंगे, उनके भोजन जल तथा सब प्रकार को व्यवस्था 8 हो ध्रौर लेने हैं। शीप्ता करें। 
का दाथित्व सस्था लेगी । इनके प्रतिरिक्‍्त छात्रो से दसवी कक्षा के बाद ३५०) -जम मिलन 
रुपये मासिक मोजन व्यय जिया जगा । वेद मच्दिर, महू ता आन नमन तनमन नर कप य++++5 नरम >> न नप+-+-न ८८८८ 5 मो महिवर सह 





च्यटानपफ्राश 
बुर परिबार के लिए शॉक्तिकध॑क 
एव हफूर्तिदोयक रमायन। 
बारी, ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्बनता में 
उपयोगी आपुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 








क्षातरों व पसूड़ों के समरत गाया 
पेविशोधत पायोरिया 
के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 
को श्रोषधियों का 
सेवन करें । 
[इक गुल्कुलक्ंगढीप ष्ञ गुल्‍्कुलव्ांगकफार्मसी हरिक्वार (उ्प्र)_] फार्मेसी हरिद्वार (उ०्प्रठ) 
ह ज्ञाखा कार्यालय . ६३, गली राज़ केदारनाथ ... क्षाल्ता कार्यालय--६३, गली राजा केदास्ताव 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ३२६१८७१ 


| 
|. टेलीफोन 4 २६१४३५ करा ह३०श३ 


श्री सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकादित तथा सावदेक्षिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिलली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्‍ली धाययें प्रतिनिचि समा, 
१६४, इनुमान रोड, नई दिल्‍ली-३१००९०१: फोन-३३०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं० ढी०(सी० ७५६) 





वर्ष १४, प्रक ५० 
पृल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २४ तवभ्वर, १६६१ 
वाविक--२५ झाये 


विक्रमी सम्वतू २०४८ 
प्राजोवन २५० रुपये 


दयानस्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बद्‌ १६७२६४६०९२ 
दूरमाष * ३६१०१५० 





उत्तरकाशी-गढ़वाल तथा भश्रन्य पर्व॑तीय क्षेत्रों में भूकम्प के 
कारण भयावह स्थिति: झ्रारयसमाज द्वारा उल्लेनीय सेवा 


सावंदेश्िक ध्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी भानन्दबोघ सरस्वती के 
निर्देश पर प्ाय॑ वीर दल के प्रघान सचालऊ प्राचार्ष डा० देवद्रत जी ने योग निकेतन 
उत्तरकाशी मे झपना राहत केन्द्र पहने दिन से ही प्रारम्म कर दिया था। सावंदेशिक 
समा के वरिष्ठ उपग्रधात प० वम्देमातरम रामचन्द्रराव ने स्वथ जाकर सारी 
स्थिति का विश्लेषण किया भोर प'या कि भरा सप्ताज के द्वारा क्या गया राहत 
कार्य सन्‍्तोजनक है। पझाय वीर दल दिल्‍ली के मह्रामन्त्री श्री ब्र० राजसिह पझार्य 
और उनके सहयोगी साथी निरन्तर इस कारय में सलस्त हैं। दिहली से भ्रब तक 
१६ लाख से मी प्रधिक का मामान ट्रकों के द्वारा भेजा जा चुका है। भ्रनेक स्थान 
ऐसे हैं, जह्दा पर सरकारी प्रधिकारी तो पहुच भी नही पाते, वहा पर हमारे ध्ार्य- 
बीर पहुच रहे है। भूलेगा, बोगा, सुकराला, नेमी, कपोली, नोदी, प्रादि ऐसे ग्राम 
हैं, जहा पर राहत सामग्री निरन्तर बाटी जा रहो है। भ्रार्य ख्रमाज को स्थानीय 
जिलाधिका रियों ने ३२ गांव प्रावटित किए है। वहा पर प्रार्य प्रमाज द्वारा किया 
गया राहत कार्य उल्लेखनीय है । 
दिल्ली पाये प्रतिनिधि सभा! के प्रघिक्तारिश्ञों ने प्रमुमत्र किया कि उत्तर- 
_ काशी मे ऊचाई बाले स्थानों पर शीघ्र ही बर्फ सिर ब्रारम्म हो जायेगी, प्त, 


दयानन्द कीत्ति स्तम्प्र निर्माण योजना 


स्व० प० प्रकादावीर शास्त्री ने भ्रपने ल्‍्घित मे कुछ वर्ष पूर्व महि दयानन्‍्द 
बिल निर्माण समिति का गठन कर 'दबनन्द कीर्ति स्तम्म', दयानन्द विजय ह्तम 
नामक शिल्ललेख निर्मित कराये जाने को एक बुद्ध योजना बनाई थी प्रौर स्वय 
बेराटपादन दिकुलो, नेनोताल मे एक शिला का तिर्माण कर उसका उदघाटन भी 
किया था उनके निधन से यह कार्य प्रभावित हुप्रा, किस्तु प्रव प्रस्लिल मारतीय 
हतर पर ** रल्ति गटित कर हप्य पैदा दरम्म ाई 

यह समिति हरिद्वार, ऋषिकेश, द्रोणसागर, काक्षोपुर, बद्रीनाथ, गढ़- 
मुक्तेध्ब र, बरेली, मसूदा, उदयपुर, प्रयाग कानएर, धजमेर, शाहजहापुर, जालघर 
भ्रादि स्थानों पर शिलालेखो का निर्माण ३ राएगी । शिलाबेख का डिजाइन निरिचत 
है । यह भाठ फुट चोड चबूतरे पर श्रठारह फुट ऊची बनेगी ( कीत्ति स्तमस्म पर 
महधि दयानन्द एवं घाय॑ समाज से सम्बंधित विवरण के साथ-साथ स्वामी जी के 
उस स्थान से जुड़ होने सम्बन्धी तथ्यों को भो भक्तित कराया जायेगा । जो व्यक्ति 
या सस्ण १००३१ रुाया या .अ्रधिक देंगे, उनके नाम एक स्थान के शिलालेख पर 
अकित कराये जाएगे। समस्त भाय॑ जनत! पते प्रनुरोत् है कि इस ऐतिहामिक कार्य 
में सहयोग देकर बेदिक धर्म के प्रसार एवं प्रचार में प्रपना दायित्वपूर्ण करे । [इस 
बर्ष नेतीताल में शिलालेख का निर्माण किया गया तथा हरिद्वार में सारी योजना 


छ्ीक्र क्रियान्वित को जाएगी ।| 
डा० धर्पाल सूयंदेव इन्द्र वर्मा चोहान 
महामन्त्री 








प्रध्यक्ष कार्य योजना मस्ती 
महदि दयानन्द किला निर्माण समिति, मारत । 
कार्यालय--रामनगर, नेनीताल, उत्तर प्रदेश ) 


-डा० घमंपाल 


प्रब टीन की चहरे भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया है । इसमे पहल प्रार्य समाज 
नागलराया के भाइयो ने की है । ग्रव भ्रन्य दानदाताभ्ो से मो यही प्रार्थना की जा 
रही है कि वे टीन की चहरे दे । जो मी घन हमारे पास भ्राया है उससे भी चहरे 
खरीद कर भेजी जा रही हैं। हमारे पाध॒ निरन्तर धत श्ौर वस्त्र, स्‍प्रस्तादि दाच 
म प्रा रहा है। पहली किस्त निन्‍त प्रकार है-- 


भूकम्प पीड़ित सहायता-सची 


श्री भरत कुमाव हरि ३००) 
डा० ए० के० सेठ ४००) 
आाय॑ समाज ऋडेवाला एक्स० ६०४) 
आर्य सप्राज राजनगर पालम ३२५) 
आाय॑ सम्राज प्रताप नगर ३,०००) 


श्री जगदीश आय ३००) 


श्रो! जितेन्द्र कोहली १०१) 
डा० नरेस्द्र कुमार ४१) 
श्री प्रशोक कुमार सलूजा श्र 
श्रो गगा सिंह २१) 
श्रो इब्वर दत्त १००) 
प्रायं समाज उत्तम नगर १०००) 
श्राब॑ समाज विल्कक तगर ११००) 
प्राय सम्भज सुमद्ररा कालोनी २०१) 
श्री देवराज १५) 
गुप्त दान ५०) 
लैबटेक इस्सट्र मैंट्स ५००) 
श्री मजनलाल बस्सीलाल १०) 
श्री पुरुषोत्तम महरोत्रा २००) 
डहा० एन० एप्र० क्षुप्रार २४०) 
श्रो धजुन देव महता २१) 
श्री भुदेव धर्मा ५१) 
श्रीमती ईइ्वरी देवी ३०० ) 
प्राय समाज नांगलराया १४,२५२)१० 
आये समाज क्षात्लोमार बाग ३,६००) 
झाय॑ समाज दोवान हाल ३३,०००) 
प्राय समाज ध्ार० के० पुरम सेक्टर हे २०५) 
पायें समाज छतरपुर ५००) 
झाब॑ समाज छतरपुर १६३०) 
प्रायं समाज बिनय तगर ७४०) 


(रोष पृष्ठ ३ पर) 
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परामझ--डा० धर्मपाल प्रो० सम्पादक--सूय्यदेव 


सह सम्पादक--विमलकास्त शर्मा 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


है साप्ताहिक «“प्रायेसन्देश 


र४ ववम्बर, १६६१ 





श्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-१० 


१७ नवस्बर ६१ से झ्ागे : 


प्रनुव्रत, पितु: पुत्रो मात्रा मवतु समता; । 

जाया पत्ये मघुमती बाच वदतु छास्तिवाम्‌ ॥ प्रथर्व ६३० 

पुत्र पिता का भाज्ञाकारी हो, उसके ब्रतों के ध्रनुकूल चलने वाला हो धोर 
माता के साथ प्रोति युक्त मन वाला होकर रहे। पत्नी भपने पति के लिए सदा 
मधुर व शान्ति युक्त वाणी बोले । 


मा अ्ाता ज्ातर द्विक्षन्मा स्वसार पुत स्वस्ता। 

सम्यज्च: सब्रता भृत्वा वाच बदत भ्द्रया ॥ श्रथवं० ३३०३ 

हे गृहस्थों तुम्हारे में (भ्रात) भाई (श्रातरम्‌) भाई के साथ (मा द्विक्षन) 
दष कभी न करे, (उत) धौर (स्वसा) बहित (स्वसारम्‌) बहिन से हू थ कभो न 
करे तथा बहिन-माई मी परस्पर दंघ मत करें। (सम्यण्च:) सम्यक प्रेम भादि 
गुणों से युक्‍त (स ब्रता ) समान गुण कर्म स्वप्राव वाले (भत्ता) होकर (मद्रया) 
मंगल कारक रीति से एक दूसरे के साथ (वाचम्‌) सुख दायक वाणी को (बदत) 
बोला करो । 


परमात्मा को इन भावनाप्नो क्रो मान कर पहले हम पपने घर को, समाज 
को, सौमनस्थ पूर्ण बनाये, झौर परस्पर सुखी रहना सीखें | भ्रादर पूर्वक पिता की 
गोद के भ्रघिकारी बन कर हो हम परम पिता की गोद के ध्रधिकारी बन सकते 
हैं। प्रभु मिलन का सार रूप में यही प्रसाद है कि हम लोग देतिक पक्ष महा यज्ञो 
का पच्चामृत अपने घर परिवार-समाज में बाटते रहे | नित्य का भम्यास बनाये कि 
प्रात एवं साथ सुविघानुस्तार समय लिकाल कर प्रभु चिस्तन-मतत स्मरण करे भौर 
प्रात. सोकर छठने के बाद भ्रोर रात्री सोने के पूर्व परिवार मे प्रपने बड़ो का प्रमि- 
बादन-नमस्ते-बरण स्पर्श करे इससे परिवार का पयविरण प्रेम पूर्ण बनेगा घोर 
बड़ो के धाशीर्वाद से हमारा जीवन साथंक हो जायेगा। क्‍या तो सभी सुन लेगे, 
किन्तु यह प्रसाद किसे मिलेगा--इसे एक दृष्टान्त से सममाये । एक मूर्तिकार 
बाजार में एक सामान रंग-रूप- झ्राकार की दी मूर्तिया बेचने को लाया । एक मूति 
का मूल्य एक लाख रुपया भर दूसरी म्‌ति का मूल्य मात्र एक रुपया था। शर्ते 
यह भी थी कि जो व्यक्ति एक रुपये वाली मूर्ति लेगा--छसे एक लाख रुपये बाली 
म्॒ति भी लेनी पडे गी | जो व्यक्ति एक लाख स्पये वाली मूर्ति क्र करेगा उसके 
लिए एक रुपये वाली मूर्ति लेना प्निवार्य नहीं है| सम्पूर्ण दिवस बीत गया किसी 
ने मूर्ति क्रय नहीं की, तव ठहू स'यकाल राजर के पाल पहुचा हर प्रपती मूतियों 
के न बिकने वी बात बताई । राजा ने उसी मूतिया खरीदते छा ब्राब्वासन तो 
दे दिया, किन्तु यह मो पूछा हि जब यह दोनो मर्तिया एक सी है तो इनके मूल्य 
में इतना प्रन्तर,क्यो है ? मूतिक्ाण ने ए३ सीक उठाई छोर एड नूति के एक कान में 
डाल कर दूसरे कान से ब'टर निक्नास दी । उसने बही सीक दूसरों म॒ति के कान में 
डाली तो वह काठ से बाहर नहीं निकली, प्रपितु गले के न॑'चे उतर गई। यही 
प्रस्तर ध्राज के यजमान व क्‍या थ्ोताप्रों में है। तो मृल्यवान वही होगे जो इस 
कथा प्रसाद को गले के नीचे उतारेगे, भन्‍्क्या प्रर्थ का प्रनधे हो ही जाता है। 
सत्यतारायण के ब्रत पालन से सत्य के ग्रहण करने शोर भ्रसत्य को छोडने मे हम 
छद्यत हो जाये । सब से प्रीति पूर्वक घमानुसार यथा योग्य बरतने लग जाये। 
प्रविद्या का नाश कर विद्या की बद्धि करने लग जाये । तो स्वय सुश्ची होकर ससार 
को हम सुखी बनाने मे सफल हो जायेगे । सत्यनारायण के ब्रत प्रौर इसके श्रसाद 
को जिसने प्रपेक्षा को, छसका पतन न हुआ । ऐसे कुछ उदाहरण पुराणों को कथाप्ों 
में बताये जाते हैं। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण मिक्षा के लिए घूमा करता 
था, एक बृद्ध ब्राह्मण के रूप मे भगवान ने उसे उपदेश हिया, कि तुम सत्यनारायण 
का ब्रत रकखों तो कल्याण होगा । उसने ब्रत रबखा प्रौर बन्धु बास्बवों को बुला 
कर कथा सुनी प्रसाद बाटा । वह व्रत घारण से सम्पस्त हो गया । इन्ही ब्राह्मण के 
व्रत एवं यज्ञ को देख कर एक लकड़हारे ने मो सत्यतारायण के व्रत यज्ञ का निश्चय 
कर लिया तो उसको निर्धनता भी जातो रही। इससे यह प्रकट है कि कोई ब्राह्मण 
हो नही शुद्र मी इस सत्यतारायण के यज्ञ को कर सकता है। वेद का पठन-पाठन 
श्रवण कर सकता है। समान रूप से क्षत्रिय राज। जन भी इस ब्रत का पालन करते 
थे । उल्फामुख नाम के राजा को भद्र क्षोला नदी के किनारे सवध्नोक 


-- पं० वेबनारायण भारहाज -- 


सत्यनादायण है यज्ञ को करते देख कर एक साधु नाम के वेश््य ने इसके विवय में 
जानकारी की । राजा ने इस व्रत वी महिमा उस वैश्य को बता दी वैद्य ने भी इस 
प्रत को करने का वचन ले जिया, किस्तु उसने इसके साथ एक फामना भी जोड़ 
दी। उसके कोई सम्तात नहीं थी । उप्ते कहा कि जब_ सन्तान होगी, तभी मैं 
इस व्रत-यज्ञ कथा को करू गा। देव योग से छपको पत्ती लीलावतो ने एक सुम्दर 
कन्या को जन्म दिया। वेश्य एवं सभी उसके साथों सम्बन्धी प्रति हबित हुए ॥ 
उप्तकी पत्नी ने पूर्व में निश्वय किए सत्यवारायण के यक्ष ब्नत का ध्याव दिलाया, 
तो उतने यह कह कर टाल दिया क्रि पुत्री के विवाह के समय यह यज्ञ कराऊगा। 
पुत्री क्लावती बड़ी हुई । निश्चित समय पर छसका विवाह मी हो गया प्रौर वेहप 
को एक भषच्छा जामाता मिल गया | वह जामाता सद्दित व्यापार हेतु राजाब ख़केतु 
के सागर के पास बच्चे रत्नसार नगर में जाकर व्यापार करने लगा । 


;. सत्यनारायण भगवान ने देखा कि इसने मेरे ध्रत का सकष्प लिया था, उसे 
बिल्कुल ठुकरा कर साप्तारिक सुल्ल एव ध्यापार वृद्धि में यह बेष्य तत्पर हो गया 
है। इसे कुछ शिक्षा देनी चाहिए। यह वैश्य जहा ठहरे थे भौर प्पनी सम्पत्ति 
रखते थे, वही पर बोरो ने राजा के यहा से चोरी करके कुछ मूल्यवात सामात 
रब था । उन्हें ढू ढने द्िपाही वहीं पर प्रा गए। हर के कारण चोर तो साथ 
गये । ये दोनो ससुर-जामाता वैश्य माल सहित पकड़ लिए गए, औ्रौर जेल में बन्द 
क्र लिए गये । इन्होने बहुत ही प्रमभाया कि हमने घोरी नही की है, किस्तु किसो 
ने भी नही माना धौर चोरी के माल के साथ इनकी सम्पत्ति भी राजा के द्वारा 
से ली गई | उधर वे माता पत्री लौलावती व कलावती बडे सकट के दिन बिता 
रही थी। तभी क्लावती ने ध्श्ने नगर में एक ।ब्रह्मण को रत्यतारायण के यज्ञ- 
व्रत को करते देखा | वह भूखी थो। ब्राह्मण के घर मे प्रह्ाद से तुप्त होकर देर 
रात्रि घें प्रपती मा के पास पहुचती है ! रात्रि देरी से उत्पस्त शक्ता को मा ते प्रपनी 
पुत्री के समक्ष प्रकट क्या । कलावती ने प्रपनी मा की शका का निवारण किया 
प्रौर ब्राह्मण के घर हुई सत्यनारायण के यज्ञ कथा वी बात बता दी | तब उम्श्नी 
मा ते यत्त पूरक घन जुटा बर बन्धु बाम्धवों सहित यह यज्ञ डिया प्रौर प्रभु से 
प्रार्थना की कि मेरे पति एवं जमाता की रक्षा करो। इस सत्य कर्म का फल बह 
हुपा कि राजा के स्वप्न में दोते) बेश्य निर्दोष स्विद्ध हुए भोर प्रात: उन्हे छोड दिया 
दिया । दोनो वेश्यों को जितनी सम्पत्ति उनके प/स बौ-उस्से दूनो देकर विदा कब 
दिया | नाव मे लाद कर वे लोग अपने नगर की घोर प्रा रहे ये। तभी सत्य- 
नारायण मगवान उनकी परीक्षा करते के लिए दण्डों स्व/मी का रूप बना कर 
प्राये । सिक्षा के ताम पर कुछ देता न पड़े इसलिए वैश्य ने बता दिया कि नाज पे 
लता पत्ता के प्रतिरिक्त कुछ नही है। सत्यनारायण तो प्रस्तरध्यान हो गये। उत्त 
बेस्य ने नाव में देख' है वास्टव में लता पत्ता ही हो गये । वैश्य तो शोक करने 
लगा ढिन्‍्तु उसका जामाता दण्डी ह्वार्ी को खोज कर लाया पौर उनसे क्षमा मामी, 
तब धनको रम्पत्ति पूरवबत्‌ हों गई । नगर के समीप पाने पर जब उनकी पत्नियों 
को भपने पतियों के धाने का समाचार मिला, तो वह बडी हबित हुई। वे उस 
समय सत्यनारायण के यज्ञ को कर रहो थी। पुत्री | कलावतो प्रसाद को लिए 
बिना प्पने पिता भोर पति के स्वागत के लिए दोड़ पड़ो तो बह नदी के किनारे 
नाब सहित झयने पति को डूब गया जान कर शोक सतप्त हो गई। वेश्य धौर 
उसकी पत्नी मी मह्ाक्षोक मे डूब रहे थे । माता ने समझ लिया कि पुत्री बिना 
यज्ञ पूर्ण किए प्रसाद वितरण एव ग्रहण किए भा गई है-इसलिए बह क्षय हुप्रा। 
इन्होने प्रभु से क्षमा मागी प्रोर विधिवत व्रत पालन किया, जिससे नाव व जामाता 
बावस मिल गये । यह वेश्य परिव।३ सुस्त से रहते लगा । प्लोर प्रत्येक पूर्णमासी 
प्रोर सक्राति पर यज्ञ करने लगा । इसी प्रकार एक राजा तु गध्वज ने धन में गोप 
लोगो को सत्पनारायण के यज्ञ-ब्रत को करते देखा ध्ौर उनको हेय समझ कर उस 
के प्रसाद को त्याग दिया । घर प्राकर उसको भी विपलि का सामता करता पडा | 
पुत्रादिक मरते लगे धोर सम्पतति नष्ट होने लगी । उसे स्मरण पाया कि मैंने सत्य- 
मारायश को उपेक्षा को है, एश्त लिए यह दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। वह लोह बनके - 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


२४ नवम्बर, १६६३ साप्ताहिक “प्राबंसम्देश” ]॒ 








लाजपतराय 


लाला लाजपतराय का बलिदान दिवस १७ नवम्बर है। उनका जन्म २८ 
आनतवरी १८६४ को हुप्रा था। १७ तवम्बर १६२८ को छतका बलिदात हुभ्रा। 
आरत में साईमन कमीक्षन प्लाया था । लाहोर में यह कमीशन प्रक्तूबर १६२८ के 
अन्तिम सप्ताह में ध्राया था। स्थानोय जनता इसके बहिष्कार की पूर्ण तेबारो कर 
चुकी थी । स्टेशन पर हो काले ऋण्डे दिखाने को योजना बनाई गई थी। लाला 
लाजपतराय प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। कमोशन के स्टेशन पर उतरते 
ही 'साईमन गो बेक' के नारे लगते प्रारम्भ हो गए । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 
तितर-बितर करने के लिए भ्रनुचित बल का श्रयोग किया। लाला जी पर भनेक 
लाठियो के प्रहार हुए भोर यह भारत मा का सपृत इसो काण्ड के बाद, भाजादों 
की बलि वेदी पर प्रमरत्व को प्राप्त द्वो गया । उस वीर को हम 'शत्‌-शत्‌ प्रमाण 
करते हैं। 

लाला जी प्राय समाज के पलने मे बढ़े हुए थे । उन पर मी वैसा ही प्ला्य॑ 
समाज का प्रभाव वा, जेसा प्रमर शहोद मगत सिह, शहीव रामप्रसाव बिक्मिल, 
सुखदेव, राजगुरु पर था। वे सब मी इसी प्रकार हसते.हसते फांसो के फदो पर 
मूल गये ये | लाला जी ने झाय॑ समाज लाइ्वौर के उत्सव पर एक बाब कहा बा-- 

मेरे जीवन का जो हिस्सा खराब है, वह मेरा भ्पना है। वह या तो मुझे 
विद्यासत में मिल्ला है या मेरे पूवं जन्म के सस्कारों सा फल है । लेकिन मेरे जीवन 
का जो हिस्सा भ्च्छा है प्रौर लोगो मे ५क्लसा के योग्य है, वह सब भारय॑ समाज की 
अवौलत है । मैंने सावंजनिक सैवा के तमाम सबक पआ्राय॑ समाज से सोलें हैं। पराय॑ 
समाज के काम में हो, सार्वजनिक जीवन के पवित्र नमूने हैं। 

इस प्रकार लाला जी पार्य समाज को विशेष महत्व दिया करते थे | 

लाला लाजपतराय राजनैतिक नेता होते हुए मो, भायं समाज का दिन 
रात प्रचार-प्रसार के पक्षघर थे । उन्होने 'झाये समाज' नाम की एक प्स्तक अग्रेजी 
में, १६१४ में लिखी थी। 

हमे उनके जीवन से प्र रणा लेकेक भाय॑ समाज का कान विदेशों मे, प्रन्य 
भाषाधों के माध्यम से बढ़ाता चाहिये । 

उप्त वोर सपृत्त को विनत ध्रद्धाऊजलि । 


हि 


ज-डा० घमंपाल 


आये युवा मंच का उत्तर काशी में भूकाप के 
कारण श्रनाथ हो गये बच्चों का शिक्षा का 
भार उठाने का संकल्प 


भ्राज यहा (दिल्ली) श्रार्य राष्ट्रीय मच ने उत्तर काक्षी मे प्राये भुकम्प के 
कारण वहां दिवगत हुए लोगों के प्रति धद्धाजलि प्रपित की। जो लोग भुकस्प के 
कारण पीडित हुए हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की । 

भाये राष्ट्रीय मक्ष ने इस बात पर सतोष व्यक्त क्रिया कि सा्वदेशिक 
समा, दिल्‍ली भ्रायं प्रतिनिधि समा-भार्थ वीर दल, भधायं प्रादेशिक प्रतिनिधि समा 
ज़था बिह्व हिन्दू परिषद्‌ जेसी भनेक क्‍्वय सेवी सस्थाएं राहत कार्य पें लगी हुई 
हैं । भाय॑ राष्ट्रीय मच के प्रध्यक्ष ड)० प्रशान्त वेदालकार ने यह प्रस्ताव रखा कि 


इस भुकम्प के कारण जो बच्चे प्रनाध हो गए हैं उतको शिक्षा की व्यवस्था यह 
करे 





(पृष्ठ १ का शेष) 
भुकम्य पीड़ित सहयाता सृ्री 

प्राय समाज दरियागज १,०००) 
श्रीमती शकुन्तला देवी १३००) 
प्रिप्िपल सतकश्रावा हकूल ४,८००) 
भाव समाज डिफेंस क्ालोनो ३,०००) 
प्रायं समाज डिफैंस कालौनी ३३००० 
प्राय समाज तिमारपुर १०१) 
झार्य माहल स्कूल तिमारपुर १०१) 
झ्रायं समाज दोवान हाल में संग्रहीत दाव का विवरण 

श्री भ्रुण शर्मा १०१) 
श्री प्रनन्त राम १००) 
श्री वेदप्रकाश 2०) 
गुप्त दान ५१) 
श्री सत्य प्रकाश ५०) 
श्री प्रधानन्द प्राएं २१०० 
श्रो देवेन्द्र मिह १००) 
श्रोमती सदमवाना रण) 
श्री सुमाष सिंघल ११००) 
श्री युधिष्ठर कुमार १०१) 
श्रों रामलाल छाबडा ३१००) 
श्री रहमल दास प्ररोडा ३०१) 
श्री इन्द्र सेन जैन १००) 
श्रो मबरलाल ९१) 
प्रतिनिधि भ्रायं समाज एवं ग्राम प्टायल २०७१) 
एसोसोयेशन श्री राम मार्किट ३२००) 
झ्राय॑ समाज शिवाजी कालोती रोहतक २००५) 
थी देवेन्द्र गोयल १०३) 
श्रो मदन लाल सेनी श्ह) 
पूनम जन १०१) 
शारदादेवी ४१) 
सुषमा शर्मा ४१) 
श्री सजीव कुमार १००) 
मा भनुज जी ७०) 
श्रीमती छमिला देवी १०१) 
श्रीमती डा० लाजबन्ती ३०१) 
श्री परसराम शास्त्री १०१ 
कृष्ण लाल दूध वाले ५०) 


जिन महातुमाबों ते वस्त्र, कम्बल, टोन की चहरे, भाटा ध्रादि दिया उतका 


विवरण निम्त प्रकार है-- 


श्री कबर गोपाल जी २२० तये कम्बल 

श्री बनारसी दास लक्ष्मी नारायण कपूर ५६ नये कम्बल 
डा० प्रानन्‍्द जी--पहने कपडे 

श्री मनमोहन ब्राइर्श प्रा० लि० 

श्री नवीन माटिया 

श्री बीरेन्द्र मल जी 

श्री रेहमल दास धरोडा 

श्री ईएवर चन्द घवन 

श्री खुबीराम जी गुप्ता 

श्रो कमल गोपाल जी 

प्रयं समाज बरताला, 

सतजञ्नावा पध्ाये कन्या पाठशाला करोल बाग 

१० क्ये रम्बल, २१ शाल गर्ं पाटा, चीदी, ,विस्कुट पहने कपडे प्लादि प्राप्त 


ढ्ए। 


प्रा समाज नागल राया से टोन की बहरें ।, 
(क्रम: ) 


है साप्ताहिक “भाव॑सम्देश” 


२४ वबम्बर, १६६१ 





महात्मा देवेश भिक्षु की विदेश-यात्रा 


वेद प्रचार हेतु भ्रमरीका.कनाढा दो देशो मे १६८९ तथा १६६१ मे चार- 
बार मास अमण किया, जहां वैदिक धर्म के प्रति ही नही भ्रपितु धर्म के नाम पर 
जो मी प्राप्त हो जनता उसी के प्रति लालायित रहती है । वेदिक धर्म तो सर्वश्रेष्ठ, 
वैज्ञानिक तथा तकनुप्तघानित होने से जतता की जिज्ञासा पूर्ति में पूर्णछपेण सक्षम 
है । धत: क्यों न ग्राह्म हो । 


१६८६ प्रप्रेल मास की १२ ता» को न्यूयार्क केनेडी हवाई भड्डे पर 
पहुचा जद्दा प्रयवानी हेतु न्‍्यूयर्क ध्लायं समाज के प्रधान, मल्त्रो ध्रादि सात व्यक्ति 
गये थे। ये लोग कुछ देरी थे पहुंचे क्योकि इनका धनुमव के धाधार पर विचार 
था कि कस्टम पर दो घण्टे लग ही जाते हैं | किग्तु मेरा भ्रमुमव विहकुल मिन्‍न 
रहा पयोकि मुझे दोनों बार (१६६१ में भी) लाइन से प्रलग करके जाने दिया 
गया । भरत. मैं शोघ्र ही बाहर पहुंच गया, जहा मुझे कोई भाधे घण्टे तक जब 
कोई नहीं मिला, तो एक टेक्सो कबके सीधा करतार चनद जी बब्बर के घर पहुच 
गया । 


वहां पहुच कर पता घला कि सात व्यक्ति दो कारो में मुझे लिवाने गए हुए 
है । कुछ देरी के बाद उन्होने हवाई प्रडडे से टेलीफून किया प्लौर जब उन्हे 
बतलाया गया कि मैं पहुंच धुका हूं, तो वे "लोट प्राये । एक सप्ताह बाद मेरे बहुत 
प्राग्रह करने पर मुझे समाज मन्दिर में ठहरने हेतु जाने दिया । एक व्यक्ति, 
रोहतक निवासों जो वहा काम करता था, मेरी देख माल करने को मन्दिर मे रख 
दिया । मेरे कहने से मन्दिर पें टेलोफूत लगवाया तथा दो समाचार-पत्रों मे मेरो 
प्रमरोका याद्य के बारे मे विज्ञापन दिए, जिससे स्थान-स्थान से प्रवचनों के लिए 
टेलीफून पाते लगे । 
न्यूया्क समाज मन्दिर मे प्रात: ६-३० से १२ बजे तक गयातरा समाज का 
सत्संग लगता है भ्ोर उपशा्त मे ४ से ६ बजे तक मारतीय समाज का। इस 
माँति यह मन्दिर दो समाजो के सत्सगरों का स्थल है । गयाना-सूरिताम-त्रिनिदाद 
आावि देक्षो से प्राये मूल मारतीय जिनकी माया प्रब प्रग्नजी है ध्रा्यं समाज मे 
श्रद्धालु लोग हमारी तरह ही यश-सम्ध्या-मजन करते हैं यद्यपि उन्हे हिन्दी-सस्कृत 
का ज्ञान नही है। शेष कार्य प्रवचतावि श्रग्नंजी में करते है। प्रत: मुझ प्रातः 
भ्रप्नोजी मे व साय हिन्दी मे प्रवचन करने होते थे ।. 
न्यू जर्सी तथा वाक्षियटन की समाजो में भी एक बार प्रवचन देते का 
प्रवसर मिला । मई मास के पस्त में कार द्वारा कताहा (टोरटो) जाना हुप्रा- 
+ भाग दें न्‍्यागास प्रपात का दृश्य मी देखा । टोरटो नगर में मी प्रात: १० बजे 
ग्यावा समाज में तथा बारह बजे भारतीय समाज में बोलना निश्चित हुआ्ना ।इन 
समाजो के पास मन्दिर तही हैं, प्रतः ये प्रपना सत्सग चर्च या भाडिटोरियम दो 
घम्टे किराये पर लेकर करते हैं । 


टोरटो गयाना प्राय समाज थें पुरानी पीढ़ो ,ब “युवा पीढी मे कुछ विवाद 
_था। हम लोग पुरानी पीढी के पक्षघर श्री ,बलराज रेखी के गृह पर झके थे।वे 
उनको पुत्री शान्ति मुझ से रात्रि के एक बजे तक प्राग्रह करते रहे कि यह विवाद 
जिसी प्रकार सुलझ/ऊ। मेरी समझ में नही धा रहा था #ि मात्र एक घण्टे मे जो 
प्रवचन हेतु नियत था किस प्रकार विवाद सुलझाया जा सकता है ! प्रातः २८ 
मई को (रविवार) हम लोग नो बजे कार में बैठ चल पड़े, जिसे शान्ति जी चला 
रही थी व मु भागे उनके पास ही बिठा दिया । मार्ग मे शान्ति जी ने प्रपने पति 
के बारे में चर्चा छेड़ी प्रोर निवेदन क्या कि मैं किसी तरह उसके पति को भी 
ठीक राह पर ला दू । यह धसम्भव था क्योकि उसके पति को देखने का भी प्रवसर 
न था। शान्ति जो भपने शोरूम को दिखलाती हुई हमे सत्सग स्थान पर ले गईं । 
यह झोरूम टोरटो नगर के प्रसिद्ध बाजार मे बच्चों व स्त्रियों की ड्रेंसज का था 
जिसमे प्रमेक बच्चो व स्त्रियों को मूर्तिया सुन्दर ड्रेंस पहिने खडी थी। 


मैं तो प्रभु से प्राधंता कर रहा था कि ध्रचानक ही विचार भाया कि आये 
शब्द पर प्रवचन दिया जाये, जिस माध्यम से दोनो पक्षों को भ्रपने ऊपर सोचने का 
प्रवसतर मिलेमा | समाज ग्रुधा पोढी के हाथों में थी क्योकि पुराने लोगों ने समाज 
में जाना छोड़ दिशा था। किन्तु उन लोगो ते यह निश्चय धृवं ही कर लिया था 
कि मट्दात्मा देवेक्ष मिक्ष, के प्रवचन थे वे लोग भ्रवध्य उपस्थित रहेंगे । हमने एक 


घष्टे से मो कुछ प्रथिक ऋग्वेद का प्रसिद्ध म्त्र लेकर 'पायं' शब्द को धरपरजी में 
ब्यास्या की-प्रभु कृपः से इस प्रबचन का प्राज्नात्तोत प्रभाव हुधा क्योंकि दोनों पश्षों 
का परस्पर मेल हो गया । समी ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की । वहा से चल कर 
मारतीय समाज मे हिन्दी मे बोला | रात्रि मे यद्ववीर िह जो के गृह पर रुके 
जट्टां गयाना स्तमाज के कुछ स्त्री पुष्ष हम से विध्ार विमर्ष करते रहे, जिनमे एक 
कर्नेडियन गोरी महिला मी थी। कनाड़ा से लोटतो बार माटरीयल नगर पाये 
समाज में प्रवचन भ्रग्न जो मे दिया । 


कुछेक परिवारों में भी यज्ञादि कराए तथा एक विवाह सह्कार प्रमरोका 
के सब से बढ होटल पेन्‍्टा में सम्पन्त कराया भ्रग्नेजी मे। इस भाति न्यूयार्क 
नगर के मनहइन , झृनेक्टीकट, प्रादि प्रनेक क्षेत्रों में प्रचार करते का ध्रवसर 
मिला । गयाना समाज के पण्डित के साथ एस्पायर बिल्डिंग (सबसे ऊची एक सो 
पैतीस मजिल), यू० एन० एस्रेम््लो भादि देखने का भो अवसर मिल्रा। ध्ाठ 
अ्रमस्त को हमें मारत लौटना था, गयाना प्तमाज ने हमारे सम्मान में “महात्मा देवेध 
मिक्ष -ताहट' का प्रायोजन किया । पाच श्रगस्त को हमें क्लोरिडा (डा» ध्ग्रवाल 
इण्डियन कलचरल सोसायटो) जाना पढ़ा । वहां शनिवार को दो भाषण तथा छे 
भगस्त (रविवार) प्रातः गीता पर प्रवचन देकर विमान द्वारा न्यूपार्क लौट भ्राए, 
जहा मारतीय समाज ने मावभीनी विदाई दी ॥ 

इन चार माससों मे गयाना समाज का पण्दित वर्ग हमारे पाप्त लगातार ज्ञान 
प्राप्त करने भ्राता रहा । एक पब्डित जो तो बाद के दो मास सारा दिन ही मेरे पास 
रहते थे--वे मुझे गीता मन्दिर तथा धानम्द ध्राश्वम भो दिखलाने ले गए। यह 
भादचय की बात है कि इन दोतो स्थानों के महस्त पूर्व ध्लायं समाजी विद्वान हैं । 
गोता मन्दिर के महस्त ने प्रायं समाज को झपने विद्वानों का उचित मान-सम्मान 
न करने की भत्संत्ा की तथा यही कारण पाये समाज त्यागते का बतलाया । यहां 
वे म्रगवां कपड़े पहिन कर ऐशो-प्राराम से रहते हैं। उनके शास्त कार ड्राइवर, दो 
युवतिया (एक श्रमरीकत तथा एक गुजराती) हैं। मन्दिर में चहु प्रोर बिशाल 
देवी-देवता प्रो की घनेक मूत्िया स्थापित हैं जित पर बहुत चढ़ावा प्राता है। 
प्रानर्द प्राश्रम के महन्त का सीधा पक्ष लकवे से सारा या है। वे बोल गो नहीं 
सकते; तथापि प्रमरीकन यूवतिया उनकी परिचर्या में सलस्त हैं। भ्रग्य प्राक्षमो के 
बारे मे भी इसी प्रकार को दक्षा है । 


१६६६१ में हमारा पुन" घ्रमरोका जाने का प्रोग्राम एक ध्रमरोकत सज्जन के 
प्राग्रह पर बन गया । उन्होंने हमारा श्रग्नेजी का साहित्य पढ़ा था प्रोर हमारी 
पुस्तकों पर पता-टेल्नी फूत पढ़ कर हमें पत्र डाले तथा ,टेलीफूत पर बात की । हम 
उनके ध्राग्रह को टाल न सके, यद्यपि & मई को हमारो घमंपत्नी का देहावसान हुघा 
था। १३ जून को हम न्यू हैम्पक्ष।यर (पेलहम) जाने हेतु बास्टन के लिए विमान 
द्वारा चल पढे । बास्टन हवाई भ्रडडे पर ये ध्रमरीकद सज्जन (श्री जय महादेव) 
अपने सुधुत् राम के साथ हमे लिवाने प्राये । ये ,सज्जक गोरे श्रमरीकत हैं ढिन्तु 
अब पूर्णरूपेण वैदिक धर्म मे डूब चुके हैं--इन्होने भपनी भमरीकषत पत्ती का ताम 
लक्ष्मी तथा तीन बच्चो के नाम राम (६) मीरा (७) तथा रबिन्द्र (३) रखे हैं 
प्रोर नित्य प्रति सध्या करते हैं परिवार|सहित । 


प्रमरीका जाने से पूर्व ही जय महदिव ने ध्रमरीका-कनाड़। से प्रनेक लोगो 
को हमारे पाने की सूचना देरर प्रोग्रापत प्रूचनों का बना लिया था। प्रत: न्यूयार्क 
समाज को हमारे पहुचने को सूचना मिलते ही छत्होने इे यहा टेलीफूत पर प्राग्रह 
किया कि मैं उनको प्माज में ही एतरू । किन्तु ऐसा उचित न था परन्तु हमने 
हन्हें बचन दे दिया कि प्रविकाश समय उनकी समाज में ही लगावेगे। 


१३ मै २६ जुन तक जय महादेब के प्राश्मम रूपी गृह पर रहे जहां पर 
तोन बार यज्ञ-पत्सग का भ्रायोजन हुभ्ा व स्यू हैम्पशायर में झार्य समाज को 
स्थापना को जित्के लगभग तीस सदस्य (गयानीं, मारतीश व प्रमरीकन) जय 
मह्देव के प्रयत्त से बन ये । उनके गृह परे पचास मोल की दूरी पर इनके गुर 
योग्रीराज ढा० टी० भार० खस्ता का मासा सुचेट्स मे महायोग धाश्रम है जहा 
योग पर पप्न॑जी में प्रवचन दिए प्रयोकि यहां के बासी सभी प्रमरीकन स्त्री पृ 
हैं। 


कफ 


२४ नदम्ब३ १६६१ 





२७ जूक को जय महादेव की पत्नी लक्ष्मी जो व्यापार करती हैं, किसो 
कार्यवक्ष कार द्वारा स्यूयाक जा रही थी, तो हम भी उनके साथ प्राय समाज 
मन्दिर पहुंच गये । हमारे पाते की खबर पाकर वहां के लोग बड़े प्रसन्‍्न हुए तथा 
प्रति रविवार को दोनो स्रमाजों में प्रात: साथ भग्र जी-हिन्दी में प्रवतत देते रहे। 
२६ जुलाई को क्य महादेव हमें लिवाने श्रा गये धोर हमको झपने गृह पर व्यू 
दैम्पश्ञायर (पलहम) ले गये जहा हमने दो बार प्रवचन दिए। २ भगस्त को जय 
महादेव परिवार सहित हमको टोरटो (कनाड़ा) कार द्वारा ले गये, जहा हम लोग 
गयाना समाज के सदस्य श्री ढू ढोदास के गृह पर उतरे। ३ प्रगस्त शनिवार को 
गयाना समाज ने किसी के गृह पर यज्ञ कराना ग्रा--हमको वहा बोलते का 
तिमत्रण विया । धतः वह्दा भ्पराह्न मे भ्रग्न जी में प्रवचत दिया । 


साथ ५ बजे श्रो प्रमरचन्द ऐरी, प्रधान मारतीय प्रार्य समाज टोरटो, हमे 
लिवाने भा पहुचे धोद हमको भ्रपनो कार में बिठा प्रपवे गृह पर ले गए जहां हम 
११ ध्रगस्त तक एके । उनकी घममपत्नी श्रीमती सरोज ने हमारा प्रातिथ्य बड़ी ही 
श्रद्धा पूर्वक मोजनादि द्वारा किया। रविवार ४ प्रगस्त को हमाझा प्रवचन दोनो 
समाओं मे होता था किन्तु समय एक हो होने से, मारतीय समाज घें ही बोलना 
हो सका । यहा उपस्थिति दो सौ होगी--हाल पूरी तरह मरा था। प्राश्चयं को 
बात यह थी कि योगीराज टी० धार० खन्‍्ता प्रपती दो प्रमरीकत छिष्याप्रो व 
माता पिता सह्दित मासा खुचेद्स से प्लाए हुए थे। उन्होंने टोरटों मे हमारे समी 
प्रवचनों को टेप किया भ्रोर ॥१ भ्रगस्त तक वहां रहे । श्री प्रमस्चन्द ऐरी ने हमारे 
प्रवचनी का प्रवन्ध प्रतिदिन रात्रि को घर-घर पें करा दिया | इस प्रकार ४ से ३१ 
प्रगध्त तक लगातार हमारे प्रबचनो की खखलला चली। १३१ प्रगस्‍त (ब्बिबार) 
को तीन प्रवचन हुए-भाय॑ समाज में प्रात:। दोपहर को एक गृह पर तथा 
प्रपराह्व में मिसिल्तागा भाये समाज मे, जहां हम को वहां से एक सज्जन प्राकर 
से गये थे । 


मिसिसागा समाज टोरंटो से दूर होते के कारण, रात्रि को श्री सुभाष जी 
झाब के गृह पर रुकने का पबन्ध था, जहा से सीधा प्रगले दिन आ्रात: हवाई भडडे 
जाने का विचार था। इस समाज में भी प्रग्न॑जी में प्रवचन किया प्लौर सत्सग 
समाप्ति पर श्री सुमाष जी की पष्नी हमको प्रपने घर ले गई। कुछ देर बाद 
सुमाष जी मी भा गये झोर उन्होने हम से भ्रपनो पुत्रियों से जो सभी युवा थी 
कुछ उपदेश देने का भाग्रह किया । हमने उन पृत्रियों को मो यही कहा कि उन्‍हें 
प्पने माता-पिता की प्ाज्ञा में रहता ही हितहर है तथा पश्चिमी सम्यता के रग 
है पूर्ण रूपेण न रग जावें। यह हानिकारक सिद्ध होगा आदि । 


१२ प्रगस्त को टोरटो हवाई पड्डे पर हमे छोड़ने श्री सुभाष जो गये स्‍पौर 
जहा तक सम्मव था हमारे साथ रहे । यहा इमिग्र शन प्राफिस में पूछ-ताछ करते 


 बाले लोगो ते कठिनाई पैदा कर दो, क्योकि वे यह जानता चाहते थे कि हमारी 


पाय ब्यूयार्क मे कितनी होगी । घन्त में उन्होने हमारा बोसा दो मास के लिए कम 
करके १४ भकतूबर तक कर दिया । इस्तसे हमारी कुछ हाति नही हुई क्योकि हमने 
तो इस तिथि से पूर्व हा लौटना था| धाखिर विमान में बैठ न्यूया्क पहुचे जहाँ 
हमे लिदाने श्री प्ररविन्द पहुचे हुए थे । 


स्यूयाक प्रार्य समाज ने हमारे से पूछ कर १७ व १८ भगझत को बतुवेद 
महायश्ञ का भायोजत किया था । यह प्ित्र कार्य सुर्दर रीति से सम्पन्न हुप्ना व 
सभी को सुख शान्ति धाननद का प्रनुम्रव हुप्रा। ३३ प्गरत्ष को हमे प्रारलेडो मे 
प्रोग्राम निभाने छे दिन के लिए जाता था। प्रतः विमान पकड़ कर वहां के हवाई 
परड्ढे पर पहुंचे, जहाँ हमे लिबाते ढा० खढेलवाल प्राए हुए थे । वे हमको क़िस्ती 
पग्रवाल के गृह पर ले ग्रये जहाँ रामायण का पाठ चल रहा था। ये सभी लोग 
विषय हिन्दू परिषद्‌ से धम्बन्धित हैं। रात्रि थके होते के कारण हमारा सोने का 
प्रबन्ध श्री जोशी जी के गृइ पर था जो हमको भर रात्रि को झाकर लिवाले 
गये । प्रात: उठ कर क्षोत्र-स्तान-सम्ध्या भादिसे तिबृत्त हो जब बेठक में ध्राया, 
सो जोक्षी जी ने मुझे नाइते में दृध-फल धादि दिये तथा प्रपनी धवा पृत्री को कुछ 
उपदेक्ष देते को कह्दा । उसे भो हमसे ज्ञो मो उसको क्षकाशें थों उनका सम्ताधान 
किया व शिशा्यों जीवन के कर्तव्य बतसाए। 


२४ प्रगस्‍्त दोपहर वो रामायण पाठ को समाप्ति पर हमारा प्रवचत 
मर्वादा पुरुषोत्तम श्री रामबन्द्र जी महाराज पर हुआ । मोजनीपश्ञस्त हमको विषय 
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हिन्दू परिषद्‌ के प्रधान की पृत्री कार भे झ्पने घर लिवा ले गई। इनका घर बहुत 
बड़ा है तथा यहां ब्रह्म रत्न भ्रग्रवाल, उनकी पत्नी, पृत्री जामाता तथा उनकी प्त्री 
को तीन सतानें (दो पुत्र क एक पुत्री) रहती हैं। प्रवान जो की घर परनी बडी 
ही धममं परायण प्रातिय्प में कुशल हैं। इनके घर पर हुर समय भ्राते जाने बालो 
का ताता लगा रहता है । रात्रि को श्री सुरेश जो (जामाता) हमको भपने गुजरातो 
मित्र के यहा ले गये जहां हमको बोलना था, क्योंकि कुछ दिन पूर्व गुजरातो मित्र 
के विता की मृत्यु हो गई थी। ज्यों हो हम बोल कर घुक्े कि टेलोफून प्राया कि 
ब्रह्म भग्रवाल जी प्रशोह् सिधल (महासलिव हिन्दू विश्व परिषद्‌) के साथ मियामी 
से लोट रहे हैं, उनको लियाने हवाई भड्डे पर पहुचना है। सुरेश जी हम को भी 
हवाई प्ड़डे पर ले गये धोर छन दोनो को लेकर १०-३० पर घर लौटे । रात्रि को 
देरी तक प्रक्नोक प्रिधल जो से बातें होती रहीं । 


प्रात. २५ प्रगस्‍्त को ताइता करके सभी लोग उमर होटल में पहुंचे जहा 
प्रशोक क्षिघल जी ने उन लोगो से वार्ता करनी थी। जिनको प्रामत्रित किया गया 
था। यही कोई तीस व्यक्त स्त्री-पृर्ष बहां थे जितको भ्रशोंक जी ने विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ की गतिविधि व दाम जन्म स्थलों प्रयोध्या के बरे मे बतलावा। वहा से 
उठ कर सोधे हवाई प्रहडे पर भ्रक्षोक सिंघल जी को छोडने गये, उन्हें बास्टन 
जाता था 


ब्रह्म प्रग्रवाल जो के गृह पर प्रतिदिन चर्चा होतो रहो। उन्ही के गृह पर 
राखी का त्यौहार मनाया । २७ भ्गस्‍्त को उस कई सो एकड़ भूमि पर यज्ञ करा 
उद्घाटन किया जहा इसकी फर्म ने सहस्तो मकान को एक कालौनी तेयार करनी 
है--यह स्थान डिस्नी वहड के पास्त है। श्रत. हमको एस क्षेत्र के चहु प्लोर घुमा 
कर घर लौटे। 


२६ भ्रगस्त को विमात पकंड कर एटलाटा हवाई पड्डे पर पहुचे, जहां 
हमे लित्राने ढा० दीतबन्धु चदोरा की व्मपत्नी श्रीमती सावित्री जी ध्राई थीं। गृह 
पहुच कर उन्होने हमारा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भोजनादि से पातिध्य क्रिया तथा 
जब तक हम वहां रहे बड़े भ्रादर पूर्वक हमारी देख माल मे जुटी रहीं। बहा हम 
दस्त दिवम रहे भौर इस समय में छे गहों पर हमारे प्रवचन हुए, जिनमे एक घर 
सिख का भी था। कृष्णजम्माष्टमी भी एक घर पर यज्ञादि करके मताई तथा 
मगवान कृष्ण के जीवन पर क्रकाक्ष डाला । एटलादा मे ही प्रथम सत्मग में ही सत 
केशवदास व उनकी मडली से भेंट हुई--ये मजनस्गीत ध्रादि गाते है--इनकी 
मण्डली में इनकी धर्मंपत्नो, एक भरमरीकन महिला व एक ठोलक़रिया है। ये सभी 
गाने में प्रवीण हैं | ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, कई वार प्रनेक देशों का भ्रमण 
किया है व बगलौर मे एक विश्वाल मन्दिर हा निर्माण किया है । इन्होने हमारी 
मुक्त कण्ठ से प्रशप्ता को व हम को बगलौर घाने का निमस्त्रण मी दिया । 

डा० घन्दोरा जी की प्रार्थना पर हमने उनको समाज के लिए एक पुछ्तक 
का हम्पादन भी क्या । उन्होने वेद प्रचार हेतु चार एक्ड भूमि ले लो दै जिस पर 
एक मकान भो बनवा दिया है। ७ धतम्बर को श्रोमती सावित्री जो हमको हवाई 
परड्डे पर छोड गई व हम न्यूयार्क लोट प्राये, जहा पूर्ववत्‌ रविवार को दो प्रवचन 
तथा कुछ गृहो मे मो यज्ञादि कराये । 

३० घितम्बर को हमने विद।ई ली। इससे पू॑ दोनों सभाजों ने २६ 
सितम्बर को हमारी विदाई प्े विशेष भ्रायोजन किए। कुछ लोग हम को कैतेडी 
हबाई प्रड्डे प८ छोड़ने भ्राए तथा वहा से विमान में बठ २ भवतुबर की प्रात, दो 
बजे नई दिल्‍ली हवाई प्ड्डे पर पहुचे, जहाँ हमारे दोनो पुत्र लिवाने पहुचे हुए थे । 

इस माति १६६१ की विदेश यात्रा पूर्ण हुई। वहा भी समाज मे प्राय: 
छोटो-छोटी बातो पर व्यर्थ विवाद है--जेसे कि १६५६ में न्यूयार्क समाज का 
रिकार्ड प० जिज्ञासु जी ने नही दिया था यद्यपि वे समाज छोड़ चुके थे। हमने 
खतसे ३ई बार निवेदन करके यह कार्य सम्पन्त कराया था । प्रन्त मे तो प० जिज्ञासु 
जो ने हमारा साक्षात्कार मारतों रेडियो पर भी करवाया था । १६९१ मे मारतीय 
आप समाज व गयाता प्राय॑ समाज में मतमुटाव चल बहा था--हुमारे समझाने 
पर दोनो सप्ताज पुनः परस्पर मिल कर चलने लगा थी। इसी प्रकार गयाना 
समाज में मी प्रान्तरिऋ्त बिवाद था, जिसके कारण वह समाज दो समाजो में बढ 
चुकी थी। हमने दोनो समाजो के प्रधिकारियों को प्रेस पुवंक समझाया तथा 
परस्पर सोहाद रखने को भाशा प्रकट की। समी प्माजों को परत्पर मिल कर 
बेद प्रधार-प्रसार का कार्य करता उवित है ।॥ ७ 


घ साप्ताहिक “आाबंसम्देश” 


२४ नवॉबर, १६६१ 





सम्पादक के नाम पत्र 








डा० धर्मपाल जी सादर नमस्ते । 
कल रात्रि मे दूरदर्शन पर तीन प्रन्य विद्वानों के साथ भ्रापके दर्शन करके 
बहुत प्रसन्‍्तता हुई । प्रापके प्रयास से भारत के करोड़ों ध्यक्तियों ने महधि दयानन्द 
एवं ध्रायें समाज के सम्बन्ध में सुता । इस प्रयास के लिए ध्ापकों बहुत २ घन्‍्यवाद 
झाप जेसे निष्ठावात, कमेठ पाये समाज व दयानन्द के सच्चे भवत के कारण लाखों 
व्यक्तियों तक हमारी बात पहुच सकी | एक विनम्र सुझाव है कि प्रति वर्ष एक 
पवं पर दिल्‍ली के किसी देतिक समाधार पत्र में दो पृष्ठ का परिष्षिष्टाक निकालने 
परह बिचार करने की कृपा करें । दिल्‍ली की समस्त प्रा समाजें मिल कर धन की 
व्यवस्था कर सकती हैं। लगमग दो पृथ्ठों के पोन लाख दपए लगेगें। मारत के 
लाखो व्यक्ति पढे गे । धाप झोर सुष्दंदेत् जी निश्चय कर लेबें तो स्वामी धद्धानन्द 
बलिदान दिवस पर ही इस काय को किया जा सकता है। 
जगदीक्ष प्रसाद वे दिक 
मान्यवर सम्पादक जी, 
प्राय सन्देश का “प्रायं तम्राज मन्दिर” विशेषाक प्राप्त हुप्रा । विश्वेषांक 
वास्तब में काफी सुन्दर हैव भाकष॑क निकला है। इसके माध्यम से ऋषि दयानरद 
सरस्वती एवं पाएं समाज के सम्बन्ध मे काफ्ी ठोस एवं महत्वपूर्ण सामग्री पढ़ने 
को मिलो। विशेषाक को सफलता के लिए बधाई। 
रामकुमार प्रार्य 
मान्यवर सम्पादक जी, 
प्रापका साप्ताहिक पत्र समय पर मिल जाता है। प्रगर न प्लाए तो मन 
उदास सा हो जाता है। मेरे सामने भा सम्देश का वाषिक वृत्तान्त विशेषाक की 
पुस्तक रूप में मेरे हाथों मे है पिछले वर्ष मी ऐसी पुस्तिका मिली थी। प्रापका 
हृदय उज्जवल है । जो सब कुछ लिख देते हैं। कुछ भी नहीं छुपाते | मैं इस 
पुस्तक को देख गद्गद्‌ हो गया सारा वृत्तान्त पुस्तक में सल्लोके से लिखा है। 
सघन्यवाद मैं चाहता हू कि ध्रापका हाथ बटाऊ प्रगर दूर बेठा हूं भौर 
यह भी चाहता हू कि प्लार्य सस्देश की पृष्ठ सख्या बढाई जावे । 
तुलसी राम प्रार्य 
समादरणीय सम्पादक महोदय सादर नमस्ते, 
हमने प्रापके यहा प्रकाध्षित भाये सन्देश का श्रावणी एवं सल्कृत जन्माष्टमी 
सयुकताक पढ़ा, पढ कर मन मे तीब्र इच्छा उत्पन्न हुई कि ऐसी उत्तम पत्रिका का 
स्वाध्याय नित्व करता रहू। ब्र० भरुण कुमार 
मान्यवर सम्पादक महोदय जी, 
प्रापके स्वास्थ्य लाम की कामना करता हू, वाषिक वृत्तांत विशेषाक के 
लिए भधापने प्रति घ्राहनोय एवं प्रशसनोय बहुत प्रच्छा प्रयास किया है-- 
बाह्तव मे मैंने तो ऐसा वृत्तान्त पढ़ा है पहली बार जब कि मैं पिछले 
वच्चीप्त वर्षों से दिल्ली थें किसी न किसी समाज से सम्बद्ध रहा है भौर पत्रिकार्ये 
ही पैतीस कर्षो से पढ़ रहा हू । 
ईइबर शक्ित दें ऐसे ही विशेषांकों द्वारा जानकारी, ज्ञान तथा शिक्षित 
करते रहे पाठकों को परन्तु एक शिक्षायत है कि प्राय समात्र प्रशोक विद्वार खण्ड 
दो का कही नाम नहीं जो कि पिछले एक दक्षक से प्राप के साथ सम्बन्धित है। 
उपदवेशक प्रापके द्वारा भेजे जाते हैं, यहा एक प्रौषधालय मी चल रहा है जिसकी 
सूचना प्रभी गत सप्ताह वाबिक उत्सव पर भी दी गई है! 
कृपया मविष्य में ध्यान रखे विशेष जानकारी घलम से धविस्तार भेजो था 
रामप्रकाज् (संगठन मन्त्री) 
प्रायं समाज प्रशोक विहार खण्ड-२ दिल्‍लो-५२ 
आदरणीय ढा० घमंपाल जो, सादर नमस्ते। 
प्रापका पाय॑ मर्यादा एवं सव॑ हिंतकारी के २७-१०-६१ के भ्रक में 'मह्ि 
दयानन्द सरस्वती भोर धार्य भाषा हिन्दी, उत्तम लेख पढ़ा । पुनः ४ नवम्बर को 
दीपावली के दिन टी० वी०..पर प्रापकी “महदि दयानन्द सरस्वती का सामाजिक 
िस्तन' विषय पर ध्रत्युत्तम परिदर्षा के लिए बधाई । 


रहो है। 


जगस्नाथ 
ए-२६, रोहित कु ज' रानी बाय दिल्‍ली-३४ 


ऋषि निर्वाण विवस बड़े उत्साह पूर्वक 
सफलता र॑ सम्पन्न 


झाय॑ समाज, महावि दयानरद् बाजार (दाल बाजार) लुधियाना ने ऋषि 
निर्याण दिवस के उपलक्ष्य में वेद प्रचार करने हेतु भोर वेद का सन्देश घर-घर 
पहुंचाने, छात्र धोर छात्राप्ो मे महषि की जीवन गाथा को सुनाने व उम्के प्रति 
श्रद्धा एव जोवन में जागृति उत्सन्त करने के लिए माषण एवंसगीत प्रतियोगिता 
का एक अध्य झायोजन किया, इस समारोह में १०० से प्रधिक विद्यालयों/कालेजों 
के छात्र-छात्राधो ने माग लिया | समी प्रतियोगिताध्ों के विजेतापों को भव्य एवं 
प्राकषक पुरस्कार दिए गए इन समी विजेताध्ों को पुरस्कार लुवियाना नगर के 
बिल्यात उद्योगपति भरी बेदमूषण मदान के सुपुन्र श्रो राजीब मदात ते प्रपने कर 
कमलो से वितरण किए । तिर्णायकों को भी उन्होने पारिश्रमिक सम्मान पत्र मेंट 
किए । समी प्रतियोगियों को महर्षि का सुन्दर चित्र फ्रेम करा कर दिया पौर इस 
प्रकार यह ऋषि निर्वाण दिवस वास्तव में एक उद्देश्यपूर्ण ढग से बड़ उत्साह से 
मनाया गया झौर इसकी विशेषता यह मी थी कि ध्ञायं समाजी परिवारों के प्रति- 
रिक्त प्तमी वर्गों एवं सम्प्रदाप्रों के जेसे कि सनातन घमंसमाज, जेन समाज, सिक्‍्ख 
समाज, देव समाज प्रादि भ्रादि । इस प्रकार यह ऋषि का सन्देश व्यापक तोर पर 
स्कूलों कालेजो धोर सत्र प्रचरित हुप्रा । 


इस भ्रायोजन को सफल बनाने के लिए भाई समाज के प्रधात श्रो रणबीर 
भाटिया जी श्री नरेन्द्र सिह मल्ज्ा जो तथा श्री कुलदीयराय जी प्राय॑ समाज, 
महर्षि दयानन्द बाजार के कमेंठ सेवक श्री प्रेमसिह जी का परिश्रम जो कि दिन 
धोर रात का प्रतथक परिश्रम था भुलाया नहीं जा सकता तथा प्ार्य समाज के 
पुरोहित १० राजेश्वर शास्त्री व्याकरणाचार्स ने मो बड़ी कर्मठता भोर सूभ-बूक से 
का्प किया । 


मह॒षि वयानन्द निर्वाणोत्सव 


भाग समाज बोट कलब के ठत्वावधाव मे २१ भक्‍्तुबर से २४ प्रक्तुबर तक 
दोपहर १ से २ बजे तक ऋषि तिर्वाणोत्सव मनाया गया । इस प्रवसर पर पड़ित 
प्रकान्नवीर व्याकुल प्रौर श्रो सोहनलाल पश्चिक के मजनोपदेश हुए तथा प्रो» 
रतनप्तिह के दाष्निक व्याख्यान हुए । दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के निर्देश पर 
प्राएं समाज वीवान हाल के सहयोग से वेदिक साहित्य का वितरण भी किया 
गया। 


बलेश्ष कुमा३ प्रार्य--मन्त्री 





(पृष्ठ २ का शेष) 


छसी स्थात पर गया भौर उन गोप लोगो के समीप जाकर सत्यनारायण के ब्रत को 
समझा भौर उसका पालन किया, धोर पपने दुःछ से मुक्ति पाई। 


सत्यतारायण के व्रत यज्ञ भौर उसके प्रसाद को जोवन मे प्पनाने वालों 
का सदेत एद्धार हुप्रा है प्रसाद कौन सा-वहीं तीन बार हविषा विधेष-कह कर 
जो हमने प्रभु को भ्रपित किया था-ठप्ी का भ्रश् उन्होने हमें बापत किया था। 
इसी का वितरण हमको करना है ( ऐसा करने वाले भपना यह जोवन सुखी करेंगे-- 
अगला जन्म उत्तम पायेंगे धौर प्रस्त मे मोक्ष पाकर प्रभु का प्लानर्द पा सकेगे। 
पुराण के प्रनुसार इस कथा का पात्र क्षतानस्थ् ब्राह्मण प्रगले जन्म में सुदामा, 
लकहहारा राजा राम का सेवक भील, उल्का मुख राजा दशक्षय, साधु नाम का 
बेध्य राजा मोरध्वज तुज़ुध्वज राजा स्वायम्भुव मनु हुए धोर हर सक्ट को पार 
कर जन्म मृत्यु के बस्धन से छूट कर मोक्ष को प्राप्त हुए | यह सभो दृष्टान्त 
काल्यतिक एवं सिदवान्त की दृष्टि से इसकी धनेक बातें ध्ग्राह्म हो सकती हैं, किन्तु 
इसका मूल तत्व सव॑ व्यापक सर्वास्तर्यामी विश्वकर्मा सत्यताश्ायण भगवान को 
सदेव प्पने साथ समझना गौर हसकी वेदाज्ञाप्रों का पालत करके भ्पने लोक व 
परलोक दोनो को प्रानस्दमय बनाने पे कौन ध्सहमत होगा। धराश्ये हम सभी मिल 
कर प्रभु के इस प्रसाद का ध्रावरद प्राप्त करें। 

प्रो शान्ति शान्ति शान्ति भोर्म्‌ । 


रे नाध्बर, ह६६१ 





हाल ही मे रूहेलल्लण्ड विश्वविद्यालय से सितम्बर प्रथम सप्ताह में डी० 
ज्लिटू को सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित ढा० महाद्वेता चतुर्वेदी प्रख्यात लेखिका, 
कवयित्री, सम्पादिका, एवं तिष्ठ/मयी प्रवक्‍तोी हैं । भव तक डा० महाश्वेता को दस 
पुस्तकें प्रकाक्षित हो चुकी हैं। न।रियों के लिए उनका व्यक्तित्व प्रेरणा है । प्रग्रेजी 
सस्कृत, हिन्दी व संगीत मे एम० ए० डा० महास्वेता के लेख, कहानियां, कविताये, 
व प्ग्य सामग्री तिरतर स्तरीय पत्र-पत्रिकाप्नो मे प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसी 
नारियो,से देश भोर समाज का ग्रोरव बढता है। 


० जड़ी बूटियों से निर्मित 
£ आयुर्वेदिक औषधि 


* आपके परिवार 
। - के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, महन्री दुर्गन्ध 

« मसूडो वी सजन, ठझ गर्म 
पानी लगना, मह मे छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


शम दी एच 
दंत मसणजन 
ल्‍लीगा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकटतम 
, दुक्बनवार से खरीदें 
















साप्ताहिक “धावंसन्देश ] 
प 
रक्षण बिल्लो 
शारत्ञण देश के लिये भ्रमिशाप हिल्‍लो प्राय प्रतिनिधि ध्भा द्वारा प्रकाशित 
पायें समाज न्यू मोती नगर के वाधिकोत्सव के एक सक्ष में प्राय राष्ट्रीय बेदिक 
पंच द्वारा प्रायोजित एक विद्याल जनसभा मे “प्रारक्षण देश के लिए प्रमिश्ञाप है” गे साहित्य 
इस पक हक मे शक डाब्ा। 4 की १. नंतिक शिक्षा (भाग प्रथम, द्वितीय) प्रत्येक ११५० 
सम्मेलन के प्रध्यक्ष ढा० प्रशान्त वेदालका र ने निझ् नैति 
पस्ताव रखता जो सर्वेसम्मति से स्वीकर कर लिया गया-- दि गे हे अत 58 हा दा पलक! 0 
मल ४ तिक शिक्षा (माग चतु्य से नवम) प्रत्येक ३०० 
प्रार्दं समाज जातिगत भ्राधार पर ध्रारक्षण का सर्वधा विरोध करता है।” ४, नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक हम) 
यह वस्तुत. इस देश को विशाल हिन्दू समाज में परस्पर फूट डाल कर राज्य करने ४ वैतिक शिक्षा (मांग द्वादः 

का एक घिनौना षड्अन्त्र है। भाथिक प्ाधार को इसमे शामिल कर इस देश की जे 00022 ड़ हक 
जनता की भ्राखो मे घुल मौंछा गया है। झारक्षण द्वारा देश की प्रतिमा का उप- कट वीर हर फल रा (बेंच गुददत्त) + ४०० 
योग नहीं हो सकने के कारण यह देदा के विकास में बाधक सिद्ध होगा। इससे कल अर 2 सजी (डा० सत्यकाम वर्मा) २०० 
प्रतिमा पलायन की समहया भो उत्पन्न होगी । प्राय राष्ट्रीय मच का यह सम्मेलन ह:-सेत्पाओ पंकाश: सरदेश हे ५४ है 88 
बह भी धनुमव करता है कि वोटो के इस खेल में समी राजनीतिक दलो ने इसका €६. एनोटामी श्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती). ४,०० 
समर्थन करके देश के हितो को चोट पहुचाई है। प्रतः इस दृष्टिट से सभी राज- १० श्रार्यों का आदि देश हि टः २०० 
तोतिक दल सत्सेना के पात्र है। मच ने यह निर्णय लिया कि इस विषय में ११ प्रस्थानत्रयी और अ्रद्व॑तवाद ५४ हर २५०० 
प्रारक्षण विरोधी सभी स्वय सेवो सस्थानों के सहयोग से एक जन-जागृति का १२. दी झोरीजत होम झ्राफ आर्यन्स २०० 

प्रभियान छेडा जाए। मच ने प्राय समाजों से प्रपीत की कि वे देश्ष के पिछड़े पन १३ चत्वारों बे वेदाः का हा 
को रुमाप्त करने के लिए तथाकथिक पिछड़ी ज!तियो एवं प्रनुसूश्चित जाति तथा १४ द्वेतसिद्ध हु रे है हा 
जन जातियो वे साक्षरता के प्रयत्न तेज करे । मच ने देश को पांव हजार भाये- दें के सन्दर्भ हे अं रे 
खोजो ता ४:इभार- प्राय शिक्षण सश्याप्रों वे कहां हि हें १०-१० नच्नो को श्र तर आायंसमाज भ्राज के सन्‍्दर्म मे (डा० घमंपाल, डा० गोयनका) ३०,०० 
गोद लेकर देक्ष के पि्डो के विकास में महान्‌ योगदान दें।” इस सम्मेलन में १६.” ऋग्वेदादिमाष्यमुमिका (डा० सच्चिदानम्द शास्त्री) ४०० 
हिन्दू मच के प्रधान श्री प्र मताय जोशी तथा धन्य अनेक व्यक्तियों ने माग लिया । १७. हसता चस, हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४५० 
सम्मेलन का प्रायोजन प्लाय॑ समाज प्यू मोतो नगर के प्रधान श्री तीयेराम टंडन १८ दयानन्द एण्ड दा वेदाज (द्रैक्ट) ५० २० सैकडा 
, तथा ध्राय॑ राष्ट्रीय मच के सयोजक विसिपल जग्देव जो ने किया । मच संचालन १६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रुू० सैकडा 
'विदवबन्धु झा ने किया २० मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरास (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
रहेलखण्ड श्रंचल की उच्च शिक्षिता महिला डा० महाइवेता : ९१. योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैवट) ४० रु० सैकडा 


२२ क्रार्यद्विश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) 


(डा० रघवीर) ४५० २० सैकडा 


नोट * उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की श्रग्मिम राशि भेजने वाले से डाक व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


दिल्‍ली, झार्य प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-१ १०००१ 


पुस्तक प्राप्ति स्थान « 











यह बहतरीन मसाला है 


टन&ा ॥॥8७56। 5 
छः2श0हाा 0 न यु 
(एवं, 598805 00 #॥ ६7 
छा0श08 तढा।2/005 48386 बताए 
॥/0 ५ 





अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 









#४ 008 
(#9290 ?0०थ्क्‍आ) 
॥ 8908 $990॥8॥ (09 
(डा 806 ॥0४०: है. 
90फा 6॥9065 ४॥॥ ॥5 
दृष्स्‍॥५ ५ 2५७79. 
















प्रायंसस्वेश-विल्ली शार्य प्रतिनिधि सभा, 


ए०ज्रवत ४ प.0.29,3.0. 09 अपना 





ह .ब, ३०. 32387/77 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० नं० ढी० (सी०) ७५६ 


षढ 





श्री जगदीश श्ार्य 
स जातो येन जातेन याति वंश: समन्‍नतिम_ 


श्री जगदीश भाये को स्मृति मे शोक समा 
का भायोजन समाज सदन राणा प्रताप बाग में 
किया गया। श्री भ्रायं जी को विभिन्‍न सस्या प्रो 
की ध्रोर से श्रद्धाग्जलि भ्रप्रित को गई। 
दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० 
घमंपाल, बिरला स्कूल की प्रिसिपल श्रोमती 
प्रादर्श कोहली, वेदिक विद्वाल प० प्रेमचन्द 
श्लीघर, यूबी दिल्‍ली से करी विश्वस्मर नाथ 
भाटिया, कु बर दयानन्द वर्मा, थो राजसिंह < 
प्रायं, श्रो एम० एल» बब्बर तथा प्रन्य प्रनेक 
गणमान्य महानुभावो ते उन्हे श्रद्धासुमन प्रक्ित 
किए । शोक समा में दिल्‍ली के समी क्षेत्रों से 
तथा पडीप्ी प्रान्तों से सो ध्लाय॑ जन परिवार 
के सदस्यों को सान्तवना देने के लिए उपल्यित “० 
हूएे। 





प्रार्य समाज राणा प्रताप बाग दिल्‍ली के समाज सेवी भन्‍्त्रो स्वर्गीय श्री 

जगदीक्ष चन्द्र प्रार्य का जन्म पाकिस्तान मे सराय सिधु नामक गाव में ध्तन्‌ १६३० 

। में हुमा । मेट्रिक पास कर लाहौर में तोकरी करने चले गए । माता-पिता के प्रनुरुष 
| प्रल, मृदुमावी एवं त्यागमय जोवन, पाये समाज एवं ऋषि ऋण में लगा दिया । 
















डे फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन: ला 
गुरूकुतल ० 


(७९ 
प् 
पूरे परिवार के लिए शक्तिव्धंक 
एव स्फ्निंदायक रमायन। 
बा्:, ठड व शारीरिक एक 
फेफड़े क॑ दुर्नलता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 
औष घी दानिक 
पी 
? कट 





































गुरूदकुल 
चाप्प 


चपायोकिंत्न 5 











छो पुस्तकाध्य' 


[क वल्कुलव्जगके कार्मसी हरिक्रार (उःप्रग] 39 गुरूकुलत्लव्ठांगाड़ी फार्मेसी हरिद्वार | झ्रठ) 


५ हि हनुसाव रोड, नई दिल्‍लो-११०००१ 





[.एथ॥०८ ६० एड जापिण्पा ए;वए4१ए८०(, ६८०८ २०, ए 39 
पूर्व भुगतान किए बिन भेजने का लाइसेन्स न० यू ३३१६ 
४ नतकस्बर, १६९१ 


इनके पिता स्वर्गीय गते# दत्त प्राय एवं माता सरस्वती देवी झ्ाय समाज के 
सल्यापकों में से एक थे । सन्‌ १६४७ में पाकिस्ठान से भारक्ष घाने पर पत्रिवार का 
सारा सार इनके को पर प्रा गया तब से मृत्यु पन्त उनके चेहरे से मुस्कात 
फीकी नही पड़ी । श्राय समाज राणा प्रताप बाग के पुतः-पुन्र, मन्‍्जी पद सभालने 
पर झा समाज द्वारा चलाए जा पहे एलौपैयिक, होस्योपविक भौषधालय का पूरा 
मार प्रपने कन्धों पर लेफर सबको प्रेरणा दे गए। प्रस्त समय तक प्ार्य समाज 
के वार्धिक उत्सव एव भूरुम्य पीडितों के लिए दात माहते-मांगते भ्पने का दास 


कश गये । 


इनके परिवार में तीन सुपुत्रियां हे जो प्रपने-प्रपते परिवार में प्रभु कृपा 
से सम्पस्त हैं। इनका सारा परिवार भार्व समाज के कार्य में लगतक्षील हैं। प्रममु 
करे एनका जीवन पथ सबके लिए हत्ताहवर्धक, मार्गेदर्शक एवं प्रेरणाबान भादके 
रूप दिखाता रहे। इनको मृत्यु € नवम्बद १६९६१ को प्रकस्मात्‌ हृदय गति बन्द 
हो जाने के कारण हुई । इस समय इनको घायु ६१ दर्ष की थी। ईश्वर करे इन 


का पस्वार धायं समाज की ज्योति को प्रण्वलित करता रहे । 


वार्षिक निर्वाचन 


पाये समाज सफद-जाग ऐस्कलेव का निर्वाचन २७-१०-६१ को न्यायमूर्ति 


श्री ध्रार० एन० मित्तल (रिटायड) की प्रध्यक्षता में सम्पस्न हुआ | विश्तलिखित 
अधिकारी सर्व सम्मति से चुने गये ? 

प्रधान--श्री एच० एस० खेर 

मनन्‍्त्री--श्री सूर्य 9क्राश मलिक 

कोषाध्यक्ष--श्रों हृषंबर्धत वर्मा 


क्ष महोदय 
बक्ल कौगढ़ी विश्वविद्यालय 
चर (ड प्र) 





उत्तय स्वास्थ्य के लिए 


गुसुकल कांगड़ो फार्सेसी 
हरिद्वार 


को पमूसे के गझान राख व पी हराम | सलफावुशओ पढरक को श्रोषधियों का 
घविओपत पायोगियो ५ आदि ८ जड़ी हकिफ 
के लिए उपयागी है अर काशकाप सेवन करें । 
आपुर्वी इक औषधि आपुर्यी7ऊ औषधि ह 


शास्त्र कार्यालय--६३, गल्ली राजा केदाइवाथ 
चाबड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ३१६१८७१ 





धुयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस , दरियागंज, नई दिछली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्‍ली भाप प्रतिनिधि सभा, 


१६, हनुमान रोड, नई दिललो-१०००१: फ़ोन-३॥०१३० 


कै लिए प्रकाशित । रजि० नं० डी०(सी* ७५६) 





रण शा रत कण है दिमम्बर, १६६१ 







चाबिक ---२५ रुपये 


बिक्रमी सम्बतू २०४८ 
आ्राजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६२ 
दूरमाष : ३१०१५० 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा की उपलब्धियां 


--सूर्यदेव, महामन्‍्त्री 


वेद प्रचार--श्राय॑ समाजों द्वारा समः के महोपदेशको एवं भजन सडलियो 
ड्वारा समा प्रछ्षिकारियों द्वारा साहित्य वितरण वे माध्यम पते झाय॑ समाजों के 
रविवामरीय सत्मगों के माध्यम से , समा की प्रचार वाहन द्वारा भुंग्गो कौपडो 
कालोतियो पुनर्वास कालोतियो, ग्रामीण अचलो तथा सरकारी कार्यालयों के बाहर, 
दिललो से बाहर के प्रन्‍न्तों मे, भारय॑ रमाजों के वाषिक्रोत्सवों एव वेद प्रचार सथ्ताहों 
के प्रन्तगंत बेद प्रचार क्या गया। उप सप्माप्रो के माध्यम से तथा समय-समय 
पर प्राय॑ मद्गास्म्मेलन भायोजित करके बेद प्रचार किया गया | बोट क्लब, प्राई> 
दी० औ०, प्रार० के ० पुरम, पुराना सचिवालय, रेल मवत, बडोदा हाऊस, भजमल 
खां पाक आदि स्थानों पर वेद प्रचार किया गया | दमहरा एवं रामनवमी के दिन 
रामलीला मैदान तथा प्रन्य प्रनेक स्थानों पर वैदिक साहित्य वितरण क्या 
अया । सरकारी चिकित्सालयों में वेदिक साहिस्य का वितरण किया गया। हार्व- 
जनिक समारोहो के झवसर पर वैदिक साहित्य का विक्रय एवं नि.शुल्क वितरण । 
अस्तर्र ष्ट्रिय भार्य महासस्मेलन के ध्वसर पर बेद प्रचार में योगदान-- 
-महषि दयातन्द निर्वाण शताब्दी का आयोजन 

महामहीम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिह जी बुंझुय प्रतिथि | 

श्राय॑ विद्या सभा : 

भाये विद्या सभा द्वारा सचालित, गुस्कुल कागडी गुरुकुल कागडी फार्ेस्ती' 
कम्या गुरुकुल देहरादून तथा स्वामी श्रद्धानस्द विकित्सालय के सचालन में डा० 
घर्मपाल, श्री सू्ंदेव, थरो चन्द्रदेव, श्री वेदब्रत क्वर्मा, श्री महाशय घर्मपाल जी का 
विशिष्ट सहयोग । डा« घर्मपाल ध्रार्य विद्या सभा के मन्‍्त्री (१६६४-८६) श्रद्धानन्द 
चिकित्सालय के सदस्य (१६८४-६१), फार्मेती के सदस्य (१६८५-६१), फार्मती 
के व्यवसाय पटल के प्रध्यक्ष (१६८४-८७), श्रो बेदब्रत शर्मा, फार्मेती के सदस्य 
(१६८४-६१) श्रो महाक्षय धर्मपाल--फार्मेसी के डायरेबटरु (१६८६-६६) श्रो 
लाला रामगोपाल ज्ञालवाल्ले- (स्वामी भ्रानन्दबोध सरस्वती )-फार्मेसो के डायरेक्टर 
(१६८४-६६) । 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 

डा० पर्मपाल-शिक्षा पटल कार्य परिष्द एवं शिष्ट परिषद के सदस्य श्रो 
सूय्यदेव--कोधाध्यक्ष एव शिष्ट परिषद के सदस्य, श्री मनुदेव, श्री वेदद्रत शर्मा, 
शिक्षा पटल के सदस्य थ्रो राजेन्द्र दुर्गा, डा० महेश विद्यालकार--सदस्य । 
आ्रायें विद्या परिषद : 


प्रति बर्ष न॑ंतिक छिक्षा परीक्षाओं का सचालन। कक्षा १ से १२ तक की 
नेतिक शिक्षा की पुस्तको का डा० ध्पाल द्वारा सम्पादन एवं प्रकाशन । दीवानहाल 


स्मारक गोकुलचन्द प्रार्य चिवित्सालय प्रोचन्दो दिललो का सफल सचालन । दीबान- 
नद चिकित्सालय धौषन्दी शाखा का १६६० में उद्धादन-- 
आये वीर दल दिंह्ली प्रदेश . 
अ्तिवर्ष, बीर पर्व, दाहीदो दिवस, प्रशिक्षण शिविर एवं धार्य युदा महा- 
सम्मेलन का झ्रायोजन । तालकटोरा स्टेडियम में भव्य प्रस्कार वितरण समारोह। 


मातु मन्दिर कस्या गुरुकुल वाराणसी का सफल सचालन--गोरक्षा कार्य-- 
हिरवकी ग्राम के बुवकों को सहयोग--हा० ध्मंपाल, डा७ रघुवीर, श्री चन्द्रप्रकाश 


स्वामी स्वरूपातन्द सरस्वती द्वारा तात्कालिक कार्यवाही, स्वामी गोरक्षानन्द के 
सहयोग से लदान बन्द क्रिया गया । 


परामझ्च--डा० धर्मपाल प्रो» सम्पादर--सूर्यदेव 


सह सम्पादक--जिमिलकास्त णर्मा 


मद्य निषेध आन्दोलन 
नाहरी गाज में घरता-- 

हरियाणा प्र'यं प्रतिनिधि ममा द्वारा ब्रापोजित पद यात्रा मे तथा बोढ 
कलव पर संभा आयोजन मे सहयोग । राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र दिया गया। 
संस्कृति सगम-संगोष्ठियों का ग्रायोजन 

विद्वतपरिषद--बिभिन्स पत्र पजिकाप्रों में प्रकाशित सिद्धान्त विस्ड्ध लेखो 
का खण्डन एवं अपने लेखों का प्रकाशन! 

वैदिक प्रकाशन--श्रीमती सत्यवती सूद को स्मृति मे प्राप्त घन से २५ 
पुस्तकों का प्रकाशन, श्रीमती दयावतो बनाती, औमती ईश्वर देवी, श्री महाशय 
घर्मपाल जी, श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती द्वारा प्रदत्त घनदाक्षि से एक-एक 
पुस्तर का प्रकाशन | घव तक ४४ पृस्तके प्रकाशित की जा चुकी है। 
आये सन्देश साप्ताहिक - 

श्रायं सन्देश साप्ताहिक का नियमित प्रकाशन । शव तक लगभग ४० 
विशेषाहो का प्रकाशन किया जा चुका है । 
महषि दयानन्द सरस्वती पार्क . 

दिहली में लारेस रोड तथा राजोरी गार्डन क्षेत्रों में महृषि दयानन्द पा्कों 
का उद्घाटन कराने में सहयोग । 
जन सम्पके कार्यक्रम 

दिल्‍ली, रोहतक, लखनऊ तथा भपाकाशववाणी केन्द्रों से समय-समय पर 
बार्ताएं प्रमारित । दिल्‍ली दूरदशन पर लगमग १० कार्यक्रमों का प्रमारण। गत 
ब्षे & क'यंक्रम प्रसारित किए गये । डा० घमंपाल ने विभिन्‍न विद्वातों के सहयोग 
से इत कार्यक्रमों का प्रायोजन किया । डा० नगेरद्र, डा० विजयेन्द्र स्तातक, डा० 
सत्यकाम वर्मा प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव, १० सत्यव्रत प्रिद्धास्तालकार, प्रो० 
वाचस्पति उप ध्याव प० यदापान सुयांसु, श्रीमतों प्रभात झोमा पण्डिता, पण्डित 
ज्षितीज्ञ कुमार वेदालश्ार, डा० वैद प्रताप वैदिक, डा० विष्वमित्र उपाध्याय, डा० 
महेश विद्यालकाद भ्रादि बिद्वानों का मरपूर सहयोग। भन्तरष्ट्रीय प्राय महा- 
सम्मेलन के प्रवप्तर एक विशेष रिपोर्ट जिममे देश-विदेश के विद्वातों के विचारों 
का डा० घर्मपाल ने सकलन किया एवं प्रतारण कराया । 
विभिन्‍न समारोहो एवं कार्यक्रमों का श्रायोजन : 

प्रतिवर्ष ध्ाये युवा महासम्मेलन 

स्वाप्ती भ्रानम्दबोध सरस्वती दीक्षा समारोह 

श्र प्रोमप्रकाश त्यागी को भाय जगत की मावमीनी श्रद्धाजलि 

पजाब दिवस 


सस्कृत रक्षा दिवस 

नई शिक्षा नीति विचार गोष्ठी 

मेरठ झौर दिल्‍ली के साम्प्रदायिक दगे 

पाये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के शताब्दी समारोह मे सहमागिता। 
हरियाणा भ्राप॑ प्रतिनिधि म्रा के ध्ताब्दी समारोह में सहमागिता 
राजस्थान प्रार्य प्रानिश्ि समा के हाताब्दी समारोह में सहमाधिता 
महात्मा प्रमर स्वामी का सम्मान 

मातु मन्दिर कन्या गुरुकुल वाराणसो रजत जयन्ती समारोह 

महू दयानन्द मरस्वती जन्म दिवस समारोह 

श्री धमंजित जिज्ञासु का सम्मात 


व्यस्क फिल्मे एवं प्रबलीलता-सगोष्ठी तथा ज्ञापन पत्र 
श्री प्रियत्रत दास का सम्भान 


पझाय॑ समाज बुद्धिजोबी सम्मेलन (क्रमश ) 


व्यवस्थापक--सुरैन्द्र कुमार हिन्दी 


र्‌ साप्ताहिक “आायंसस्देश'” 


१ दिश्वम्बर, १६६६३ 





“देवताश्रों का वास्तविक स्वरूप 


--पआराचार्य डा० सुरेखर देव 


निरक्तकार यास्‍्क के प्रनुसार समस्त ब्रह्माण्ड के मूल मे एक ही महाशक्ति प्रें कल्पित होती रही । परिणाम स्वहप प्र'ज उसकी प्रतेक झक्तियां प्रनेक देवों के 


विद्यम।न है जिसका प्रत्यधिर ऐडवर्य सम्पस्न होते के कारण “ईएबर” जाम से कहा 
जाया करता है । वह एकड़ है, भ्रद्वितीय है, प्रजर हैं, अमर भ्ादि भ्रनेक विशेषणो 
से युक्त है। यही ईश्वर भ्रनन्‍्त शक्ति सम्पन्न है। इसी कारण उसे सर्व शक्ति 
मात्‌ कहा जाया करता है। 


इसकी प्रत्येक शक्ति को देवता माना जाता है। इस भांति उच्त भननन्‍्त 
छक्ति सम्पन्त ईश्वर की प्रतस्‍्त दाक्तियों के कारण प्रनन्त देवों के रूप थें पूजा 
एवं प्रच॑ता की जाया करती है-- 


* महाभाग्याद्‌ देवताया एव एबं भ्रात्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोड्ये देवा: प्रत्यज्भानि मवस्ति ।/ निरक्‍्त ७।४५॥६॥ 


प्र्थात्‌ देवगण उस एक ही देवता की भिन्‍न-मिस्न छाक्यों के प्रतोक है । 
“बुहद्द बता” नामक ग्रन्थ मे मी निरुकत के उपयुक्त क्थत का ही धनुमोदत किया 
गया है ॥ देखिये प्रध्याय ६, श्लोक सख्या ६१-६५॥ 


ऋग्वेद मी इसी सर्वात्मक, पर्वव्यापक, ब्रह्मसत्ता का निरूपण करता है। 
इसी कारण उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता काय वग्यो मे धनुग्रविष्ट होकर सर्वत्र 
मिस्त-मिन्न प्राकारों में दृष्टिगोचर हुआ करतो है। प्रकृति के कायो के मूल सें 
एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता है तथा एक ही देवता है । प्रन्य सभी देवता गण 
इसी मूलभूत सत्ता के विकास मात्र हैं। इस महत्वणं सिद्धास्त का प्रतिपादन 
विभिन्‍न झूपो में वैदिक ऋषियों द्वारा किया गया है। ऐतरेय भारष्यक मे इस ही 
बात को पूर्ण रूप से पुष्टि की गई है कि “एक ही महृती सत्ता की उपासना 
ऋग्वेदो जन “उक्थ” में किया करते है, उसी की यजुर्वेदी-जन याज्षिक-भरग्नि के रूप 
में उपासना क्या करते है तथा सामबेदी-लोग '“महाब्रत' नामक याग में उसी की 
छपासना किया करते हैं । 


"एत हो व यह बृचा महत्युबथे मीमासन्त, एतमम्तावध्यंव एत महाव्रते 
छन्दोगा ” ॥ ऐतरेय प्रारण्यक--३॥२।३।१२॥ 


प्रतएव देवताप्रों के सम्बन्ध पे यह कहना मी उचित तथा युत्रित संगत 
प्रतीत होता है कि परमात्मा प्रनन्‍्त शक्ति सम्पन्न है तथा उ्तकी प्रत्येक शक्ति 
को ही देवता नाम मे कहां गया है। 


मारतवर्ष तो सृष्टि के भ्र/दि काल से ही शक्ति वा पुज'री गहा है। उत्तर 
वेदिक कालीन सल्क्ृति के भ्राधार पर यह कहा जाना उचित हो प्रतीत होता है 
कि प्रारस्म में यहा शव झक्तिमान परमात्मा की हो पूजा तथा प्रचता हुआ ऋरतो 
थी । झरने -शर्ने, उसकी झग्तियों का विश्ेदीकरण होता गया । परिणाम स्वरूप 
सर्वप्रथम ये शक्तिया तोन रूपो मे हूं. प्रकट हुई । (१) मगवान की उत्पादक शक्ति 
िह्ा के नाम है] (२) मगवान्‌ की पालन कर्त्री शक्ति [विष्णु के नाम से] प्रौर 
भगवान्‌ की प्रलयक्रारी शक्ति ['क्षिब' के नाम से] । इस भाति ईद्वर की वे प्रतन्‍्त 
हक्तिया मात्र तीन ही रूपो में प्रकट हुई । 


मानव के प्रन्दर स्वार्थ की माबना तो पर्याप्त पूर्व काल से ही विकसित 
होती बल्ली प्रा रही है। प्रत: उसने सोचा कि 'ब्रह्मा/ का कार्य तो उत्पस्त करता 
है। वह तो हम को उत्पन्न कर चुका, प्रव हमको उससे क्या लेना-देगा है। उत्व्न 
होने के धनम्तर प्रब तो हम को केवल पालन कर्त्री छक्ति “विष्णु ' से हो जीवन 
पय॑न्त काम है। प्रत: प्रव हमको विष्ण नामक पालन कर्श्री शवित की ही उपासना 
करना उचित है। इसी स्वार्थ दृष्टि के कारण भारत मे जितने मी झबतार हुए वे 
समी “विष्णु” नोमक शवित के ही निरन्तर ध्मी तक माने जाते रहे प्रौर उन्हीं 
की उपासना मी चलती चली प्रा रहो है। प्रलयकारी शक्ति 'क्षिव” का पूजन 
भी भय के कारण होता चला प्राया होगा कि कहीं यह छक्तरि हमारा विनाश ने 
कर दे। 


इसी भांति उप्त ईएवर को प्रत्न्‍्त शक्तिया किसी ने किसी देवता के रूप 


झुप मे पूजित हो रहो हैं । ५ 
यहां पर यह कह देता शो उचित हो होगा कि प्नेक देवों की उपाप्तना 
कि जिनमे मगवान्‌ की मात्र विश्ली एक ही शक्ति का प्रतिनिश्चित्व विद्यमान है, 
हम उप्त सर्व दक्तिमान्‌ परमात्मा की ही उशघ्तना किया करें कि जिसकी छत्र- 
छाया में उत्तरी सभी शक्तियों दा ;्रतिनिधित्व प्रन्तनिहित है । 
निरुवतकार यास्क ने तो देवाधिदेव एक परमात्म देव को ही स्वीकार 
करते हुए लिखा है कि विसिस्त वामो द्वारा पुकारा जाने पर देव एक ही है कि 
जिपके प्रम्यन्तर समी शवितया विद्यमान हैं-- 
तासा महामाखान्‌ एकेकायापि बहुनि नामबेधानि सन्ति, एक्स्यास्मनो3्ये 
देवा: प्रत्यज्ञानि मदन्ति /” 5 
अर्थात्‌ उम्त एक ही आत्पा [रपात्मा] के सम्री देवगण प्रज्ञा मात्र हैं। 
वह तो देवो का मो देव प्र्थात्‌ देवादिदेव है । इससे यह मी स्पष्ट हो जाता है कि 
देवगण उस मूलभूत पन्महत्ता [गरमात्म।] के हो प्रतीक हैं। 
देवो का भो देव प्रथात्‌ देवादिदेव तो एर हो है कि जिसका स्व श्रेष्ठ 
नाम 'प्रोरेम” है धोर जिम झरो.म्‌ शब्द के प्रम्वन्तर विद्यमान प--उ-मू इन 
तीन प्रक्षरो के भ्रम्यस्तर शगवात के समी नामों का भन्तर्मात्र हो जाया करता है। 
महूषि दपानन्द ने सत्याथ प्रकाए का प्रथम समुल्लाम मी इसो दृष्टि से लिखा 
है--कठोपनिषद्‌ मे श्राया है-- 
सर्वेबेदा यत्पदमामनन्ति तपाध्ति सर्वाणि व यद्ृदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्म व्यं उरन्ति तत्ते पद सग्रहेण ब्रबीम्योमित्येतत्‌ क ठोप १:२।१५॥ 
प्र्थात्‌ ऋकू, गजु, साप्त ध्रोर प्रथर्व-ये चारो वेद जिसका वर्णन करते हैं 
प्रौर ब्रह्मचर्यादि बत तथा ८मनिश्ठान भ्रादि जिम पद बी प्राप्ति के लिए किए 
जाया करते हैं वह परमात्मा का बाचक इृछ३ “प्रोश्म्‌” है । 
इस 'झ्ो३म्‌ के रूम्बस्य से 'माण्डुक्य-उपजिषद्‌' भी कहता है-- 
“प्रोम्त्येतदक्ष रमिद, १) सर्व तत्यो7 व्यास्थान भूत मवद्‌ मविध्यद्ितितववे मोड र 
एब । यच्चान्यत्‌ विकाल'तीत तदप्योंडू/र एवं ।” मा० उप० प० १॥ 
भर्वात्‌ 'घोम्‌' बह प्रक्षर [प्रव्िताजी परमात्मा] है। यह सम्पूर्ण ,जगत्‌ उसी 
की निश्टतम महिमा का रक्ष्य कराने वाला है। भूत, वतेमान एवं भविध्यत त' नों 
प्रवार का यह जमत्‌ [ब्रह्माण्ड] भी उम्ती भ्ोड्रूर की महिणा का झोतक है,तथा 
ऊपर बहे गये तीनो बालो से झतीत दृ०्रा तत्व है, वह सब भी श्रोडूर हो है.। 
छ्दोग्य उपन्धिद्‌ मे री इस “प्रो३प का बर्णन !निस्तलिखित रूप में प्राता 
है-- 
*श्रोमित्येन दक्षरमुदृगीण्धुपामीत छा० उप० प० है ॥ 
अर्थात्‌ “प्रोर्म/' जिसका नाम है प्ौर जो कमी नष्ट नहीं होता है उस ही 
की उपासना करती उचित है। 
छपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि वह परमात्मा: प्रन-त शक्ति 
सम्पन्न है तथा उसकी प्रत्येक्ष शत को 'देखता' कहा 'जाया करता है। प्रनस्त | 
शक्ति सम्पस्त होते से बह परप त्या प्रनत्त देवों वाला हो जाता है । परन्तु ये 
सभी देव उस परमात्या के हैं' अण औ्रौर अज्भ है। प्रतः वहू देवताप्रो का ;मी देवता 
पर्थात देवाघिदेव है । प्रत्: उठी की उपासना करनो उचित है। उपी की ,उपासनाओं 
का परिणाम क्या हो जाता है ?ै बह कठोपनिषद्‌ बतलात! है-- 
एठदृष्येवाक्षर बह्म एतद्ध्येबाक्षर परम्‌। 
एहदृष्येवाक्षर ज्ञास्या यो यदिच्छति तस्यतत्‌” स्ठो० १२१६।॥ 
भर्थात्‌ निश्चित रूप से यह धक्षर ही ब्रह्म है प्लौर निश्चित हप से यह. 
पक्षर हो परब्रह्म है भयवा सर्वश्रेष्ठ है। इस ही घक्षर को जान कर जो जिसकी 
इच्छा करहा है, उसको वहो श्राप्त हो बात! है ॥ 


१ विसम्बर, १९९३ 


साप्ताहिक “भावंसम्देश" डरे 








प्रायं समाज एक सशक्त प्न'्दोलन है। प्रायंधमाज ने केवल भाध्यात्मिक क्षेत्र 
भे ही नहीं भ्रपितु सामाजिक, प्राधिक, राजनंतिक एव शैक्षिक क्षेत्र में भी विश्विष्ट 
कार्य किया है। महृवि दयानन्‍्द सरस्वती की प्रेरणा के फलस्वरूप सामाजिक समता 
दिलाने के लिए, सामाजिक क्कुरीतियों के एम्मूलन के लिए, उनके प्नुधाधियों ने 
अनेक कार्यक्रम किए। भाज भी प्रायं समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। श्री 
शामदत्त भारद्वाज की घरव की जेत से रिहाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। 
कुछ संगठन धपने कायंक्रमो के साथ-साथ, जनता को प्पने कार्यक्रमों से परिचित 
कराने का कार्य भी साथ लेकर चलते हैं। वे समाचार पत्रो, ध्राकाशवाणो, दूरदर्शन 
पोस्टर, साहित्य प्रकाशन, प्रादि के माध्यम से यह कार्य सुचारू रूप छे सम्पस्त 
कराते हैं । एक सप्तव था, जब प्रायं समाज के समारोहो में मोड हुप्रा करतों थी । 
लाहौर मे हमारे मजनोपदेशको को सुनने के लिए राष्ट्रीय नेता भी समय निकाल 
+$ कर आया करते थे, पर भ्रब ऐसा नही है । लोग घर में बेठ कर लालकिला की 
श्राचीर पर स्वतन्त्रता दिवस पर ध्वजारोहण ढेखते हैं । वे गणतस्त्र दिवस की परेड 
भी धर बंठे देखना पसन्द करते है। हमें इत ससावनो की प्रमिवृद्धि मे मी सहयोग 
देना चाहिए। 
प्राज दूरदशंत पर हमें महात्मा गराघी, नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार 
पटेल, श्रादि दिखाई दे जाते हैं। हमे चाहिए कि हम भपने प्र समाज के नेताभो 
के भी ऐसे हो बोलते हुए--प्राडियों, वोडियो #सेट तैयार कराये | जो भ्राज नहीं 
हैं, उन नेताप्रो के तो हम तेयार नहीं कर हक़ते। महषि दय्षानन्द सरस्वती, 
स्वामी अद्धानन्द, प० लेक्षराम, १० गुरुदत्त, प्रहमत्म हसराज, महात्मा प्रातन्‍्द 
स्वामी, महात्मा प्रभु प्राश्रित को तो हम कहा ख्े लायेगे परजों भी जोवित हैं, 
इगें उनके कंसेट तंयार कर लेने चाहिये | जो मी माज ७० वर्ष से प्रधिक को प्रायु 
के विद्वान, उपदेशक, नेता हमारे बीच में है, हुए उनके कंप्तेट शीघ्र तेयार करने 
चाहियें, नहीं तो समय बीत जायेगा भ्रौर हम हाथ मलते रह जायेगे। 


डा० धर्मपाल 





गो रक्त हम्मेलन 


गौ भक्तों की २५बी पृष्य तिथि के उपलक्ष्य में गौ रक्षा सम्मेषन रविवार 
* दिनाक १०-११-६१ को हिन्दू महासभा लोनी के तत्वाक्धान मे रघुनाथ मन्दिर, 
राजीव गान, लोनो में श्री ठा० फतेहम्िह जो को प्रध्यक्षता मे सम्पन्त हुप्रा । 
बयोवृद्ध हिन्दू नेता श्री चमन लाल क्षत्रीय, हिन्दू महासभा गाजियाबाद 
के प्रध्यक्ष भरी जग वहादूर मशहोत्रा, हिन्दू महासभा लोनों के महाप्तचिव श्री पन्‍ना 
लाल भाय॑, कार्यवारी भरष्यक्ष श्री मोला मल्होत्रा, श्री योगी चन्द्र नाध महस्त, डा० 
एम० सी छर्मा, मा० विशनचन्द, श्री रामेश्वर दयाल, श्री विमल कुमार भारद्वाज 
आ्रादि हिन्दू नेताप्रो ने गो रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निम्न प्रस्ताव 
पारित कर छत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि उत्तर प्रदेश मे गौ हत्या पर तुरन्त 
अ्रतिबन्ध लगाया जाये क्योंकि देश को ८५ प्रतिषतात जनसख्या इससे सम्बन्धित है । 
देश में दूध की प्रावश्यकता को देखते हुए गोशालाप्रो का निर्माण किया जायें। 
रसोई गरेस की देश मे पत्यन्त प्रावध्यक्ता है इसलिए इसके समाधान के लिए 
जोबर गैश्त प्लाट लगा कर लोगों को रप्तोई गे सप्लाई की जाये । 


ल्नालाल पायें (महासचिव) 








सम्पादक के ताम पत्र 


'प्रादरणीय डाक्टर साहब ! सादर सरप्रोम नमस्ते । 

कल साय दीपावली के दिन महषि दयानन्द स्रस्वतों के सामाजिक चितन 
पर धाप लोगों का दूर दश्शत से कायंत्रम देखा । हृदय गदुगदू हो गया। महा- 
विद्यालय के समी छात्र प्रपने टी० बी ० से भाप लोगो के विचारो को सुन कर 
प्रत्यन्त हृषित हो रहे ये भौर विशेष कर भाप से | भत: हमारी शतदा: बबाइयाँ 
स्वीकार करे * मान्यवर प्रो० वाचस्पति जी व भाई महेश जो विद्यालकास को मी 
फोन से हमारी बधाई प्रवइ्प मिजवा दीजिए । उन दोनो के हो पते मेरे पास नहीं 
है। हाँ वे दोनो विद्वान मेरे प्रम्िस्त २ परिचितों में से हैं। सबको तमस्ते। 

भ्राचाय दयानन्द शास्त्रों 


प्रादरणोय समा प्रधात डा० साहब सादर नमस्ते । 

प्राप समी सदस्य "मगवत्कृपा” से स्वस्थ व प्रसन्‍्तच्तित रहते हुए दिर्घायु 
होवे, यही प्रभु से प्राथंना है। प्रापका “कृपापत्र” उपलब्ध हुप्रा। प्राप की सुम्दर 
भाषा, विचारो को मधुरता, प्रनेक गुण युक्त मावों में प्पतत्व एवं परम श्रद्धामाव 
पढ़ कर प्रसस्तता हुई । पृथक डाक से “पाये सन्देश” प्रश्नाप्त अक व विशेषाक 
भी प्राप्त हुआ, यहा तक कि जो प्रक व विशेषाक मुझे कुछ दिनो पूर्व हो प्राप्त 
था, पृथक डाक पे पुन, बआ्राप्त हुग्रा। 


प्राय सन्देश सम्पादकीय विमाग का सबके प्रति प्रपनत्व माव कुशल व्यव- 
हार एवं परम श्रद्धामव सभी श्रद्धालु जनो को सदेव ही सम्पादकीय सडल के 
प्रति कृतज्ञ रखेगा । सम्पादकोय विभाग एवं समा मण्डल समो पाठकों, श्र मियों 
एवं श्रद्धालु जनों को सतुष्ट रख तथा पनेकानेक भव्य विशेषाक सत्‌ साहित्य के 
रूप मे देकर बहुत ही सहयोग प्रोर पुष्य प्रजित किया है । भ्त “प्रार्य जगत” 
प्राप समी का प्रश्यन्त भ्रामारी है । 


मास्यवर, “प्राय सम्देश” एक सर्वोत्तम पत्र है। विप्तस्कृतिकरण के इस युग 
में सस्कृति की रक्षा के लिए प्राय॑ सन्देश भ्रपतो मगलमयी कांतो के लिए पूरी निष्ठा 
के साथ खड़ा है। घत. इसका प्रत्पेक धाग्ामी भ्रक प्राप्त करने हेतु मन सदेव ही 
उत्सुक रहता है। समा एवं पत्रिका के उज्जवल मविष्य की मंगल कामनाप्रों के 
साथ प्राय॑ सस्देश के प्रागामोी प्रक की प्रतीक्षा में हूं । 


प्रज्वलित प्रग्ति में लक्लेद्ष मात्र घुग्ना रह ही जाता है, तो हम जैसे 
प्रह्पज्ञ मानव के लिए कहुनां ही क्या है। प्रल्पन्नतावश या प्रभावधानीवश पत्र 
लेखन मे जो त्रूटिया हुई हो, उसके लिए विनम्र क्षमा याचना | 
बाबुराम सिह 


प्रादरणीय सम्पादक जो नमस्ते, 

प्राप द्वारा प्रेषित पत्र १३४-१०-९१ वयू पी. ही, द्वारा पत्रिका तथा 
विशेषाक प्राप्त हुप्ना इसी प्रकार पत्रिका प्रनवरत प्रातो रहे। प्रापकों पत्रिका मे 
भुक्स्प पं डितो के सहायतार्थ सूचना छपो थी पढ कर बढ़ो प्रतन्तता हुई। हम 
लोग मी भूकम्प पीडितो के लिए कूपन छपवा कर सहायता ले रहे है। 


राजीव कुमार प्रार्य 


११ रवां वाषिकोत्सत 


पाये समाज मेस्टन रोड, कानपुर का ११२वां बाधिक्रोत्सव शिवरात्रि के 
अवसर पर प्रति वर्ष की माति इस वर्ष भी शुक्रवार से शनिवार तदनुसार ३८-२६ 
फरवरी १, २ मार्च, १६६२ तक श्रद्धानन्द्र पाक व थ्रार्य समाज मवन में मनाया 
जाना निश्चित हुप्रा है। नगर कीत॑न, शुक्रवार, २८ फरवरी को साय काल ४ बजे 
से तथा महोत्सव एवं ऋषि बोधोत्सव २६ ,फरवरी तथा १-२ मार को। विस्तुत 
कार्यक्रम बाद से प्रकाशित किया जायेगा । 


डा० विजयपाल झास्त्री 


है साप्ताहिक “भाव॑सम्वेश" 


३ दिसम्बर, १६६१ 





वेदान्त 


--थी स्वामी बेदग्रुलि परिवाजक 


प्रध्यक्ष--वेदिक सस्थान नजीबाबाद, 


पझाज कल वेदान्त को बड़ी घूम है, मारत में ही नहीं-विदेशों में भी। 
भारत में तो बढ़ -ब्ड वेदास्त सम्मेलत भी होते है प्रखल भारतीय ह्तर त$-- 
और इन सम्मेलनो मे बड़े बड़ो विद्वानों, बडेबढ महारथियों के प्रत्यल्त मामिक- 
धोजस्वों तथा लच्छेदार माषण होते हैं। सम्मेलनो का होना प्रच्छा है, उपयोगी 
है प्रतः होने चाहिये। इनके होने से जनता के सामने विचार प्राते हैं--चित्र का 
कोई पहलू भाता है । लोगो को विचास्ने, सोचने प्रौर समझने का झबसर मिलता 
है। माषणों को सुनते से विचारों के वर्ण गोचर होने से मनुष्य को प्रेरणा मिलती 
है। वाणी की बडी शवित है--बवाणो भरित है “वाग्वे प्रस्नि.”। भग्नि: भग्रणी 
भवति प्रस्नि: ध्रग्रणी होता है प्रागे ले चलने वाला होता है, प्रागे-प्रागे चलता है । 
वाणी सचमुच श्रागे-भागे चलती है, भागे ले जाने भौर ले चलने वाली होती है। 
वाणी से निकली ध्वति सुत कर मनुष्य उसके प्राश्य से अ्रश्घेरे में मी निर्दिष्ट 
पर पहुच जाता है। बाणी द्वारा ज्ञानोपदेश सुन कर मनुष्य इहलोकिक भोर पार- 
लोकिक, भोतिक भौर भात्मिक दोनो प्रकार को उस्नति करता है, दोनो हो क्षेत्रो 
में प्रगति को प्राप्त होता है, दोनो ही क्षेत्रो मे भागे बढता है । 

(प्रप-प्रणि-इण) इन तीन घातुप्रो से प्रस्ति क्षब्द बनता है। इन तोनो 
हूं। धातुप्रो का भर्ष है “गति” जिप्मसे जोवन को गति प्रगति उन्नत्ति प्राप्त हो, 
प्सका नाम प्रग्ति है, जो लोग भ्रध्ययत नहीं कर पाते भोर जिन्हें प्रध्ययन के 
साधन उपलब्ध नही होते, वह भी समा सम्मेलनों में विद्वान वक्ष्ताश्रों की वाणी से 
निकले शद्दो द्वारा ज्ञान-चर्चा सुन कर भ्पने जोवन को पतन के गत से निकाल 
कर सद्भागं को भोर ले जाते देखे जाते हैं । इतिहात साक्षो है कि प्रत्यन्त पतिता- 
वस्था में पड़े लोगो के जीबन मी वाणी के प्रमाव से प्रत्यन्त पवित्र बने हैं। इस 
सदसं में इस प्रकार की घटनाप्रो में से हम यहाँ यह कहने का लोम सवरण न कर 
सकेगे कि मद्यपान क्षौर वेध्या गमन मे भ्रत्यन्त लिप्त प्रमोचन्द को महधि स्वामी 
दयानन्द के इस छाब्दो ने कि "प्रमीचरद्र--थे तो तुम मोती, मगद कीचड मे फसे 
हो” “मक्त प्रमीचन्द” बना दिया । भवष्यमेब भोक्तव्य कृत कर्म शुमाशुमस्‌ प्र्थात्‌ 
किये हुए कर्मो का फल घाहे वह शुम हो या प्रशुम--भ्रवश्यमेव मोगना पढ़ता है। 
झवर्गीय श्री पण्डित गणपति दर्मा के भाषण मे इन शब्दों को सुन कर करताल जनपद 
(हरियाणा) का मुगला डाक छमं-प्रचारक बन गया था, एतद्मेव उपयुवत प्रकार 
के सम्मेलनो की उपयोगिता श्रौर उतके महत्व से नकार नहीं क्या जा सकता | 

यही वाणो-जो सभा सम्मेलनों में सुनने को मिलतो है, लिखी जाकर--- 
पुस्तक फे रूप मे-शिक्षित शोर प्रध्ययन शोलजनों के जोबनो के लिए प्रगति का 
कारण बनतो है। किन्तु प्रदान हो यह है कि इस प्रकार के सभा सम्मेलनों मे जो 
चर्चा सुनते को मिलती है श्रौर पुस्तकों में जो सामग्री पढ़ने ब्रो मिलती है, वह 
जीवन के लिए कितनी उपयोगी होतो है ! प्रमि्राय यह है कि वह चर्चा जो हम 
सम्मेलनो मे सुनते भौर पुस्तकों में पढ़ते हैं, विषय के धनुरूत भी होती है या 
नही । उदाहरण के लिए वेदाम्त की ही बात ले लीजिए, जो हमारा भ्रस्तुत विषय 
है । या (बेदान्त-सम्मेलन” के नाम पर श्रोताधों को वेदास्त चर्चा सुनते को 
मिलती है ? यदि मिलती है तो कितने भ्रद्यो मे ? यह एक प्रदन है, जिसकी उपेक्षा 
नही की जा सकतो । कुछ न कुछ तो मिलता हो है--यह ध्रलग वात है किस्तु जो 
मिलना चाहिए, वह मो मिलता है या नही ? 

उपमुक्त झ्ब्दों में वेदान्त सम्मेलनों की प्रालोचना करना हमारा उद्देश्य 
नही है किग्तु हमे यह सोचने का तो भ्रधिकार है कि इन सम्मेलनों को तिरस्कृत 
किया जाय, पुरस्कृत किया जाय या परिष्कृत किया जाय ? जेसा कि ऊपर लिखा 
जा बुक है, हम इनका तिरह्कार नहीं करना बाहते--परन्तु यह मी सत्य है कि 
हम इन्हे पुरस्कार देने को मी तैयार नही । हमारी सम्मति मे तो इन सम्मेलनों 
का परिष्कार होना चाहिए कि जो इधर-उधर को निरथंक सामग्री, शनगंस 
बोर प्रनावकष्यक चर्चा इन सम्मेलनों मे होती है, वह बन्द की जाय, उप्तकी छटनी 
कर दी जाय धौर जो प्रावश्यक, घनिवार्य तथा वास्तविक वेदाम्त चर्षा है, उसे 
सम्मिलित किया जाब । 

जहा तक वेदाग्त सम्बन्धो साहित्य का प्रहत है, पुस्तक विक्रेताश्रों के यहाँ 
स्वामी विवेकानन्द का वेदाग्त तो सरलता से मिल सकता है। स्वामी रामतोर्थ 


प्रोर रामकृष्ण परमहूस् की वेद/न्त विद्यार घारा के ग्रन्थ भी मिल जायेगे किस्तु 
वेदास्त दंत जो छः दर्शनों मे से एक है, जिसके रचियता महूवि वेदब्यास थे, 
बादरायण सुति के पुत्र शौर छ्षिष्य कृष्ण द्वंपापन वेदब्यास--बह परोक्ष की बस्तु 
बनते जा रहा है, वह पर्दे के पीछे पढ़ता जा रहा है वह जनता की दृष्टि से दूर 
अति दुर--बनता की माँसों से प्रोकत होता जा रहा है। वेदास्त तृत्रो के प्रणेता 
उस साक्षात्कृत घर्मा को लोग भूलते जा रहे हैं। उत्की ज्ञान रश्मिया ध्व जनता 
को दृष्टि के सामने नही है। 

जब उस महा-तपस्वी भोर महा-मनोषी महर्षि वेदब्यास का वेदास्त दर्शंत 
ही जनता की दृष्टि थें नहीं है तो उत्तका मूल स्रोत प्र्यात्‌ बह ज्ञान प्रत्यन्त तपस्या 
पूरक जिसका मन्धन करके प्रथनी श्रतिष्ठिता प्रज्ञा द्वारा हस तपोधन ते मानक 
कहयाण के लिए इन सूत्रों को रचना को थी वह जनता के सामने किस प्रकार 
पाये ? जनता उस प्रक्षय ज्ञान-कोष को किस प्रकार प्राप्त करे ? यह एक समस्या 
है । इसो समस्या के सपाघान को लक्ष्य करके यहु पग उठाने का घाहुस किया 
गया है । 

इन पृष्ठो में स्वामी विवेकानन्द जी मद्टाराज, स्वामी रामतीय॑ जी तथा 
परमहुस स्वामी राम$ष्ण जी के द'शंनिक दृष्टिकोण की प्रालोचना हम नहीं कर 
रहे --न हम ढतके महत्व को ही कम करना चाहते हैं भोर न कम करके प्रांकना 
चाहते है। हम तो इन मनीषियों को अपने-अपने समय की विभूतियां मानते हैं 
किन्तु हमें यह कहने में लेश मात्र मी सकोच नही है कि इन तीनो ही मतोषियों 
की विचार धारा कालाबद़ है | यह तीनो भाचार्य शंकर के पीछे चलते हैं। इनके 
प्रेरणा स्रोत धाथ ध्कराचार्य हैं।भोर शकराचाय॑ं की विचार धारा तात्कालिक 
परिस्थितियों छे प्रेरित तथा प्रभावित है । उप्त स्व प्रबाध गति से फ़ेलते हुए 
बोढ़ भोर जेन मतों की भ्रनोश्वरवादी विचार घारा से व्याकुत्त होकर परम 
प्राहितिक मगवान शकराचार्य ने ईइ्दरवाद की विचारधारा के रक्षण, प्रचार तथा 
प्रसार के लिए इस विचारधारा को प्रपनाया था, जो श्वांकर-दकर्शन के नाम से 
प्रचलित है भ्रौर जिसे साम|न्यतथा लोग भ्रद्व॑ तवाद के नाम से जानते हैं। 

महदि स्वामी दयान-द सरस्वती ने जगदगुरु शकराधायं के विषय में प्रपने 
सुप्रहिद्ध ग्रन्ध सत्याध-प्रकाश के एशादश समुल्लास से लिखा है--““जो जैनियों के 
खण्डन के लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या झोर जीव ब्रह्म को एकता कथन की थी।” 
इन छ्ब्दों से यह स्पष्ट है कि जगदगुरु की विचाराघारा तात्कालिक परिस्थितियों 
से प्रमावित थी । “विषस्व विष प्रौषधम्‌” भ्र्धात्‌ विष की स्‍भौषधि विष ही होता 
है, इस सिद्धान्त के धनुसार प्राचायं क्षकर ने “सब कुछ प्रकृति हो है, ईश्वर है ही 
नहीं, ज॑तियों भोर बोड़ों क्रो इस विचारधारा के सास्मुरुय के लिए “सब कुछ 
ईश्वर ही है, धौर कुछ है ही नहीं” को समानाम्तर रेखा खोची थो । उन्होने उस 
समय को वेदान्त दांत की गहराहयो में जाने के लिए उपयुक्त नहीं समकका । 

वेदास्त दर्शन--जिसके रचयिता महृि वेदग्यास हुए हैँ भौर जिसकी चर्चा 
हम ऊपर कर चुके हैं - वह सत्य प्रपरिबर्तित, कालातीत तथा मूल-मृत सिद्धान्तों 
झोर सत्यताप्रों का तत्व-सार-सग्रह हे, भोर उत्तका मूलाघार वेद है। वह वेद जो 
प्रकाल पु्षप की देन है, जो उस भनादि पूर्ण-पुरुष परमेश्वर क्षे ज्ञान में सदा-सरवंदा 
बना रहता है। जो कालाबाधित नही भर्थात्‌ जिसछा मूल सम्बन्ध न मूत से है, 
न बर्तमात से प्रोर न मविष्य से । जो सब्र कालो में उस्-इ॒त्त कान के प्नुमार 
समस्त मौलिक समस्याप्रो के वास्तविक हल प्रस्तुत करता है। जिसमें प्रमस्त सत्य 
विद्याओों का मूल है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं, जो भब धनुपयोगी हो चुकी हो 
अवबबा भ्रामे किसी काल में ध्रनुपयोगी हो जायेगी । जिसमे ऐसी मी कोई बात नहीं, 
जिसकी केवल मविष्य में ध्रावद्यक ता होती सम्मव है गा जो केवल भविध्य के लिए डी 
है। न वह ऐसा मडार है, जिसकी रचना किसो देश विशेष के लिए ही की गयो हो। 
बह तो ऐसा ज्ञात मण्ड।र है, जो सावंकालिक भोर धार्वमौभिक ही नहीं भपितु उससे 
भी--सावंभोमिक से मी भागे समस्त सृष्टि में जहा-जहां मी मातव है वा उसको 
उपस्थिति सम्भव है वह शात परमोप्योगी है। कारण इसका यही है कि यह किसी 
मनुष्य को नहीं प्रपितु ईश्वरीय देन है । 

(करमछ्ष:) 


१ दिसस्वर १६६३ 
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गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
श्राचार्य गोवर्धत शास्त्री पुरस्कार (र्षर्वर 


शातव्य है कि संघढ़ विद्या समा ट्रस्ट जयपुर द्वारा निर्धारित २१०० रुपये 
का प्राचायं गोवधंन शास्त्री पुरस्कार प्रतिवर्ष मुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय द्वादा 
दिया जाता है। विगत वर्षों मे यह पुरस्कार निम्न गण मान्य क्षिक्षा विदों तथा 
प्रमाज सेवकों को छनके उत्कृष्ट काये के लिए दिया गया है। प्रो० राप्प्रसाद 
बैदालकार, ड० मवानीलाल मारतीय, प० विश्वनाथ विद्यालंकार, १० सत्यकाम 
विद्यालकार, श्री भगवत दत्त वेदालकार, डा० मत्यब्रत घिद्धास्तालकार, श्री दत्ता- 
श्रेय बाब्ले, डा० लक्ष्मीनारायण दूबे, श्री क्षितीज वेदालकार, डा० कपिल देव 
दिवेदी, डा० रामनाथ वेदालकार । 
चयन सम्बन्धी नियम : 

१. प्राचाय॑ गोवधंन शास्त्री पुरस्कार उन्हीं सज्जनों एवं समाध्नो को दिया 
जा सकेगा जो वेद, उपनिषद, दक्शनशास्त्र झादि श्ायं साहित्य का प्रचार एव 
ब्रशार जन सामान्य तक करें। 

२ उक्त विधय पर क्षोष करने वाले व्यक्ति /सस्थान भी उक्त पुरस्कार 
पामे के भ्रधिकारी हो सकते हैं । 

३ उक्त विषयों पर सगीत काव्य तथा नाटक रच कर भ्रथवा नाटक को 
रगमच पर दिल्ललाने वाले व्यक्ति या नाटक मण्डली भी इस पुरस्कार के लिए 
प्रामन्त्रित 4ए जा सकते हैं। 

४. उक्त विषयो पद प्लाकाशवाणी या दूरदशंन पर प्रचार एवं नाठक प्रादि 
के माध्यम से जनसामास्य को उदात्त वेदिक माबना से प्राप्लाहित करने वाले 
व्यक्ति या सस्था को उक्त पुरस्कार पाने हेतु सप्मिलत दिया जा सकेगा। 

५ उक्त विषयों का ग्राम-प्राम में जाकर मैजिक लालटेन, पुतली प्रदर्शन 
अथवा भजनो द्वारा प्रचार करने वाले व्यक्ति या मण्डली/मन्ता भी उत्त पुरस्कार 
पाने हेतु श्रार्णो हो सकते हैं/सकती हैं । 

६. धाधुनिक युग में विज्ञान प्रौर प्राष्यात्मिकतता का समत्वय करते हेतु 
अथवा सतुलित व्यक्तित्व के विकास हेतु योग की उपधोगिता सम्बन्ध॑ सरल 
साहित्य जो सामान्य जन मानस को प्रमावित कर भके, लिखने प्रधवा प्रकाशित 
करने वाले व्यवित, सभा शोर प्राकशक भादिंकों भी पुरस्कार पाने वालों मे 
सम्मिलित किया जा सकता है । 





उक्त पुरस्कार चयन तियमों को परिवर्तित एवं परिवर्धित करने का भ्धि- 
कार सघड विद्या समा टृष्ट जयपुर को होगा। 

प्रापसे निवेदन है कि पढ्षि प्रापको दृष्टि मे कोई महानुभाव प्थवा सल्या 
प्रागामी वर्ष के लिए इस पुरस्कार के योग्य हो तो उसका पूर्ण विवरण सलग्त पत्र 
मैं निम्न पतो पर ३० तवम्बर, १९६१ तक भेजने की कृपा करें । 

३. श्री जी० बी० के० हुजा, प्रध्यक्ष, सघड़ विद्या ट्रस्ट, ए १५ए, विजय 
पथ, तिलक नगर, जयपुर ३०२००४। 

२. भरी वीरेन्द्र प्रोडा, कुलसचिव, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हररिद्वार। 

बीरेन्द्र प्ररोह्ा (कुलसचिव) 
विवरण पत्र 

नाम 
पता 
का 
योग्यवा 
प्रकाशित कृतिया 
पुस्तकों की विद्या 
पृस्तको का प्रतिपा्य 
प्रकाक्षन वर्ष 
प्रकाशक का नाम 

६. वेद प्रचार में किए गए कार्यों का विवरण 

३० प्रायं क्षमाज के प्रचार प्रसार में की गई सेवाए 

११ यदि किसी प्रन्य ससया द्वारा सम्मानित किए 

गए हो तो उसका विवरण 
१२. शस्तावित कृति पूर्व पुरस्कृत हुई है या नहीं, 
यदि हुई हो तो उसका विवरण 

कृपया चुनी हुई पुस्तकों की एक प्रति श्रो जी० बी० के० हुजा, तथा तीन 
प्रतिया थ्री वीरेन्द्र भरोश्ा, कुलसचिव, भरुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय को प्रोषित 
करने का कष्ट करे । 


री के दूत दब ऋण 2 ++ 





प्रखर राष्ट्रवादी साहित्यकार वंच्य गुरुदत्त 


--नरेन्द्र भ्रवस्थी 


आरतोय॑ पुनर्जागरण के मार्गंद्रष्टा, वरेमान यग के ऋषि हिन्दू सस्क्ृति के 
हाश्वत मूल्यों को तक सगत पब्राघार पर प्रपने उपन्यासों में ढालने काले साहित्य 
मनोषों व :रुपात उपस्थासकार श्रद्धय वेद्य गुरुदत्त ने प्पने साहित्य से लाखो 
पाढकों को मात्र प्रभावित ही नही किया प्रपितु प्रखर राष्ट्र मबित की जीवन दृब्टि 
दो । ४६ वर्ष के लेखन क्रम मे २५० से भ्रधिक कृतिया प्रकाक्ष में धा गई, जिनमें 
उपस्यासो के प्रतिरिक्त छिग्तत परक रचनाएं ब्रह्मासृत्र, गीता उपनिषद्‌ एवं दर्शक 
झाप्त्रो की व्यास्या एव प्रमीक्षाएं भी सम्मिलित हैं। उन्होने दो पुस्तकें ध्रग्न जी मे 
भओ लिी हैं । 

आयुर्वेद, राजनीति, टर्शन धोर वंदिक व डपय के क्षेत्र मे उनकी देन कहीं 
श्रध्िक व्यापक धोर सराहनीय है। वंद्य गुरुदत्त वा मत था कि वेद ज्ञान के महा[र 
हैं। ऋग्वेद मे विज्ञान के मूत्र सिद्धासत हैं) उन्होंने इस्त विचार को युंगप्रवत्तेक 
महू दयानन्द के शब्दों में प्रकट किया है--' ऋक्‌ का प्रर्थ स्तुति है । स्तुति का 
प्र्थ है वस्तु के गुण, कम तथा स्वम्ाव का ज्ञान शराप्त करना परत: ऋग्वेद का 
अरभिव्राव है हि पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्य॑न्‍्त रब पदार्थों को स्तुति धर्थात गुण, 
कम एवं स्वभाव का वर्णन |” इसका यह प्रस्प्रिय नही कि वायुयान पर्यन्त स्का 
वर्णन बेद से मिलेगा । वेद मे केवल ईश्वर कृत पदार्थों का वर्णन है। ममुध्यक्त 
पदार्थों का नहीं । बच बुरुकत ने ऋखेद को ही प्रथम स्थान दिय। है भौर उस्तके मन्त्र 


का मनन करने के उपरान्त उनमें वेज्ञानिक सिद्धान्त दू ढ निकाले हैं । वैद्य गुरुकत्त जी 
विज्ञानाचायं ये, इसलिए उनका शोघ कार्य सरल हो गया। विज्ञान, घमं, दर्शन ह्ढी 
नही उन्होने भ्रनेक ऐतिहासिक तथ्यों की खोज को, उनके झादश्श वेदकालीन प्राबे 
आारत से सम्बन्धित है। जीवन में उतको दृष्टि व्यश्वह्ारिक रही है. 
वासियों की घासिक, सामाजिक व सास्कृतिक विचारघुलधा का व किया है। 
झापने धनेक उपस्यासों में पाश्चात्य सम्य सम्पक की त तथ्यहीतता को उजागर किया है, 


प्रौर यह उल्लेस किया है. है. ॥त्य सस्कृति ने मारतीय जन-जीवन को कंसे 
प्रस्त-व्यस्त कर दिया है । 


+कह्ेपि देश- 


वैद्य गुरदत्त का जन्म ८ दिश्तम्बर १८६४ को लाहौर (पाकिस्तान) में 
हुपा । प्रापको क्षिक्षा ढी० ए० वी० हकूल तथा डी० ए० वी० कालेज में हुई। 
१६१९ में गवन॑मेट कालेज लाहोर से एम० एस सी० परीक्षा उत्तीषं की | बिन 
दिनों धाप कालेज के छात्र थे उन दिनों अ्रस्तिद्ध क्रान्तिकारी सरदार भजीत पद 
के नेतृत्व में मारत माता सोसायटी को स्थापना हुई। गुददत जी प्राय, इसकी 
बेठको में माग लेते थे । भ्रष्पापक्र व सोक्षायटी छात्रों मे राष्ट्रीय मावना मरते थे 
सक्रिप थे। इन सबका गुरुदत के मह्तिष्क पर प्रमाव पडा । 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


॒ साप्ताहिक “परार्यसन्देश” 


१ दिसम्बर, १६६३ 





दिल्‍ली आए० प्रा० 
अक्तूबर १६६१-- 


--२१ से २७ भ्रक्तुवर प्रार्थ समाज हिफेन्स कालोनी मे सप्ताह तक वेद 
प्रवचन एवं सगीत का कारेक्रम रखा गया-- जिसमे पं० सत्यदेव स्वातक एवं शो 
ज्योति प्रसाद ढोलक वादक का मजनोपदेश होता रहा । 

--पभाय॑ समाज स्यू मोतीनगर मे २८ भ्रक्तूबर से ३ नवस्वर तक १० चुस्नी 
लाल पाय॑ भजनोपदेक्षक का संगीतमय प्रचार रहा । 
बवस्बर १६६ १-- 

“--प्रार्य समाज नाग्रौरी गेट हिसार के वाधिक उत्सव पर प० सत्यदेव 
स्नातक प्रोर श्री ज्योतीप्रसाद मजन मण्डलो का कार्यक्रम रहा | ८ से ६ ववस्बर 
तक प्रचार कार्य हुमा । 

साथ ही २ व ३ ववस्वर को दिल्लो देहात मे घूम-घाम के साथ प्रचार हुप्ा 
ग्राम बाजीतपुर में प० सत्यदेव स्नातक की भजन मण्डली द्वारा प्रचार रखा गया 
जिसकी व्यवस्था श्री रामपिह प्राय॑ द्वारा की गई थी। 

बिहार प्रान्त में मो दिल्‍ली समा की भजन मण्डलियाँ-प्रायं समाज गढबा 
जि०पलासू में १२से २१ नवम्बर १६६१ में पण्डित सत्यदेव स्नातक द्वारा सगीतमय 
कार्यक्रम रखा गया मोर धूम-घाम के साथ यज्ञ प्रवचन मजनोपदेश होता रहा । 

--परायं समाज कलौदा जि० बुलन्दशहर थें ५० चुन्नोलाल भाय॑ मजनोप- 
देशाक का कार्यक्रम रहा भौर सफ़्लता पू्वक सम्पस्त हुग्ला यहा १५, १६, १७ 
नवम्बर को वाधिकोत्सव मनाया गया। 

पाये समाज प्रानर्द विहार एल ब्लाक में १८ से २४ तवम्बर तक पण्डित 
ज्योति प्रसाद प्रायं प्रचारक का कार्यक्रम रहा। 

--२५ पे २७ नवम्बर प्राय समाज दरियांगज में प० सत्यदेव स्नातक की 
अजन मण्डली ह्वारा एक सप्ताह तक सजनोपदेश का कार्यक्रम रखा गया । 

--चौ० सर छोट्ूराम के ११०वें जन्म दिवस समारोह मे रविवार दिनांक 
२४ नवम्बर को प्रात: १० बजे छोटूराम रुरल इन्हटीच्यूट भाफ टैक्नोलोजी 
कमावला (पेवरा) के प्रागण में विशेष कार्यक्रम का प्रायोजव रहा इस शुमावसर 
पद लेल-कूद माषण प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता लम्बी कूद ऊची कूद गोला 
फेकना इत्यादि कार्यक्रमों का प्रायोजन रहा । दिल्‍ली समा की मजन मण्डलियों द्वारा 
बेदिक धर्म प्रचार रहा / झोर घूम-धाम के साथ सफलता पूर्वक सम्पन्त रहा । 

--प्रायं समाज रामगली घण्टा घरु भे २१ से २७ नवम्बर १६६१ को 
प्राचार्य हरिदेव सिद्धान्त भूषण हक केसरी महोपदेशक का वेद प्रवचन रहा। साथ 
ही पण्डित चुस्नीलाल प्लाय॑मजनोपदेशक का मधुर संग्रीतमय प्रचार होता रहा । 
यज्ञ प्रवचन द्वारा यह कारषंक्रम सम्पस्त हुप्रा । 

इसके भ्रतिश्क्त दोपहर प्राफिस भवकाश के समय बोट कलब प्रार७ के० 
पुरम इत्यादि स्थानों पर वैदिक घम्ं प्रचार होता रहा। 


जोधपुर में भर दयानन्द के निर्वाण 
दिवस पर भव्य श्रायोजन 


दिनाए ६-११-१६६१ को जोधपुर के जयनारायण ब्यास टाऊन हाल में 
महवि दयानरूद का १०वें लिर्बाण दिवस पञजाब विश्वविद्यालय की दयाननद शोध 
पीठ के सेवा निवृत प्रध्यक्ष प्रो० अवानौहाल मारतीय की भ्रध्यक्षता मे मनाया 
गया । जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपत्ति प्री ऐोहं० मेहता प्रमारोह के 
मुख्य भ्रतियि ये | शो क्षेनेसद्र शर्मा के प्रस्तावता साषण के परथ_ जोधपुर विश्व- 
विद्यालय के सस्कृत विभाग के प्रध्यक्ष प्रो० दयानन्द मागंव ने महृध्षि क। >ीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रप्रणी बताया। उनके शनुसार स्वामी दयातत्व मध्यकाल घौर 
प्राधुनिक युग को सतोमा पर खडे हैं प्रौर उनके द्वारा ही नवीन चिस्तन तथा वेचा- 
रिक ऋास्ति का सूतरपात हुप्ना है। 

कुलपति प्रो० मेहता ने ऋषि दयानन्‍्द के बेदो को प्लोर लोटते के सन्देश 
का सही विहलेषण करते हुए मह्ृपि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रशसा की। प्रपने 
अध्यक्षीय माषण में प्रो० मारतीय ने स्त्रियों धोर छुद्रों को वेद पठन-पाठन का 
प्रधिकार देने के लिए ऋषि को कान्तदर्शी विधाषधारा का उल्लेख करते हुए 
एन्टोंने भारत की राष्ट्री का प्रयद््त तत्र ख्र्मज्य का उद्धोषक सिद्ध किया। 


सभा द्वारा प्रचार 


सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार कर घजमेर विष्यविद्यालय को मह्वि दयानन्‍्द विदद- 
विद्यालय घोषित करने के लिए राजस्थान सरकार से प्ननुरोध किया यया। साथ 
ही ध्रायें समाज सरदारपुरा ने जोधपुर विश्वविद्यालय के पंस्क्ृत विभाग में स्वामी 
दयानन्व की वेदमाध्य प्रणाली के प्राधार पर प्रध्ययन करने वाले छात्रों को ५,००० 
रुपये को वाषिक छात्रवृत्ति देने को भी घोषणा की । 

समारोह को सफल बनाने के लिए प्राय समाज सरदारपुरा के मन्त्री थो 
सुखदेव गोयल तथा उपसन्‍्त्री श्री राजेन्द्र गुप्ता का पुरुषा सर्वाधिक प्रशसनीय 
बहा। सुखदेव गोयल 


अस्ताव 


जोधपुर नगर फी समस्त प्राय समाजों को महा! सभा राजस्थान सरकार 
से निवेदन करती है कि वह 'झ्रजमेर विष्वविद्यालम' का नामररण राष्ट्रीय विचार 
पारा के भ्रग्रदृत तथा महान्‌ समाज सुधारक महषि दयानन्द के स्लाथ कर इसे 
प्रविलम्श 'महि दयानन्द विश्वविद्यालय प्रजमेर” घोषित करे। यह एक स्वंविदित 
तथ्य है कि स्वामी दयानन्द का निधन ३० प्रबतूबर १८८३ को धजमेर में ही हरपा 
था धौर उनके पश्चात ध्रजमेर को शैक्षिक श्रवृत्तियों में भाव समाज का योगवान . 
सर्वाधिक रहा। भाज मी प्रजमेर नगर में ध्र।यं सप्राज द्वारा सचालित भरतेक 
शिक्षण सस्थायें समाज की उम्तति में प्रपना योगदान कर रहो हैं; स्वयं महदि 
दयातन्द भी महान देश भक्त, शिक्षा शास्त्री तया स्वराज मावना के प्रबल समर्थक 
बे। 


इन तथ्यों को ध्यात में रखते हुए यह सबंधा उचित हो है कि 'बजमेर [ 
विष्वविद्यालय का नाम--महू्ि दयानन्द विश्वविद्यालय' घोषित किया जाये | 


जोधपुर नगर में प्रकाशवीर शास्त्री स्मारक व्याख्यान ई 
माला का भव्य श्रायोजन 


आये जगत तथा देशवासियों को यह जान कर प्रपार असम्तता होगो कि 
पाय॑ समाज के श्षिरोमणि नेता तथा विद्वान, मह्ात देश भक्त तथा कुशल राज- 
नीतिज्ञ एव सांसद स्व० प्रकाशवीर शास्त्री की पावव हमृति ऐें सरदारपुरा एवं 
शास्त्रीनगर धार समाजो की भोर से प्रति वर्ष उनके जन्म विवस (दिसम्बर) पर 
किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक विद्वान के दो व्यास्यानों का क्रम्त प्रायोजित किया 
जायेगा । इस व्याध्यानमाला में शिसी ध्थिकृत व्याख्याता के वेदिक घमं, प्रार्य 
समाज का मारतोय राष्ट्रवाद को योगदान तथा इसी प्रकार के धन्य उपयोगी 
विषयो पर व्याख्यान रखे जायेंगे जो स्व॒ल्प समय के पश्चातृ प्रकाशित भी किए 
जायेगे । प्रापका स्व० वास्‍्त्री जो के प्रति प्रेम प्लोर सोहाद॑ रहा है। भरत: प्रापसे 
निवेदन है कि इस पुष्य स्मारक मे झपनी यथोचित सहायता राष्ति तिम्त पते पर 
भेजें । देश-विदेध को श्रायं समाजो से मी प्रायेना है कि वे इस विज्ञप्ति का 
प्रपती समाजो भोर सदस्पो में प्रधिकाधिक प्रचार करे या इस वर्ष की ध्याश्यान- 
प्राला को सफल बनाने में प्रपना सक्रिप सहयोग दें । 


यह निश्चय किया गया है कि यह व्यास्य।नमाला एक निरन्तर चलने वाली 
प्रवृत्ति के रूप मे स्थारित को गई है । भ्रत्: यदि कोई दानी महानुभाव या सस्या 
एक वर्ष के व्याख्यान क्रप के सम्पूर्ण व्यय को वहन करना चाहे तो वे भो हमे 
सूचित करें ताकि उन्हे इस वर्ष की व्यास्यानमाला के प्रातियेष होने का सम्मान 
प्रदान किया जा सके । हमारे विचार से भ्रम्य साधनों की भ्पेक्षा इस प्रकाद को 
हख्यानमाला आय समाज झौर मह॒षि वयानन्द के मिशन को सफल बनाते में 


प्राण. ._ सिद्ध हो सकतो है। 
+ ६ ४ 
रमेक्षचम्द माटिया हे सुखदेव गोयल 
प्रधान कक मन्त्री 
दूरमात्र : ३०७२७ दूरमाध : २७१६७ - -) 


पाये समाज सरदारपुरा, जोषपु र-३४२००३ 


सम्पर्क सूत्र ; प्रो० मबानीलाल मारतोय पूर्व प्रोफेसर तथा प्रध्यक्ष, दयानरई शोघ 
पीठ, पंजाब विश्धविद्यालय, ५/४२६ नन्दरनंवन, जोधपुर-३४२००६ 


१ दिसम्बर, १६६१ 
अिवफकीनीयननीनीननणीीणनणणीनयनीीननीननना॑ीन-न--...++ 


(पृष्ठ ५ का शेष ) 


एम० एस० सी० उत्तोर्ण करने के उपरान्त घाप गरवनंघेंट कालेज, लाहोर 
डिमरास्ट्रेंटर के पद पर निधधुक्त हुए । तदुपर"त विवाह कर गृहस्थ जीवन मे प्रवेश 
किया था कि उन्ही विनो स्वदेशी प्रान्दोलन प्रौर भ्रश्नेज सरकार के प्रति प्रसहयोग 
की भावना ने उनके जीवन को ऐसा प्रमाडित किया कि गृरुदत्त जी ने सरकारी 
चौकरी को त्याग दिया । कुछ दिनो बाद लाहौर मे नेशनल स्कूल के मुख्यप्रष्यापक 
प्रद पर कार्य करने लगे । १६६ मे स्कूल बन्द होने पर उत्तर प्रदेश की प्रमेढी 
ताल्लु्ेदारी के कुबर रणजय प्रिह विधायक के €घित्र पद पर काये किया १६३१ 
में श्रायवेंद को शिक्षा प्राप्त कर चिकित्सा का में भारस्म किया, १६३३ में लाहौर चले 
प्राये तथा वहां चिकित्सा कार्य किया ! १६३७ में दिल्‍ली में वैद्यली भागस्म की । 


सन्‌ १६४२ में 'म्वाधीनता के पथ नाम से प्रथम उपन्यास प्रकाशित हुप्ना । 
१६४४ में 'पथ्िक' उपन्यास १६४७ मे 'सदराज्य दान नामक उपन्यास प्रकाशित 
हुए । १६२ उपन्यास, दर्शनश/सत्रो पर विवेचन त्मर रचनाएं १७ राजन तिड ग्रष्ययनत 
३, सस्मरण, १३ नाटक, २ ध्रप्रकशित ८५ कुल गचनाए २४१ लिखी है। घनके 
ऐतिहाप्विक उपन्यास विक्रमादित्य साहसाक, मेघव!हन, सागर-तरय, वेज्ञानिक 
उपन्यास सहस्रत्र'हु, मणण के पार, भ्रन्तरिक्ष में, स माजिक उपन्यास कला, कामता, 
अनदेखे बन्धत, म/नव, राज्तेतिक उपन्‍्य'स स्वाघीनता के पथ पर, पथिक जमाना 
अदल गया प्रादि व्शिष रूप से चित 7हे | साहिस्य माथना के साथ उन्होंने राज- 
मीति मे भी कुछ समय तक सक्रिय मास लिया । मारतीय जन्सघ के सस्थापकों 
मेवे प्रमुख रहे हैं, उन्होने उसके विमिन्‍्न पदो पर रह कर भारतीय राजनीति में 
झपना सक्रिय योगदान दिया। ब्द में कुछ कारण! से राजनतिसे सम्यास ले 
लिया। ८ भ्रप्नेल १६८६ को हिन्दू धर्म वा प्रदूभूत व्यख्याकार निर्मीक 
राष्ट्रवादी साहित्यकार इस ससार से सदा के लिए “विदा ले गया | वैद्य गुरुदत्त जी 
»क चिकित्सक थे उन्होने हिन्दू समाज व राष्ट्र की दुबलताणो के कारणों को खोजा 
और प्रपने साहित्य मे उनका निदा न प्रस्तुत किया | मगर एक दुखद बात यह है 
“बह युनेस्को की एक सपोर्ट के पनुझार वंद्य गुरुदत्त सर्वाध्कि पढित लोकप्रिय 
उपन्यासकार होते हुए मी सब से श्रणिक उपेक्षित्र +टे । 
नरेन्द्र प्रवस्थी 


23 जड्डी बूटियों से ड़ 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

: के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


ड्् का दर्द, मुह की दुर्गन्‍्ध 
मसूडो की सूजन ठहा »। 
>कीरी 7; ,, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


कम डी एच 

एपत मसमजन 
ल्‍लीठा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 








अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदें 
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कोन 582036,574200, 5729224 
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20०/-रुपये की खरीद पर ।सुधाशु जी का टेप रिकार्डर कैंसेट या तौतिया मुफ्त 

















जज आमका ८ 


चाट मसाला 

चाट, सलाद और फ्लो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने वे लिये 
यह बेहतरीन माला हे। 


ए&ा ४५5५७ ८& 
६२०8॥0॥॥ छि दुद्वा] आदा6 
(एा्, 98।805 क्षाव ॥0 $0 
एा0५४08 08॥/0॥009 [996 8706 






अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 






#॥0+0098 
(#शभाध0० 20४00) 
! 8005 5५98088॥ 809 
(88 806 ६४0७₹ है. 
५०७ ती॥85 शशा ॥5 
चण्बााज 0 0५७॥9. 
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& . पर. )२०, 32387/7 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० नं० डी० (सो०) ७५६ 
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0७१08 40 908॥ ज्रा।0ण छ7098977०॥/, 40९॥०७ ०, छ 39 
पूष मुगतात किए बिता गेजने का लाइसेस्स नं० यू १३९ 
१ दिसम्बर, शहद. 





दोपावलो-प्रार्थना 


--पं० मनोहर विद्यालंकार 
यस्ते स्तन: झ्ाक्षयों यो मयोमू.. येन विश्वा पुष्यत्ति वार्याणि। 
यो रत्नघा वसुविद्‌ यः सुदत्र' सरस्वति तमिह धातवे क; ॥। ऋक १-१६४-४९ 
ऋषि ---वी घंतमा: । देवता--सरस्वतीं । छम्द:- निचृत्‌ त्रिष्टुप । 
शब्दार्थ - हे (सरस्वतो) शुभ लक्ष्मी (ते स्‍्तन'। तेरा स्तन धौर शब्द 
[छ्क्षय:) सन्‍्तोष और श्ञारिति द्वारा ध्रम्माव धोर भज्ञात को विलोन करके सुस्त की 
नींद सुलाता है, तथा (मयोभू:) सुखों रखता है । (येन) जिसके पान घोर ष्वनि 
के साथ (विद्या वार्याणि पुष्यक्ति) तू समी वरणीय धोर धावदयक पदार्थों को सपुष्ट 
करके प्राप्त करातो है। (य:) तेरा मधुर स्वन (रत्नघा? रप्रणोय पदार्थों घौर 
अनुभूतियों को धारण करता है, (बसु विद) जगत में निवास के लिए धाच्छादन 
(बस्त्र+- निवास) सामग्री को प्राप्त करता है, तथा (सुदन्न।) दानशील बता कर 
विपत्तियो से रक्षा करता है| हे श्री लक्ष्मी (तम) भ्रपने उस मधुर स्तन को (इह) 
इस जगतू मे (क:) बनाए रख, (धातवे) जिससे मेरा, मेरे परिवार का, देश झौर 
बिदव का घारण पोषण सुच रु रूप से चलता रहे । 
दीघेतमा--ऋषि के दो रूप हैं। केवल लक्ष्मी या केबल सरस्वर्त) के प्रजंन 
में लगे हुए व्यक्ति धने भ्रन्धकार मे फसे हुए दोघंतमा ऋषि हैं। प्रपने झनुभव से 
दोनो की प्लावदयकता जान कर, भपने एकांगी विचार को छोड कर दोतों को 
प्राप्ति का प्रयत्व करते वाले--धन्धकार को विदोर्ण करने बाले--दी घंतमा ऋषि 
बन कर झपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं । 


















हलक फार्मेशी की 






040: 
गुरूकुल से 
च्यसटानप्राध्श 
बूरे परिवार के लिए शेक्तिवर्धक 
एवं स्फ्तिंदायक रखायन। 
खीरी , ठह के शारीरिक एक 
फेफड़ों के दर्जलता पे 
उधयागी आपुर्वीदिक 
औषधीक टानिल 






हि  घसूूटा के पव्ात राणा 
खेकिशोघत पायोरिया 
के जाए उपयाशी 
तपुरवेंटिक औषधि 


सूयंदेव 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


[हक कल्कलक्ंगक'मर्मसी हरिक्रार  ्रग_] खुरुसुठस्त कर्जंगाड़ी 'फार्मेसी हरिद्वार (5 प्रठ) | 


3................................3>नेननननननननननननननीननानननीनननीनननननननननननननननननननननननननननननननीन अल टिनििनभनभभभान+ 
द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सवंदेदिक प्रेस, पढौषी हाऊस दरियागज, नई दिल्ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली भाव॑ प्रतिनिधि समा, 
१६४, हनुमान रोड नई दिल्‍लो-११०००१: फोन-३१०१५ के लिए प्रश्क्चित | रजि० नं० डी०(छी० ७५६) 


सरस्वतो--वेद का अत्येक देवता झपने में प्रन्‍्य समी देवताश्नों के भ्रक्ष ईं 
समोये हुए है, क्योकि ये समी देवता उप्ती एक स्रच्चिदानन्द परब्रह्म की आर्मि 
व्यक्तियां हैं । इसी लिए इम मन्त्र में सरस्वती से वह' प्राथेता की गई है जो लक्ष्च) ९ 
की जानी चाहिए। सरस्वतो प्ोर लक्ष्मी दोनो के गुण भर बरदान '"ब्री' में बसरे 
हैं इप्तलिए नाम के घागे यो! था 'श्रोमान्‌' लगाते हैं। 

“श्री' का सम्मिलित रूप--प्रशस्ति, प्रजा, रस्न, बसु घृत, रूद्र सथा णषर 
प्रदान करता है। यह पापो, रोगों, छात्र भो का विताक्ष करने बाली वृत्रष्ती, तथ 
रक्षा, प्रगति, क्रान्ति, वृद्धि प्रदान करने वालो श्रवित्री है। सरस्वती का भाद्वाः 


सुकृतीजन करते हैं | सरस्वती से प्राप्त पदार्थों का दान करने वालो के पास बरणीर 
पदार्थों की कप्ती कमी नहीं होती । 


(क) सत्पध द्वारा प्रजित, सत्कर्मों मे विनियोजित, विन॑यप्रदाता कैबा, 
परनासक्ति भौर धर्पेरिप्रह को धोर ले जाने बास्ा घन शो--स रस्‍्वती या पुष्या-< 
लक्ष्मी--कहा ता है। 

(खव) बसे तेसे भ्रजित, ऐश-प्राराम मे विनियोजित, प्रहकार जनिता तथा, 
भ्रासक्ति भौर परिग्रह की प्लोर ले जाते वाला धन शओोविहिन लक्ष्मी या पापी 
लक्ष्मी कहाता है । 

निचृत्‌ विष्टुपू-- भपनी प्रा्थंता को पूरा कराते के लिए ध्रत्यम्त प्रथत्त 
(साधना) भावश्यक है। साधना पूर्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ के दुष्ट त्रिक से 
छुटकारा पाने के लिए बार-बार भात्म-निरीक्षण करने का सकेत - छन्द शब्द का 
अर्थ करता है। 

कारतिक बदी १५ स० २०४८ 
५ नवम्बर १६६१ मंगलवार 





है, जान 


ली, 
री हि. हे (०, 
288 दुबाल 


दर को 





उत्तम स्वाक्त्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 


को क्रोषधियों का 
सेल करें | 


झ्ाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदारताव 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फ़ोन : ३९२६१८७१ 
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बंक् ऑकारंए दर#छाप फ्शाऱ शा #5ट7फ फर्श 6 हर ॥98 2050प8 00 
3! 96 0068 शा।क्ष ज० ए्या। ग्राए 40 00, 76 78एश86 8 6 ए ॥6 70067॥ 0768- 
एशा+[ए 858808: 076 [200708 ॥806 8980॥76 ए0फ़या 970ज060 67 १० 88 ॥॥6फए ध्ा6 
70!0 0ए 06 ९80७४ 07०7९ (08 757प्रएथांधराए ण॑ ॥8 एशॉ।आ गत ॥8 6 एध्धो 
प्रवाह रण तद्ञा०्यकटए ॥ प8 ०ा०-एशाए डाद्वा०, शीनीश' $0ण80, शि5ण४, 0० 
पहांगाव 80245 (08 78 ०श' 7870, एश7णाह्ञ 78 78 एज 050एशए/गशा। 78४, ॥6 
इ0एशला 70878 78 6 "णापरप्रद्वा0 ता 8 बसपा पबा 88 960 08 ९0758 ० 'रिए8- 
झ्या तांडा0'ए जा।08 6 प्री०४ए0 ० 06 ००एराए प्रात ॥6 0थ्वप॑ णिफ68 
॥॥08८०0७ गाव, 02808, 8एश 8कव।शः 


प्रपाणश प्फडपा छाए कवर 


ह76707%. मंशा 48 #8 8एएाथा]6 680 ० वी6 डध।एए[।ए ० 8 70॥70व 76ह778 हैं ॥ ५ ६] 
50एण० एगणा जशा॥8009 ॥8 आधा ज्ञात ह0688 ्॑ पाकाक्ााए80 वर्श8क६$ काएं (08 
खरशाह्ा0त ण शणगए, 8 वंण॑ंणशाए त' इबात गात॑ 06 एणाएण्याई: शैक्षा 
स०हुढत प्रगागराएथ्ञाएत प0 8 ण06॥, शाते छाऊशिंकय ॥गगाएएार्शाशाए८ 0 600- 
70700 9णाए8५ उशाक्षा।50 978000०2॥॥५ पराटाता7280, 28 4 ०0580(008766 ॑ पर& फेंधा 
(8 (597 #88 ७एशथ्याव6व ॥8 (0079, लरतश्ञातंहत ए5 तणाराप्राणा 0एश४' # ॥णाएश 
[ण7727ए 7067शा्त॑था। 5865, शात णि 8 एल ०7 (ज्ञ0 भी पी6 €74 भर ॥087॥088 


84 कवर "छह्वतहारा। बाते उ?0ावारप | ॥ह एफ़णा३ 


॥#णत शा काय्रतावापाएं ॥गंह फौक्‍्टट ग ही एफाएए। ए वर्ाता$, #0यरल ॥760008- 
पाए तठ९६ ॥0 प्रावसऊ्ञाए तीए एव [िततएटत हर हो एर्आर ता ५०७५४ धातँ, प्रातए60, 
प्राहाए॥70५ ९ (जला: ती (शागाद्याए या उतरा व <जारप्रडांपट एशपएणाएए ता ही 
धाएशगा0ाए ती॑ #6 $0एश७6 $एछा, व एवाएणंताता ते वीए जाए 00५ व 
[8 80९९७ 5 5९चि0ाआ गणा।0ताएएं, एएएए 0० साएद्िकरर्ट तीता तैएवच५ ता एचएतीएी- 
गहु 6 *९८ए०ा0 707! वा तएणाएं एटाएं 7एचएाचीए जा तीए (एव वर्षध्याएए जा 
रिपरष्श8, 

कब लिलांता, लाल 5, ॥00एए७%, ताततवल' चतए 0 पीर फ़ाए।वएए प्याएी ५ ॥0007 
॥00/0000 ॥ (॥6 $0ण॒ंद एजाता घात ॥/5६ एएएसटेरए। वतए उाएआातणा वौतत(, ॥॥6 
900 शीर्णयाए रण पाए रि९०१ कप ॥ (वए एन ५७/९५ ता तीए जा  ;त0त (॥ए ७0एछ९७- 
॥0] ॥07काएा। 0 ताइब्रींएटा0ा वाणाए 0णी छत] बाप थभीए णए[गवाएता एज वी 
००८2ण०० छ77000%, 4 70एशशला। ॥व. ब[गासख्वाएप (0 पाए्वएा विए ६७५ [00॥0॥0॥0॥ 
०! ९ 0कामआपाएईं उपरंछ | >च्ायाह 9 8 ॥007 ॥एणा॥५ ए ॥ए 8090-"एशा 
(का, 0एटठावाए (0 0वथाया तंशाह चृष्णार्त 09 वैधाए्तीवएएपए, 39 गाशजाणा 30शल 
इठावाढाए शातरजावंटाएत क्‍0 6 शाहगाएं जाएं 09५ धीए फृवाए ण 49042 धीए वराए/ट' ता 
[बा एाइणालक वा (णाह्ा एाएं व्रत फटा [0 ता 6 वाला, ध छ000ीए 
प्राए76ए९त0९॥९0 76007व गा 6 गषताए एी दाए एग्य' चिता एक व0(दाभए १५ तीए ताए९ 
[7090007 ए ए8ण05 जा0 एजजाएएतए वीए परना'ए [0 #एचाए वाया ॥चात५ 8 
$0श०५ वी। जाए एणाए ॥छ्याए गत ते धीए गरशाताए५ (0एए७ ]2,000 0० 0 26,000) 
धटष्टालत ॥ 9ढ०।ता 0 ॥8 एणींएएत, ॥ छक्तपाव 90 प्राणयायगवाएपे ॥0 पीतफ् जि0व0 ९0॥- 
एप्रभता5 पा 47!णावाए ता, 00 व ५. ए एातएजराएएत तीषतवए (0 धाए 
वी0 80श0 0005 089 ४९ 07पप९0 ॥५ एपशीजीएत 7 (पाए पाक ॥एएा॥॥०0 वाह 
रिफष्शक्षा टगाए 6, [॥४5070% 0 ज़्दा, 00 0700५ ए व्रत ॥॥00॥॥0% (हि ्वा- 
क्वा5, /ैवाएगद्वा5, तात॑ ७0 0) परएाए ताएछ्यारए। 0४ पाए (गाता एततवातात॑ 9 0॥6 
अप णी [942, 8८८0 0॥8 ॥0 बएतजए0५०७ ७, ॥॥0 ॥0णिए। एा गाए] ए७॥"०॥ए0 |॥, 
०7 ॥ग80 जात, ॥080 0/गव्वा0॥५ ॥वा ॥0 'पष्ञात्ाएप एज 00595 " 39 वि 


# #&९५०ताए 00 [0675 ०६ 0 पाए गा 'एीए व (943) दावा (५७४ शीत ॥ [0 ल्‍शा॥(+ झा 
बहव५ व॥]4900 ॥ए $0शए /औा॥ 0 "0७7 व्छां 49 ॥0 ६०६ |॥७०7ए वार वे॥७ कर ॥भा& 
शा छव0॥9, पीता व व ॥007 0 6 ताक फेता ॥७ (७0 ७७४९ रत) वितै ॥एए॥ ॥0५)/॥॥॥70(, 
00७६ ९४९॥ ५0, श्शाएा (९ (60 37५ ॥(॥५६९ए का 494], ॥ (0०0 करता ॥ह ७ता। ॥॥॥ ॥॥0 ७४ ४४ ७॥५ 
8 %-टच्व५ शश्ञीधाह ॥0702 पद्वा तबाह दीट एव सती (राव, पीट रिुत #वत॥ए कै" (६०06 
उरए्बतह एलाए " ] [९ छाहा ए्000, 7२66050 07 बात 0775 (॥॥॥0 # 30ए5५, ४५७ ४५॥%, 
948), 9 790 

४2 प्‌ृपाब १८छ॥0॥ ५ 0708५ एफ ९ 0॥ 8 ५७०४७ ७५ 3 | चा(0॥एए५५, /पत्तररीशातालॉा0र₹ ती।"वीला।ए 
3947-94 एएएए | ७ लालवबा 4 24 ॥4क%फ ("]॥68 ॥2एल्‍या४ 7ै०श्ाए॥ 0॥0 0 ४९४४५ 494 945 
कात 0छएाहाव। 2 # शात्0ए"७), का /रएशऊण शवाहराता (4॥6 शछए ई१छ।९७), िएफ ४५7, 948, 
एण शा, 90 209-274, ध्वात एए। रारई, जा 2-247, जात॑ (एए तातव२५ ७४ (+७४7७ | %७॥एछ, "]॥0 
पिधछ ऊ#तशरल पयाएाप्पता," बात "(लासबा शीत्रपतए (दा स्रातड्ञावजी३," वा. 78 सा प्रद्का। #ल/टड४, 
िएए ४05, [949, ५०0। 8, ४० 6, [79 6-9, 6 ४ए0। # ४७० 4, ॥ध७ झे॥4 3॥॥ ॥00छी ४६७ ४४४ पाएं 
लाए शांत रिफ्ाणा /॥५७॥१५७९०-॥९॥५0०व7" (तक कथा | प्राताएं हा॥। वालाधाएछ९७ (४॥ ॥॥॥११ 
ाधता।एए ७, ॥ प्वाटाएं वाएताएा पाते [6प्राप्रीष, ञघ धोष्0 तावए) रा शिष्ष,ी ॥७७ ०ए७॥५ ० 
॥ज00 प्राण 0 शा गा 0.९000॥ ग्रा)006, 0॥ ॥6 ॥ए५छ70% ७| ॥]॥ कचिंता।वा)॥॥॥)" [4],. ॥॥॥] ४0॥) 0 
बा १0९५ एग /0० ित5०॥0०ए७ ५, (एगाय) शित50 एा ॥७ | द्वभाटात | ७॥॥॥0॥७5७ ॥ 494] [५4% ॥॥6 
(0०एचशला।ता 7५ ॥४०ए९७७ राणा जाए कााणी ता व ॥एआक 00 वतचछ ॥ 0 ॥७११,)५ (४७ 
#7098व ७५ $0शए। वणाए।(05 

४१ [॥५ ७णाएाबाणा ॥५ एता।00गवा०0 09 वात विधातए ाएएतक (0 ॥6 &॥0५ धाए॑ ५ ॥6 
दञाए 00 ताषाव9, 90078 0 वल्यावा।, दीक्षा [0४०९0 था दिए हालाए (जा ४ 3॥, [044, "ता 
तंत पिताधा$ धीता गाए एतपरात ४६(ताआर् धाए गाता तशातएक का जाओ ॥॥7 ता ए सिष्पाणी तिएा। 
प्रातंहा वीर 0गाफ़लांए ८णाधावात0 06 ॥ए #वाएफएदा) हवा" (५९४००), 0/ 7॥/, ॥ )॥)) [7 व ॥0% 
बबह० 0 (फााणात 0 8%ॉशाएला 4, क्‍94], छवि ५9०६९ एा हाए '"पराताता गाए 0५" 8 हर 
50राए (गाणा हिए ह४टव वी गाएए5पा०[७ टपतीजााला 0/ 7 “६९९ततात वा" का एी6 8.7५ ए' ॥। 
70९९6 7४076 82 छाए छा धार #०श, (००४०५ 0 30,000 07 था करपाधाएाा 0# छाए #लुझ्ावाट्र ता 
(000067/, शात ॥ गणाएओए शाणयाप्रा छात 6 400 गाप॒र्शवा९५ जात 500 ५ "जाता! हएफ%2 (ए0 
[07५ 67 ॥९6ए,” उाशाए जशाणं8, *वीढए 50णल एगआणा शञा। साहा प्वील 8 तर्लल्या जा 06 एए॥लाएत (0 


026 ॥2९॥02:/चरट) है उघ्टांव्ईई00 0 औह एएरक बात 70 हार वामाव जे 


मा 
॥8 8द॥0 (0 ॥8ए8 एछशा रए[0०ए6१ 9 १ न थी गम 
8 ५ हल 73 8| ५00 छठि०पएआएएा! 7 १०ए०2४7- 
गा अदरक, हर अप आवक 68ए64 09 ]80०६ ता ब्ञाल्याशा शाणाएं पर 

प]& पर68 व ए8 ॥0 फात। 6 676 ए 944, जाला 06 [00प68 एँंए 
ज़्धा (एप तैशीयालए बहुशाई ताल, प्रा 8 पिपफश्ाशा ववएशवाएा ैैसाएं सक्षातर 
7800 >&प्रणाए8, घापवे 8एशा पाला 7 तात॑ ग्रण. प्रण॑णत6 थी रिप्रः्शशा ग्रशताक्षाए [0778- 
008. 76 शा ए8४ एणाणशभातलत 0ए ७8 & ५४]४४0००, 3 ॥077' ॥ह्याशाशा- 
एणालाशों ए ॥8 80 गाए ४४50ए (900-945) ज़88 507 ० 8 ए2क४४॥7 
एलांशाश एी गीह रपरशशवा छर्णा फ़्चा, 3 7र्माणद जे ॥8 (0ग्राएाश ऐशाए, का था 
णवाज्राव008 णीएश' 0 76 50श6 एच्याथ्रर्थ अब 86007 8 97067 07 गा (6 
तलीला5इ8 0 जि0800फ ता 494], 0ए फज़ब8 806 फराइजाढा 0ए ७ तएहशशा$ 3 एछथा 
[6० 0 धत05 परगराढतववालप वा०एप़ 78छ७6 70 8 एण ए छणएक्माराह भा 
शाध-ड0ए6० रिष्रष्णवा। तायाएं प्रातेहः 06गाक्षा क्ाएाए55 000व978 0 #8णीढा, 6 
५/[950ए 70एजालाएं, ऐैद्याएढत 8 000णएा॥8 ण 2007 300,000, ७० ॥8 एण/एऐश॑शाओ. 
लअींस00एए५ 0 700 ७८8७९ 076 तशशंणा ज्रीाएला, ॥70060फ787॥ 000 [76 8एाएएट एशा 
॥ ॥8 ए॥० त8097000॥0णा 09७फ़ढथा ॥8 ॥एशए ए. ४80शहढ गरह0798 गाते 
एाइशता दशाक्ष ६6 20 002ए065 07098 (8शाष्वा58 एक्षाए ए7णा। 8 0 45 उ्या0), 
07 (6 00० शिव, बात ॥6 8एएा झ?8 0 ॥6 सिवइशक्या (/0छाएणा क्‍यगाए, जा ॥6 
009, ५ एग्ा9 (9 ॥0 ध्यचए) छफड़ीग्मा28 99 ॥8 तरगिला।ह०8 ॥ 00078 
एकुपराज्राणा। तप [6 गर्वोनीश्या४्वा555 0 6 0दगक्ा 00्ञप्क्षापे 8000 ॥॥8 
जशाणेत ग्राधाए 

उ२८/चह९ष द/एठ0.. 6 00पणा5 ् रप्रष्शशा 8085 पा 0एएप9॥60 07006 
कंत 90 णाव जा पाढ लाशाधाएणा ण व फैंश एके 08 58 ए ह६:0॥ ४१। 
बह।&0आ6॥ (००7५, 945) 76 8छ8०8० ग्रवााणाशे$ रण 8 अश्टाक्षणाए ए0फल5 
फलाए 40 90 400४7790०0. ॥6 छाए लाणिएशाशा। ण श8 एछाएश80॥ ७५ #भीढत 
0०0पाएवएतेला$ ।80 0 डगाल085, (80408 क्रणणा8 76 0ज99080 9878075, 870 ॥7855 
6॥ ० रितेश गराक88 ए [6 एक्वा05, एणरठत 7७एथ॥४0० ४४६४ पी50णाएप्र:र् 
॥ [॥6 /॥॥७008॥ 20०8 9 ]946 0 7 ॥॥6 फ्रेश 2076 40 006 89779 रण 947 
पुप० प्पराएँलः ्॑ $0शल परधाणा॥५ परतारते 0ए६7 (0 76 $0एढ8, क्षावे ध6 चिं8 प्रा 
७००॥ ॥6एछ, 806 70 [ता0ज़ा ९]880ए 200 पा जाला [08068 ए 06 रिपशता व0- 
हा्ाणा शकषणाएं स्याप80 गढ़ ॥ 06 50फ6 ॥8 ० “ए्क्षा धागाआ085 / प॥96४ फ्रश्ष8 
॥80000 ६0 ॥6 ]२०१ &॥7॥9, [764, 0 [्रा86व ॥0 ४(०5००फ 

डाहुबशहिकादर ० मा री4०एट्शरप 8 7.87 ४७ अह्चागीएशा। (09 तर (08 00 ९॥ ९६६) | 
॥09कव वीश।। एृ्ीशढत परातक १80९8 एथगथ फल शवाओ प्रधंदग8 रिल्ते पाप 





बा] हा ठाणा। शाह ॥ शी ॥050 एा 2 [गाए एशाएएं शाह एप्च?/थात्र 0 कलशापटश 88887708 0 ॥8 
/५।॥0५ # (ए/ ५ (फप्ठहाणा॥, पाल एच अशाबगाल्ण, मनिंण्प्टो[[00 'शीए, 8०80॥, 950, 00, 655- 
456) /५ एज 089५ धाएा, १५ था चौशि॥ध॥98 07 08 "१०८06 गण! फिगर ॥0एश्ञा०९प॑ 9 तॉररशिशा। 
एीतवा। [६ ५एशा१५ (0 70," 08 एा008 0 एणला। एए 869/०0५७० 5, /तश एाएग। छाा। ००09 ज्ञाएा- 
00 ॥४८ दिए ॥॥ #पंध्याए। छजाएनीए8 ण 9 कएग्र008, 0 (एचवर्शल' पिहा ८085 पका 0 पा8 
"जातवीलाए 0ज00५ 0 पा एं550 7 (७00७९ एए॥ ५ एाकए०१वे (#प्राणाए। ा॥6५ ॥( ४४8५ क्ा098 
शा 000॥० 0 "७ गिछार्त ० (6 रपड़ाक्षा (0एढगशाशीा शांत श| ॥6 बरतएश९6 ० प्रौक्षा ग्रशीशशऱ 
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